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ॐ आरम्‌ 


ग्रस्तव्ना 


दुखवंय के जानने वारे विद्वानों ओर आयुर्वेद कछा अभ्यास करने 

चारे छत्रो को यह भरी प्रकार विदित हैकिं आयुर्द्‌ के 
पद्ने पठने म चरकसंहिता जैसा उत्तम अन्थ दूसरा नदीं है । अनेक 
वै्यक मन्थं के होते हुए भी चरक अन्थ द्री अति प्राचीन है । प्राचीन 
होने पर भी इस गम्भीर शाख की अनेक विलक्षण बातें पद्ने ओर' 
गम्भीर अनुशीरन करने वालो के लिये. नवीन ही है । एकं अमेरीकन 
विद्वान्‌ का कथन है करि यदि केवर चरकोक्त चिछित्सा ही समुचित रीति 
से की जाय तो फिर भन्य चिकिसा की भावकश्यकता नदीं रह जाती । 
प्राचीन आयुर्वेद के चिद्धानों का यह कथन सर्व॑था सत्य है “चरकस्तु 
चिकिस्सिते”” । चिकित्खा मेँ चरक तन्त्र दीकी विदयेषता है । 

चरक-संहिता मे आयुवेद के उत्पत्ति प्रकरण मे स्पष्ट लखि है कि 

संसारम रोगों के फैल जाने सते प्राणियों पर धोर संकट उपस्थित हु, 
मानव संसार मे राहि २ मची थी उस समय करूणापूणं हृदय वाले कपि 
जनों ते एकत्र होकर इन्द्र से समस्त आयुर्वेद का ञान प्राक्च करने के छियि 
भरद्वाज ऋषि को प्रेरित किया । वे आयुवेद के प्रथम भ्रवत्तंक इषु । उनसे 
आत्रेय पुनर्वसु ने इस आयुर्वेद का अहण क्रिया । आत्रेय पुनव॑सु से श्री 
अधिवेश् ने इस जख का यहण किया । जभ्िवेश के सहाध्यायी मेड, 
जक्तुक्ण, पराशर, हारीत, क्लारपाणि आदि भी अनेक थे । उन्होने भी अपने 
र तन्त्र अथात्‌ भिन्न २ सहिताओं का निमांण कर अपनी २ हिप्य-परस्परा 


९ 


से प्रचारित किया, तो भी अश्चित्रश्च दवारा प्रचारतत चरक की महती प्रतिष्टा 
इई । परम्परा से प्राच गुरूपदेशं पर पि आभ्रेय पुनर्वसु फे विद्रेष 
भ्रवचन को सर्वत्र स्वीकार किया गयाहै। 

इसी शाख का प्रतिसंस्कार श्रीं मपि पतञ्जलिने क्यावेदही चरक 
नाम से विख्यात्त थे । इस म पच्चनदपुर के निवासी आचाय दद्वल ने 
अन्य अनेक श्चास पे सारोद्ार करके कदं अध्यायो को जोड इसको 
पूर्णाद्ग किया । 


्वरक-संदिता की विशेषता 
चरकसंहिता एक एसा भाकर अन्य है जिसमे अनेक विद्टोपताप्‌ ह । 
सारा मन्थ दसं प्रकार संकरितं हुआ है जैसे किसी अत्यन्त निर्मान्ति 
मस्तिष्क से छन कर आया है । भापाक्चेरी इतनी रोचक है कि वैद्यक की 
शाख होकर भी स्यान २ पर उच्च कोटि के साष्ित्य षी छटा वीखती है । 
चरकसंहिता के विमानस्थान (अ० ८ सु० ३) मे श्चाख्च के जितने गुण 
च््िहेंवे सव पूर्णाश्च मे चरक-संहितामे घटते है! इस स्वद्धि पूणं 
चरा की महिमा को सभी ने अनुभव क्या है। इसी से यह श्चाख 
सवंमान्य जगन्‌-भर मै अद्धितीय है । 
चरकसंहिता पर भाष्य श्रौर टीकां 
वरकाचायं को हुए अव से ठो सदर वर्पो से अधिक समय हा है । 
चायं चद्व जिन्दौनि चरक की पृत्तिकी हे वे आज से ९१७०० वर्षं 
पूवं हुए है ओर चरकचतुरानन चक्रपाणि हसा की ११वीं श्नताउ्दी के 
मध्यमे इष हे । आप वंगदेश के खुधिख्यात राजवैद्य थे । पारुदेशी राजा 
नयनपाल के जप राजक्छीय भराणाचायं थे । इनकी प्रसिद्ध॒ टीका 'वरक- 
तार्प्य-टीका' है जिसक्रा दुसरा नाम जायुरवेददीपिका है । 
८ २ ) श्रीदिवदास की षिरचित चरर की तल्पयं दीका है । 
(३ ) श्रीक्कप्ण भिषक्‌ कृत श्रीकृप्णभाप्य है । 
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( ४ ») वै्वर कविराज गंगाधर सेन कृत टीकां जल्पकस्पतर' है । 

(५) वै्रतल्त कत्रिरान श्रीयोगेन्दनःथ' विरचित टीका श्चरक्ोप 
स्कार है । 

इनमे से श्री शिवदास कृत दीका वहत भ्रसिद्ध॒न्ीं हैं । श्रीकृष्ण 
वैद्य गोदावरी षटखेटक ग्राम के निवासी विद्वान्‌ द । उनके श्रीकृष्ण 
भाष्य का उछ्छेख रोकिम्बराज ने वैद्जीवन नामक पुस्तक पर की हु 
अपनी टीका मे एक स्थान पर अपने वंश का परिचय देते हुए किया है । 
परन्तु देखने मँ नदी बाया । गंगाधर की टोका बगला अक्षरों में 
छ्पी थी । इन सव्र मेप्राचीन टीको चक्रपाणि" कीदीदहै। इस भौर 
अन्यान्य टीकाओं के अतिरिक्त वैय राकरदाजी यंदैने चरक का मराटी 
अनुवाद्‌ करिया है । यदह भी एक विशद्‌ भाषान्तर है । हिन्दी में भी एक 
भाषान्तर बम्बर से प्रसिद्ध हुआ है । 


तो भी रेते भाषान्तर री अभी बडी आवश्यकता थी जो विद्यार्थी 
जनों के बडे उपयोग का सिद्ध दहो । उक्त प्रायः समस्त टीकाभोको 
समक्ष रख कर इस हिन्दी अनुवद्‌ को जनता के समक्ष प्रस्तुत क्रिया है । 
इस अनुवाद के कत्ता कविराज श्री अन्रिदेवजी गुक्च विद्याखङ्कार भिषग्‌रलल 
हें । आप एक अच्छे अनुभवी ही नदीं प्रद्यु योरोपीयन डाक्टरी-चिकित्सा 
के भी पर्या अनुभवी हैँ । 

प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद 

चरक के अभी तक कद हिन्दी अनुवाद्‌ प्रस्तुत हँ । परन्तु अभी तक 
मी रसा हिन्दी अनुवाद नदीं हुभा था जिसमे भापा-टष्टि से मनुवाद्‌ स्वतः 
स्वतन्त्र मन्थ रूप से भी समक्षा जाता । इस प्रस्तुत अनुवाद मे इस बात 
का विदेष ध्यान रखा गया है । भाषा दरी, असंगत, अस्पष्ट नहीं रने 
दी है । साथ द्धी अनुवाद इतना सर तथां परिमित करने का यत्न किया 
रया है कि यदि स्वल्प सस्त जानने वारे, या न जानने चले भी स्ामा- 


॥; 
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न्यतः अनुवाद को म से तर्ना करे तो सहजं ही उनको यह विदित हो 
जावेगा कि जञुक वाक्य का अनुवाद अभ्ुक वाक्य है । यहां तक कि शब्द्‌ 
भरतिदाव्द अनुवाद भी सहज मँ समन्न मे आता है । मुर्साथनमभीरहे 
तो भी मन्थ के पाठ मे कोड षिच्छेदु या अडचन अनुभव नही होती । 
भाषान्तर करते हुए चरक के मूल-संहिता के वाक्यो, खण्डो ओर प्रकरण 
को ेसी उत्तम रीति से प्रथक्‌ ए्रथक्‌ किया है कि एक रे प्रकरण ध्रथक्‌ २ 
हो गया है ! जिससे विद्यार्थियों को पट्ने मे थोडी सी भी चसुविधान 
हो । जिन्न स्थान पर भाव कुछ अस्पष्ट, हे वहां न्थ के तात्पर्यं को खोल- 
करके किख दिया है । जदं जाचदयक प्रतीत हुजा है वहां जन्य क्ख के. 
उद्धरण जर मर्तो का उद्ेख भी टिप्पणी मे कर दिया है, जिससे विद्यार्थी; 
के ञ्तानदीवृद्धि हये। जो पद अस्पष्ट उसका सररु अथं साथी 
कोठ म दिया है! जनेक नोष्धिर्योके नामोंके साथर कोटो में 
दिन्दी कै प्रचरित नाम रख द्यि दहै । हमने अपनी ओरसे इस वांतक्रा 
भी ध्यान रखा है कि जहां विद्या्धि्यो के हार्थो मे उपयोगी समस्त सामग्री 
प्राक्च ष्टो वहां विचा्थीं जनौ के दा्थोमेरेसा विक्षार पोथामी नष्टो 
जिसे देख कर वे घवरा जारे ओर भय भनुभव करे, अध्ययन अध्यापन केः 
सवसर मे भी उनको मन्थ का वडा परिमाण असुविधाजनक ज हौ । 


इस प्रथम भागम केवर तीन ही स्यान जा सके दै, सूत्रस्थान; 
निठानस्यान भौर विमानस्थान । अगे स्थानोको अगे खण्डौ से 
प्रकादित छया जावेगा । 


विद्धान्‌ रौर वैद्य महानुभावो से निवेदन 
जो विद्राचू , गुणग्राही वैय, कविराज आदि ठेस महानुभाव. हँ जिनके 
पास नित्य विद्याथियो का अध्ययनाभ्यापन चर्ताष्टोवे यदि प्रस्तुत 
दिन्द्री जनवाद को जर भी अधिक उपयोगी बनाने के लिये कोड पराम 
देगेवा स्यान > पर विद्रोप विचार, विम, दिप्पणी, परिष्कार आदि 
जावदयक वा अपेक्षित जाने वे भवक््य मण्डल के कायस्य में सूचि 
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करगे, जिसका सडुपय्रोग द्वितीय संस्करण मे हो सकेगा । हम उन महा- 
छु भावों के अत्यन्त आभारी ससग । ट 


। 


्रायुवेद्‌ के अन्य अन्थ ` 
आयुचद्‌ के प्रेमी वैया भर वेकं के वियाधियों ने चरक के इस अनु- 
चाद को अपनाया तो मण्डर आयुवेद्‌-मन्थमातम में सुश्रत, अष्टांग संग्रह, 
-माधवनिदान, शाङ्गधर, भैषज्यरलावी आदि अनेक आयुर्वेद के अर्थो 
को इसी प्रकार सुन्द्र रूप ओर सुरभ दामों मे प्रकाशित करेगा । 
हस के अतिरिक्त चरक मन्थ को अभी ओौर अधिक उपयोगी वनाने 
के सिये एक रसे प्रवचन की आवदयकता है जिसमे अभी तक प्रचरित 
चिकित्सा के सम्प्रदायो की भिन्न २ दखियों की तुरना करते हुषु आयुर्वेद्‌ 
का मह स्पष्ट किया जावे भौर योरोपीयन विद्वानों के अनेक अनुसन्धानं 
का वास्तविक मूल भो आष-प्रन्थो मे दश्चाया जवे | हमे स्वयं सद दै छि 
` रसा परिचय अभी तक अनुवादक महोदय लिख नही सके ओर ९म 
खण्ड के साथ उसे हम नही दे सके। तो भी पसा परिचय ख्खिाजा रहा 
है । जिसे भगे खण्डो के साथ दिया जावेगा । 
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प्राचीन भधर्वेद का रोग-विज्ञान ओर चिकित्सा का आधार वात 
पित्त, करू इस च्रिदोष पर “भाभ्रित है । ` इन दोषों का वास्तविक रूप क्या 
है १ विक्त रूप क्था है १इन तीन वर्गौ म देह के घटक अनेक रासायनिक 
तत्व छिस प्रकार विभाजित होते हैँ १ उलकी शरीर में न्यून अधिकता 
किस प्रकार ह्येती है ? यह सब वाते अनुसन्धानपूर्वंक तुना करके खिखनी 
आउदयक हे । पाश्चात्य विज्ञान म कीटाणु-कसपना ((ला 7) (116०) 
भोर इन्नैक्शन ये दो बडे तन्त्र हे । इनका भी स्थान २ पर प्राचीन आष 
ग्रन्थो मे उछेख है ओर इस सम्बन्ध मँ सफर्ता प्रा हो चुकी थी, इस 
का विस्तृत विवेचन आवद्यक ह । 

शल्य-चिकि्सा ( सर्जरी ) का काय॑ भी भाषे कारु मे वड़ा उन्नत 


५ 
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या 1 दख श्वान सुश्रत ग्रन्थ से माटम होता है । इस पर बडुत आश्रयंजनक 
खोज हे । इन सव सकरन करने योग्य अदो को रेकर विद्रोप परस्चायक 
अन्धो को कालान्तर म पारक को भट करगे) 

जो विद्वान ऊपर चिच प्रकार के खोजपृणं वै्यक या उाक्टरी सम्बन्धी 
तुखनाव्मक अन्थ लिखने में समर्थो, या च्खिचुके दो वै अवश्य उस 
चो श्रकाश्रितत करने के लिये हम से पच्रज्यवरहार करेगे । 


प्रकाशक 





(य (> 
चरक-सहता 
विषय-सूची 

| 
सृच्रस्थानम्‌ 
ग्रथमोऽध्यायः ( प्र १-३६ ) 

दीधञ्चीवितीयः-- क्षि भरद्वाज का इन्द के पास गमन (१ )-- 
रागो का प्रादुर्भाव (२ )-कऋपियोकी सभा(३)-रोग शान्तिके 
उपाय पर विचार-इन्द के पास जाने के लिये भरद्वाज का निश्चय 
(४ )-भरदराज का इन्द्र से त्रिस्कन्ध आयुवेद का म्रदण (५)-- 
भरद्वाज से कपियों का जायुरवेद-मध्ययन ( ६ )--आत्रेय पुनर्वसु का 
छः शिष्यो को उपदेश ( ७ )-- प्रथम तन्त्रप्रणेता अञिवेश्च (८ )- सेड 
आदि अन्य तन्त्रकार--अायुवेद्‌ का रक्चषण--ञायु का रक्षण ८ ९ )-- 
आयु के पर्यायवाची शब्द - सामान्य भौर विशेष ( ११ )-- आयुवेद के 
भ्रकादा करने का प्रयोजन (११)- दन्य (५२) गुण (*३)-- इन्द्र्यो 
के जथं (१३)--कमं (१४)--समवाय । दव्य का लक्षण (१४)--गुर्णो 
का रक्षण--कमे का रक्षण ( १५ )--सासान्य आदि छः कारण-उनङे 
कायं -धातुओं के विषम होने का कारण-- सुख-दुख का 'आश्रय-- 
ज्मा का स्वरूप ८ १६ )--रोगभ्रङकत्ति-रोगो का प्रतीकार ओर उनके 
भेद्‌ (१ ७)--चायु का रश्नण- का रुक्षण्--पित्त का लक्षण--कफ का रक्षग (१८) 
--साध्य रोगों की श्रान्ति-रसों की उत्पत्ति ( १९ )--रसों दवारा दोषों 
की शान्ति--द्च्य के भेद्‌ ( २० )-जंगम दव्य--भौम दव्य (२१)- 
जओद्भिद्‌ दन्य के चार भेद्--उनके अंग (२२)-मूख्नी वनस्पतिथा-- 
उनकी गणना--दनके कम॑ ८ २२ )--फलिनी वनस्पतियां-- इनके कम॑ 


( 4.9 


(२४ )--चार रकार के स्ेह इनके कर्म--टचण ( २५ )--दइनके कर्म 
--आाट प्रकार के मूत्र ( २६ )- मूत्रा के सामान्य गुण (२७ )--जाठ 
प्रकार ॐ दृध--उनके सामान्य गुण (२९ )-दूध के कमं ( ३० )- 
दूध वादे ब्रृक्ष--उनकरे गुण ( ३१ )--उपसंहार (३२ )--ओपधि नान 
करा प्रयोजन--न जानी हद ओपध्यो ते दानि्ये (३३ )-वैयके 
कर्तव्य ( ३.४ )--अध्याय संमरह ( ३५ ) 1 
द्वितीयोऽध्यायः ८ प्र° ३६-४५७ ) 
्मपामार्मतरडलीयः- त्िरोविरेचनोपयोगी दन्य ८ ३७ )-- 
चमनकारक द्व्य--विरेचन द्व्य ( ३८ )--मास्थापन गौर अनुवासन के 
द्रव्य ( ३९ )--मात्रा मौर क।ट के विचार की भावज्यकता ८ ४० }-- 
रागियो के टिग्रे विद्धोेप हार दव्य, यवागू बौर विखेपीपाक ८४१) 
--उपसहार ( ४६ ) 1 
तृतीयोऽध्यायः ( प° ४५-५६ ) 
्रारग्वधीयः--सवच्‌-रोगों पर २२ योगों का वर्णन (पु ५७-५६) 
चतुर्थोऽघ्यायः ( प° ५७-८० ) 
पडविसेवनश्रताध्ितीयः-- विरेचन का ्ब्दाथ-- संशमन चिकि- 
त्सा ( ५० )--विरेचन के छ सौ योग ( ५८ )--विरेचन ओोपधिर्यो 
के ६ आाश्रय--कपाय की पंच योनियं ( “८ )--कपाय कस्पना की 
५ विधि (५९)ो--कपा्य्‌ के लक्षण ( ५९ )--‡° महाक्षाय (६०)-- 
५०० कपायों की कल्पना ( ६०-८० )-- उत्तम चैद्य ( ८० ) । 
पच्चमरोऽध्यायः ( प्रु ८०-१०९ ) 
मााशितीयः--आदार की मात्रा--आहार के चार प्रकार (८१) 
मात्रा मे खने काफल (८४ )--सछस्थवृत्त ( ८६ }--धृच्न प्रयोग 
की त्रिधि ( ८८ )-स्तैदिक धूम--वैरेचनिक धूम--( ८९ )--धूम्र- 
पान के गुण ( ८९ )--धूञ्नपान के भाट काट (९१ )--दीक प्रकार से 
पान कयि धृलपान का रक्षण ( ६२ )-गधिक धृस्रपान से उत्पन्न 


( ३ ) 


उपद्रव मौर उनकी चिक्कित्सा ८ ९३ )--धू्रपान के अयोग्य जन (९३) 
--पूम पीने की विधि ( ९४ )--धूमपान के आसन ८ ९५ )- नलिका 
ङी बनावट ( ९६ )--जयोग्य रूप मे पिये धूम के रक्षण ( ९६ )- 
जतियोग के रूप मै धूमपान के लक्षण ( ९६ )-- नस्य प्रयोग (९७)-- 
अणुतैर की विधि (९८ )--दन्तधावन की विधि ८ १०० )--दातुन 
करने के राम ( १०० )-जीभको साफ़ करने की विधि (१०० )- 
दातुन के खिये उत्तम वक्ष ( १०१ )--स्नेहगण्डूष के गुण ८ १०१ )- 
शिर पर तैर रूगाने ॐ खाभ (१०२ )- कानमे तैल डालने के राभ 
(१०३)--शरीर पर तैर ख्गाने की विधि ( १०४ )--पाव में तैटमर्दन 
के गुण ( १०४ )-उनटन र्गाना ( १०५ )--स्नान का फर (१०५) 
---स्वच्छ वद पदहिनने के गुण ८ ९०५ )--गन्ध माला आदि धारण करने 
के गुण ( १०६ )--रस्न, आभूषण आदि धारण करने के खांम (१०६) 
-दीधायु के खियि जविद्रयक श्ुचिकमं ( १०६ )-- जूता पहिनने के 
गुण (१०७)--दण्ड धारण के गुण (१०७)--सक्षेप से स्वस्थवृत्त (१०८) 
--उपसंहार ८ १०८-९ ) । 
षष्ठोऽध्यायः ( प्र १०९-१२० ) 

तस्याशितीयः- भोजन पर बाथित आदान जौर विसम कालका 
वणेन ( ११० )--दौ अयन (१११)--देमन्तकार की परिचयां (११२) 
हेमन्त व्रतु मे त्याज्य ( ११२ )--वसन्त की क्रतु चर्यां (१ १४)--गरीष्म- 
चथां--वषांकाल की चरतुचर्यां (१ १ ६)--रारद्क्त्तु की परिचयां (११७) 
-हसोदक का लक्षण ( ११८ )--ओकः-सात्म्य ( ११९ )-- उपसंहार 
( ११६-२० ) । 

सप्तमोऽध्यायः ( प° १२०-१३५ ) 

न वेगान्‌धारणीयः- मल मूत्र आदि के न रोकने का उपदेश्ष 
(१२०) -उनके रोकने से हानिये भौर चिकित्सा ( १२० )-मन के 
निन्दित कायं ८ १२५ )--वाणी के निन्दित कस-शरीर के निन्दित 


( ६ ) 


--साद्रन्यायन छ्य का मव ( १८६ )-कमारत्रिरा भारद्वाज का मत 
(१८९)- कयन ऋ मत्त (१९०)--घामागेव व्रहिश्य क्र मव (५९०) 
--गार्याविद का मतत ( 4९५ )--मरीचि का मत ( १९९ )-- वार्याविट- 
मरीचि-मवाद्‌ ( 4१९४-९ )-- मरीचि काप्य संवाद (१९५)-- पुनर्वसु 
त्ात्रेच का मत । ठपसंष्टार ( १९४ ) । 


त्रयोदश्तोऽध्यायः ( प्र १९५२१५७ ) 
सनद्टाध्यायः--जच्चिवेदा का प्रच ( १९८ )-- पुनर्वसु का भ्रति- 
चचन (१०८)-- स्ने @ ठो प्रकार क उच्पत्तिम्धान--स्यावर अर जंगम 
(५९९ )- सव तैल मे ्व॑तरेएट चिल चैत्य नीर स्ना मे घृत (१९९) 
म्ना के गुण ( 2०० }-स्नेहपान गुण--उसमे हानिं ( = ०१ ) 
--स्नट की २४ ध्रकार की श्रविच्रारणाणुं ( २०१-२ )--स्नेद ढी तीन 
मात्रा प्रधान, मव्यम, द्वन्व ( २०३२-2 }-- कौनसा स्न किसके ल्यि 
दिवकारी ( =०“ )--स्ने् के योग्य व्यनि (२०७ )- स्निग्ध) 
अस्निग्ध, अति स्निग्धके टश्चण ( २०८ )--स्नेदन कार्म दितादितः 
८ २०१ )--उपसंहार ८ २१४ ) । 
| चतुदेशोऽव्यायः ( प्र २१५८-२३ ) 
स््दराघ््रायः--स्तरदविधि ( २३५ )--स्नेदन, स्वदरेन के गुण 
--टषयागिना---उसके परिणाम (३१९ स्वेदन डी अवधि 
अतिष्ेदन के ख्धण जर उपचार (२२० )- स्वेदन दठेने थोभ्य व्यचि 
( २२० )--स्वेद्-योग्य व्यक्ति ( २२३ )- स्वेदन दव्य (२२२ 
--नाईस््द ( २>३ )--उपनादहवरिधि ( २४ )--संकरस्वेद (> २५४ 
प्रस्तरस्वेद ( २०५ )-नार्टासेढ ८ २२६ )--परिपेच्स्वेद्‌ 
( ३२१ )--यवगादस्तरेः ८ >२० )-जेन्ताकस्तैय ८ २२७->८ -- 
अप्पवनस्वरेदविधि ( २२१९-० )--ऋपृस्वै ( २३० )--ुर्वस्वेदविधि- 
२३० )--मृस्वेदविधि ( २२१ )--डम्भीस्वेद्विधि ({ २३१ ›-- 
षस्त ( २३२ )--दोटाक्ेद ( २३२ )--अभ्चिरदित स्वेदः 


क, 


“(२३३ )-स्वेद के दो प्रकार अश्चिस्वेद्‌, निरग्नि--इनके भेद्‌ ( २३३ ) 
--उपसंहार ८ २३४ ) । 
पच्वदशोऽध्यायः ( प° २३४-२४७ ) 

उपकटपनीयः-- चिकित्सा के पूवं उचित साधनों के संग्रह का 
प्रयोजन (२३४-३५)--आयुर्वेद्‌ के ्ञान-अन्ञान की तुरना--अध्िवेश्च- 
आत्रेय सवाद्‌ ( २३५ )-- संशोधन के उपयोगी नाना प्रकार के उपकरणों 
का संग्रह ( २३७ )--स्नेहन, स्वेदन की विधि (२३१-२३२)- वमन 
के अयोग, सम्यक्योग ओर अयोग के विदोष लक्षण ( २४२ )--उन्तर 
उपचार ( २४३-२४७ )-उपसषार । 


षोडशोऽध्यायः ( प° २४७-२५५ ) 
चिकित्साप्राभ्रतीयः-सद्‌ वैय भौर असद्‌ वैद के प्रयोगो 
मे भद्‌ (२४८ )-सम्यग्‌विरेचन के रक्षण ( २४२ ) विरेचन के 
अतियोग के रक्षण ( २४९ )-संश्ोधन योग्य व्यक्ति ८ २५० )-- 
संशोधन का फल (२५१ )-अतियोग होने पर क्या करना चाहिये 
२५१ )--धातुमों की समता ओर विषमता पर विचार ८ २५२-५३ ) 
उपसंहार ( २५४७-५“ ) । 
सप्तदशोऽध्यायः ( पर २५५२५७८ ) , 
कियन्तःशिरसीयः--श्चिरोरोग, हृदयरोग, वात आदि दोषों के 
संसर्ग से उत्पन्न रोग क्षय ओर-पिडका ओर दोषो की गति के सम्बन्ध मेँ 
अधिवेश कां प्रश्न (२५५ )- गुरू भात्रेय पुनवेसु का प्रतिवचन (२५६) 
दिर मे उत्पन्न होने बाछे पांच प्रकार के श्लिरोरोग ( २५७ )--वात- 
जन्य श्षियोगेग क लक्षण (२५८)--पित्तजन्य, कफजन्य भौर त्रिदोषजन्य 
जशिरेरोग के रक्षण ( २५९ )--पांच प्रकार के हदय रोग ( २६० )- 
चातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, भौर त्रिदोषजन्य इदयश्चूल के रक्षण 
( २६१ )-ृमिजन्य हव्यरोग के लक्षण ( २६२ )--वात भादि दोषों 
के संसग से उत्पन्न विकारो के ६२ येद्‌ (२६२-६३)--दोषों के उपद्रव 


(८ 


( २६५-६६ )--भष्ारह प्रकार के क्षय (२६९ )-ओज कास्वरूप 
(२६९ )--क्षय के कारण ( २६९ )-- मधुमेह के कारण ( २७० )- 
सात पिढकारं ८ २५१ )-- विद्रधि, पिडका (२७२ )-विद्रधि का 
निदान ८ २७३ )-- सराव के लक्षण ( २७३ )--साध्य-नसाध्य विद्रधि 
के जक्षण (८ २७४ )--भेद के दोष से उपपन्न पिडकापु-- श्राविका, ` 
कच्छपिका, जालिनी ! सपैपी, जटजी, विनता आदि--दनके उपद्रव 
( २७६ )--दोषें की तीन प्रकार की गति (२७७ ) तीन प्रकारकी 
ओर गति, संचय, प्रकोप ओर श्रमन--संचय के दो भेद--भराङृतत ओर 
वैकृत ( २५८ )--उपसंहार ( २७८ ) । 


अष्टादशोऽध्यायः ( प° २७८-२९० ) 
निशोथीयः--तीन प्रकार का शोथ ( सुजन }--उसके पुनः दो 
प्रकार निज भौर गन्तु । जागन्तु श्नोथ का निदान-विकिःसा (२५७)- 
निज क्रोध फे कारण भौर सामान्य रक्षण ( २८० }--चातजन्य श्चोप के 
रक्षण ( २८२ )--श्नोथ के दो, तीन, चार, ओर सात प्रकार (२८२) 
--वात, पित्त, कफ ओर सन्निपात आदि से उस्पन्न शोथो के रक्षण (२८३) ' 
--कष्टसाध्य कोथ (२८४)--क्षोथ के उपद्रव ( २८५ )--उपजिदिका, 
गलग्ुण्डिका, गरगण्ड, गलग्रह, विसर्प, पिडिका भौर श्चंलक क लक्षण 
( २८५-८६ )-- गुल्म, बध्न, उद्र, भानादह, का रक्षण ( २८७ )-- 
रोहिणी रोग, (२८७ )- सदु, दारुण भेद से साध्य असाध्य रोग के 
खक्षण ८ २८८ )-- पीडा, वणे, समुर्थान, कारण, स्थान, संस्थान नाम 
भेद भादि के कारण रोग के असंख्य भेद्‌ ( २८८ )- दोषों के प्ररत 
नौर विहृत के छक्षण ( २८९९० }-उपसंहार (२९० ) । 
उनर्विंशोऽष्यायः ( पर= २९१-२९९ ) 
मष्टोदरीयः--उदर रोग चादि ४८ प्रकारके रोगोंकी गणना, 
जीर उनके मेढ के नाम से निर्देश ( २९२ )--आठ प्रकार के उद्र रोग 
( २९२ )- सात प्रकारके कुष्ट (२९३ )--छः प्रकार कै भतीसार - 


( ९) 


(२९३ )-पच प्रकार के गुढ्म ( २१९४ ) --चार प्रकार का अपस्मार 
-'( २९४ )-तीन प्रकार का शोथ (२९५)--दो प्रकार का उवर (२९५) 
-- दो प्रकार के चण--दौो जआयाम--दो प्रकार की ग्रधसरी--दो श्रकार का 
कामल--दौो प्रकार का जाम-दौ प्रकार का वातरक्त--एक्‌ प्रकार का 
उरस्तम्भ-एुक प्रकार का संन्यास्ष--एक प्रकार का महागद ( २९५- 
8६ )--वीस प्रकार की क्रिमि जातिर्ये--बीस प्रकार के प्रमेह-कीस 
प्रकार के योनिरोग (२६७ )--उपसंहार ( २६८ ) । 
विशोऽध्यायः ( प्र २९९-३१० ) 
महारोगाः--चार प्रकार के रोग (२९९.)-- इनकी समानता, 
खग सौर आयतन भेदं से अक्ंख्य रोग--उनका, मेदक कारण (३००)-- 
दो श्रकार के विकार--सामान्य जोर नानादमज (३०२ )-- अस्सी प्रकार 
॥ -अस्स्‌। श्रकोः 
के वातविकार, ( ३०३ )-- चालीस पिज्विक्षार्‌ { ३०६ --उनके-लक्षण _ 
( ०७ )-- बीस कफजन्य रोग. ( ३०८ )--उनके रक्षण (३०६ ) 


---उपसंहार ८ ११० १ । अ 
# 
एकविंशोऽध्यायः ( प° ३११-३२२ ) 


अष्टौ निन्दितीयः--भाठ निन्दित पुरुष (८ ३११ )-- विशेष रूप 
खे निन्दित दो, अतिस्थूर ओर अतिकृश ( ३१२ ) --स्थूरु पुरुष के दोष, 
कारण ओर रक्षण (३१३)--भतिङ्ृखश के दोष, कारण भौर रक्षण (३१४) 
जादा पुरुष (३५१५)--स्थूरू को कश बनाने के लि उपाय (३१६) 
छश रोग की चिकित्सा (३१७ )- निद्रा के उचित सेवनके छाभम 
(३१८)--दिन मे सोने के योग्य व्यक्ति, उनकोद्निर्मेसोनेके राभ 
(२१८-१९)--दिन मे सोने का उचित कार-प्रीप्म ्तु-अन्य ऋतुं 
से दिन में सोने से हानियं ( ३२० )--राच्रिजागरण के दोष (३२० ) 
--निदोर्पादक उपाय ( २३१ )--अनु्ित निद्धा को रोकने के उपाच 
( ३२२ )--उपसंहार ( ३२२ ;) । 





( १० ) 


द्वाविंशतितमोऽध्यायः ( प्र ३२२२३३० ) 

लधनवृदसीयः- वैद्य का रक्षण (३२२ )-ख्वन बृहणः 
सनेन, स्तंभन के सम्बन्ध म अधिवेश् काग्रश्न ( ३२३ )--भात्रेय 
पुनर्वसु का प्रतिवचन (३२४ )--ख्चन, च्रंहण, स्वेदन, स्तम्भन के ' 
क्षण ( ६२४ )--ख्घन, चंहण जादि कारक दर्यो के क्षण ( ३२५ ) 
रयन के योग्य व्यक्ति ( ३२६ )--चृंदण के योग्य व्य जीर व्यक्ति 
( ३२७ )--विरूक्षण करने योग्य व्यक्ति भौर द्रव्य (३२७ )-- स्तम्भन 
व्य जोर स्तंमन योग्य व्यक्ति ( ३२८ )--सम्यक्‌ रघन गौर रंवन के 
अतिथोग के लक्षण ( ३२२८ )--सम्यक्‌ चृहण मौर चृहण के अत्तियोग के 
खक्षण ( ३२९ )--रक्षण के सम्यक्योग जर अतियोग ( २२९ )-- 
स्तम्भन के सम्यरूयोग जर अत्तियोग के लक्षण ( ३२९ )--रुंघन आदि 
ढः क्रियां के जयोग, हीनयोग के दुप्परिणाम (३२९ ) 1 

त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ( प्र° ३३०-३३६ ) 

सन्तपणीयः--सन्तपंणजन्य रोग के कारण (३३० )- रोगो 
के रक्षण--उनकी चिकित्सा ८ ३३१ )--भपततपंण गौर तजन्य रोग-- 
उनक्रा उपश्नमन (३३५ ) 1 

* चतुर्विशतितमोऽध्यायः ( प° ३३६-२४६ ) 

विधिश्ोखितीयः--विचुद् रक्त का खाभ (३३६ )--रत दूपित 
होने के कारण चौर रक्षण ( २३२७-३ )- चिकित्सा ( २३९ )-- 
विघ्युद्ध रक्त का रक्षण ( ३९० )--चि्ुद्ध रक्त वे पुरुप का रक्षण 
(३४० )-मद के रक्षण (३४१ )-- मूच्छ के रक्षण (३४२ )-- 
भपस्मार ओर संन्यास के रक्षण (३४२-४४)--दुन के उपाय (२४५) 
---उपसंहार ( ३२४६ ) 1 





पच्चविशतितमोऽध्यायः ( प्र ३४६३६५७ \ 


यचञ्जःपुरपीयः-- परप जौर रोग की उप्पत्ति पर ऋपियो का 


( ११ ) 


संवाद ( २४०७ }--पारीश्चि मौद्गल्य का मत--युरुष.गओर रोगों को 
उपादान कारण (आत्मा है ( ३४७ )--शरलोसा का मत--पुरुष ओर 
रोगों का उत्पादक "स्व है (६०४७-४ ८)--वार्योविद्‌ का मत्त--प्राणियों 
ओर रोगों का उप्पत्ति मर शरस" है (३४८ )- कुशिक दिरण्याश्च का 
मत --पुरूप ओर रोग & धातुओं से उत्पन्न होते दह ( २४८ )--शौनक 
का मत--येगो गोर पुरुष की उत्पत्ति माता पिता से हर (३४९ )-- 
भद्रकाप्य का मत--कसं से पुरूष ओर रोग उत्पन्न होते ह ८ ३४९ )-- 
भरद्वाज का मत-करत्तं से स्वभावतः पुरुष ओर रोग उत्पन्न होते हे 
( ३४९ )-काकायन का सत-- सुख इख, चेतन अचेतन का कन्त 
अजापति है ( ३५८० )--भात्रेय भिष्ु का सत-- पुरुष ओर रोगादि कार 
से उत्पन्न होते द--पुनवेसु भात्रेथ का सिद्धान्त पञ्च महाभूतो से पुरुष 
ओर उनसे ही रोगा उत्यन्न हए ८ ३५१ )--इस पर पुरूषो ओर रोगो 
-की बद्धं के कारण के विपय मे काश्चिपति वामक का भश्च (३५१ )-- 
भगवान्‌ ञात्रेय का प्रतिवचन--हिताहित सेवन (३५१ )-अशचिवेश्च 
आत्रेय संवाद्‌--ष्ित-महित का खक्ष ( ३५२ )--जाहार व्य पर 
विचार ( ३५३ )--हित जहार ( ३५४ )-- जहित आहार ( ३५५ ) 
दहित जौर जहित उपयोगी द्रन्य--१४२ श्रेष्ठ दन्य (३५८ )- 
श्रेष्ट का रक्षण ( ३६३ )--दव्यां के नौ उत्पत्ति स्थान (३६५ )- 
उपसंहार ( ३६७ ) । 


षड्विंशोऽध्यायः ( प्र ३६५-४०५ ) 
द्मान्नयभद्रकाप्यीयः- चषि सवाद्‌ (३६७ )-रस के विषय में 
-भेद्रकाप्य का मत-रस एक है - त्राह्यण श्लाङुन्तेय का मत--रस टो 
-- पूर्णाक मौद्गल्य का मत--रस तीन हे--दिरण्याक्च कौशिक का मत 
--रस चार होते है-कमारश्चिरा भरद्राज का मत-रस पाचदें 
( ३६८ )--वार्योविद्‌ का मत--रस छ. है- वेदे निमि का मत- रस 
-सात है---धामागेव बडिदा का सत्त--रस आठ दहं-- वाल्हीक भषक्‌ 


( १२९ ) 


ककायन का मत--रस अगणित है ( ३६९ )--पुनवसु आत्रेय का मतत 
रस छः हे--रसो की उव्यत्ति, कर्म॑, सुचि ओर प्रभाव (३६९ )-- 
रस विवेचन ( ३७० )-्व्यों के भेद्‌--उनङे कम ( ३७० )- कर्म, 
वीयं, कार, जधिकरण, उपाय तथा फर के लक्षण (३०२ )- दन्य, 
देश, काल, प्रमाव से दर्यो के ६३ भेद (३७३. )-रसों के भेद्-दो दो 
रस के १५ मेद्‌ ( ३७३ )--तीन २ रसो के २० भेद्‌ (३७४ )-- चार 
च्वार रसो के १५ मेद्‌ (३७५ )--पांच २ रसो केः भेद (३७६) 
--एक २ रस के छः मेद्‌, स्वयोग ६३ रस (३५६ )--वैयप्रशासा 
८ ३७७ )--अनुरस ( ३७७ )--अतिरिक्त दक्ञ॒ गुण । इनके रक्षण 
८ ३७८-०९ )--रसो कौ उत्पत्ति (३८० )--रसो ॐ नुसार दर्यो 
के गुण कम॑ ( ३८२ )- मधुर रस ( २८२ )--भम्छ रस ( ३८३ )' 
--लचण रस ( ३८४-८५ )- बहुत उपयोग से हानियं ( ३८५ )-- 
कटु रस के गुण--अति सेवन से हानिये ( ३८६ )- तिक्त रस के गुणः 
--उसके अति सेवन ते हानि्ये ( ३८७ )-क्षाय रस के गुण-- 
जर उसके अति सेवन से दानिये ( २८७ )--रसानुसारी द्रव्यो का 
वीयं ( ३८८ )--रसों मे तर-तमयोग ( ३९० )--विपाक (३९१ )-- 
पदार्थौ के चीयं म प्रकार के (३९२ }--विपाक का रक्षण (३९३ )-- 
भ्रमाव (३९४ )- छः रसा के लक्षण (२९५ )--विरोधी महारो के 
रश्षण--उनके गुण दोप ( ३९६-८०० )--दितकारी अन्न (४०२) 
--कारविरूढ , देदाविर्ढ, अशभ्भिविरोधी, परस्परविरोध, सात्म्यविरोधी, 
दोपविरोधी, ससकारविर्ढ, वीयंतरिरोधी, कोष्टविरोधी, अवस्थाविरूढ, 
कमविरुद, परिहारविरोधी, पाकविरोधी, सयोगविरोधी, सम्पद्‌ विरुद्ध, 
सौर शाखविरुद्र आहारो का वणन (४०२-३ )--विरोधी थन्न सेवन से 
रोगो कौ उव्पत्ति ( ४०३४ ) विरुद्ध अन्न सेन से उन्न रोगो काः 
श्रतिकार ( ४०४ )--उपसंहार ८ ४०५ ) । 


( १३) 
सप्तविंशोऽघ्यायः ( प्र ४०५-४६८ ) 


श्रन्नपानविधिः--भ्राणरूप अन्न का स्वरूप ८ ४०६ )- प्रार्मो का 
सूर जाटरा्ि--अन्न इन्धन- अन्नपान विधिका विस्तार पे चरणन 
< ४०६ )- जल, क्षार, पत, दूध, म्य, सिरका, फाणित्त, पिण्याक, 
दार, मधु जदि के सामान्य गुण दोष ( ४०६-७ )--आहार पदार्थौ के 
१२ वगं--शञुकधान्यवगं ( ४०७-१० )--श्षमीधान्यवगं ( ४१०-१२ ) 
--मांसवयं (४१२-२१ )- विरेशव--वारिश्य--जलचर--जंगरीशग 
-विकिर-भ्रतुद्-प्रसङ् ओर आनूपये मांस के भाठ उत्पत्ति स्थान 
-( ४१५-४१६ )--इन मांसां के गुण ( ४१८-२१)--शाकवगं 
< ४२१-२७ )-फखव्गं ( ४२७ -३३ )--हरितवगं ८ ४३४-३६ ) 
--मयवगं ८ ४३६-३९ )--जख्वगं ( ४३६-४३ )--दुग्धवगं 
 ४४३-४६ )- द्वग ( ४४६-४९ )-कृतान्नवगं ( ४४९५६ ) 
--आह्ारयोगिवगं ( ४५६-९० )--प्रचस्त॒धान्थ ( ४६०-६१ )-- 
-स्याज्य मांस (४६१ )--स्याज्य शाक ( ४६२ )--अनुपान ८ ४६३ )- 
उनके! गुण ( ७४६३ )--जरु के अनुपान के अयोग्य ध्यक्ति ( ४६४ )-- 
खाद्य पदार्थौ मे गुर रघु विचार ( ४६४ )--उपसंहार ८ ४६८ ) । 


च्र्टाविंशोऽध्यायः ( प° ४६९-४८१ ) 


विविधाशितपीतीयः-श्षरीर के सव धातुजं का भन्न से 
सम्बन्ध ( ४६७ )-- आदार से उत्पन्न तीन पदाथ-रस, किह ओर मर 
--हितअहिव आहार ओर रोग भौर आरोग्यविषयक अभ्रिवेश का श्र्न-- 
आत्रेय पुनर्वसु का समाधान ( ४७३ )--धातु रत रोग--रसजन्य रोग 
८ ४७५ )--रक्तजन्य, मांसजन्य, मेदजन्य, मन्नाजन्य भौर शुक्रजन्य 
रोग (८ ४७६ )--भपथ्याहार से मलों का भ्रकोप ( ४७७ )--धाठुजन्य 
विकारो की चिकर्खाओं का निर्देशन ( ४७८ )--उपसंहार ( ४८१ ) । 
इत्यश्नपानचचतुष्छम्‌ ॥ 


( १४ ) 


एकोनचिशोऽध्यायः ( प° ४८२-४८९ ) 


दश प्रासायतनीयः-- प्राण के ठस स्थान ( ४१२) -- प्राणाभिसर 
चेच के क्षण ८ ४८४-८६ )--रोगाभिसर वैध के रक्षण (४८७ ) 
---यदयवेषी वचो का वणेन ( ४८८ )--उपसंशर ८ ४८८ ) । 


त्रिशत्तमोऽध्यायः ८ प्र° ४८९-५०९ ) 
प्रथ दशमहामृलीयः-- हदय मे आध्नित दस धमनियां (४८९ ) 


--हदय के पर्थाय ( ४८९ )--ह्दय का महस (४९० )-दस महामूर 
घमनियो का प्रतान (४९१ )--धमनी के पर्याय ( ४९१ )-- सेवन 
योग्य पदार्थं ( ४९२ )--मायुर्वेद्‌ के च्तात्ता के रक्षण ( ४९३ )-- 
वाक्यां --"अर्थ॑वयवक'निरूपणः ( ४९३ )--आगुवद्‌ छ मू वेद्‌ अथवं 
वेद ८ ४९४ )--आघयु के सखमाना्थंक पर्याय ( ४९४ }--आघुवद्‌ का 
लक्षण ( ४९४ })--नायुका रक्षण ( ४९५ )--जादयुवेद्‌ की नित्यता 
मायुर्वेद के जठ अंग ( ४९८ )--माथुदद के अधिकारी ( ४६६ )-- 
वैद्य की परीक्षा ( ४९९ )--चरक तन्त्र के आढ स्णन--उनके अध्यायो 
की पूथङ्‌. २ गणना--ओौर नाम से निट ( ५०१-५ )- तन्त्रयुक्तिं 
( ५०५ )--ग्रन्थ संक्षेप ( ५०६ )-- प्रतिवादी उत्पत्ती वै्याभास को 
पराजय करने का प्रकार ८ ५०७ }--तन्त्रच्त भौर गवीलि वैद्यो के 
स्वरूप ( ५०८ )--उपसंहार ८ ५०९ >) इति सूत्रस्थानम्‌ ॥ 





निदानस्थानम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः ( प्रु ५१०-५२६ ) 


#. 
उ्वरनिदानम्‌- निदान के पर्याय (५९० )- रोग कै तीन प्रकार 
( ५११-१४ )--जाभ्नेय, सौम्य ओर वायव्य ( ५१4 )-- निदान पञ्चक 
अर्थात्‌ रोग फे पर्याय ( ५५१ )--पूर॑रूप--द्िग--उपदाय दाय, सम्प्राधिके 
टक्षण ( ५११-१४ )- सम्प्रा के भेद ( ५१३१४ )-- ज्वर निदान 


( ५) 


( ५१५ )--वात्तज्वर के लक्षण ( ५१६ )--पित्तञ्वर सम्प्रा्चि ओर 
लक्षण ( ५१७ )--कफञ्वर--सप्राधि भौर रक्षण ( ५१९ )- संसर्गज 
व सनिपात्तिक उपर ( ५२० }--आगन्तु ज्वर सम्प्राक्षि--लक्षण ८ ५२१ 
-२२ )--उ्वर-ज्वर के मेद्--उवर के पू्ैरूप-उ्वर की उत्पत्ति-- 
ज्वर का परिणाम ( ५२२ )--उवर के चिङ्किस्सासुत्र ( ५२४ )--जीर्ण 
ञवर मे धृतपान (५२५ )--संस्कार सिद्ध धृत--घृत की श्रेष्ठता 
( ५२५ )--उपसंहार ( ५२६ ) 1 
द्वितीयोऽध्यायः ८ प्र° ५२६-५३४ ) 
रङ्कपित्तनिदानम्‌--रक्तपित्त का लक्षण ( ५२७ )-- पित्त प्रकोप 
से रक्त का दोष ८ ५२८ )--लोहित पित्त चा रक्तपित्त नाम पड़ने का हेतु 
( ५२८ )--रक्तपित्त के पूर्वरूप ( ५२९ }--रक्तपित्त के उपद्रव (५२९) 
"रक्तपित्त के दो माग--साध्य असाध्य के विचार ( ५३० )--रक्तपित्त 
कां इतिहास ( ५२१ )--उध्वंगामी रक्तपित्त साध्य (९३१)--जधोगामी 
रक्तपित्त याप्य ( ५३२ )--उभयमागगामी असाध्य रक्तपित्त ( ५३२ ) 
--द्विदोषज चा त्रिदोषज रक्तपित्त को चिकित्सा ( ५३३ )-- साध्य रोग 
के असाध्य दहो जने के कारण ( ५३३ )--असाध्य रक्तपित्त के रक्षण 
( ५३४ )- उपसंहार ( ५३४ ) । 
तृतीयोऽध्यायः ( पर= ५३२५५४५ } 
गुल्मनिदएनम्‌-- गुदम के पांच मेद्‌--वातगुस्म, पित्तगुल्म, कफ- 
गुख्म, निचययुर्म, रक्तगुट्म ( ५३५ )--दनके सम्बन्ध मँ अश्चिषेश्य का 
परश्च ( ५३६ )--वात्तगुल्म ( ५३६ )--सम्परास्ि ओर रक्षण ( ६३४ ) 
--वात के साथ पित्त प्रकोप के कार (५३८ )-- पित्तगुस्म की समभ्प्राि 
( ५२९ )--चात्त के साथ कफ प्रकोप के कारण ( ५९० )--कफगुरम 
की सम्प्रा्ि( ६४० )--साक्िपात्तिक गुल्म ( ५४१ )-रक्तगुस्म 
८ ५४१ )--रक्तगुल्म की सम्प्र ्षि (५४२ )--गुस्म का पूर॑रूप (५४३) 
---उपसंहार ( ५४५ ) 1 


( १६) 
चतुर्थोऽध्यायः ( परु° ५४५-५५८ ) 
प्रमहनिदानम्‌- प्रमेहो की संख्या ( ५४५ )--रोगो के विघात 
आव-मभाव ( ५६६ )--कफव्रमेद ॐ कारण (५४६ )--कफम्रमेष् के 
दूष्य ( ५४७ )--कफम्रमेह की सम्प्रा्ि ( ५४८ )-विज्त कफ के 
दश्च गुण ( ५४९ )--कफजन्य ठ प्रमेह ( ५४९ )-जैते--उदकमेद, 
दध्ुगरिकरामे्ट, सान्दमेह, सान्दभ्रसादमे्ट, जुछ्मेह, शुक्रमेह, -शीतमेह, 
सिकतामेद, ानैरमेह, भारालमेह ( ५५०-५५१ )--पित्तप्रमेषदो के कारण 
नौर सम्प्राप्ि ( ५५२ )--पित्तजन्य छः प्रमेह ( ५५२ )--क्षारमेष्ट, 
काटमेद, नीलमेद, रोदितमेद, मंजिष्ठमेह जौर हारिद्रमेद ८ ५५२ ›)-- 
पित्तप्रसर्दो का विशेष विक्तान ( ५५३ )--वातनमेह के कारण (५५४) 
--उनके प्रकार--वसाग्रमेह, मजमेह, दस्तिमेद, मधुमेह ( ५५५ )-- 
सव चातज मेह असाध्य (५५“)-- वातप्रम्या का विदोष विक्तान (५५६) 
--प्रमेषटा के पूर्वरूप ( ५५७ )-- प्रमेह के उपद्रव-- चिकित्सा (८ ५५७ ) 
प्रमेह किनि करो दोत्ता ह ( ५५८ })--उपसंहार ( ५५८ ) 1 
पच्वमोऽध्यायः ( प्र ५५९-५६७ ) 
कुएनिदानम्‌-ङप् रोग की उत्पत्ति ( ५५६ )--कुप्ठ के सात 
येद ( ५६० )--तरतम भेद से दुर्प्ठो के अरस्य भद्‌ ( ५६१ )- कुष्ट 
रोग के कारण ( ५६१ )-- कष्ठ रोयके पूर॑रूप ( ५६२ )--कापा 
इष्ठ ( ५६> )--उदुम्बर कुष्य ( ५६२ )- मण्डर कुष्ट ( ५६४ )-- 
चहप्यजिह्‌ कुष्ट ( ५०४ )--युण्रीक कुष्ठ ( ५६४ )- सिध्म (८ ५६५ >) 


--काकणक कुष्ठ ( ५६५ )--साध्य जसाध्य मेद ( ५६५ )--उपद्रव 
( ५६६ )--उपसहार ( ५६७ ) । 


पषठोऽध्यायः ( ए ५६८-५७८ ) 
णो पनिद्ानम्‌-श्तोप के चार कारण ( ६६८ )- शोप का कारण 
सास, ( ५६२ रोप रोग को कारण वेग-संधारण, ८ ५७१ )-- 


( १७ ) 


श्य का विवरण ( ५७२ )--डुक्रक्षय ( ९७२ )- शोष का कारण 
विषमाशन (५७४ )-- राजयक्ष्मा शब्द्‌ की निरुक्ति (५७५-७६)--श्नोष 
-के पूर्वरूप ( ५७६ )-- राजयक्ष्मा के ९१ रूप ( ५७७ )--राजयक्ष्मा के 
साध्य ओर असाध्य रूष ( ५७७ )--उपसंहार ८ ५७८ ) । 


<< सप्तमोऽध्यायः ( प्र० ५७८-५८९ ) ~ ` 
उन्मादनिदानम्‌- पांच प्रखार के उन्माद ( ५७८ )-- उन्माद 
का लक्षण ( ५७९ )--उन्माद्‌ के पूर्॑रूप ८ ५८० )--वातोन्माद्‌ के 
लक्षण (८ ५८१ )--पिन्तजन्य उन्माद्‌ के लक्षण (५८२ )- सान्निपातिक 
उन्माद्‌ ८ ५८२ )--उन्माद्‌ ऋी चिकित्सा ( ५८३ )--आगन्तुज उन्माद 
-( ५८३ )--उन्माद्‌ का प्रारम्भ ( ५८४ )--अआगन्तुज के रक्षण 
( ५८५ )--आघात कार ( ५८५ )-उन्माद्‌ उत्पन्न करने का प्रयोजन 

, € ५८६ )--उन्माद्‌ के भेद ( ५८७ )--उपसंहार ( ५८९ ) । 


<` अष्टमोऽध्यायः ( प्र° ५८९-५९९ ) 
अपस्मारनिदानम्‌- चार प्रकार का अपस्मार (५८६ )-- 
-निदान ओर सम्पाति ८ ५९० )--भपस्मार का लक्षण (५९० )-- 
अपस्मार के पूर्वरूप ( ५९१ )--वातजन्य अपस्मार के रक्षण (५९१ ) 
--पित्तजन्थ अपस्मार ( ५९२ )--कफजन्य अपस्मार ८ ५९२ )- 
सान्निपातिक अपस्मार ८ ५६२ )-- चिकित्सा सूत्र ( ५९३ )--भिन्नर 
रोगो की उत्पत्ति ८ ५९३ )-- साध्य ओर असाध्य ( ५९४ }-रीरय 
ज्ञान का फर ( ५९४ )--एक रोग के कारण दूसरा रोग ( ५९४ )-- 
द्ध प्रयोग का लक्षण ( ५९५ )--कारण मेद्‌ ( ५९६ )--रक्षण मेद्‌ 
८ ५६६ )--चिकितंसा विधान ( ५९७ )--सुखसाध्य ओर छच्छरसाध्य 
"(५९७ )--साध्य ओौर असाध्य ( ५९८ )--उपसहार ( ५९९ 9 । 
, ऋति निदानस्थानम्‌ ॥ 


; 


४ 


( १८ ) 
विमानस्थानम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः ( प्र° ६००-६१६ ) 
रसविमानम्‌--विमानस्थान चछा प्रयोजन ( ६०० )- छः रसः? 
तीन ढोप (६०१ )--रसो के प्रभाव (६०२ )- द्भ्य के प्रभाव 
( ६०५ }--सास्म्य ( ६०८ )-सात्म्य के मेद्‌ (६०८ )ो-- प्रवर 
स्यम नौर अवर ( ६०९ )--आदार विधि--उसके ठ अग (६० ९) 
करण (६१० )- संयोग (६१० )--राश्षि ( ६१० )--देक्षः 
( 5११ )--काक (६११ )--उपयोग संस्था ( ६११ )--उपयोत्छा 
( ६१२ )--आहार विधि ( ६१२ }--आ्टार के सदुगुणों का उपदे 
( ६१३६-१ ६ )--उपसंहार ( ६१६ ) । 


हितायोऽध्यायः ( ए० ६१७-६२५ ) 

्रिविधङ्घःत्तीये विमानम्‌-पेरमे तीन भाग (६१७ )--गाहार 
कीं जमाच्रा, हीन माच्रा, जधिक मात्रा (६१ ८)--उनके दोप--आहार कीः 
भति मात्रा से दानिये (६११-२०)--ासप्रदोष के दो प्रकार--विपूचिका 
ओर जलसक (६२१ )--मल्सक का स्वरूप (६२१)- असाध्य अरखसक 
( ६२१ )-साध्य बरसक कौ चिकिस्सा ( ६२२ )-विपूचिका का 
उपाय (६२२ )--साम प्रदोपमे नौपधका प्रणेग (६२२)-- 
जपतपंण का प्रयोग ( ०२३ )--अन्न पाचन के सम्बन्ध से न्चिवेदाका 
प्रश्न जर आत्रेय पुनवसुं का उत्तर ( ६३४ )--उपसहार ८ ६२५ ) । 

वतीयोऽध्यायः ( ६२५-६४६ ) 

जनपदोद्‌ध्वसनीय विमानम्‌--जनपदनाक्क रोगो कै प्रतीकार 
कां उपदेश ( ६२६२० )--जनपदटनादारु रोग के फटने के कारण - 
प्रच जौर उत्तर ( ४००७-२ ८ )--आसेग्यनाश्चक चारु के रक्षण (६२८) 
-रोगकासै जट के लक्षण (६२८ )--नाशकारी रोगों के पूर्व, देश्चमे 


( १९ ) 


उपस्थित खक्षम ( ६२९ )--विपरत ऋतु के रश्चणों वाखा काल (६२९) 
--आयु-रक्षक उपाय ( ३३१ )-- वायु आदि मे विगुणता उत्पन्न होने का 
कारण, अधमे ( ६३२ )--अधम की युगो के अनुसार उत्पत्ति भौर उसके 
दुष्परिणाम ८ ६३६ )--आयु के समय ओौर परिमाण विषयक अधिवेश 
का प्रश्न तथा आत्रेय वपि का प्रतिवचन ८६३७ )--देव ओश पुरुषकार 
का लक्षण- तीन ग्रकारकी आयु ( ६३८ )-जायु काकार (६३८ ) 
--अकार-मरण पर विचार ( ६३९ )-- काल श्रद्यु गौर अकार शस्यु पर 
विचार ( ६४१ )--ज्वरे नै उप्ण जल देने विषयक प्रश्न (६४३२ )-- 
जात्रेय का उत्तर ( ६४३ )--ञवरमे उष्ण जर के गुण (६४२ )- 
निदान से विपरीत चिकित्सा ( ६४३ )--अपतपंण तीन प्रकार के-- 
उनके उपयोरा के अवसर (६४४ )--व्यातव्य रोगी (६४५)- 
उपसंहार ( ६४६ ) । 
चतुर्थोऽध्यायः ( प्रु 8४६-६५३ ) 
जिविचसोगाधिशेषविज्ञानीयम्‌- तीन प्रकार के रोग विषो काः 
विज्ञान--भाक्षोपदेश, अनुमान ओर प्रस्यक्च ( ६४७ )--आक्षोपदेज्ञ का 
निरूपण (६४७) - भ्रत्यश्च भौर अनुमान के रक्षण (६४८)--आसोपदेश 
से क्या जाने ( ६४९ )- प्रस्यक्ष से क्या जाने ( ६४९ )-- अनुमान से 
क्या जानें ८ ६५० )--उपसंहार ( ६५३ ) । 
पच्चमोऽष्यायः ( प° ६५३-६६३ ) 
-स्मोतोविमानम्‌- शरीर गत अनेक धाठुवाही खोतो का वणन 
८ ६५५ )-- प्राणवह खोतों के दुष्ट होने पर॒रश्चण ( ६५५ )--जखवह 
सरतत ( ६५६ )--अन्नवह स्रोत ( ६५६ )--रसवह सोत ( ६५७ ?-- 
रक्तवह॒सरोत्त ८ ६५७ )--मांसवद सोत ( ६५७ )--मूत्रवह स्रोत, 
८ ६५७ )- युरीषवह सोत ( ६५८ )--स्वेदवह खमौत्त ( ६५८ )-- 
खोतों के पर्याय ( ६५म )-खो्तोकेप्रकोप के कारण (६8० > 


( २० ) 


चतं ॐ दोष ऋा रक्षण ( ६६१ )--खोतो ॐ प्रकृतिसिद्ध रूप (६६२) 

--उपसंहार ( ६६३ ) । 

_ “षष्ठोऽध्यायः ( प° ६६३-६५५ ) 
रोगानीकं विमानस्‌-प्रमाव मेद्‌ से योगों के शरलर मेद्‌ (६६२) 

उस प्रकार ॐ रोग ८६६४ )--दौ मानस दोप रजस्‌ ओर तमस्‌ 
,८ ६६६ )--इनॐे कृपित होने के तीन कारण--अनुवन्ध्य--अयुचन्ध भेद 

से रोगो मे मेद्‌ ( ६६८ )-- वल के भेर्दो वे श्षरीरस्थ अभ्चि के चार प्रकार 

( ९६८ )--अशचिभेद ने मनुष्यो के चार ग्रकार--वात, पित्त, कफ 

्रकरति के पुरपा का विवेचन ( ६६९ )--आरोभ्य प्रकृति ( £ व 
सम ्रकृति ( ६७० )--वातल, पित्तल. ओर @ेश्मरु तीन्‌ भ्रकार के 
रोगी ( ६७१ )-- वात, पित्त जरं शेदम--प्रकृति के पुरपां के रक्षण-- 
हन भनु माहार विहार ( ६७२-७४ )--उपसंहार ( ६७५ ) । 

सप्तमोऽध्यायः ( प° ६७५-६५३ ) 
टयाधिनरूपीयं चिमानम्‌-- व्याधि के क्तान ने भ्रम (६७५)-- 

चार भकार के कमि ( ३७ )--दो प्रकारं कामल (६७८ )--उनर्मे 
उत्पन्न कृमि ( ६७८ )--उनका प्रभाव भौर चिक्गित्सा ८ &७९ )--रक्त- 
जन्य छमि ( ६७९ )--कफजन्य कृमि ( ६८० )--पुरीषजम्य कृमि 
"६ ४८१ )--उनका उपाय--मपकपं विधि, प्रकृति विघात ( ६८२ )-- 
कृमि-कोष्ठ के रोगी का उपचार ८ ६८३ )--आस्थापन वस्ति क्रिया की 
विधि ( ६८४ )--विरेचन ( ६८५ )--अनुवासन ( ६८६ )-- शिरो 
लिन ( धम )- मियो के प्रङृतिविघात की रीति ( ६८० )-- 
दिरोरोग पर॒ चिकन्सा ( ६८८६३ )--उपसंहार ८ ६९३.) | ' 


ष्टमोऽष्यायः ( प्र ६९३-७५२ ) 


ग्जतायम्‌---शाखपरीक्षर ( ६९४ )--न्ञाख के गुण 
म ६ -आाचा्यं स्द्मण 
( ६९४ ) का रुक्षण (६५५ )- दाख को दृद्‌ करने क उपाय 


् (नद 


र{गामप् 


 ,(२९) 


( ६६६ )-- शास्र कं अध्ययन की विधि (६९६ )--अध्यापन-विधि- 
( ६९७ )--गुरु शिष्य के परस्पर कत्तव्य (८ ६९८ )- दीक्षा ( ६९९ ), 
--आचायं का शिष्य ` को उपदेश ( ७०१ }-- संभाषा विधि (७०४). 
--तद्वि्य संभाषा ( ७०५ )--( संधाय ) अनुरोम संभाषण--विगरृह्य 
संभाषा ( ७०५-६ )-- प्रतिवादी के तीन प्रकार (७०७ )- तीन प्रकार 
की परिषत्‌ ( ७०७ )- प्रतिवादी ऋ निग्रह करने के उपाय ( ७०९ ). 
-- प्रतिलोम संभाषण का प्रकार (७१०)--वाद्‌ की मर्यादा (७१७ )-- 
४४ आवकश्यकीय त्तातन्य ( ७११ )-- वाद्‌ का लक्षण ( ७११ )-जब्प- 
वितण्डा ( ७१२ )- म्रतिक्ला--स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, उत्तर, दष्टान्त 
( ७१४ )- सिद्धान्त ४ प्रकार के -(७१५ )--शब्द्-प्त्यक्ष-- 
अनुमान--रेतिद्य--ओौपम्ध--संशय--प्रयोजन--सम्यभिचार (७१६ ) 
--जिक्तासा--व्यवक्षाय (७१९ )--अथंप्राक्चि, अनुयोज्य ( ७२० ) 
--अननुयोज्य--अनुयोग- प्रत्यनुयोग--वाक्यदोष-न्युन--अधिक-- 
अनर्थक--मपा्थ॑क--विरुद्ध ८ ७२२ )-- वाक्यप्रशंसा ( ७२३ )- छल 
-- सामान्य छर वाक्‌--छल--अहेतु तीन प्रकार के- प्रकरणसम-- 
संशयसम-चण्यंसम ( ७२६ )-अतीत काल--उपारम्भ- परिहार 
( ७२६ )--प्रतिक्ताहानि-जभ्यनु्ञा--दहेलवन्तर--भथांन्तर ( ७२७ ) 
--निग्रहटस्थान ८ ७२७ )--कारण--करण--आर्ययोनि--कार्य--कायं- 
फर ८ ७२९ )--अनुबन्ध, देश्च, काल, उपाय, प्रचरति जादि के सम्बन्ध 
मे विकञेषं विक्तान ( ७२९२० )--इनकी परीक्षा (७३२ )- ददा 
विध परीक्षा (८ ७३२ >)--कारण-परीक्षा (७३३ )--करण-परीक्षा 
८ ७३४ )--कार्ययोनि-परीक्षा- का्य--कायंफरू-परीक्षा ( ७३६ )-- 
अनुबन्ध-देश--का्य-देदा आदि की व्याख्या ( ७३७ )--भातुर परीक्षा 
८ ७३८ )- प्रकृति आदि भाव ( ७३९ )--शटेप्मप्रकृति ( ७४० )-- 
पित्तभक्रति ८ ७४१ )- वातथङृति ( ७४२ )- समधातुप्रकृति (७४२) 
--विङकृतियो से परीक्षा (७४३ )-सार से परीक्षा ( ७४) 


( २९) 


--श्ररीररचना से परीक्षा ८ ७४७ )--प्रमाण से परीक्षा ( ७४८ )-- 
तीन प्रकार कै प्रकरण (७४९ )--सात्म्य से परीक्षा ( ७५० )-- वल 
से परीक्षा ८ ७५० )--माहार से--ज्यायाम शक्ति से परीक्षा ( ७५१ ) 
--वयस्‌ से परीका ( ७५२ }--कार का, विवेचन-- संवत्सर ( ७५४ ) 
--रोगी की द्या मे काय--अकायं की अपेश्चा से कार-अकार ( ७५७ ) 
प्रवृत्ति ( ७५७ )--उपाय ( ७५८ )-- परीक्षा का प्रयोजन (७५८) 
--वमनोपयोगी दम्य ( ७५९ )--पिरेचन दव्य ( ७६१ )-रसोकी 
पेक्षा से द्रव्यो का वर्गीकरण (७६३ )--मघुरस्कन्ध ( ७६३ )--अग्छ- 
स्कन्ध ( ७६५ )--रुवणस्कन्ध ( ७६६ )--कटुकसकन्ध ( ७६६ )-- 
तिक्तस्कन्ध ( ७६७ )--कपायस्कन्ध ८ ७६८ )--६£ हों वर्गो के उपयोग 
मे वैच का कत्तव्य ( ७७० )--अनुबासना द्रन्य--शिरोविरेचन द्भ्य 
< ७७१ )--उपसंहार ८ ७७२ ) 1 इति विमानस्थानम्‌ ॥ 
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। रक्‌ (५ (> 
सार्हता 
' सूत्रस्थानम्‌ 


1 


प्रथमोध्यायः 


अथातो दीघंजीवितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
जव यहां से 'दीघ॑-जीवितीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करते "है । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
रेसा ही भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था 1१ 
१. निष्प्रयोजन ओर अभिधेयरटित अथं मे बुदधिमानो की प्रदत्त 
नहीं होती । इसख्यि सच से प्रथम शास्र का प्रयोजन ओर अभिधेय 
सम्बन्ध बतलाना चाहिये । कदा भी दै- 
अभिधेयफरन्तानविरहस्तिमिततोयमाः । 
श्रोतुभस्पमपि मन्थं नाद्ियन्ते हि साधवः ॥ 
सिद्धार्थं सिद्धसस्बन्धं श्रोतु श्रोता प्रवत्तते । 
शाख्रादौ तेन वक्तन्यः सम्बन्धः सम्रयोजनः॥ 
इस्‌ इएख्र का प्रयोजन श्वातुसाम्य' है । कहा भी है-धातुसाम्य- 
क्रिया चोक्ता तंत्रस्याख प्रयोजनम्‌" । शवातुसास्य' का अथं विषम हुए 
घातुओं को समान करना ओर समान धातं का रक्षण करना है । अथवा 


चरकसंहिता [ अ० १।५ 


~~~ ~~~ ^ 


९) 





~~~ 


ऋषि भरदाज का इन्द्रं के पास गमनं 


दीं जीवितमन्विच्छन्‌ भरद्वाज उपागमत्‌ । 
इन्द्रय्रतपा वुद्ध्वा शरण्यममरे्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
दीर्घं कारु तक जीवन की इच्छा से उय्मतपष्वी भरद्वाज सुनि ववो 
के राजा हन्द कौ शरण योग्य जानकर उस के पास गये । 


नरद्यणा हि यथाप्रोक्तमायु्वेदं प्रजापतिः । 
जमाह निखिलेनादावश्चिनौ तु पुनस्ततः ॥ ४॥ 
ध्िभ्यां भगवाञ्छक्रः प्रतिपेदे ह्‌ केवलम्‌ । 
ऋषिप्रोक्तो भरद्मजस्तस्माच्छंक्रयुपागसत्त्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्मा ते जिस ज्युवैद का उपशा किया उस को प्रजापति 
( दक्ष) ने पूर्णं रूपसै ग्रहण किग्रा। द्च सैदोने{ यश्वियो चे. अश्यां 
से दन्द ने श्रहण कया । -इसी कारण ऋंपियो वे प्रेरिते होकर भरद्वाज 
खन इन्द्र क पास्‌ आते 19 
विन्नमूता यदा रोगाः प्राटुभताः शरीरिणम्‌ । 
रोगी क रोग कां निवारण करना ओर स्वस्थ पुरुप के स्वास्थ्य की रक्षा 
क्रना ह) जैसा कि सुश्रत मे कहा है-- 
व्याध्युपखष्टानां च्वाधिपरिमोक्चः स्वस्थस्य परिरेक्षणञ्च"ः 
जभिधेय-सम्बन्ध देतु, दोप ओर तव्य ये स्छन्धन्रय ओर सो के 
उन्पने न रोने कौ चिधि का वतटाना | 
नाश ओर्‌ भ्रयोजन का उपेय-उपाय सम्बन्ध है ! दाद ओर वकता 
का वाच्य वाचक सम्बन्ध है । 





~~~ 


^ भयवान्‌ ऋ सक्षण--""उ्पत्ति श्रच्य च्‌ शतानामाराति गतम्‌ 
चत्त वद्यामातरया चस वाच्यो सरवानात्त ॥ 


सुश्रुत म -- "वद ग्रोचाच, तद प्रजायतिरधिलगे, तस्मादश्िनौ 
धवि्याभिन्ड । 
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तपोपवाखाध्ययनन्रह्यचय्य्॑रतायुषाम्‌ ॥ ६ ॥ 

तदा मूतेष्वुक्रोशं पुरस्कृत्य महषयः । 

समेताः पुणयकमीणः पाग हिमवतः शुभे ॥ ७॥ 

ज तप, उपवास, ब्रह्मचयये, अध्ययन, चत ओर आयु इन मे विघ्न 

करने वाङ रोग उत्पन्न हो गये तव प्राणियो पर द्या करं के पुण्यात्मा 
सहर्पिगण सिद्ध पुरुषों से सेवित पवित्र हिसाल्यके पाश्वे एकत्र र्‌ । 

अङ्धिरा जमदभिश्च वसिष्ठः कश्यपो शरगुः। =, 

आत्रेयो गीतम: सांख्यः पुलस्त्यो नारदोऽसितः ।॥ ८ ॥ 

अगस्त्यो वासदेवश्च माकेरण्डेयाश्चलायने । 

` परी्िर्भिश्षुरात्रेयो भरद्वाजः कपिलः ॥ ९॥ , 

विश्वामिच्राश्चरथ्यौ च भागवश्च्यवृनोऽभिजित्‌ । , 

गाग्यैः शारिडिल्यकौरिडन्यौ वार्चिंदेवलगालवौ । १०॥ 

सांकृत्यो वैजवापिश्च कुशिको बादरायणः । ; 

चडिशः शरलोमा च काप्यकात्यायनाञ्चुभौ ॥ ११॥ 

कौकायनः कैकशेयो धौम्यो मारीचिकाश्यपौ । 

शकरा्तो दिरए्यान्नो लोगाक्चिः पैद्धिरेव च ॥ १२॥ 

शौनकः शाङ्खनेयश्च मैत्रेयो मैमतायनिः । 

वैखानसा बालखिस्यास्तथा चान्ये महषयः ।। १३ ॥ 

ब्रह्मज्ञानस्य निधयो दमस्य नियमस्य च । । 

तपसस्तेजसा दीप्ता हूयमाना इवाग्मयः । १४॥ 

खखोपविष्टस्ते तत्र पुस्यां-चक्रः कथामिमाम्‌ । . , 

अंगिरा, जमदि, चसिष्ठ, कदयप, ग्छु, आत्रेथ, गौतम, सास्य, 

युरुसस्य, नारद|असित, अगस्त्य, वामदेव, माकेण्डय, आश्वलायन, परिक्षि, 
भिष्ठु आत्रेय. भरदाज, कपिञ्जर, विश्वामित्र, आश्वरथ्य, भागव, च्यवन, 
अभिजित्‌, गार्य, साण्डिस्य, च्लेण्डिण्य, वार्धि, देवर, गारुच, सृत्य, वैन- 
चापि, कुशिक, बादरायण, बड, शरलोमा, काप्य, कात्यायन, कांकायन, 


५ 


५ 


धु चरकसंहिता [ अर ९। १९ 
॥ 


दैकरोय, धौम्य, भअरीचि, करय, दकराक्ष, दिरण्याक्ष, रोगाक्षि, पैन्नि, 
शलौनक, शाकुनेय, सेत्रेय, मेमतायनि, वैखानस वारखिस्य ओर अन्ध 
बहयजञान तथा यस, नियम चौर तप के तेज से चकते इए, 
हुति से उल्ल अधि के समान तेजस्वी अंगिरा आदि सहपिं रोग 
वष्ट सुख से विराज कर, इस प्रकार कने रगे 1 

धमोर्थकाममोक्ञाणामारोग्यं मूलयुतमम्‌ ।। १५ \! 

रोगास्तस्यापदतीरः श्रेयसो जीवितस्य चं । 

्रटुभूते सदुष्याणामन्तरायो महानयम्‌ । १६ ॥ 

कः स्यात्तेषां शमोपाय इत्यक्त्वा ष्यानभास्िताः । 

श्रथ ते शरण शक्र ददृद्युध्यानचष्चुषा ।। १५७ ॥1 

स बध्यत शमोपायं यथावदसरग्रभुः \ 

धमे, सथ, कमि ओर मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो कां मृरु कारण आरोग्य 

ही है।* रोग इस आरोग्य, अभ्युदय तथा जोवन (आयु) को नाश करने 
वारे है) मन्यो के सिय यह शेग वडे विघ्रूप होगये हे । इसलिये इन 
रोगो की शान्ति का उपाय क्या होना चाहिये ¢ पेसा कहकर वे सव ऋषि 
ध्यान मम्न हो गये । उन्दोनि जन्तणचष्चु ते दन्द को अपने शरण रूप से 
देखा जर जान छिया कि देवो का राजा इन्दर ही शान्ति का उपाय कटेगा । 

कः सदस्नाचभवनं गच्छेख ट" शचीपतिम्‌ ॥। १८॥ 

अहमयं नियुज्येयमत्रेति प्रथमं वचः । 

भरुद्राजोऽवीत्तस्मादटधिभिः स नियोजित्तः 1 १९ ॥ 

भ्न उपस्थित हुखा कि परचीपति इन्द्र॒ से पृषने के स्यि इन्द्र के 


भवन त्क कौन जाय १ ऋपि भरद्वाज ने स॒वसे प्रथम कटा कि--इस 


~ 9. यम--अहिसासत्यास्तेयन्द्यचयपरिग्रहा. यमा. ॥ यो° सू०॥ ` 


नियम--लौचसन्तोपतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा धमो ०सू०॥ 


२. कहा भी है--“जायतनं विद्यानां मृं धमाथंकाममोक्षाणाम्‌ । 
॥ ९ ॐ द शछ्रीरमजरामर [२ 
शरेयः प्रं कमन्य्रत शरीरमजरामरं विदायैकम््‌ ॥ हृदय्य ॥ 
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कायं मे सुक्को नियुक्त किया जाय । इसख्यि अंगिरा आदि कषियों ने 
भरद्वाज ऋषि को ही इस कार्य म नियुक्त कर दिया । 
स राक्रभवन गता सुरषगणमध्यगम्‌ । 
दद्शं वलदन्तार दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ २० ॥ 
इन्द्र के सवन मे नाकर,' उन्होने ठेवपियों के-मध्यमे, प्रदीप्त अच्चिके 
समान तेजस्वी, वर नाम असुर कौ मारने वारे इन्द्र को देखा । 
~ सोऽभिगम्य जयाशीर्भिरभिनन्य सुसेधरम्‌ । 
प्रोवाच भगवान्धीमानृषी णां वाक्यसुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
इुद्धिमान्‌ भरद्वाज ने इन्द्र के सन्मुख जाकर जय प्ु चक. आशीवांदा 
से इन्र का अभिनन्दन करके, ऋपियो का उत्तम वचन बदु उत्तम रीति 
ते प्रस्त॒त क्या ।१ ` 


व्याधयो हि समुसन्नाः सर्व॑प्राणिमयंकयः 1 
तदू हि मे शमोपाय यथावदमर प्रभो ॥ 
ह अमरमभा ! सत प्रणया कां मय देने वारी व्याधिया उत्पन्न ह्य 
गदं हँ इस लिये आप इन की शान्ति का उपाय उपदे कर । 


तस्मै प्रोवाच भगवानायु्वेदं शतक्रतुः 1 
पदैरल्पैमेतिं वुद्ध्वा विपुलां परमष॑ये ॥ २३}; 
भगवान्‌ इन्द्रं ने महर्पिं भरद्राज को महामति जान कर थोडे दी पदा 
मे संक्षेप से आयुर्वेद का उष्देश क्रिया । 
..देवलिङ्गौषधज्ञानं खस्थातुरपरायणम्‌ । 
त्रिसूत्रं शाश्वतं पुख्यं बुबुधे यं पितामहः ॥ २४ ॥ 
सोऽनन्तपारं चरिस्कन्धसायुवदं महामतिः । 
१ योभ्य दिष्य ही विनयपूर्वक गुरु से व्याखो ॐ सुनने का अधिकारी 
हे ।.यथाः- तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिश्रेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्तानं ज्ानिनस्तस्वददिनः ॥ गीता ॥ 


~~~ 
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यथावदचिरात्‌ सर्व वुवुधे तन्मना सनिः ॥ २५॥ 
तेनायुरमितं लेभे भरद्वाजः संखान्वितः । 
ऋषिभ्योऽनधिकं तच्च शशंसानवशेषयन्‌ ॥ २६ ॥ 
पयश्च भरद्ाजाजगरहुस्तं प्रजाहितम्‌ । ५ 
दीधमायुशिकीषन्तो वेदं बधनमायुषः ।। २७ ॥ 
हेतु ( रोमा का करण ), छ्गि ( रोगों के चिन्द ), ओषध ( संसो- 
धन भौर संशमन रूप चिकित्सा ), स्वस्थ एवं रोगी दोनो के णियि परम 
राति जीर निस का पितामह (ब्रह्मा) ने प्रथम ज्ञान किया था, उस ° तीन 
सुत्र वारे पुण्य, श्रेष्ठ ओर नित्य, सनातन> आयुवेद का इन्द्र ने उपदे 
निया। महामतिं भरद्वाज युनि ने एकाग्रचित्त कर इस अनन्त ओर अपार? 
ओर तीन स्कन्धो वाख आयुवढ को यथावत्‌. शीघ्र ही सम्पूणं जान छिया 1 


1; 


१ तरिःपूत्र--हेतु, दोप ओर दव्य सग्रह रूप, 
.. देतसंयह-काख्बुद्धिन्द्िया्थानां योगो मिथ्या न चाति च 1 
द्याध्रयाणा व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रहः ॥ 
टोपसम्रह-- वातः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो ठोपसंम्रहः । 
मानसः पुनरद्ष्टि रजश्च तम एव च ॥ 
. उन्यसग्रह--किविदधोप प्रणमन्‌ किचिद्‌ धाठुश्रदूपणम्‌ । 
स्वस्थवृत्तौ मतं किचित्‌ त्रिविधं द्रव्यमुच्यते ॥ 
जथवा श्रिसून्रः शाब्द से चात, पित्त ओर कफ का ग्रहण करना 
चहिये । क्योकि सम्पूणं जाये गाख इन्दी मे ओतो द । जैसा कि 
सुश्रुत म--“वातपित्तदटेप्माण. एच देहसंभवहेतचः । तरेवाव्यापसैरधोः 
मध्योदकंसननिविषटं. रीरमिदं धार्यते । आगारमिव स्थृणामि 1 अतः त्रि- 
स्युणाभिरिव्येके 
२- सोऽग्रमायुर्वेट. त्रादवतो निर्दिग्यते अनादित्वात्‌ । चरक ¶ 


[9 न 
। २, नास्त जआयुवेदस्य पारम्‌, तस्मादभमन्तः शश्वदभियोगमस्मिन्‌ 
गच्छन्‌, ¶ चरकं 1 
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भरद्वाज सुनि ने इस आयुवेद के द्वारा हय सुख से युक्त दीर्घं आयु 
प्राक्च की । ओर उसने अरपि्यो को न अधिक भौर न ऊुछ कम. ज्यों का त्यों 
ही सम्पूणं शाख का उपदेश किया । दीघं [आयु कसते की इच्छा वाख 
ऋषियों ने भी रोक की दहितकामना से इस आयुवधंक आयुर्वेद को 


भरद्वाज से महण क्त्या । 
|| 


महषयस्त दृटदययथावञ्ज्ञनचद्चुषा ॥१ ५, 4 र 
सामान्य च विशेषं च गुणान्‌ द्रव्याणि कम च ॥*२८ ॥ 
समवायं च, तजञ्ज्ञाला तन्त्रोक्तं धिधिसाथिताः 
लेभिरे परमं शमं जीवितं चाप्यनन्धरम्‌ | २९ ॥ 
क्तान की चक्षु से ऋषियो ने सामान्य, विष, गुण, दन्य, कम॑, सम- 
चाय का यथावत्‌ पूणेरूप से दरांन किया । 
इन को यथावत्‌ जानकर आयुर्वेद विधि से हितकारक पदार्थौ का 
सेवन ओर अदहितकारी पदार्थो का त्याग कर परम सुख, आरोग्य ओौर दीष 
जीवन प्राक्त किया 13 | । 
अथ मैन्नीपरः पुणयमायुवंदं पुनर्वसुः 
शिष्येभ्यो दत्तवान्‌ षड्भ्यः सवेभूतानुकम्पया ।। ३० ॥ 
अरभिवेशश्च भैडश् जतृकणेः पराशरः । 
हारीतः क्ञारपाणिश्च जगृहुस्तन्पुनेवचः ॥ ३१॥ 
सब प्राणियो मे मत्री छुाद्ध रखने बाले पुनर्वसु आत्रेय ने सव प्राणियों 
पर दया अनुभव करके यह पवित्र आयुर्वेद छः रिप्यों को उपदेश किया । 
अभवे, भेड, जतूकर्ण, पराशर, हारोत ओर क्षारपाणि इन छः 
दिष्यो ने मुनि के उस उपदेशवचन को ग्रहण किया । 
बद्धेकिंशेषस्तत्रासीन्नो पदेशान्तरं सुने: । 
१. धमविरोषप्रसूताद्‌ दव्यगुणकमंस्तामान्यनिदोषसमवायानां पदार्थानां 
साधरम्यवैधम्याभ्यां तच्क्तानाननिःश्रेयसम्‌ । वैशेपिक० 
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भा 
तन्तरप्रशेता प्रथममन्निवेशो यतोऽभवत्‌ ¦ २२ ॥ 
अथ भेडदयश्चक्रुः खं खं तन्त्रं, कृतानि च । 
श्रावयामासुरात्रेयं सपिंसंघं सुमेधसः । ३३ ॥ 
रत्व सूक्तणमर्थोनाम्रषयः पुर्यकमेरम्‌ । 
यथावपूत्रितमिति प्रह्ास्तेऽतुमेनिरे ॥ ३४ ॥ 
स एवास्तु्वस्तोश्च खवंभूतदितैषिणः। ` 
साधु भूतेष्वलुक्रोश इत्युचैरन्ुवन्‌ समम्‌ । ३५ ॥ 
तं पुण्यं शुश्रुवुः शब्दं दिवि देवपेयः ्थिताः । 
सामराः परमर्षीणां श्रुत्वा ससुदिरे परम्‌ ।,३६॥ 
अहो साध्विति घोषश्च लोकोक्षीनन्वनाद्यत्‌ । 
तमसि ज्िग्धगम्भीरो हषाद्‌ भूतैरदीरितः ॥ ३७ ॥ 
- शिवो वायुवेवौ सवौ भाभिरन्मीलिता दिशः । 
निपेतुः सजलान्चैव दिव्याः कुसुमवृष्टयः । २८ ॥ 
अथाभ्भिवेशपरसुखान्‌ विविशुज्ोनदेवताः । 
वुद्धिः सिद्धिः स्परतिमंधा त्तिः कौर्षिः क्षमा दया ॥ ३९ ॥ 
तानि चाचुमतान्येषां तन्त्राणि परमर्षिभिः । 
भवाय भूतसंघानां प्रतिष्ठां युवि लेभिरे ।॥। ४० ॥ 
जघ्निवेण कौ उदधि विप्र श्री, सुनि आत्रेय कै उपदेश मे 
को अन्तर न धा | अभ्रिवेश्च ही सव्र से प्रथम आयुवढ-तत्र का 
कर्ता हुवा 1 इसके पीटर मेड आदि उद्धिमानू च्िप्यो ने भी अपने 
अपने त्र वना कर वहुतसे कपियो ऊ साथ विराजमान आत्रेय 
युनि को सुनाये 1 पुण्यकर्मा निवेद आदि ऋपियो द्वारा भरी प्रकार से 
सूत्र रूपसे गुथे इप्‌ आयुवेद याश्च को सुनकर वे बहुत प्रसन्न दुष ओर 
उन्दोनि उसका सन्नता मे जनुमोदनः भी क्रिया कि' ठीक प्रकार से मथित 
(गथा) इजा हे । सद प्राणियों पर द्या उन ऋपियो की सवने = 
पदसा की । सब ने प्क साथ उच्वर से कहा कि आपने प्राणियो पर 
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बहुत उत्तम खूप सेदयाकीहै। स्व॑ स्थित देवौ के सहित नारद्‌ 
आदि देव-कषियों ने भी उन परम ऋषियो के पुण्य दाब्द्‌ को सुना । इस 
-को सुनकर वे भी बहुत प्रसन्नं हुए । समस्त प्राणियों ने हषं से अति स्नेह 
युक्त एव गम्भीर शब्द्‌ से साध्रुवाद दिया । , इस साधुवाद की, ध्वनि ने 
तीनो रोको को गजा दिया । सुखदायक वादु बहने ङ्गा, सब दिशाय 
-मकादा से चमकने लगीं, जर से क्षीने दिव्य कुसुम बरसने खगे । 
८ इद्धि ) उपरुन्धि, ८ सिद्धि ) साध्य-साधन, (स्ति > पूवं अनु- 
-भूत अर्थं का स्मरण, ( मेधा >) ग्रहण करने की शक्ति, ( ति ) मनकी 
संतुष्टि, (कीरम्षि) यश, ८ क्षमा ) अपकारी के प्रति अनपकार की इच्छा, 
(दया) प्राणियों के दुःख दटाने की इच्छा, ये ज्ञानमय देवता अभ्रिवेश 
आदि क्षियो मेँ प्रविष्ट हुए अथात्‌ ये छम गुण इन मेँ आये । 
महर्षियों द्वारा अनुमोदित उक्त ऋपियो के शास्र रोगो के परम 
कल्याण के छियि प्रथिवी पर प्रतिष्ठा को प्राक्त हुए । 
जायुवेद्‌ का खक्षण-- 
हिताहितं सुख दुःखमायुस्तस्य दहिताहितम्‌। 
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुवेदः स उच्यते ॥ ४१ ॥ 
दित, अहित, सुख ओर दुःख यह चार प्रकार की “आयु हैः । इस भायु 
-का हित-जहित, पथ्यापध्य, ओर,इस आयु का मान परिमाण यह सव 
जिस शाश म का हो, तथा आयु का रक्षण जिसमे हो, उसे (आयुेद" 
कहते हे 1१ 
आयु का लक्षण-- 
शरीरेन्द्रियसच्वात्मसंयोगो; ध 
(रीर) पच महाभूतं से बना, आत्मा का अधिष्ठान, (इच्दिय) भौतिक 
इन्द्रियां, (सत्व) मन, (आत्मा) दरष्टा, भोक्ता, जीव ओर ईश्वर, इनके 


““भायुरस्मिन्विन्दति वेत्ति वा आयुर्वेदः 1” सुश्रुत ॥ 


१० -चरकसदहिता [ अ० १। ४५ 


(441 (1 ^^ ६ 0. (0 ॥ भ 
संयोग कानाम "जायु" है। आघ निरन्तर चट्ने वाला होने से आयु 
काना है [ एति गच्छतीति आघ्रु । ] 


धारि जीवितम्‌ 
नित्यगश्चाचुवन्धश्च पयायेरायुरुच्यते ! ४२ ॥ 
आयु अर्थात्‌ जीवन के पर्यायवाची इब्द्-- (भारि) शरीर को धारणः 
करता हे, (जीवित) प्राणो कौ धारण करता है, ८ नित्यग ) निरन्तर 
चरता है, (अनुवन्ध) प्राणो क साथ सम्बन्धित हे, ओर श्वेतनानुवृत्ति" 
इन पर्यायो से वतलया जाता है 19 
तस्यायुपः पुख्यतमो वेदो वेदविदां मतः । । 
वकयते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोदितिम्‌ ।॥। ४३ ॥ 
यह आयुनैद सव से अधिक श्रेष्ट पुण्यजनक है [ क्योकि अन्य, 
सान पारलौकिक हितत को ही वताते हे, यह आयुर्वेद इहरोक ओर 
पररोक दोनो कै दितो को कहता है ] ेसा जानिये का सन ह !२ 
सामान्य जर विरोप-- 
सवेदा सर्वभावानां सामान्यं बद्धिकारणम्‌ ! 
हासदेतुविरोपश्च,परृततिरुभयस्य तु ॥ ४४ ॥ 
खामान्यमेक्रत्कर, तिशेपस्तुप्रथक्त््त्‌ ] 
वरवाथैता हि घामान्यं, विशेषस्तु विपर्ययः | ४५ ॥ 
सथ पदार्था का सथ कालो मे (सामान्यः समान [ यण आदि 
ध्म दी इद्धिका-कारण दता दै, ओर (विदोयः--अर्थात विसेढ्‌ या विप- 
रीत होना दीद्रासका कारण होता ह| 
सवर क्यं मं रीर के अन्दर ठोनो ही धर्म रह सकते दे। इस खि 
रीर स धृद्धि भौर क्षथ शरीर का बनना ( 1९001180 > जौर 
दादी का टना ( 16200115 ) दोनो क्रियाय हर समय दती 
९. व्रायत्तमदिकमामुप्मिकं च श्रेय. ॥ सुश्रत० ॥ 
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रहती है । एकत्व बतखने वारा धर्म॑ समान्य" है । ओर एथग्‌-भाव' 
बताने वारा धर्म "विशेष" है १ 

सत्त्वामात्मा शरीरं 'च नेयमेतत्िदएडवत 1 

लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सयं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

सख पुमाशेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌ । 

वेदस्यास्य, तदर्थं हि वेदोऽयं संप्रकाशितः ॥ ४७ ॥ 

(स) मन, (आत्मा) चेतना ओर शारीरः इन तीनोसे बने हए कों 
“लोक” कहते है २ यह तीनों मिरुकर तिकन्दी, या तिपाई की तरह “लोक! 
को धारण कयि हुए है । इस संयोग से बने हए पुरूष मे जन्म-मरण आदि 
सब स्थित हैँ । 

१ ससान गुण वारे-इसका अथं यह है किं द्रव्य, गुण, कर्म, इनमे 
सम्पूणं रूप से समान गुण वारे पदाथ ही महण करने चाहिये । 

जिस प्रकार खटा आवतम भी खट्टे पित्त को नीं बदाता, अपितु 
श्ीतवीयं होने से पित्त को शमन करता है, क्योकि पित्त उप्ण है । 

दव्यसमान से विपरीत प्रभाव-- तैजस क्षार से दटेष्मा का क्षय 





गुण ~ „दव कांजी से दरुप्मा का रुघु-रुक्ष 
गुण के कारण क्षय, 
कमं ,, ,, ,, भ नींदसेवायु का नाश, भागने से 


कफ का क्षय दोना, 
सामान्य ओर चिशेप का स्वरूप--तुस्यार्थता अथात्‌. समानाथंक 
होने का नाम सामान्य ओर विपर्यय का अर्थं “विदोषः है । 
“सामान्यं विशेष इति बुद्धयपेश्चम्‌'” । वैदोषिक द° ॥ 
का भी है-- 
} सवषां सवंदा इद्धि. तल्यद्रन्ययुणक्रिय. 1 
 भवैभवति भावानां विपरीतैर्विपययः ॥ ` 
२ “षद्धातुसयुदिता रोक इति शब्दं रभन्ते ॥*” 


- १२ चरकसंहिता [ अ० १। ४८ 


यही प्रमाण, यही चेतन! दव्य, यही अधिकरण ओर इसी को जानने 
के रिय यह आयुवेद प्रकारित किया है । । 
खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रन्यसंगरहुः । - 
` सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं, निरिन्द्रियमचेतनम्‌ ।। ४८ ॥ 
आका आटि ८ आकाश, वाधु, अचि, जल, एथिवी---ये पांच महा 
शत 9, आत्मा, मन, कार, ओर विया ये दव्य ह । इन्धि सहित दन्य 
चेतन हे ओर इन्दियो से रहित -- = इन्ययो से रिव भचेतन्‌ ह १ हें 19 


\ ( 


तिकन्दी- में एक वी या स्तम्भ के निकाल रेने से वह खड़ी नह ` 
रद सकती, दसी प्रकार दन तीनो मँ मे एक क न होने से पुरूषः स्थिर 
नदीं रह सकता । | । 

जत्र कम्मफर चात्र ज्ञानं चात्र रतिः्ठतम्‌ । 

भव्र मोदः सुखं दु.खं जीवितं भरणं स्वता ॥ 


च्मदाभूतशरीरिरसमवाय" “पुरुपः उच्यते । तस्मन्‌ क्य. । सोऽ 
धिष्ठानम्‌ । ॥ 


१ "शरममापस्तेनोवाुराकादां कारो विगात्मा मन इति द्रव्याणि । वगो” 
[रीं दि गने तस्मिन्‌ यल्यागारम्चेतनम्‌ । । 
पचभूतावनेषन्वात्‌ पचत्वगतमुच्यते ॥ चरक ॥ 

~ “तत्र आकायः शन्दुणम्‌› दान्दस्पशंगुणो वायु, रब्दस्पदरूपरुणो 

ञ्नि. । यन्दन्पनंरूपरसगुणा आपः, रानदस्परं रूपरसगन्धगुणा परथिवी । 
तेपामेकगुणः पं, गृणबद्धिः परे परे । 
पूवप गुणशरैव कमशो गुणिषु स्मृत ॥ 
आत्मा कां स्व-- 
[ भाणापानौ निमेषाय जीवनं मनसो गति. । 
दन्टयान्तरसंचार भरेरणं धारणं च यत्‌ 
उदान्तरगतिष्वमे पञ्चत्वग्रहणं तथा । 


दस्य दक्ििनादणा सन्येनावगमस्तथ ॥ 
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शष । 

साथ गुबादयो बुद्धिः ्रयन्नान्ताः परादयः 1 

गुणाः प्रोक्ताः, 
अथं ( इन्द्रिय ओर मन के ग्राह्य विषय ), गुरु आदि, उदधि, प्रयत्र- 
तङ ओर पर आदि गुण दै । 

दन्दियों के अर्थं --शब्द्‌, स्पा, खूप; रस ओर गन्ध--मन के अर्थं 

चिन्तन, विचार, दहना, ध्यान, संकल्प, गुरुत्व, रधुत्व, रीत, उष्ण, स्निग्ध 
रुक्ष, मन्द्‌, तीण, स्थिर, सर, श्दु, कठिन, विदद्‌, पिच्छिर, श्लक्ष्ण, खर 
स्थर, सूक्ष्म, सान्द्र, दव, ये बीस, तथा इच्छा, देष, सुख दुःख ओर प्रयत; 
पर, अपर, युक्ति, संयोग, विभाग, प्रथकत्व, परिणाम, संस्कार ओर 
अभ्यास ये गुण हे । 


रूपरसगन्धस्पश्चाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परापरत्वे 
बुद्धयः सुखदुखे इच्छादेषौ प्रयन्नाश्च गुणाः ॥"” वै° द° 





॥ 1 





इच्छा द्वेषः सुखं दुःख प्रयलदचेतना धतिः । 
बुद्धिः स्छरतिरहकारो ख्गानि परमात्मनः ॥ 
मन का रक्षण- 
आस्मैन्दियार्थसन्निकरपे क्ानसख । भावोऽभावो मनसो रिगमिति कणादः 1, 
लक्षण मनसो ज्ानश्याभावो भाव एव च । 
सति द्यामेन्दियाथानां सन्निकपेण वत्तते । 
वैषटत्यान्मनसो ज्ञान सान्निध्याच वर्तंते ॥ चरक ॥ 
कारः का रक्षण--सुममपि करां न रीयते, संकख्यति वा भूतानि 
इति कालः । वैरे° 
दिका का रक्षण--अस्मादिदं पूरेण अस्मादिदं पश्चिमेन इत्यादयः 
प्रत्यया यतौ भवन्ति सा दिक्‌ । इत इदमिति यतस्तच्ं छिगम्‌ । वैरे 
जिससे यह व्यवहार किया जाय कि यद्र इससे पूं या पश्चिममे दै, 
उस का नाम “दिगा है । 


४ न्वरकसंहिता [ अ १। ५1 





~~~ 
~. -~~~~~~-~~~ ~~~ ^ ~^१^^ ^ ^-^ ~^~~ ^~ 
॥ + 


क 
प्रयन्नादि कम चेष्टितमुच्यते ॥ ४९ ॥ 
प्रयत्न आदि शरीर कै व्यापार कानामकर्महै। 
उच्छेपणमवक्षेपणमाकुब्नं अरसारणं गमनमिति कमांणि ॥ वेगे” 
श्रमणं रेचनं स्यन्दनो्वज्वटनमेच च 1 
तिर््यगू-गमनमप्यत्र गमनदिव श्यते ॥ 
प्रयनपू्वंक अर्थात चेष्टा पूर्वक क्रिया का नाम कर्म हे। 
““आन्मसंयोगग्रयलनाम्यां हस्ते कर्म" ॥ वे० ॥ 
समवाय का रक्षण-- 
समवायोऽप्रथग्भावो भूम्यादीनां ुरेम॑तः । 
स नित्यो, | 
षथिवी जादि ठच्यो का (लात्रेयमद्रकाप्यीय २६ न्यायम्‌ कटे 'टुपु) 
गुणां के साध अष्रथगभाव की नाम समवाय ह !१ अर्थात्‌ द्रव्य गुणो 
के विना नही म्ह सकते ओर नुण विना द्रव्य के नहीं रह सकते 1 
यद समवाय सम्बन्ध नित्य दै, पूसा निव्य सम्बन्ध समवाय कटाता है । 
(संयोग करी नरह अनिन्य नदी) क्याकिजहां पर द्रव्य है, वरदा पर गुण का रहना 
सर्निश्ित न्दी, अपितु निशित दी ह । जहा उव्यहै वहां गुण भी ड । इस 
न्ियिरन्यजीर गुण का नियत सम्बन्ध दाने से इनका सम्बन्ध भी नियत हीदहै। 
„व्य कारक्षण-- 
यत्र दि द्रव्यं न तत्रानियतती गुणः ॥५०॥ 


यराध्रिता कमरुणाः कार्णं समवायि यत्‌ । 
तदु द्रव्यं, 


१, समवाय त शध्रण-- 


नबुतसद्धानां [ जो कनी भी पृथकरन्ही होते ] आधार्याधारभूतानां 
द्टेनि पव्यधदेतु" सम्बन्य- स समवाय. ? तरैगे० 








जस तन्तु आरं वका ग्रा मिद ओर घडे कासमावाय सम्बन्ध! 
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“ जिसमें कम्मं ओर गण आश्रित है, ओर जो समवाथी कारण है, 
पजसका गुणों के साथ समवाय सम्बन्ध है, वह द्रव्य हे । 

गुण का रक्षणः-- क | 

समवायी तु निश्चेष्टः कारणं गुणः ।॥ ५१॥ 
समवायी द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध वाखा, निशेष्ट (निण्य) 
वं कारणवानू गुण है । | 

शुग-नगुण हाते हँ युणसगुण नहीं होता जैसा क एटखा है-- 

गुणा गुणाश्रया नोक्ताः" ॥ चरक 


| 
1 


रै 


1 


कमस का रक्षण-- 
संयोगे च वियोगे च कारणं द्रव्याश्रितं । 
कन्तेव्यस्य क्रिया कमं कमं नान्यदपेच्तते । ५२ ॥ 
जोकिद्व्य का आश्रय लेकर रहता है, तथा संयोग ओर विभागमे 
कारण है, उसका नाम कर्म है । कम्म किसी अन्य की ` अपेक्षा नही 
करता [ द्व्य ओर गुण परस्पर एक दूसरे के समवाय की अवेक्षा करके 
कारण जनते हं |] । 
एकं द्रव्यमगुणं संयोगविभागेप्वनपेक्षं करणमिति कम्मलक्षणम्‌'” वैदो° 
कयि हुवे सदद्रत्त, चन्ति, संगल-पाड आह्व अनुष्ठान भी 
कम्मं हं [ ये अध्यात्म कमं है | ।' 
इत्युक्तं कारणं, कार्य धातुसाम्यमिहोच्यते । 
धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अव्र तक सामय आदि छ. कारणों का वणन किया गया दहै । अव 
उनका कार्थं कहा जाता है--इस शास से “शधाठजो का साम्य करना" ही 
काय्यं है [ घर-पट आदि कायं ही दै | । इस शास्र का--भयोजन भी 
धातुओं को ससान रखना ही है । 
क्षीण ए घातु वदान चाहिये, बडे हुए घटाने चाहिये अर ससान 
का रक्षण करना चादिये । जैसा कि जगे कहगे-- 
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५ 
“श्रयोजनं चास स्वस्थस्य स्वस्थरक्षण, आतुरस्य विकारप्रशमनं च.॥ " 
धोतुओं के विषम होने का कारण-- 
कालवुद्धीन्द्रियाथनां योगो मिथ्या न चात्ति च । 
हय्रयाणां व्याधीनां चरिविधो हेतुसंग्रहः । ५४ ॥ 
कार [ गीत-वपौ-ग्ीप्म रूपी संवत्सर अथवा परिणाम ], इद्धि, ओर 
इन्दियाथं [ इन्दर के विपच--ाव्द, स्पश, रूप, रस जौर गन्ध ] इन 
तीन के भत्तियौग, अयोग ओर मिष्यायोग होने से दोनो प्रकार की क्षार 
रिक गीर मानसिक व्याधियां उत्पन्न होती हे 19 . 
शरीरं सत््वसन्ञं च व्याधीनामाश्रयो मतः । । 
दारीर ओर सच्च ( मन ) ये गेना दी | प्रथक्‌ रूप से एवं सम्मिरित 
ख्पम | रोगो की अधिष्ठान मूमि है !* जओौर जिस प्रकार ये दोनो व्या- 
धियो का आश्रय स्थान ई, इसी प्रकार सुख का भी आश्रय स्थान यक्ीहै। 
तथा सुखानां, योगस्तु सुखानां कारणं समः 1) ५५ ॥ 
खख का कारण--कार, इद्धि ओर इन्दि्यो के विषयो का, सम 
{ उच्तिरूप मे ] योग होना ही आरोग्य! का कारण हे। कहा भीहै- 
` सुखहेत॒म॑तस्ेकः समयोगः सुदुरुभ.° ॥ 
चात्मा का स्वरूप कहते हु-- 
निर्विकारः परस््ात्मा सत्वभूतगुरन्द्रयैः । 
चतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः । । ५६ ॥ 
पर (श्रेष्ट ) आत्मा निर्विकार | विकाररहित ] है, सख , 
ति 949 


--------~ 


ग्द ^ स्यः क ९ योगायो 
9 ब्रीण्याञ्लन नत्यर्थाना, कर्मणः कालस चातियोगायोगमिष्यायोगा ॥ 
असात्म्यन्द्रियाथंसयोग 


* प्रकापराध. परिणामश्चेति त्रयखिविधविकल्पा 
देतव्रः विकारकरणम्‌” ॥ "'समयोगयुक्तास्तु धरकृतिहेतयो भवन्ति" ॥ च ०॥ 
= वेदनानामधिष्टान मनो देहश्च सेन्यः । 
केानमनचाग्रान्तमख्वगुणै, धिना ॥ “4्चरक ” 


४ च्लुक्रमकायमचणमस्नापिरं ध ० [क 
३ स पर्य्यगा् छद्धमपापचिद्धम्‌॥ ्रुतिः। 
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८ मन ), मूल गुण शब्द, स्पद्यं आदि, इन्द्रिय श्रोत्र, स्वचा आदि क 
साथ मिर्कर मन ओर शरीर की क्रियाओं को देखता है । क्योकि वह 
दरष्टा साक्षी मात्र है! अचेतन शरीर ओर मन के चैतन्य मै यह आतमा 
ही कारण है ओर वह नित्य है 1 
रोग प्रकृति- 
.. वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः । 
मानसः पुनरुदिष्टो रजश्च तम एव च ॥ ५७ ॥ 
संक्षेप रूप मे सारीरिक दोषों के कारण वात, पित्त ओंश कफैः 
ओर मानसिक दोषों के कारण रज ओर तमदै।!१ शारीरिक कोर भी 
रोग इन वात, पित्त, कफ के विना नहीं हो सकता । 
इन का प्रतीकार-- 
„^ प्रशाम्यत्यौषधैः पूरो दैवयुक्तिव्यपाश्रयेः । 
` मानसो ज्ञानविज्ञानधैयस्पृतिसमाधिभिः ॥ ५८ ॥ 
शारीरिक दोष दैव-व्यपाश्रय ओर युक्ते-ज्यपाश्रय ओषधियों से 
शान्त हो जाते हैँ । मानसिक दोष न्ञान ( आत्मा आदि के ), चिन्ञान 
अथात्‌ शाख क्ञान, (यय्यं) चित्त की स्थिरता, (सति) अनुभूत पदाथ का 
स्मरण, ( समाधि ) विषयों से मन को हटा कर आस्मा मे रूगाना इनसे 
शान्त हो जाति हे । 
दैव-ज्यपाश्रय--मणि, मन्त्र, ओषधि, बि, उपहार, होम, 


१ वायु को रथम खिखि है क्योकि वात जन्य रोग ही सत्र से अधिक 

है, अश्ीतिर्वात-विकारा." षएवं वायु रेव भगवान्‌" वायु सव से प्रवर दै । 

सपेंपाञ्च व्याधीनां वातपित्तश्रेप्माणः एवं मूं तदिद्रतवात्‌ 

दष्टफरत्वादागमाचच । यथा हि कत्सं विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितं 

सत्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यते । एवमेव खं विकारजातं विश्वरूपेणा- 

वस्थितमव्यतिरिच्य ' (ˆ ` न्ते ॥सुश्रुत०॥ 
ग्‌ 
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नियम प्रायधित्त आदि कम जो कि देव को आश्रय कर कयि 
जते दहु! 
‡ युक्िन्यपाश्रय अर्थात्‌ योजना, युक्ति को आश्रय करके किये गये 
संशोधन, संदमन जादि कर्म । । 

चायु का टक्षण-- 


रुक्त. शीतो लघुः स्ष्मश्चलोऽथ विशदः खरः | 
विपरीतगुखेद्रन्यमारत संप्रशाम्यति ! ५९ ॥ 
वायुं सक्ष, शीष, रधु, सुक्ष्म, चर अथात्‌ गतिश, विशद अर्थात्‌ 
मपिच्छिटः जर खर (कठोर) है । वह इन से विपरतं गुण वौछे स्निग्ध, 
प्ण गूर, स्थूल, स्थिर, पिच्छिरः जौर शद दन्यो से श्ञान्त दयता हे । 
जीत से वायु बद्ता है ओर उप्णता से कम दोता है, इसखिये वायु 
का च्यक शाख मे शओीत-प्रकृप्त मना है 1 वैदोषिक दशन मेँ इसको 
जजुणाश्ीत कहा दै--अनुप्णागीत. स्पर्शस्तु पवने मतः ! दै ॥ 
॥पत्त कां कध्चण-- 


सस्नहमुन्ण ताल्ण च द्रवमम्लं सर कट । 
विपरीतगुणैः पितत दरव्येराद्य प्रशाभ्यति ॥ ६० ॥ 
स्नेदसदित अधीत थोड़ा स्निरध उप्ण (गरम), तीण जीघ्र कायं करने 
वाला, सदं कौ तरह तेज, द्रव, अम्ल (खा ), सर ( गमनशील ) 


अर कटु रस € । पत्त त्रपरीत गुण वले द्रव्योसे श्रीघद्यी शान्त 
दो जाता हे । 


कफ को रक्चषण- 


गुरुशातमृटुसनिग्धमधुरस्थिरपिच्छिला । 
शस्मण प्रशम यान्ति विपरीतगुशैगुरणः ।। ६१ ॥ 

युर, न्त, मह, स्नग्ध, मधुर. स्थिर, ओर पिच्छिरः भे कफ के गुण 

टं । इन से विपरीत गुण बे पदार्थो सेये गृण सान्त 


न्त होते षे । [ इन 
यण के गन्त होने मे गुणी कफ भी द्रान्त हो जाता हे ]। 
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साध्य रोगों की शछान्ति- ~ 
विपरीतगुरौदेशमात्राकालोपपादितैः । 
भेषजर्वितिवत्तन्ते विकाराः साध्यसंमताः ॥ ६२ ॥ 
साधनं नत्व साध्यानां व्याधी नामुपदिश्यते । 
विपरीत गुण वारे [हेतु-विपरीत, व्याधि-विपरीत ओर हेत ओर व्याधि 
दोनों के विपरीत ओर हेतु-व्याधि दोनो के विपरीत कार्यं करने वाङ ] द्रव्यो 
से,एवं देदा-मात्ना,कार के अनुसार योजना करने से ओषध से साध्य ्याधियां 
शान्त हो जाती है, असभ्य रोग अच्छे नहीं होते । › 1 ओर जो 
रोग ओषधियो से असाध्य है उनके लिय जौषध का उपदेशा नहं 
किया जाता । 
भूयश्चातो यथाद्रभ्यं गुणकम प्रवक्ष्यते ॥ ६२ ॥ 
इसके आगे द्रव्यो के गुण कमं कठेगे । 
रसो की उत्पत्ति- 
रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः स्रितिस्तथा । 
नि्त्तौ च, विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्यः ॥ ६४ ॥ 
“रसः जिह्वा का विषय है । इस रस का आधार जल ओर प्रथिदी 
ह 1 दरस रस के वनाने एवं भेद करने मे आकारा, वायु ओर असि ये तीनो 
कारण होते हें । । 
वास्तव मे रस का उत्पत्ति स्थान जल है ओर पृथिवी इसका आधार 
हे । क्योकि एक द्रव्य दृसरे ठउन्यसे मिल जाता है। “विष्टं ह्यपरं 
परेण ` न्याय०,। 
जर ओर प्रथिवी मे आकाश, वायु ओर अधिका भी अदा समाविष्ट 
रहता हे । कहा मी है । 
} नेपामेकगुणं पूवं गुणवृद्धिः परे परे 1 
पूं पूर्वो गुणश्चैतर क्रमरो गुणिषु स्पत. ॥ 


.९। 
[च 
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दसीरियि इस एक रस के छः भेद हो जाते हे । जैते-पथिरवा 
सर जरु की अधिकता से मधुर, पृध्वी ओर अश्चि की आए्धकता 
से अम्ट, जर जर अञ्चि की अधिकता से खण, चायु ओर आ्रिकौ 
अधिकता से कटु, वारु ओर आकाश्च की अधिकता से तिक्त ओर वायु ओर 
परथिवी की अधिकता से कपाय रस चनता है 1 
सखादुरम्लोऽथ लवणः कटुकस्तिक्त एव च । 
कपायश्चेति परकोऽयं रसानां सग्रह स्मरतः ॥ £^ ॥ 
म्बादु = मधुर, जम्ड, रण, कटु, तिक्त ओर कपाय ये छ. संक्षेप से 
रस द । निस्तार से इन के परस्पर सयोग सं ६३ भेद ही जाते हं । 
रसो के हारा दोषो की नान्त 
.- स्वाद्रम्ललबणा वायु , कपायखाद्ुतिक्तकाः । 
जयन्ति पिन्ते, शेष्माणं कपायकदुतिक्तकाः ॥ ६६ ॥ 
स्वादु, अम्ल, ओर ख््णये सस वायु को शमन करदे हे; कपाय 
मधुर ओर तिक्त रस पित्त को, कषाय, कटु जौर तिक्त रस कफ'को दान्त 
करने ह। कटु-भम्छ आर रवण रस पित्त को कुपित अर्थात्‌ अर्पन्न करते 
आर वदाते ह, स्वादु मधुर, भस्ल, जौर रुवण रस कफ़ को, कटु, तिक्त ओर 
कपाय रस वायु को बदति हँ । इन रसो मे प्रत्येक रस कै द्व्य, गुण 


द कम जागे ( जत्रेय भद्रकोप्यीय नाम २६ वे अध्याय ) म तस्तार 
करेगे 1 


+ द्रव्य के भेद-- 
किचिदोषभ्रशमनं किचिद्धातुप्रदृषणम्‌ । 
सखस्धटृत्तौ दितं किंचित्‌ चिविधं द्रव्यमुच्यते ॥ ६७ ॥ 
चव्य तीन भकार केह । (१) ङु द्वव्य वात आदि दोषों का 
€ रमन ) शतेन पुवं शमन करते है जेसे--तेर वादु का, घी पित्त 


का श्वर मदु कफ को दामन करता ओर (र) ङु दव्य दारीरको 
धारण करने वाके वात भादि वा रस्र आदि को दूपित्त वा पित करते ह 1 
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ओर (३) ऊ द्रव्य स्वास्थ्य कां रक्षण करते द, वे स्वस्थ अवस्था के छिये 
हितकारीरहै। जैसे-खारु चाचर, सांटी के चाव, जौ, जीवन्ती श्चाक आदि । 
“शमनं कोपन स्वस्थहित दन्यमिति त्रिधा ॥ वाग्भटः ॥ 
.--तस्पुनश्िविधं ज्ञेयं जाङ्गमौद्धिदपार्थिवम्‌ । 
दन्य फिर तीन प्रकार के है (१ ) (जागम) भ्राणियो से उत्पन्न होनेवाे, 
ओर (२) (ओौद्धिद्‌) भूमि को भेदन करके प्रथिवी में से उत्पन्न होने वारे 
चनस्पति आदि, (३) (पार्थिव) भूमि से उस्पन्न ने बाे, खनिज । 
जंगम दरन्य-- 


मधूनि गोरसाः पित्त वसा मजनासगांमिषम्‌ ॥ ६८ ॥ 
िर्पूत्रं चमं रेतोऽस्ि खायु शङ्गः खुरा नखाः । 
जङ्धपेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचनाः ॥ ६९ ॥ 
मधु (शहद) ° गोरसः, दूध घी आदि; पित्त, वसा (चर्बी), मजा, रक, 
मांस, विष्ठा, मूत्र, चरम, वीयं, अस्थि, स्नायु, सींग, नख, खुर, (केदा) 
शिर > बार, ( रोम ) शरीर के बार, रोचना अर्थात्‌ गोरोचना, ये 
जगम-प्राणियों से केकर व्यवहार मे खाये जाते हें । 
भौम व्य-- 


सुवण समलाः पश्च लोदाः ससिकताः सुधा । 

मनःशिलाले मणयो लवणं नैरिकाखने ॥ ५७० ॥ 

मीममौषधमुदिष्टम 

सवण, ओर इसका मर (दिखाजीत) पांच प्रकार के रोह जेते रागा, 
सीसा, तास्बा, चांदी गौर ल्येहा, (सिकता) बाट , (सुधा) चूना, पाथिव 
विष, मनःरिखा, (आरू) हरतार, ८ मणि ) स्फटिक आदि, रुबण सेन्धव 
आदि, ( गौरिक ) गे, ( अंजन >) सुरमा, ये पार्थिव जोषध करे दें । 
ओद्धिदं तु चतुर्विधम्‌ । 


४. माक्षिकं भ्रामरं क्षोदं पौत्तिकं मधुजःतयः ॥ 
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वनस्पतिर्वीरधश्च वानस्पत्यस्तथौपधि. ॥ ७१ ॥ 
फलैर्वनस्पतिः, पुष्पैवौनस्पत्यः फलैरपि । 
श्ओोषध्यः फलपाकान्ता" प्रतानेवीरुधः स्मरताः ॥ ५२ ॥ 

ौद्धिद्‌ द्व्य चार प्रकार के है । वनस्पति, वीरत्‌, वानस्पत्य 
ओर पथि । 

(१) जिनमे विना पुप्प के फङ आता है, वे "वनस्पति" हे, जैसे गृरर, 
वर, पिरुखन आदि । (२) जिनमे फल ओर पुष्प दोनो आते हैँ उनको वान 
स्पत्य ' अर्थात्‌ वृक्ष कहते हैँ, जैषे आम, जान आदि, (३) जो फर आने पर 
नष्ट दो जाते हे, उनको ओपधि' कहते है जैसे धान, चाव, जौ, गहु ` 
आटि ओर (४) जो खता के समान कफेरने वारी है उनको “वीरुध्‌ः-कहते 
ह जैसे गिरो आद्रि । 

ओद्धिदु पदार्थो के काम मे जने वाटे अग.-- 

मूलल्वक्सारनियासनाल खरसपटवाः । 
त्तारा. चीरं फलं पुष्प भस्म तैलानि कण्टकाः ॥ ७३ ॥ 
पत्राणि जडा. कन्दाश्च प्ररोदाश्चौद्धिगो गणः । 

मूल, त्वचा, (सार) अन्दर का स्थिर सार भाग, (नियांस)गोढ, (नाड) नाट 

(म्व्रस पीडन करके व्यसे निकासा हुवा रस, (पद्व) पत्ते आस जासुन 

आदि के, क्षार, (क्षीर) दूध, थोर आदि के फल, पुप्प, भस्म, तैर भिरावे 

जादि का, काटे, पत्ते, छुग अथात्‌ छे २ काटे जे कि बृक्ष पर 
हेते ट जसे सिम्बर के, कन्ठ अर्थात्‌ फरहीन ओपध्यो के मूल, (प्ररोह) 
अकुर चह "आदिद्‌ गण' ह । बनस्पतियो के मे उपरोक्त अदा काम मे आति ह । 
मूलिन्य' प्रोडशेकानाः फलिन्यो विंशतिः स्मृता. ॥ ७ ॥ 
महाभेहाश्च चत्वार" पच्चैव लवणानि च । 
रट मूत्राणि सद्ध चातान्यष्टावेव पयांसि च | ७५] 
श्ाधनाथाश्च पडबना पुनवसुनिदर्शित्ा | 
य एतान्‌ वत्ति संयत्तं विकारेषु स वेढविन्‌ 1 ७६ ।! 
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जिन वनस्पति्यों का मू प्रयोग करने योग्य है वे भमूलिक्नी' ह । रेसी 
वनस्पत्ियां सोह है, ओर जिन वनस्पतयो का फर उपयोगी है वे 
फरिनी' है, एसी वनस्पतियां उज्नीस है । चार महास्ेह हैँ जैसे घी, तैल. 
वक्ता, ओर मजा; पांच प्रकारके नमक, आठ प्रकार के मूत्र भौर आरी 
प्रकार केदुधहें ओर संशोधन के छ्य छः बृक् पुनर्वसु आत्रेय ने कटे हे । 

जो विद्धान्‌ वैय रोगो भ इन सब करा प्रयोग करना जानता है वह 
आयुर्वेदं को भली मकार से जानता है । 

सोरह 'मुिनी' ओषधियो की गणना- 

हस्तिदन्ती हैमवती श्यामा चिचरदधो गुडा । 

सप्रला श्ेतनामा च प्रत्यक्श्रेणी गवाक्ष्यपि ॥ ५५७ ॥ 
ज्योतिष्मती च चिम्बी च शणपुष्पी विषाणिका । 
अजगन्धा द्रवन्ती च क्तीरिणी चात्र षोडशी ॥ ५८ ॥ 

१ हस्तीदन्ती ( नागदन्ती ), २ हैमवती ( शेत कच), ३ श्यामा 
(िश्रत्‌ तीवी), ४ चिश्रृत्‌ ( खर जड वारी निशशोथ ), ५ अधोगुडा 
( विधारा ), ६ सप्ला ( सतर ), ७ इवेतनाम (वेत अपराजिता), 
< प्रत्यक्‌ श्रेणी ( दन्ती, जमार्गोटा ), ९ गवाक्षी ( इन्द्रायण ), १ 
ज्योतिप्मती ८ मारु कगनी ), ११ बिम्बी ( सार फल), १२ शण 
पुष्पी ( घण्टारवं >), १३, विषाणिका ( मेषश्गी, काकड़ासिगी | 
१४ अजगन्धा(वन यवानी, अजमोऽ) १५ द्रवन्ती (चित्रक, चीता), ओर 
१६ क्षीरिणी (दधी) ये सोर्ह हे । 

इनके कमं - 

शंणुष्पी च बिम्बो च छदने हैमवत्यपि । 
शेता ज्योतिष्मती चैव योज्या शीषविरेचने ।। ७९ ॥ 
एकादशावशिष्टा याः प्रयोञ्यास्ता विरेचन । 
इत्युक्ता नामकमैभ्यां मूलिन्यः, 
ऊपर कही हुई सोह मूखिनी ओपधियो मे, शणयुप्णी, विस्व, भर 
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हैमवती ८ श्वेतवचा ) ये तीन दमन कार्य मे श्रयोग करनी चादिये, श्वेत 
अपराजिता, ज्योतिप्मती ये दौ्नो दिरोविरेचन म, ओर द्रोप ग्यारह 
चनस्पतियां विरेचन कायं मँ प्रयोग करनी चाहिये । सव कार्म ये इनके 
मूर दी कामम खाने चाहिये । टस ग्रकारसे ये सोख्ह (मूख्वाटी, 
चनस्पतियां नाम ओर कमं सदत कद दी है । 
फलिनीः शृणु ॥ ८० ॥ 
"कलिर्न वनस्यतियो के नाम सुनो-- 
श्न्यथ विडद्धानि त्रपुषं मदनानि च । 
चरानूपरं खघलजं चैव छोत्तकं द्विविधं स्यतम्‌ । ८१ ॥ 
धामागृवमयेच्वाक जीमूतं कृतवेधनम्‌ । 
परकीयौ चोद्कीयों च प्रलयुक्पुष्पा तथाऽभ्या । 
अन्तःकोटरपुष्पी च हस्तिपर्यांश्च शारदम्‌ ।॥। ८२ ॥ 
कभ्पिह्कारग्वधयोः फलं यक्छुटजस्य च । 
धामागेवमथेक्षवाङ् जीमूतं कृतयेधनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सिनीं ( शंखयुष्परी 1 लिङ्ग ( वायविडग )), श्रपुष ८ खीरा, 
ककटी, कटु खीरा वर्धना चाहिये 9 मदन ( मैनफल ), आनप 
छीतक ( जर भ पदा होने बारी सुरेदैदी 9, स्थलज छीतक (शप्क भूमि 
मे वेदा होने वाटी सुरदैटी), धामार्मव ( बढ़ी तरद ), दश्वा ८ कड्वी 
तुर ), जीमूत ८ जीयापौता 9, केतचेधन ८ तुर ), भकीययौ ओौर उद. 
कीय्यो ( हो प्रकार के करल म्यक पुप्मा (अपामार्ग), अभया (इरद्‌), 
अन्तररु्पी ( नलर ), नार्या इस्तिपणी [८ इस्तिपण्णीं ॐ 
भर्व ऋतु म उत्पन्न फ), कम्पि (क्मीखा), आरुवध (अमरूतास ध 


इ्व्न (छेका फल जौ), भे १९ (करिनीः वनस्पतिं हे । 
उने कर्म -- 


मदनं कुटजं चैव चरपुप।हस्तिपणिनी । 
रतानि वमने चैव योल्यान्याख्यापनेषु च ॥ < ॥ 
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नस्तम्रच्छदंने चैव प्रत्यक्पुष्पा विधीयते । 
दश यान्यवशिष्टानि तान्युक्तानि विरेचने ॥ ८५ ॥ 
नामकमभिरुक्तानि फलान्येकोनविंशतिः। 
धामागव, इक्ष्वाक, जीमूत, अमकरतास, मैनफल, कंडे का फर, वीरा, 
र हस्तिपर्णी के शारद चरतु मे उत्पन्न फर ये आढ वनस्पतियां चमन, 
आस्थापन ओर निरूह वस्ति करम मे प्रयोग करनी चाहिय । 
अपामागं ( चिरचिटे.) का फर नस्य कमं मँ प्रयोग करना चाहिये । 
ओर शेष दस वनस्पतियो का प्रयोग विरेचन कायं मे करना चादिये । इस 
भकार से ये १९ “फलिनीः वनस्पतियां नाम ओर कम्मे द्वारा कह दी हे । 


चार प्रकार के स्नेह- 
सर्पिस्तेलं चसा मलना सेहो दष्यतुर्विधः ॥ ८६ ॥ ` 
स्पिं ( घी ) तैर, वसा ( चीं ) ओर मजा (अस्थियों वा गुखटिभो 
के भीतरी भाग का स्नेह, चिकना) ये चारं भकार के स्नेह के हँ । 
इनके कमं कहते हैः-- 
पानाभ्यशखनवस्त्यथं नस्थार्थं चैव योगतः । 
सहना जीवना बल्या वर्णोपचयवर्ध॑नाः ।। ८७ ॥ 
स्रेहा द्येते च विदिता बातपित्तकफापहाः | 
ये चारौं स्नेहं ( पान ) शरीर मे सुख मार्गं सरे देने, ( अभ्यजन > 
शरीर पर मारि करने, ८ बस्ति ) गुदा या उपस्थमागं से देने, 
ओर ८ नख ) नाकसे देने मे प्रयुक्त होते हँ । ये स्नेह शरीर का स्नेहन 
करते ह, शरीर को जीवन देते हे, शरीर का तपण करते है, वर ओर 
शक्ति को बदाते हँ । ये स्ते वात, पित्त ओर कफ को न्ट करते हे । 
ख्चण-- 
सौवचलं सैन्धव च बिडमौद्धिदमेव च ॥ ८८॥ 
सासुद्रेख सहैतानि पच्च स्युलेवणानि च । 
पांच प्रकार के नमक ह । (१) सैन्धव (सेन्धा नमक) सव नमको म 


~~~ ˆ~ 
~~~ 
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र्ट हे (र) सौवचैर (सच); (३) (बिड) काला नमक, (०) (जलद) 
काच नतक ओर (५) सामुद्र, समुद्र के पानी ते तेय्यार कया इना. 
ये पोच प्रकार के रवण या नमक दे \ 
लवणो के कम-- 
लिग्धान्यष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीयतमानि च ।। < ॥ 
आलेपनार्थे युज्यन्ते सेस्ेदविधो तथा । 
अनोमागो््वभागेषु निरूदेष्वयुवासने ।। ९० ॥) 
श्मभ्यखते भोजनार्थं शिरसश्च विरेचने \ 
शखकर्मणि वस्त्यथंमखनोच्सादनेपु च ॥ ९१ ॥ 
श्रजी रनाहयोर्काति गरम ूले तथोदरे । 
उक्तानि लव णानि-- 
ये नमक स्नग्ध, उप्ण, तीक्ष्ण ओर दीपनीय अथात्‌ विश्चेष रूप से 
अञ्चि को चदनि वाचे हे । ये नमक आखेषन मै, स्नेहन मे, ओर स्वेदन 
कार्थं म, जधोभाग-विरेचन ओर ऊध्व-विरेचन- दवारा दोषो को बाहर 
निकालने मे, निरूहग मं, अनुवासन मे, जभ्यजन मे, भोजन मे, ओर व्र के 
परिरेचन म, शाख कमेमे, वस्ति अर्थात्‌ फर वत्ति आदि मे, ज्जन मे, (उत्सादन) 
उवटन मे, अजीणं मे, (अना) अफे मे, वायु रोग मे, गुल्म में, छ रोग 
ने, ओर उदर रोगो मे प्रयोग किये जति हे। ये पचो प्रकार के नमक 
कह द्रिये । 
आट म॒त्र-- 
ऊध्व मूत्रारण्छौ निवोध मे 1} ५२॥ 
मुख्यानि यानि दाष्टानि सवोगयात्रेयशासने 1 
द्यविमूत्रमजामूत्रं गोमृन्र माहिषं तथा । ५३ ॥ 
हस्तिमूत्रमथरोष्रस्य हयस्य च खरस्य च । 
अव जो सुर्य आर मूत्र आत्रेय कपि ने कहे हे वे सुनिये-- 
(४) मेड का मूत्र, (२) क्करीका मूत्र, (२) गाय का मृच्र, 
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(४) भेँस का मूत्र, (५) हाथी का मूत्र, (६) डटका मूत्र, (७) घोडे 
का मूत्र ओर (८) गधे का मूत्र ये आढ प्रकार कै मूत्र है! 
मूत्रो के सामान्य गुण- 
उष्णं तीक्ष्एमथो रूक्तं कटुक लवणान्वितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मूत्रमुस्खादने युक्तं युक्तमालेपनेषु च । 
युक्तमाख्यापते मूत्रं युक्तं चापि विरेचने ॥ ९५ ॥ 
सेदेष्वपि च तदयक्तमानाहेष्वगदेषु च । 
उदरेष्वथ चाशैःसु गुर्मङुष्ठकिलासिषु ॥ ९६ ॥ 
तयुक्तयुपनाहेषु परिषेके तथेव च । 
दीपनीयं विषधरं च क्रिमिघ्नं चोपदिश्यते ॥ ९७ ॥ 
पाण्डुरोगो पदवष्टानामुत्तमं स्वेथोच्यते । 
श्ेष्माणं शमयेतपीतं मारुतं चानुलोमयेत्‌ ।॥ ९८ ॥ 
कर्सित्तमधोभागमित्यस्मिन्‌ गुणसंग्रह । 
सामान्येन मयोक्तस्तु, 
ये आले प्रकार के मूत्र गरम, तीक्ष्ण, सुखे, कटु रस, ओर ख्वण रस ` 
से युक्त हैँ । आं प्रकार का मूत्र उत्सादन भे, आपन मे, प्रेषन मे, - 
आस्थापन मँ निरुह मे, विरेचन से, स्वेदन मे, नादीस्वे मे, आनाह 
अर्थात्‌ अफारे मे, अगद्‌ अर्थात्‌ विषनाराक ओंपधियो मे प्रयुक्त होते हे । 
उदर रोगो मे, अदं रोग मे, गुट्म, कुष (कोड) ओर किलासं (कुष्ट का 
भेद), उपनाह, पुरुटिस आदि मे, परिषेक अर्थात्‌ सेचन कार्य मे, प्रयुक्त होते हे । 
येमूत्र (दीपन) अञिदीपक, (शिषघ्) विपनाश्चक, ओर (करिमिघ्च) कमिनाशक 
कहे जाते हे । ये पाण्डु-रोगियो के छि पान, जहार ओर भेषज आदि कर्पना 
मे उत्तम, हितकारी हे । पिया हुवा मूतर रेष्मा ( कफ ) को शमन करता 


9 गोऽजाविमदहिपी्णा तु खीणां मूत्र प्रशस्यते । 
खरोशेमनराश्वानां पुंसां मुत्र हिने स्तम्‌ ॥` भावम्रकार 
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टै, वायु को भनुलोमन करता है, अर पित्त को अधोमागं म खीप्वत्ता है, पित्त 
% ध ह 
करा निरेचन करता है । मे भटे मूर के सामान्य से गुण क दरि । 


परधक्सेन प्रवक्ष्य ॥ ९९ ॥ 
आर मूत्रो ते एकु पक के जो पर्‌ २.युण है वदं जागे कटे 
जाने है-- 
अविमूत्रं सतिक्तं स्याल्लिग्धं पित्ताविरोधि च । 
श्राजं कपायमधुरं पथ्य दोषान्निहन्ति च ॥ १०० ॥ 
गव्यं समधुरं क्रिविहापच्चं क्रिमिङ्घ्ठयुत्‌ । 
करट्ूलं शमयेखीतं सस्यग्दोपोदरे हितम्‌ ।। १०१॥ 
श्रश"शोफोदरत्र तु सन्तारं माहिपं सरम्‌ । 
हास्तिकं लवणं मूत्रं हितं तु क्रिभिङ्ष्ठिनाम्‌ ॥ १०२ ॥ 
प्रशस्तं वद्धविरमूत्रविपन्ेप्मामयाकशंसाम । 
सतिक्तं श्रासकासघ्रमर्शोत्ं चीप्रुच्यते ॥ १०३ ॥ 
वाजिनां तिक्तकदटुक कुष्ठ्णविषापहम्‌ । 
खरमूत्रमपस्मारोन्मादप्रहविनाशनम ।॥ १०४ ॥ 
इतीहोक्तानि मूत्राणि यथासामथ्यंयोगत. } 
9 भेढ का मूत्र थोडा तिक्त, स्निग्ध एवं पित्त का अविरोधी है, वह 
नलो पित्तको बढाना है, जर न पित्त को श्षमन करता है । 
> वकरी का मूत्र कपा ओर मधुर रस, सौतो के चिरे हितकारी 
दह ओर चरिदरोपनाश्चक है 
३ गाय कामसूत्र कुट मधुर, दोपनाशक, कृमि, ओर कुष्ट का नाश्चक 
हं । इसके पीने मे प्याज प्रामन होनी है, णवं चान आदि से उस्पन्न पैट के 
रोगा म ित्कारी दे । 
मंस का मूत्र ववासीर, शरोध, ओर उद्र रोगों को नादा करने 
चान्य, योदा पारा ओर मलभेदरक ह । 


५ दाथीकामरत्र नमकीन, छरमि गौर कुष्ठ रोग वाटे पुरुपा ऊ 
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खयि हितकारी है । अवरुद्ध मरु ओर मूत्र रोग अलसक रोग, विष रोग,. 
दरेष्म जन्य रोगो ओर (अश) बवासीर रोगमे श्रेष्ठ है । 
६.ऊर का मूत्र थोड़ा तिक्त, श्वास, कास ओर अदां रोग का नाशक है । 
७ घोडोंका मुत्र तिक्त ओरकटुुष्ठ,विप, ओर चण का नाशक है । 
८ गधे का, मूत्र अपस्मार, ( खगी, दिस्टीरिया ) ` उन्माद्‌ आदि 
(पागख्पन) का नाशक है । इस प्रकार.से इस शाख मे सामान्य ओर 
विेषदोनों प्रकार से यथासासाध्यं अर्थात्‌ मूर््रों की, जैसी जैसी शक्ति है, 
वैसेगुण कह दिये है । 
आर प्रकार के दुध-- । 
अतः चीराणि वक्ष्यन्ते कमं चेषां गुणश्च ये ॥ १०५ ॥ 
श्रविक्तीरमजाक्तीरं गोक्तीरं माहिषं च यत्‌ । 
खष््रीणामथ नागीनां बडवायाः सियास्तथां | १०६ ॥ 
अव्र आठ प्रकार के दूध, इन के कम्मं ओर गुण भी कहे जाते हैः-- 
१ मेडका, २ बकरीका, ३ गायका, ४. स का, ५. ऊध्नी का,. 
& हथिनी का, ७. घोदी का ओर ८ खियोकादूध। 
सव दूर्धो ॐ सामान्य गुण-- 
प्रायशो मधुरं सिग्धं शीतं स्तन्यं पयः स्मृतम्‌ । 
प्रीणनं वरहणं बरृध्यं मेध्यं बल्यं मनस्करम्‌ ॥ ५०७ ॥ 
जीवनीयं श्रमहरं ासकासनिवरहरम्‌ । 
हस्ति शोणितपित्तं च संधानं विहतस्य च ॥ १०८ ॥ 
सवप्राणभरतां सात्म्यं शमनं शोधनं तथा । 
तृष्णाघ्नं दीपनीयं च श्रेष्ठं त्ती णएच्ततेषु च ॥ १०५ ॥(' 
पारड़रोगेऽम्लपित्ते च शोषे गुर्मे तथोदरं । 
अतीसारे ज्वरे दाहे यथौ च विधीयते ।। ११० ॥ 
योनिष्युक्रपरदोषेषु मू्ेपु प्रदरेषु च । 
पुरीषे भ्रथिते पथ्यं वातपित्तविकारिणाम्‌ ॥ १११॥ 
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सव दृध भ्रायः* मदुर रस, स्निश्व, शीत, ( स्तन्य ) दूध वढाने 
चाद, (प्रीणन >) पुट ठेने वाले, (घरंहण ) शारीर को वदाने वाटे, (दृप्य) 
वीर्यवर्धक, ८ मेध्य ) द्धि के खयि हितकारी, ८ वल्य ) शरीर को वट 
देने चारे, ( सनस्कर ) मन क प्रसन्न करने वारे, ( जीवनीय ) जीवन के 
लिये हितकारी, ( श्रमक्षर ) थकान को मिटने वारे, श्वास ओर कास 
( कफ, कास को छोडकर गेष समस्त कासो को ) मिटाने वाटे हे । 
दृध रक्तपित्त को नाद्रा करता ओर टट वे को जोदुने वाला है, सब प्राणियो 
के लिये सा्म्य-सुग्व करने वा है, दो्पो को शमन अर्थात्‌ स्वस्थान 
मे स्थित ठोपो को शान्त करने वाला ओर ( शोधन >) दोषो को शरीर से 
बाहर निकाट कर गान्त करने वाला है, प्यास कौ नाश करने वाखा, अभि 
वर्धक, क्षीण जोर क्षन रोगियों के शि हितकारी, पाण्डु रोग वातपित्त, 
द्रोप, गुस्म, उर, अतीसार, वर ८ जीण ज्वर ), गह, (खयधु) शोध 
रोग मे व्रिदोप करके पच्य है । ोनि रोगा मे, शक्र रोगों म, मूत्रक्रच् 
रोग मे, मलावरोध मे, पथ्य ओर हितकारी है । वह वातपित्त रोगियों क 
च्य्यिभीपथ्यह। 
दृध के कम्मं कते हे -- 
नम्यालपावगहिषु वमनाखापनेपु च । 
विरेचने सहने च प्य्‌ मवत युज्यत ॥ ११२ ॥ 
यथाक्रम नारगुखनेकंकस्य परथक्पुथक । 
््नपानाविकेऽध्याये भूयो वक््याम्यरोपतः ।। १ १३॥ 
यट दृध नम्य कम म, जवगाहन क्रिया म 
पन म, वस्निमे, विरेचन म, स्नेह कर्म मे, सथ स्थानों पर रसायन 
अर्थान  वाजीकरण आदिमे भी रुक्त होता ह । -यहां प्र ठो प्रकार 
ॐ ईव क युणक्म सामान्य सूपमे कह दिये हे । आनि अ 


° आलेप म, वमन मे, आस्था- 


‡ भराय शव्डमेऊटनीके दध का नियेध है । 
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विधिः चामक अध्याय [सूत्रस्थान अ० २७] मे क्रमानुसार प्रस्येक दूध के 
गुणकम प्रथक्‌ प्रथक्‌ सम्पूणं रूप से करेगे । 
अथापरे त्रयो वृत्ताः प्रथग्ये फलमूलिभिः । 
खह्यकोश्मन्तकास्तेषाभिदं कमं प्रधक्पृथक्‌ ।॥ ११४ ॥ 
वमनेऽश्मन्तकं विद्यात्सह कीरं विरेचन । 
क्ीरमकंस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने ॥ ११५ ॥ ` 
अब शोधन के छ्य कहे हुए छः वृक्षोमे से तीन का दृध ओर तीन 
की स्वचा ब्रहण की जाती है । प्रथम दूध वाङे तीन ब्क्च हैँ । फलिनी 
ओर मूखिनी वनस्पतियो से धथक्‌ करके शोधन के छियि हैँ उनके नाम 
१ स्नुही ८ थोर), २ अक ( आक) ओर ३. अदमन्तक ( पापाण 
भेद > हँ । अदमन्तक (पाषाण भेद) का दूघ वमन के रिय, स्नुही (थोर) 
-का दूध विरेचन के लिये ओर आक का दूध वमन ओर विरेचन दोनो 
"कार्यो के किये जानना चाये । 
दरमांसख्री नपरान्‌ वृत्तानाहुयषां हितासवचः । 
। पूतिकः कृष्णगन्धा च तिर्वकश्च तथा तरुः ॥ ११६॥ 
चिरेचने प्रयोक्तव्यः पूतिकस्तिस्वकस्तथा । 
छष्णगम्धा परीसर्पे शोेष्वशंःसु चोच्यते ॥ ११७ ॥ 
दद्रुनिद्रधिगण्डेषु उुष्वप्यलजीषु च । 
पडच्च्ताञ्छोधनानेतानपि विदयाद्िचक्तणः ॥ ११८ ॥ 
द्रोप तीन चक्ष ह-जिनष्छी व्वचा हितकारी हँ । उन ब्क्षो के नाम-- 
"बूतीक ८ करंज ), कृष्णगन्धा (दोभाञ्जन या सहजन); ओर तिद्वक 
( रोध्र) है। इन मे करंज-ओर रोध दृक्ष की छाल विरेचन कायंमे 
-अयुक्त होती है । ओरं सहंजना की चछाटपरिसपं ( वसप, एक््ीमा, न्व्‌ 
रोग मे), शोथ, अखं रोग, दद्रु (गद), विद्रधि, गण्डमाला, कृष्ट ओर 
-अलजनी नामक नाना रोगो मे प्रयुक्त दोती दै, सहंजना की छर पीसकर 
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वाहर खेप की जाती है । कविरोविरेचन म इसका रयोग भिपग्‌जितीय 
अध्याय [विमानस्यान अ० ८] मे कटेगे । 
इन ऊपर कटे दर छ. शृक्षौ को शोधनकारक जाने । 





उपसदार-- 

इत्युक्ता फलमूलिन्य" लेदाश्च लवणानि च 1 

मूत्रं चीराणि दृक्ाश्च पञ्ये दृष्टा. पयम्त्रचः ॥ ११९ ॥ 
फलिनो १९, मूिनी १३, स्नेह ४, खण ५, मूत्र ८, दूय २, ओर 


[9.3 


६, 
शोधन वर्ष ६, जिनके दृध अर त्वचा काम मे जते हे वे कह व्ि हं। 


+ श्रोपधीनौमरूपाभ्यां जानते ह्यजपा चन । 
द्मविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिन )) १२० ॥ 
वक्ररिथां चराने बि, मेड चराने वषि, गत्र चराने वाटे, ओर अन्य 
तपस्यौ या भीर आदिजो कि जंगरमे रहते भे रोग ओपधिर्यो को 
नाम, खूप ओर आक्रति से पटिवानते दे. । 
^ न नामल्ानमा्रेण रूपल्नानेन वा पुनः । 
ओषधीनां परा प्राप्रि कच्चिद्धेदितुमदैति ।॥ १२१॥ 
योगविन्नामरूपन्नस्तासां कत्तवविदधच्यत 
किं पुनर्यो विजानीयादोपधी. सर्वथा भिपक्‌ ।| १ 
योगमासां तु यो विद्यादेशक्रालोपपादितम्‌ । 
/ पुरुप पुरुप वीक््य स चिन्ेयो भिषक्तमः ॥ १२३ ॥ 
आपाधया के नमि जान टेने सात्र से, अथवा रूप से पहिचान 
ठेने से भी कोड्‌ जोपधि के सम्यक्‌ प्रयोग को नदी जान सक्ता । ₹इसीटिये 
शास्म इनका चणन क्रिया जाता ड । 
जो व्यक्त जौपधियों के रूप क नर्ही पहिचानता, परन्तु उनके योग 
्रय्राग का जानता हं वद भी तखवित्‌ हं, ओर जौ वैय ओपध्यः को नाम 
रूप, ओर उनके योग॒ ओर प्रयोगो सटित जानता है, वह ती तत्ववित्‌ है 
ही) जारं जा न्यनि प्रसेक पुरप के वल, दारीर, आदार, सार सासम्य, सस्व 


॥ 
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प्रति ओर वयस का विचार करफे देश, काल, मात्रा के अनुसार ओषधि 
को जानता वह वेद्यो श्रेष्ठ है। 


न जानी इइं ओषधियो से हानिये -- 
यथा विप्र यथा शसं यथास्निरशनियंथा । 
तथोषधमविज्ञातं विज्ञातममृतं यथा ।! १२४ ॥ 
अरोषधं ह्यनभिज्ञातं नामरूपगुरखिमि. । 
विज्ञातमपि दुयुक्तमनथायो पपदते 1! १२५॥ 
जिस प्रकार न जाना इजा ( मूढ आदमी से प्रयुक्त किया दज >` 
विप, जिस प्रकार शख, जिस प्रकार अधि र जिसं प्रकारं अशनि (वचर). 
(बिजली) खस्य का कारण बनते हँ, उस प्रकार प्रकार नाम रूप गुणसेका 
जानी हुई ओषध भी ल्यु का कारण हो सकती है ओर नामरूप 
ओौर गुण से जानी हुई ओषध अगत के समान आरोम्यगायक एवं 
आयुवर्धक दोती है । 
“ योगादपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत्‌ । 
मेषजं चापि दुयुक्तं तीक्ष्णं संपयते विषम्‌ ॥ १२६ ॥ 
तस्मान्न भिषजा युक्तं युक्तिबाह्येन भेषजम्‌ । 
धीमता क्रचिददेयं जोवितारोग्यकाङ्क्लिणां ॥ १२७ ॥ 
^~नाम, रूप ओर गुण इन तीनो से प्रथ्‌ एथक्‌ अथवा समस्त रूप मे 
ने जानी इदं ओषध अनथं का कारण बनती है । नाभ, रूप एवं गुण से 
जानी हुदै ओपध मी ठेश-कार आदि का परिचार करके न देने से अनिष्ट 
के लिये होती है, वह भारी अनथं-- उत्पन्न करती है । 

--ततीष्ण प्राणनाशक विप भी सम्यक्‌ प्रकार से प्रयोग करने से उत्तम 
ओषध का कायं करता है । ओपध भी अनुचित भ्रकार से प्रयोग करने पर 
ीक्ष्ण-प्राण नाडाक विष का कास करती है। 

इसलिये अनुचित खूप मे प्रयोग की जाने वारी ओषधि कै विषके 
समान होने से आयु एव आरोग्य को चाहने चा उुद्धिमानच्‌ व्यक्तिस्े 
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चाहिये कि, देश-शर-मात्रा आदि का विचार न करके देने वा मूढ वेय 
मे व्िह्भुएु जओौपथ को कभी रहण न करे । 
छयौन्निपत्ितो मध्र सशेपं वासवाशनि. । 
सशेपमातुरं छयोन्न ववज्ञमतमोषधम्‌ ॥ १२८ ॥ 
इन्र के दाथ से दया इभा वच्च यदि मनुप्य के सिर पर गिर पडत 
उससे वचना सम्भव दो सकता है, परन्त॒ मूख वै्यसे दी हुदै ओषध 
रोगी को समा टी कर दारती है, इससे वचना असम्भव हे । 


दुःखिताय शयानाय श्रदघानाय रोगिणे । 
यो मेपजसविन्नाय प्राज्ञमानी प्रयच्छति ।। १२९ ॥ 
त्यक्तधमेस्य पापस्य मल्युभूतस्य दुभेते । 
नरो नरकपाती स्यात्तस्य संभापणादपि ॥ ९३० ॥ 
जो प्रामानी-जपने को बुद्धिमान्‌ गिनने चा वैद्य, ओषध कोन 
जानकर दुःखी, जचेत पडे, वैद मे श्रद्धा करने वाटे सेगी को ओषध देता 
ह, पसे धमं के छोड ठेने बारे विश्वासधात्ती, स्यु के समान साक्षाव 
यम ओर दुमंति, अन, मूढ वैय के साथ नोरने से मी मनुष्य नरकगामी 
दोता है, फिर स्रं आटि से क्या नहीं होगा १ 
वरमाशीविषविषं कथितं ताम्रमेव वा । 
पीतमत्यभ्निसंतप्ता भक्षिता वाऽप्ययो गुडाः ॥ १३१॥ 
न तु श्रततवतां वेप चिभ्रता शरणागतात्‌ । 
गरहीतमन्न पानं वा वित्तं वा रोगपीडितात्‌ ।। १३२ ॥ 
सापक्रा विप अथवा ताम्बे को उवा कर फीनाया आगमे 
खार किये दुष्‌ खे के गोरे खा ठेना, कहीं अधिक अच्छा है, परन्तु वै 
का वेष पिन करर उसका श्ररण भ जगे इष रोगी से, न्न, पान अथवा 
धन यहण करना अच्छा नहीं । 
तरेयं करो क्या करना चाहिये ? 


भिपग्बुभूपुमेत्तिमानत्त खगुण संपदि । 
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परं प्रयन्नमातिष्ठेस्राणदः स्याद्यथा खाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
वैय बनने की इच्छा वारे, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चादियेकि, वैके 
रुणो को प्राक्च करने मे अति प्रयत करे जिससे कि वह मनुष्यां के रो 
को दूर करके प्राण देने चाला सिद्ध द्टौ 1 
¦ तदेव युक्तं मैषल्यं यदारोग्याय कल्पते । 
' स चैव 'मिषनां शरेष्ठो. रोगेभ्यो यः"प्रमोचयेत्‌ | १३४ ॥ 
जो ओपध रोगको शान्त करनेमे समथं हे वही ठीक प्रकार मे 
प्रयुक्त की हुदै ओषध हे ओर जो रोगो से रोगियो को सक्त करे, वह ही 
चैयोामे श्रेष्ठ वैद्य हे। 
सम्यक्प्रयोग सवषां सिद्धिराख्याति कमणाम । 
सिद्धिराख्याति सर्वैश्च गुणेयु क्तं भिषक्तमम्‌ ॥ १३५ ॥ 
सव प्रकार के कर्म्म की सिद्धि,सफरुता, उन कर्म्म के सम्यङ्‌ प्रयोग 
रो बतराती हे । सफर्ता दी सब गुणो से युक्त वैच की श्रेष्ठता को भी 
चतत्ाती है सिद्धि अर्थात्‌ सफर्ता से ही वैय का नाम चमकत है । 


जध्याय का संम्रह-- 
तत्र श्छोकाः। 
आयुर्वेदागमो हेतुरागमस्य प्रवतेनम्‌ । 
सूत्रणस्याभ्यनुज्ञानमायुवदस्य निण्य ॥ १३६ ॥ 
संपूणे कारणं कायं मायुरवेदप्रयोजनम्‌ । 
देतवन्यैव दोषाश्च भेषजं संग्रहे च ॥ १३५७ ॥ 
रसा. संप्रत्ययद्रस्याखिविधो द्रव्यसंघ्रहः । 
मूलिन्यश्च फलिन्यश्च सेदाश्च लवणानि च ॥ १३८ ॥ 
मूत्रं चीराणि बृ्ताश्च षल्य ्तीरत्वगाश्रयाः । 
कमांणि चेषा सवेषां योगायोगरुणागुाः ॥ १३९ ॥ 


१. वैग्रगु ग-सम्पत--श्ते पयंवदातस्व बहुलो दष्टकम्मता । 
दाक्ष्यं कौतचचमिति क्तेय वैये गुणचतुषटयस्‌ ॥ 








6 चरकसंहिता [ ० | 


~~~ ---- -~~~-------~~~-~ 


वैयापवादो यत्रा. सवे च भिषजां गुणाः] 
सवमतत्समाख्यातं पूरवाध्याय महर्षिणा ॥ २४० ॥ 
आयुवेद का मर्यरोक मे आना, हेतु-रोगा का उच्न्न होना, भरद्वाज 
सनि ्रारा मच्यंसेकमे ग्रासो का प्रचार, अध्िवेशादि का तन्त्र बनाना; अि- 
वेशा द्वारा वनये हुए तन्त्रा के लिये ऋपियो से दी इई जाक्ता, हिता- 
हत जाद्‌ रक्षण स्प सामान्यादि छ कारण, काय्य-धातुम को समान 
करना जआयुवरद का प्रयाजन हे, संक्षेप से रोगो के कारण, काल, उुद्धि- 
उन्धिाथं का अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग हो, ठोप वात. पित्त कफ इन 
क अपपध, जाकाश्र जादि तीन, दव्य, जल ओर प्रथिवी, इनके साथ. रस- 
मुर जाए, उव्यसग्रह, शमन आदि, एवं जगम जाहि के भेदसे 
मू(टनी-देस्तटन्ती आदि सोलह, फणिनी-रांखिनी आटि उज्नीस स्नेह 
या आदे चार, महास्नेह, टवण-सौवर्चट आदि पांच मूत्र जट, क्षीर 
आ, दूध बार व्र, छार वा स्नुही, पूटीक आटि छः वृक्ष, इन कं 
वमन-त्रर्चन जाद सव कमे, अपध के सम्यक योगसे जो गुण 
आपे असम्यक्‌ योगसे नो दुर्गुण है मूढ वद्य की निन्दा, ओर सव गुणो 
= युक्ते व्य के लक्षण, यह सव इस यथम दीघंजी वित्तीय नामक 
आध्यवि ज महाप भगवान्‌ आत्रेय ने सम्य प्रकार से कह 
दत्याप्रवशक्छत तर 





दया ह्‌! 
त, चरकग्रतिसस्रृते सत्रख्यान समापामव्यि भपजनचतुष्फरे 
दधर्तोपिनीयो नाम यधमान्ययः ॥ १ ॥ 
-_ + 


अथ द्विनीयोऽध्यायः 
` ~सन -+१, <~ 
शअधरानाडपामागतरडूलोयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेय. ॥ २॥ 


चमन जाट पात कमं स्वस्थ पुत्र रोगी ना च्याक्तया के लिये उपयोगी 


अ० २।६] सूत्रस्थानम्‌ ३७ 





ह । इस स्यि पूं अध्याय मे कहे हुए वमन आदि के द्रव्यो को अन्य 
द्रव्या के साथ सिला कर इस अध्याय का अवत्तरण करते हे । 


आपाभागं ( चिरचिटा ) के बीजों को तुष रहित करके, तण्डुक चना 
कर के काम मे लाना चाहिये, यह बताने के ख्ये अपाभागं तण्डुलीयः 
अध्याय दहै । 


अपामागेस् बीजानि पिप्पलीम॑स्चिानि च । 
विडङ्गान्यथ शिमूणि सपपास्तुम्बुरूणि च ॥ ३ ॥ 
अजाजी चाजगन्धां च पीद्धन्येलां हरेणुकाम्‌ | 
पृथ्वीकां सुरसां श्वेतां छुटेरकफशिल्नक ।। ४ ॥ 
शिरीषबीजं लञ्युनं हरिद्रे लवणद्धयम्‌ । 
ञ्योतिष्मतीं नारं च ददयाच्छीषंविरेचने ॥ ५ ॥ 
गौरे शिरसः शले पीनसेऽधौवभेदके । 
क्रिमिव्याधावपस्मारे घ्राणनाशे प्रमोहके ॥ ६ ॥ 
अपामागं ( विरचिटे ) = तण्डुर, पिष्री, मरिच, विद्म 
( वायविडंग ), शिम्रू ( सदंजना के बीज ), सष॑प ( श्वेत सरसो ), 
तुम्बर, जजाजी ( जीरा ), अजमोदा ( अजवायन ), पी, एखा ( बडी 
इलायची ), हरेणु ( रेणुका, मेहदी के बीज ), प्रथ्वीका ( कारा जीरा ), 
सुरसा ८ काटी तुलसी >), श्ेत्ता ( अपराजिता, शेत पुननेवा >), ऊुठरेक 
, ( मरवा ), फणिजक ८ तुलसी का भेद ), श्लिरीप बीज ( सिरस के 
वीज), खञ्जन (रहसन), ठोनों हरिद्रा ( हल्दी ओर दारु हर्दी ), दोनो 
खच्रण ८ सैन्धव भौर सौवर्चल), ऽ्योतिम्मती ( मारक्रगनी ), ओर नागर 
{ सोठ >) ये श्षिरोविरेचन के लिये पयोग मे खानी चाहिये । 
इन उपरोक्त ओपधियो मे श्वेताः ओर ज्योतिप्मती' ये ठो दव्य 
“मूटिन)' ओपधियो सें गिने हैँ । इसस््यि इनका मूरु महण करना चाहिये, 
ओर अपामार्गं ८ चिरचिटा >) के तण्डु उपयोग मेँ खाने चाये । 


1 
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नि 


सवर रीगो मे इनक्रा उपयोग श्िरोविरेचन क षयं करना चाष्य 
अथवा किन्दी विके रोगा मे? 

८ सौर ) जिर के भारीपन मे, ( शिर. ) शिर के दुखनेमे 
(पनस) नाक से दुगन्व युक्त खाव, कफ आता हा (अद्धार्वमेद्क) आधा 
निर दुःखता हो, (कृमि-व्याधि) कमि जन्य शिते रोग म, (अपस्मार) ख्गी 


मे, (याण नादा) प्राण शक्ति के नष्ट होने पर, आर (प्रमोहकः) मच्छां इन 
रगा म उपयोग करना चाहिये । 





तमनक्रारकर दव्य 
मदन मधुकं निम्वं जीमूतं कृतवधनम्‌ । 
पि्प्रलीङ्करजेक््वाकरूए्यला धानागेवासि च ॥ ७ ॥ 
उपथिते छेष्पपित्ते व्याधावामाशयाश्रये । 
वमनाथै प्रयुञ्जीत भिपग्दहमदृषयन्‌ ॥ ८ ॥ 


मटन (नफ), मधुक (खुखदेटी), नीम (नीम की छट), जीमूत 
(कटुव तुर), कृतवेधन (जमर्तास), पिप्य, कृटज ८ कुडा ), दश्वा 
( कडुवी धिया या जारः ), एय ( वड इल्ययची), धामार्गव ८ तुरदं ), 
च ठम वस्छण्‌ स्म पित्त, कषपित्त जन्य व्याधि मे, अथवा आमादाय मे 
आभध्रित व्याधि करी ञव्स्यामे, दारीर को वर्पूर्वक कष्ट न पट्ूचति इष 
वय वमन के ल्लियिदेतरे। 

न मे मदन, मधुक, जीमत, कृतवरेधन, कुटज, दक्षवाकः ओर धामार्गव 
इनका फट टना चाहिये, ओर पिप्पटा 
नाम क्रा श्ट रेर्नी चाटिय। 

विरेचन दरव्य-- 


्रिवृत्तां चिफला दन्तीं नीलिनी सप्रलां वचाम्‌ । 
कम्पिहकं गवाक्ती च कीरिणीमुदकीर्यकाम ।॥ ९ ॥ 
पाष्टन्यरारग्वध्र द्राक्ता द्रवन्ती निचुलानि च । 
पक्राशयगत दाच विरेकाय प्रयोजयन्‌ ॥ १० ॥ 


, इलायची काभी फट तथा 
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त्रिदृत ( निशोथ ) निफला ( इरड़, बहेडा, आंवला ), दन्ती ( नाग 
दन्तौ ), नीलिनी ( नीर का मुर ), सक्ष (सत्तवन, शिेकाई), वच, 
कम्पिष्ठक ( कमीलखा ), गवाक्षी ( इन्द्रायण ), क्षीरिणी ८ दूधी घस >), 
उदकीयं ( नादा करञ्न ), पील. फल, आरुवध ( अमरतास ), 
द्वन्ती ( चीता मूल ), निचुरु ( हिज फ ), ये वस्तुएं दोष के पक्रा- 
य मे स्थित होने पर विरेचन के छिपे देनी चादिये ८ श्वारीर मे अन्यत्र 
स्थित होने पर नही" ) । 

इन मे त्रिवृत, नागदन्ती, सक्ता, गवाक्षी, क्षीरिणी, ओर द्रचन्ती 
का मूर खेना चाहिये, ओर नीलिनी, तथा वच का भी मूल ओर शेषो का 
फर ग्रहण करन! चाहिये । 


आस्थापन ओर अनुवासन के दरव्य-- 
पाटलीं चा्िमन्थं च विस्वं श्योनाकमेव च । 
काश्मयं शालपर्णीं च प्रिपर्णी निदिग्धिकाम्‌ ॥ ११॥ 
बलां श्चदष्रा ब्रहतीमेरण्डं सपुननवम्‌ । 
यवान्‌ कुलस्थान्‌ कोलानि गुडूची सदनानि च ॥ १२॥ 
पलाशं कत्तणं चेव सद्राश्च लवणानि च । 
उदावतं विवन्धेषु युञ्ज्यादाखापन सदा ॥ १३॥ 
तत एवोषधगणारसंकरप्यमनुवासनम्‌ । 
मारुतघ्नमिति प्रोक्तः संम्रहः पाच्वकर्मिकः ॥ १४॥ 
पाटखी ( पाडा ), अ्िमन्थ ( अरणी ), विल्व ( वेरगिरी >), शयो- 
नाक ( टट, सोनापाठा ), काडमरी ( गम्भारी ), श्चारपर्णी ( सख्वन ), 
मृश्चिपर्णी ८ पीटापर्णी ), निदिश्विका (करेरी, भटकटैया ), वल (खरेदी), 
श्ववषटरा ( गोखरः ), चरृहती ( वडी कटेरी ), एरण्ड ( एरण्डमूख 9), पुन- 
न्वा ( सांध्रै घास ), यव ( जौ), करुव्थ ( कुख्यी ), कोरु 
( वेर ), गुड्‌ची ( गिरोय ), मदन ( मैनफल ), पलाश (ढाक), कत्त॒ग 
( रोदिप तृण ), स्नेह ( चारो स्नेह घी आदि ), रवण ( पांचो नमक) 
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र उनतीस दव्य (उदावत) अपान वानु की उध्वं गति होने ५ ९ 
मल मूत्र आदि के अवरोध म भौर आस्थापन नामक वस्नं कम मे प्रयोग 
करने चाहिये । इन्दी गौपधियो से भनुवासन तेर अर्थात्‌ स्निग्य चस्ति बना कर 
वादु को नष्ट करने ऊँ चि प्रयोग करनी चाहिये । यह सक्षेप स 
८ बमन, विरेचन, नस, आस्थापन ओर अनुवासन >) कह व्ि ई । 
तान्युपसितदोपाणं सेद खेदो पपादने. । 
पञ्च कर्माणि कुर्वीत मात्राकालौ विचारयन्‌ ॥ १५ ॥ 
उपस्थित टो्पौं के उन २ करमो से साध्य दोप के उपस्थित दोने पर, 
स्नेहन अर स्तरैदन का उपायः करके, गरीर-वख की अपेक्षा से मात्रा ओर 
काल को विचार कर वैद्य पंचकर्माको करे । 
मात्रा ओर कार कै विचार करने की आवश्यकता ? 
मात्राकालाश्रया युक्तिः, सिद्धिर्युक्तौ प्रतिष्ठिता । 
तिप्युपरि युक्तिन्नं द्रव्यन्नानवता खद्‌ ॥ १६ ॥ 
पर्थौ की योजना मात्रा ओर कार परं अवर्म्वित है । दारीरटः 
अधिय, आयु, व्याधिवट, दोपल आदि के अनुकूल मात्रा ओर विच्ेप 
समयमे प्रयुक्त इभा ठव्य भरी प्रकार अपने कार्य को कर सकता 
द 1* सिद्धि चिकिन्सित क्रिया को सफलता युक्ति मे धित है । योजना 
करो जानने वाटा वैद्र दरव्य-जौपध को जानने बालोमेसे सदाश्रेष्टडे। 
उपर स्वम तथा आतुर पुरषो के लिगरे यंच कर्मो का उपदे कर चुके । 
रोगियो के चयि जादार वि्रेप यवागू.-- 
त उध्वं प्रवक्यामि यवागूर्विविधौपधाः । 
विधाना विक्रराणां तत्साध्यानां निवर्तय !! १७ ¦ 
इसके आगे यवागू ते जच्छ दने वाटे नाना प्रकार ॐ रोगों के नाशच 
के छ्य नानः प्रकार की जौपधिययों से सिद्ध यवागू (प्स) करेगे । 


{~ (न न [अन क क खमे 
१ जस प्रकार ददु-वरेकरे भोषधियां राधिको सोते समयमे से 
उत्तम गुण करती ह ! 
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पिप्पलीपिषपलीमूलचव्यचिन्रकनागरैः । 
यवामगृ्दीपनीया स्याच्छ्रल्नी चोपसाधिता ॥ १८ ॥ 
चूकि आरोग्यता का मूर साधन कोषठा्ि है, इस स्यि सब से सुल्य 
वस्तु कोष्ठानि है । अतः अनचि को सन्दीपन करने के किये यवागू कहते दै, 
( १ >) पिप्पङी, पिप्परी मूर ( पीपल मूल ), ८ चज्य >) चावका, 
(चित्रक ) चीता, सोढ इन से बनाई हद यवागू ८ दीपनी >) अस्मि वधक 
अौर शूलनाशषक होती है 1१ 
यवागू तीन प्रकारकीदहै, 9. यवागू जो छ. गुने जल मँ पकती 
है, २. मण्ड चौदह गुने जर मे ओर ३ विरेपी चार गुणे जर मे पका 
जाती हे । 


द्धित्थविस्व चाङ्खेरीतक्रदाडिमसाधिता । 
पाचनी प्राहिणी पेया, 

(२ ) दधित्थ (कैथ), बिर्व (बेरुगिरी.गूदा), चांगेरी (चौपतिया), 
तक्र ( छाछ ), उाडिम ( अनारदाना ) इन से बनाई हुदै यवागृ "पाचनी 
पाचनं करने वाशी श्राहिणी अर्थात्‌ स्तम्भक वा मर को रोकने बारी है । 

सव्रते पाच्चमूलिकी ॥ १९ ॥ 

( ३ ) पच मूर प्रहतूपच्चम्‌र शाख्पर्णी, परश्िपर्णी, कटेरी, बडी कटेरी 
ओर गोखरू यह पांच वातहर है इनसे साधित यवागू वातविकार के 
खयि उपयोगी है । 

शालिपर्णीबलाचिल्तरः प्र्चिपण्या च साधिता । 
दाहिमाम्ला हिता पेया पित्तश्छेष्मात्तिसारिणाम्‌ ।॥ २० ॥ 


१. पिष्परी आदि सब साधन द्रव्य मिखकर एक कप अथात्‌ चार 
मासे छने चाहिये । इनको थोडा क्ट लेना चाहिये, पकाने मे जाधा 
पानो जखाना चाहिये, पानी की माघ्राफे सेद से नाना भेद ष्टो 
जाते ह । 





थ 


„९ 


चरकसहिता [ श्रृ र 1 २ 


जर श्र्षिपर्णी ( पीडापर्णी ) दन से वनाई तथा अनार के रस से खटी 
की हु यथागर पित्ते जन्य अतिसार शेग मे हितकारी ह | 
पयस्यर्धोदके छागे हीवेरोत्पलनागरे । 
पयां स्तातिसारघ्री प्र्षिपख्यो च साधिता ॥ २१॥ 

(५) वकरी का जितना दृध हो, उससे जधा पानी च्छमे मिटा 
कर ( मित परिमाण छ" गुणा ), ह।वेर ( वाला, नेत्रवाल्य ), उत्पल 
( कमलग्च ) ओर सोढ, अथवा पृ्ठप्णी (पिटवनः) ये एक कर्षं मात्रा 
टकर यवागृ सिद्ध करनी चाहिये । यह यवागर. रक्तातिसार को नष्ट 
करती है । 

वयात्मातिविपां पेया सामे साम्लां सनागरम्‌ । 

(६ ) अतिविषा ( अतीस ), नागर ( सोठ ) इनके कषाय अथवा 
कल्क से छ. गुणे जख मे यवाग सिद्ध करे, इसे अनार के ससे खटी कर 
क आमातिसार ( रक्तातिसार ) मे दे । 

खदष्राकरटकारीभ्या मूत्रदन् सफारिताम्‌ ॥ २२ ॥ 

(७) मूत्र चर रोग मे वषट ( गख ) ओर कण्टकारी (करेरी) 
ठन के कपाययाक्व्कमे द्धः गणे जलमे ग्रवाग सिद्धः करके इस मे 
फाणित ८ राव, भाधां पका गुड ) डाल दे । 

विडज्ञपिप्मलोमूलरिग्रमिर्भरिचेन च 
तक्रसिद्धा यवागृ- स्याक्किमिघ्री सयुवचिका ॥ २३॥ 

( ८ ) वायविडग, पिग्पलीमृल, शिग्रु ( सहजना ) ओर मरिच 

नके कल्क से छ" गुणे तक्रमे सिद्ध की इह यवागू. से सुवचिका ८ सौव- 


चट नमक ) उालक्र रोगी को देने से क्कमि नष्ट होत हे । यहां पानी के 
स्थान पर तक्र क्र प्रयोग करे । 





मृदरीकासारिवालाजापिप्लोमघुनामरै १ 
पिपासात्री, 


(5) खष्धीका ( दक्षा, दाख ) सारि ( अनन्तम्रृ ), खाजा 
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(खोर), पिप्पली, ओर सोठ इन के कल्क या कषाय से यवागू को छः गुणे 
जर मे सिद्ध करे । रण्डा होने पर इस म श्वहद मिला कर पीने से प्यास 
शान्त होती है । 
विषघ्नी च सोमराजी विपाचिता ॥ २४॥ 
८ १० ) सोमराजी ( बावची ) से सिद्ध की द्र यवागू. विषदी 
अर्थात्‌ खाये हुए विष को न्ट करने वाखी है । 
सिद्धा बराहनि्यदे यवामगृष्हणी मता । 
(११) सुअरके मासरसमे सिद्ध की इदं यवागू पुष्टि कारक 
ती है । 
गवेधुकानां भृष्टानां कषेणीया समाक्षिका ।। २५॥ 
( १२ ) भूने हुए गेहंओ के सत्त से बनादं हदं यवागू मे शहद मिला 
कर केने से शरीर पतला होता है । 
सर्पि्मततो बहुतिला सख्रेहनी लवणान्विता । 

( १३) घी वारी, तिख्युक्त नमकीन यवागू स्नेहकारक है । वद 
शारीर को स्निग्ध करती है । तिरो के साथ कुछ चावल मिरारे । यवागू 
सिद्ध करके फिर इस मे भी ओरं नमक मिर्वें । 

कुशामलकनियु हे श्यामाकानां विरू्तणी ॥ २६ ॥ 

( १४) कुश ( दाभ ) की जड ओर आमरुक ( आरे का फर ) 
इनको एक २ कष छेकर छ" गुणे जल मे कपाय करे इस मे गयामाक्र 
तण्टूर पाक कर के सिद्ध करनी चाहिये । यह पान करने योग्य यवागृ 
शरीर मे रूक्षता उत्पन्न करती है । 

दशमूलीगता कासहिक्षाश्चासकफापदहा । 

८ १५ >) दशमूर ( शख्पर्णी, परैक्िपर्णी, कटेरी, बृहती, गोखरू, 

विस्व, श्योनाक, अरणी, गम्भारी, पाठा ) से सिद्ध की इद यवागू कास, 
दिका.श्वास ओर कफ को नष्ट करती है । 
यमके मदिरासिद्धा पक्ताशयरुजापहा ॥। २७ ॥ 


प) 


4 चरकमंदिता { अ० २। २९ 
( १६) यमक अथान समान नाग वीं अर तट ख्कर्‌ इनम 
र्ना हद्‌ एव पानी क स्थान पर मदिरा चकर उनम सिद्ध की हुड यवेमू 
( मदिरा मिलाकर डने मे ) पक्टागय की पीडा क्रो मियती है 1 
श्केमीरैस्िलैमापः मिद्धा वर्चो निरस्यति । 

( १० >) शनाक' (री सन्जिया) मास, ति, माप ( उडद) ढन 

ॐ क्क ओर कयाथते सिद्ध की द यवागू मल को बाहर निकाटती द । 
जम्च्वाम्रायिदधिस्थाम्लविच्वै" सांत्राहिकी सता 1 २८ ॥ 
1¢ » जग्बु-जस्थि ( जाञ्ुन की गुरी ). अन्रास्थि ८ आमकी 
गुटी कौ गिरी ) उरधिव्थाम्ड ( कैथ कचा, व्वदी चस्या मे ) 
( वनगिगी के दरे ), इन से सिद्ध की हु यवागू “स्तम्भक ह । 
लारचिच्रकटिट्ग्वम्लवेतस दिनी मता । 

(८२९) श्ार ( जवाप्वार“ ), चिव्रक ( चीनामृद ), हीम 
भम्दव॑ततस्‌ ( अमटतरेत ), दन से सिद्ध की दुद यवागू मल को भेदन 
करक बाहर निकाटतती द्रे । 

भवापिपलीमृलवरिग्धैव्तानुलोमनी 1! २९ ॥ 

५२० 9 अभया (जगी इर्ड ), पीपत्यर मृन्द यैर विश्वा ( सोर ), 

सनत सिद्ध करा टद्‌ यवागू वात का भनृटोमन अर्धात्‌ कष वातादि, उपा 


का प्रग्पाक् करक मद का अच्छी प्रकार से चाहम करतीदह्‌। 


---------------- 











[. 


‡ यमक ्कभागर्वा जर ण्क भाग तेद परस्पर समाम 


तर एक जगि मद्रग यनी चाहिये । अथवा मग क्री दाल ओर सिक 


आाव्लः परस्पर ममान भाग मिलकर मदिरा में यवागृ सिद्ध करना 
चाद्य । (जन्य क्रस्य-्तम) 


जत्रारपार व्रनान के स्य्यि ध्रजाकांलागम स्वच्छ स्थान म 


जक पना चाद्िव्र | फिर दइसक पानीम वोटकग चख म से छन 
नयना चाष्टिय । छाने दण प्रदाः 


क्रा जाग पर रस्म करके छुष्क कर लेना 
चार्य । 
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तक्रसिद्धा यवागूः स्याद्धुतन्यापत्तिनाशिनी । 

(२१) छच्मेिद्धकी हुड यवागू घी के अधिक-खाने से उत्पन्न 

विकार को नष्ट करती है | 
तैलव्यापदि शस्ता तु तक्रपिख्याकसाधिता । ३० ॥ 

( २२ ) छछ आर पिण्याक ( खर ) के कल्क से सिद्ध की इई 
यवागू ( सैर के अधिक खाने से उन्न व्याधि मे देने योग्य है । 

गव्यमांसरसै. साम्ला चिषभञ्वरनाशिनी ।, 

(२३) गाय के दूध अथवा मांस केरसमे सिद्ध की इद यवाग्‌_ 
को अनार, आवरा आदि वर्‌ नादाकं खटाद्ं से खहा करके ठेने पर 
विपम ज्वर नष्ट होता है ! 

करणया यत्रानां यमके पिप्पस्यामलकेः ता ॥ ३१ ॥ 

(२४) जौ को समान भाग घी ओर तैरमे भूनकर पिष्पी जर 
आंवटे इन के कपायया कल्क से सिद्ध की इद यवागू स्वर-कण्ठ के 
रोगों के ल्य हितकर है । 

ताम्रचूडरसे सिद्धा रेतामागरुजापहा । 

( २५ ) "ताम्रचूड, अर्थात्‌ ककर के मास के रस मे सिद्ध की इद 

यवागू शुक्र मागं (८858-1 €{"€10९) क्री प्रीडा'को मिटाती है । 
समाषविदला व्रष्या घृतत्तीरोपसाधिता ।॥ ३२॥ 

(२६) जरुकेस्थान पर दूध ओर धरत यथापरिमाण मे रेकर 
इनमे उड्द्‌ की दारु या इसकी पिसिी हदं पिही को पहिरे घी मे भूनकर 
दूध मे यवागू सिद्ध करनी चादिये,। यह छक्रवर्धंक दै । 

उपोदिकादधिभ्यां तु सिद्धा मदविनाशिनी |¦ ` \ 

( २७ > उपोदिका अर्थात्‌ पोदीने को कटक रूपं मे तथा ददी को पानी 
के स्थान म लेकर यवागू सिद्ध करनी चादिये । यद यचामू. धतृरे आटि के 
विषको नष्ट करती है । 

धं हन्यादपामागक्तीरगोधारस शता ॥ ३३ ॥ 


1॥ 


६ चरकसं,हता [ ० २।३६ 


( २८ ) चिरविटे के चाव को दूध ओर गोह के मांस रस मे पका 
कर यवागू सिद्ध करे। इस से भूख का नाश्दहोतादै। यक्षं पर जट 
वा सादे चावर नदीं प्रयुक्त होते । 

उपसदार- 





तच्र स्रोकाः | 
अष्टाविंशतिरियेत्ता यवाग्वः परिकीर्तिताः । 
पच्चकमाणि चाधरित्य प्रोक्तो मैषग्यसंमहः ॥ ३४ ॥ 
पूवे मूलफलक्ञानेतोरु्तं यदौषधम्‌ । 
पज्चकमाश्रयज्ञानहेतोसतत्कीर्वितं पुनः ।। ३५ ॥ 

दस अध्याय म भद्धादेसं प्रकार की यवाग्‌ (खप्सी) कह दी हैँ । ओर 
पंच कर्मं ( वसन, विरेचन, नख, आस्थापन ओर अनुवासन ) इन फ 
योग्य ओपधियां भी कह दी हे । 

मूिनी, फलिनी भादि का ज्ञान कराने फे छियि जो ओषधियां प्रथम 
अध्याय म कीं है, ये ओपधियां पंच कर्मो से साध्य व्याधियौ मेःउपयुकत है 
इसि यां पर फिर छिखी है । 

स्मृतिमान्‌ युक्तिदेतुक्ञो जितात्मा प्रतिपत्तिमान्‌ । 
भिपगोषधसंयोगैश्चिकित्सां कतुम्हति ॥ ३६ ॥ 

( स्यृतिमान्‌ ) स्मरण शाक्ति वारा, ( हेतु ) रोग के करणको 
जानने वाखा, ( युक्ति >) योजना, न्याधि ऊ साधन रूप मपज्य कीं 
कटयना को जानने वाका, अया मात्रा की मति द्रष्य, न्याधि वर, ओर 
व्याधित रूप को जानने वारा, “जितात्मा भ्रम-परमाद्‌ रित, ( अत्तिपत्ति- 
भान्‌ 9 उत्तम सृप्र वाला, वैय जीपधियों फे योग से ( उपचार करने म 
समध दये सक्ता है ) । 

सत्यधिवेशकते तन्वे चरकपरतिसस्छरत मूजरस्थनि सभाषामष्ये 
जपजनतुप्केऽपामारतण्डुलायेा नाम दितीयेऽध्यायः ॥ > | 
“~~ 
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अथतृतीयोऽध्यायः। 


„~ ७ > ~~~, 
+> 


अथात आरग्वधीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

रोगी की `हितकामना से यगागरू रहकर उसी प्रसंग मे प्रदेह चूण 
जादि कहते हँ । इसे लपे (आरम्बधीय' नामक तीसरे अध्याय का 
व्याल्यान करते है एेसा भगवान आत्रेय कहते हैँ । इस अध्याय का 
आरम्भ 'आरग्वध' से हुआ है, इसरिये इस अध्याय का नाम आर- 
ग्वघीय है । 
आरग्वध सैडगजः करो वासरा रुद ची मदनं हरिद्रे । 
श्याह्ः सुराह खदिरो धवश्च निम्बो विडङ्खं करवीरकत्वक्‌ ॥ २॥ 
मन्थिश्च भजो लञ्युनः शिरीषः सलोमशो गुगुकृष्णगन्धे । 
फणिज्लको वत्सकसप्तपणौ पीट्धनि कुष्टं सुमनःप्रालाः ॥ ४ ॥ 
चचा हरेणुखिघरता निकुम्भो म्लातकं रौरिकमखनं च । 
मनःशिलाले गृहधूम एला कासीसमुस्ताजुंनरोध्रसजौः ॥ ५ ॥ 
इत्यधरूपेर्विहिता. षडेते गोपित्तपीताः पुनरेव पिष्टा. । 
सिद्धाः परं सषपत लयुक्ताश्वणप्रदेहा भिषजा प्रयोज्याः ।॥ £ ॥ 
ऊुष्ठानि कृच्छाणि नवं किलासं सुरेन्द्रप्त किटिभं सदद्र | 
भगन्दराशास्यपची सपामां हन्यु. प्रयुक्तास्त्वचिरान्नराणाम्‌ ॥ ७ ॥ 

आरग्वधः से खेकर सज" इस शब्द्‌ तक तीन श्छोकों मे के हपु छ 
योग है, इनको गाय के पित्त मे पीस कर काम मे राना चाहिये । थथा-- 
(१) आरण्वध (अमल्तास), रेडगज (पनवाड), करज (नादा करज कं वीज) 
वासां (वासे के पत्त), गुडची (गिलखोय), मदन (मेनफ), दो हरिद्रा (सी 
ओर दार इल्दी) 1 ८ २ >) श्राह (नवनीत खोरी-(रपा1) 01101270) 
गन्दा विरोजा), सुरा ८ उेवदार ), खदिर (खैर ), ओर धव (धाय), खैर 
ओर धाय का सार, निम्ब ( नीम के पत्ते), विडंग ( वायविडंग ), 


ध चरकसंहिता ॥ =०३।) 


..~-~-~^~~ ~ ~~~ 
~~~ 


~ न 


करवीर त्वर्‌ (कनेर की खार) यह दूसरा । ( ३ ) भोजपत्र कौ गठे, रुन 
८ ख्टसन ), शिरीप ( सिरस की चछर )› खोमना ( जटामांसी 9; 
गृगल, कृष्णगन्धा (सहजना) यह तीसरा 1 ( ४ ) फणिन्नक ( मरवा » 
वत्तक ८ इन्र जौ ), सपण ( सातवन ), पील. कष्ट ( कठ 9. 
सुमन. प्रवाल (चमेली के फूल या कोमट पत्ते) यह चौथा । ( ५) वचा 
(वच). हरेण ( रेणुका बीज, मेहदी के बीज) त्रिदृत्‌ (निलोथ), निङ्कम्भ 
(दन्ती, जमा गोटा की जड). मह्ातक (भिखावा), रैरिक (गेरू), अजन 
(रसाञ्नन, अथवा 5८111106 ° 162 सीसके का गन्धित) यह 
पाचवां, ६ मन.शिला (चैनसिरू), आरु ( हरितारु ). गृहधूम (घर का 
धृजखा), एला (बडी इलययची), कासीस (पुप्प कासीस), खोघ्र (पठानी 
लोघ), जैन (अजन वृक्ष की छार), सस्ता (नागस्मोथा), सज (रार) 
यह छ्छ योग दुखा । 

इनमे से किस एक योग को चर्ण के रूप मे कैर करे गाय के 
पित्त के साथ फिर पीसे। फिर इनको सरसो के तेरुमे मिलाकर ठव 
रूम वनाकर ख्गाने से कृच्छ ( कष्टसाध्य ) कुष्टरोय. ( नया किखास एक 
प्रकार के कृष्ट भेद), (न्द्र, बोर का गिरना), किटिभ ( कुष्टमेद ) 
दद्रु ( दाद (र एठा), मगन्दुर, ( बवासीर), चर्मकीर (मस्ते), 
अपची न पकने बारी गा ओर पामा ( खाज ) शीघ्र ही मनुष्यों के 
नष्ट दोते ह । 

„जत्र सातव्रा योय कहते हे-- 

कछ हरिद्रे सुरसं परालं निम्वाच्गन्ये सुरार शिच । 
ससपेपं ुम्ुरुधान्यवन्य चर्डं च चृरनि समानि कुर्यत्‌ 11 ८ ॥ 
तेम्तक्रयुक्तं प्रथमं शरीरं तेलाक्तमुद्वत॑यिुं यतत } 
तनान्व कटर पिडका सक्राठा कुष्रानि शोफाश्च शमं व्रजन्ति ॥1९॥ 

< दऽ). ठनो इद (गर दब्दो) जौर इव्टी), सुरसा (तुरस्य), 
पटो (परवल) निन्य (नीम के प्रत्ते) अश्चनन्धा (सगन्धः) सुरटारु 
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(देवदार ), दशिय ( सहजना ), सपप (श्वेत सरसों ), तुम्धुर, 
धान्य (धनिया ), वन्य ८ कैवत्तं मुस्ता, जर्मोथा ), चण्डा ८ शंख 
पुष्पी) इन पन्द्रह ओषधियों को परस्पर समान भाग लेकर चूणं कर छेना 
चाहिये । इस चूण को छाछ में पीसकर शरीर पर रूगाना चाहिये । शरीर 
पर क्गाने से पूर्वं तैर का उबटन र्गा छेना चाहिये । इस लेप के लगाने 
से कण्डू ( खाज्ञ ), पिडिका ( छोरी २ फुन्सियां ), कोठ ( न दवने वाली 
फुन्सि्या) ऊष्ट ( कोढ ) ओर शोफः ८ सुजन ) नष्ट होते हैँ । 

आठवां योग-- 
कुष्ठामृतासङ्गकरङ्कटेरी काशी खकम्पिद्धकरोध्युस्ताः । 
सौगस्धिकं सजेरसो विडद्घं मनःशिलाले करवबीरकत्रक्‌ ॥ १० ॥ 
तैलाक्तगात्रस्य कृतानि चूणोन्येतानि दद्यादवचूंनाथ्॑‌ । 

दद्रू. सकण्डूः किटिभानि पामा विचर्चिका चेव तथेति शान्तिम्‌ ।॥११॥ 

ष्ट ( कूट ), अद्धता ( गिलोय ), संग ( नीला तुथ ), कटंकटेरी 
( दार हल्दी ), काशीस ( हीरा कसीस ), कम्पिद्धक ( कमीला ), सुस्त 
( नागर मोथा ), रोश्र (पठानी रोध ), सौगन्धिक ( कह्लार पुष्प, 
सुगन्धि ), सर्जरस ८ रार ), मनःशिखा ( मैनसिर ), आर (हरताल ), 
करवीर त्वक्‌ ( कनेर की छार >) इन चौदह ओषधिर्यों का चूर्णं करके अव 
चुणं ( अर्थात्‌ मरने ) के लिये देना चाहिये । प्रथम शरीर पर तैर की 
मालिदा कर ठेनी चाहिये । इस से दाद, कण्डू, खाज्ञ, ( किटिभ >) ङ, 
(पामा) विसपं (0267128), (विचर्धिका) साव युक्त फुन्सिया, नष्ट 
होती है । 

नवा योग-- 
मन.शिलाले मरिचानि तैलमाकं पय. कुहर. प्रदेहः । 

मनःश्चिला ( मनसिक ), आर ( हरता ), मरिच, तैर ( सरसो 
काते कुष्ट हर होने से ), “अकं पयस्‌" (आक का दूध) इन को परस्पर 
मिरा कर छेष बना कर लगाने से ङुप्ठ अच्छा होता है 1 

1 
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दख योग मे पानी का मेल नदीं करना चादिये, जपितु आक के दृध 
म ही सव वनाना चाहिये । 
दसवां योग-- 
तुस्थं विडङ्गं मरिचानि कुष्ठं लोधर च तदत्‌ समनःकिलं स्यात्‌ ॥\ १२ ॥ 
तुर्थ ८ नीखा थोथा ), विडंग ( वायविडग ), रिचा ( मरिच », 
कप्ठ ( कृ ), लोध्र ( पठानी खोध ), मनःशिला ८ मैनसिर ) इन ऊ 
चूणं को पूं की भांति जक के दुध में भिराकर रुगाना चाहिये । 
ग्यारहवां खेप- 
रसास्नं सप्रपुन्नाडवीजं युक्त. कपिद्थस्य रसेन लेपः। 
रसाज्ञन ( रसौत या 51711146 2 1680 अथवा 1४९ 
2770 ), प्रपुन्नाड चीज ( पनवाद्‌ के वीज ), इन को कपित्थ 
(कैथ) के पत्तांके रसमे मिलाकर ख्गाने से ऊुप्ठ रोग नष्ट टता 
है! पानी का उपयोग नर्हीं करना चाहिये । 
वारहयां योग-- 
कर लवीजेडगजं सङ गोमूत्रपिष्टं च परः प्रदेहः ॥ १३॥ , 
करंज ( नाटा करंज वीज ), रेठगज ( चक्रमर्दं ) ओर कुष्ट (ट), 
दन को गोमूत्र मे पीस कर रेप करने से कुष्ठ नष्ट होता है । 
तेरहवां योग-- 
उभे हरिद्रे कटजस्य वीजं करजवीजं सुमन.प्रवालान्‌ । 
खच मध्या हयमारकस्य लेपं तिलक्षारयुतं विदध्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
ठोना प्रकार की हर्दी ( साधारण दइ्दी जौर दार हर्टी), 
डयनं वीज ( इन्टजो ), करंज वीज ( करशनुए का वीज), सुमनः 
भष ( चमरी के कोमर नये पत्ते ), इयमारक ८ कनेर ) की अन्दर 


की स्दवा, मजा एवं अस्थि, बर तिल क्षार (तिर की नार का क्षार भस्म) 
इनका टप वना कर लगाने से कष्ट रोग मिटता है । 
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चोदहवां योग- 


मन.शिला स्वक्ुटजास्सकुष्ठात्‌ सलोमशः सेडगजः कर जः । 
अन्थिश्च भौजैः करवीरमूलं चूौनि साध्यानि तुषोदकेन ।। १५ ॥ 
पलाशनिदहरसेन चापि कर्पो्धूतान्याटकसंमितेन । 
द्ीध्रलेपं प्रवदन्ति लेपमेतत्परं कुष्ठनिपूदनाय ॥ १६॥ 

मनःसिर, कुटज त्वक्‌ ( कूदे की छार ); ष्ठ ( कट >) लोमश, 
< जटामांसी ), एेडगज ८ चक्रमद॑ं ), करज ८ करंज ), भौजं 
(भोज पत्रकी गांठे), करवीर (कनेर कीजड्‌), ये आोंदढरव्य 
अस्येक एक एक कषं (दौ २ तोला) तुषोदक ( यव काञ्ञिक ) एक आदृक 
(८ सेर) तथा "पलारा-निदांह रस अर्थात्‌ ढाक कै चक्ष को जलाने से उत्पन्न 
रस ° एक आदंक परिमाण (८ सेर) खेकर पाक करना चाहिये । पाक इतना 
करना चाहिये किं बह कड्छी पर चिपटने ख्यो । यह प्रेष ऊुष्ठ रोग 
को नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ ह । 

पन्द्रहवां योग-- 
पणोनि पिष्ट्वा चतुरङ्गुलस्य तक्रेण पणौन्यथ काकमाच्याः । 
तैलाक्तगात्रस्य नरस्य छ्रु्ठान्युदधतेयेदश्चह नच्छदै्च ।। १७ ॥ 

अमरूतास के पत्तो, मकोय के पत्तों को ओर अश्वहनच्छद्‌ (कनेर ) 
कै पत्तो को ( छाछ के साथ पीसकर ), शारीर पर तैर की मालिका करके) 
कुष्ठ रोग मे से । 


( 


कदे विद्धान्‌ "काकमाच्या. पर्णानि शब्द्‌ से एक अन्य योग की करपना 
अ [> ८८ = 99 ० 
करते हे । इसी प्रकार ““अश्वहनदख्दैश्च' इस से तीसरा योग मानते हं । 





१. ढाक के वृक्ष की प्रधान मुख्य जड को काट कर इस के नीचे एक 
मिद्ध का घडा रख देना चाहिये । ओर ऊपर के भाग को जलाना चाहिये । 
जलाने पर जो रस निकरता है, उस रस को खेना चाषिये । आज कट 


खैर या श्ीश्चम का तैर पातारः यन्त्र से निकल्ते हं । 
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त 

सोरुहवां योग-- 
कोलं लप्था. सुरदारु राता मापातसीतैलफलानि कुष्ठम्‌ । 
वचा शताह्या यवचुशैमम्लसुष्णानि वातामयिनां प्रदेहः ॥ १८ ॥ क 

कोट ( श्नाडी के वेर ), कटस्य ( कुरत्थी ), सरदार ( ठेव 
दा ), रास्ना ( शयन ), माप ( उद्‌ ), अतसी ( जरूसी ), 
तैटफट ( एरण्ड के वीज ), कट ( कृढ >, त्वचा ( व्च 9, 
ताह ८ सफ ), ओर यवचर्णं ( यवक्षार ) द्रनको अम्ल” ( जी ) 
कै साथ पीसकर धटेय वनाकर गरम करके घ्रातरोगी के लिये भ्रयुक्तं करे! 
दस से वातरोग नष्ट होते ह ¦ 

सत्रहव्रं योग-- 
आनुपमल्स्याभिपवेसवरेरष्रौ. प्रदेह. पवनापह्‌. स्यात्‌ । 
सेदै्तुमिदंशमृलमिगरेगन्धौ पपर्ानिलजिलदेह. ॥ १९॥ 

आनृपामिष ( जर्प्राय देले चरने वे पञ्ज का मांस), 
मल्स्यामि ( मच्छछियि का मांस ) इन से चनाये द्ुए वेसवार ८ अस्थि 
रदित मास को भाप से खिन्न करके शिखा पर पीस लेना चाहिये, फिर इस 
मे गुड, घी, पिप्पली, मरिच मिदाने से वेसवार वनता दै )। इस को गरम 
करके ठेप करने से वाघ्रुकानाश्च ताहे! ` 

अटारहवां योग-- 

घी, ते, चसा ओर मना इन चार स्नेहो को दरम के स्थ मिटा 
कर अथवा चारो स्ते को ज्वर अधिकार मे कही चन्दन आदि सुगन्धित 
जौपथियो के साय मिराकर खेप करने से वातदिकर नष्ट दते हँ ! 

यहा परं न कहने पर भी पानी मिखना चाहिये 1 

उन्रीखथा योर- 
तक्रेण युक्त यत्रचृएुभुप्णं सक्ञारमार्ति' जठरे निहन्यात्‌ । 


जौ के चन को यवखार $ साथ छाछ मे पीकर पेद पर ख्गने से 
पीडाको नष्ट करता दहं) 
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वीसवरं योग- 
ङष्ठ शताहां सवचां यवानां चूं सतैलाम्लयुशन्ति वाते ॥। २० ॥ 
ष्ठ (क), शताह्वा (सोफ), वचां (वच), जौ के आटे को तिल के 
तेरु ओर अम्छ (कांजी) में मिकाकर रुगाने से वातविकार नष्ट होते है । 
इक्वीसवां योग-- 
उभे शताह्वां सथुकं मधूकं बलां पियालं च कशेरुकं च । 
धृतं बिदारी च सितोपलां च कु्यास्रदेहं पवने सरक्ते ॥ २१॥ 
सौफ ओर सोया, मध्क ८ युख्हटी ), मधूक ८ महुवा ) वल्य 
( खरदी ), पाल ८ प्याल, पकने पर यष् काला फर होता है, 
जिसमे से चिरौजी निकल्ती दै), कदोरू, घृत (गाय का) 
विदारी कन्द, सितोपख ( मिश्री, खडी शक्कर ), इनका पानी के 
साथ रेप वात्तरक रोग में लाभदायक है । 
बाईैसवां योग- 
रास्नां गुद्धची मधुक बले द्रे खजीवकं सषमकं पयश्च । 
घृतं च सिद्धं मधुरोषयुक्त रक्तानिलात्ति प्रणुदेसरदेहः । २२ ॥ 
रास्ना, गुद्धची (गिलेय), मधुक (सुकहरी), दोनो भकार की बलाद्‌ (खरंटी 
ओर अतिवला-सफेद ओर पीरे एरु की खरेदी ), जीवक, चरपमक, 
गायका दूध, गाय काची, मधुश्ेष ( मोम) इनसे सिद्धघी रूप 
खेप चातरक्त रोग कोनष्ट करतार इस योग से धृत सिद्ध किया 
जाता है । ° 





१. रास्ना से लेकर चर्षभक तक सब ओपधियों का कल्क वनाना 
चाहिये । यह कल्क धी, स्नेह से चतुर्थाय होना चाये । ओर दूध 
घी स्नेह से दूना दोना चाहिये । इससे घी सिद्ध करना चाहिये । 
घी सिद्ध दोनेपर वखर्मेसे छन कर उप्णावस्थासदही इसम मोम 
मिखा देनी चाहिये । मोम की मात्रा स्नेह से चतुर्थाश्न अर्थात्‌ कल्क के 
चरावर होनी चादिये । 
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तेदसवां योग -- 
वाते सरक्तं सृतः परदेदो गोधूमचूणं छगली पयञच । 

गोधूम (गेह) के चृणं ओर वरकरी के दूध ओर घी के साथ मिराकर 
गाने से वातरक्तं रोग मिटता हे । यहां भी दूध मे गेहूं के चरणं के साय 
घी सिद्ध कर ठेनां चाहिये । 

चौवीस्वां योग-- 
नतोतलं चन्दनकुष्ठयुक्तं शिरोरुजायां सधृत. प्रदेहः ॥ २३ ॥ 

“नत” ( तगर ), उल ८ नीरा कमर ), चन्दन, कुष्ट ( कठ ) 
इनके चर्ण को धी मँ भिखाकर शिर पर, माये पर रुगाने से ्षिर की पीठा 
मिटती है । 

पच्चीसवां योग-- 
मपोण्डरीकं सुरदारु कुष्ठं यष्टयाहमेला कमलोतले च । 
शिरोरुजायां सघृतः प्रदेहो, लोहैरकापद्यकचोरकेश्च ।। २४ ॥ 

मषण्डरीकं ( पुण्डरीक काष्ठ ), सुरदारु ८ देवदारु ), कष्ठ ( कूट } 
वम्ञ्याहु ( हरी >, एखा ( वड़ी इलायची ), कमर ८ श्वेत कमर, 
कमर गा 9, उत्पर ( नीखा कमर 9; खोह ( अगर ), ठेरक ८ दृण 
ववष (2 20 £ 51110112 रायता अंगरस्टिफोछिया ), पदमक 
< पाख ) जर चोरक ( चोरुष्पी, सुगन्धित द्य है, पर्व्॑तीय रोग 
गरल जादि मे गेरते हे ), इनको धी मे मिखाकर दिर दुखने पर मापे मे 
खगाने से ाराम मिर्ता ह । 

यद! पर पीसने के लिव पानी मिला छना चाहिये 

खन्यीसवां योगः -- 
राद्धा हस्र नलद्‌ शताहे दे देवदारूणि सितोपलां च । 
जीवन्तिमूलं सघृतं सतैलमालेपनं पाश्चरुजासु कोष्णम्‌ ॥ २५ ॥ 

. . राम्ना, दोनो हरिद्रा (हवी नौर गर इर्टी), नर्द (जटामासी), 
तना सत्ता (साफ जर सोया), ठेवदार, सितोपला (मिश्री), जीवन्ती 








दिये । 
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का मुल, इनके चूण को एत ओर तैर ( ति कातर) मे (ये घी तैल 
दोनों परस्पर समान भागो) मिलाकर गरम करके .( पाश्वं जल 
ए6पा18 ) से ठेप करना चाहिये । 
सत्ताईसवां योग-- 
शौवालपद्योखलवेत्रतुङ्ग प्रपौण्डरीकाणयमृणाललोघ्म । 
प्रियङ्कुकालीयकचन्दनानि नि्वण्णः स्यात्सघृतः प्रदेहः ॥ २६ ॥ 
शोषा ( सरवारु ), पद्म ८ पद्माख ), उत्परु ( नीरः कमर ), वेत्र 
( श्रेष्ठ वेत, रोरी वेत ), तुंग ( कमल का केशर ), प्रपौण्डरीक ८ पुण्ड- 
रीयक ), अण्य ( जीवन्ती ), णार ( कमर नार, भिस तन्तु ), रोध 
( पटानी >) भधरिथगू ८ पर परियगु ), कालीयक (चन्दन मेद्‌, हारे चन्दन) 
ओर चन्दन इनको (८ पानी मे पीस कर ) सव दन्यो के समानधी 
मिटाकर केप करने से त्वचा का दाह, जाग से जरे की जरन्‌ 
शान्त होती है । 
अटाईसवां योग-- 
सितालतावेतसपद्यकानि यष्टयाहमेन्द्री नलिनानि दूबा । 
यवासमूलं कुशकाशयोश्च निवांपणः स्याजलमेरका च ॥ २७ ॥ 
सितता (श्वेत दूब ), र्ता (प्रियगूया सारिवा), वेतस (जर 
वेतस ), यष्टि ( युख्हटी ), रन्द्र ( इन्दायण ), (नष्टिन' ( नीरा 
कमर ), दृवां ( दूब ), यवासमूरु (धमासे की जड ), ऊं ( दाम ), 
काश्च की जड, जरु ( वारक ), एेरक ८ होगखा अथवा मजीठ >) इन कों 
जर के साथ पीसकर रेप करने से त्वचा की जलन शान्त होती दै । 


उनतीसवां योग-- 
शेलेयमेलाऽगुरु चाथ छुं चण्डा नतं तक्सुरदारु रास्ना 1 
शीतं निहन्याद चिरात्‌ प्रदेहा, 
दोखेय ८ श्शिखद्या ), एला (८ वदी इरायची ) अगर, कुष्ठ 
( ठ >), चण्डा ८ चोर पुप्पी या दृव ), नत -( तगर ), ववक्‌ ( दाट- * 


५ 
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चीनी ), सुरदार ( देवदार ), रायसन, इनको पानी मे पीस कर रेप 
रमे से शीत, रण्डक नष्ट होती है । 
तीसवां योग- 
विपं शिरीपस्तु ससिन्धुवारः ॥ २८ ॥ ६ 
'चिरीप' ( सिरस ) को सिन्धुवार ( सम्भाल के पतत 2) क साथ 
पीसकेर माने से चिप दोप नष्ट होता है । 
इकतीसवां योग- 


[^ * भ्यो र * ॥५ र # 
„ शिरीपलामनजक्देमलोधरसवण्दोपलंखेदहरः प्रघर्पः | 


दिरीप ८ सिरस ), लामन्तक ( उशीर, खस ), हेम ( नागकेसर ), 
लोध्र ( पठानी खोध 9, इने को चूण बनाकर द्रारीरं पर रगद्ने मटने 
से न्वचा ऊ रोग एवं पसीने का अधिकं जाना नष्ट होता है । 

वत्तीसवरां योग-- 
पम्बुलोप्राभयचन्दनानि शरीरदौन्ध्वहर. यदहः । २९ ॥) 

पत्र ( तेजपत्त ), अम्बु ८ नेत्राला ), खेर ( पठानी लेध ), 
जमय ( उशीर, खस), ओर श्वेत चन्दन इनको पानी मं पीसकर टेप 
करने से शारीर की दुर्गन्ध मितत ह । 

तत्र शोकः | 

उदात्रिजः सिद्धतमालुवाच द्वा्रिशतं सिद्धमदहरपिपूज्यः। 
चृरदेढान्विविधामयन्नानारुबधीये जगतो हितार्थम्‌ ।। ३० ॥ 

पिद्ध एव ऋपिर्थो से पचित प्रसरन्ति कृष्णान्रेय पुनवसु ने 
२२ प्रकार के,न कम भौर न जधिक, सिद्ध योगों के नानां प्रकार 
के रोगों ओ नष्ट करने वाटे धरेप जगत्‌ के लभ के लिये कहे हं । 


इत्यग्निवेशक्रने तन्वे चरकेप्रतियस्छने सूत्रस्थाने भेषजचतुष्मै 
भ्ररग्चधोयो नामे चृतीयोऽध्यायः ॥ उ ॥ 


------~ ~~. 


अ०्ष्टे। | सूत्रस्थानम्‌ ५७ 





अथ चतु्थांध्यायः 


अथातः षड़विरेचनशताश्चितीयमध्यायं व्याख्यास्याम. ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानाप्रेयः। २ ॥ 

इसके आगे “षड्विरेचन' से ओरम्भ किये जाने वाङ अष्याय का अवत- 
रण करते है । भगवान्‌ आत्रेय ने.कहा है । 

शरीर के लिये अन्तः परिमार्जन ओर बहिःपरिमाजंन की ओषधियो को 
पूवं अध्यायो मे कहकर अवदिष्ट परिमार्जन की ओषधियो को कहते हे ¦ 

इह खलु षड्विरेचनशतानि भवन्ति, षड्‌ विरेचनाश्रया , 

इस तंत्र मे छः सौ विरेचन योग हैँ । न अधिक ओर न कम । 

“विरेचन शब्द उभया्थं वाचक है । अर्थात्‌ दारीर के अधोभाग से 
मर निःसारण का नाम भी विरेचन है ओर शरीर के उध्वं भागसे 
वमन के रूपमे कयि जाने वारे संशोधन रूप कमं को भी "विरेचनः 
कहते दँ । विरेचन द्रव्यो के छः आश्रय हँ यथा-दूध, मूर, 
त्वचा, पत्र, पुप्प ओर फर । विरेचन द्वव्य छः प्रकार से क्रिया करने मं 
समथ है । 

समन चिकित्सा- 

कषायशतानि, पश्च कपाययोनयः; पच्चविधं कृषायकर्पनं, 
पच्चाशान्महाकषाया इति संमरहः ।। ३ 

पांच सौ कषाय हँ कषायो की पाच जाति है । कषायो की कल्पना 
पांच प्रकोर की है 1 पचास महाकषाय है, यह संक्षेप मे कह दिया है । 

षड्विरेचनशतानीति यदुक्तं तदिह ॒संम्रहेणोदाहत्य विस्तरए 
करपोपनिषद्यनुल्याख्यास्याम. ।। ४ ॥ 

छः सौ विरेचन योग" यह जो कदा है उसे यहां पर संक्षेप मे 
कर्टेगो । विस्तार से कट्प-उपनिषद्‌ अथात्‌ “कत्प-स्यान' से व्यास्या करेगे । 
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व ५0 + 
जयलिशबोगशतं प्रणीतं फलपु,. एकोनचत्वारिशजीमूतकेषु 
यागाः पच्चचलारिशदिष्ा्पु, धामागेवः पष्टिधा भवति योगयुक्त 
कुटजस्बष्टादशधा योगमति, कृतवेधनं पष्टिधा भवति योगयुक्त, 
प्यामाचिव्रचोगशतं प्रणतं दशापरे चात्र भवन्ति योगाः चतुरता 
द्वादशधा योगमेति, लोध्रं विधौ पोडशयोगयुक्तं, मदहाटृच्तो भवति 
विशतियागयुक्तः, एकोनचलवारिशत्छप्रलाषशद्धिन्यार्योगा., च्टच- 
ल्ारिरादन्तीद्रधन्द्योरिति पद्षिरेचनशतानि ॥ ५ ॥ 


मदन फल के कटय मे १३२ विरेचन योग, “जीम्तक' € देवदाी > 
कटके कठ्पमे ३९, द्वा ( कंडवी तरद ) कल्प म ४१ 
धामार्गव (वदी तुरद पीटे पूर की, राज कोषातकी कल्प म ६०, 
कयन (कृ ) क फर कल्प मे १८ ध्रकार कै, छृतवेधन ( कोषातकी ) 


कै उपयोग मे विरेचन गोग ५०, द्वस प्रकार से ये वमन रूप विरेचन योग 
ह । ज्र अधोगामी विरेचन योग कहते ह-- ध 

यामा ( अरुणमूर ) की निशोय ओर चिवत्‌ ( सफेद निशोेथ ) 
क्प के ११० योग, चतुरक्ल (८ अमरतास > कल्प के १९ 
प्रकार के योग, ोध्र विधि ( लोधर कल्पो मे विरेचन विधि ) के अन्दर 
१६ योग, मदहादृक्ष (स्लुदी, सुधा चक्ष) कल्प मे २०, सरा (सातर) 
आर श्रंगिनी ( नसपुप्पी, यवतिक्छा ) के कल्य मे २९ ओर दन्ती (जमा 


खगोदा ), द्रवन्ती ( आश्ुकर्णी ) के ४८ प्रकार के योग हे । इस प्रकार 
से ६०० विरेचन योग चनं जाते हं । 


पटविरेचनाश्रया इति क्तीरमूलत्वक्छपत्रपुष्पफलानीति ॥ ६ ॥ 
विरेचन क्रिया ओषधिर्याकेदः (अर्गोम) आश्रयदहै। यथा-- 
क्र (दुध), मूल, स्वक्‌-सचा, पत्र, पुप्प ओरं फल । 


पश्च कपाययोनय इति मधुरकपायोऽम्लकपाय. कंडुकषायस्ति- 
त्तकपाय कपायक्रपायश्चेति तन्त्रे संता 1 ७ ॥} 


ष्कपायर' कौ पाच योनि ( जातियां) है । यथा--मधुरकपाय 
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~~. 


( मधुर रस वारे पदार्थो से बनाया इजा कषाय ), अम्ककपाय 
( खे रस बारे पदार्थो से बनाया हुआ कषाय ), कंटुकषाय 
( कडुबे रस बे पदार्थौ ते तैय्यार किया कषाय ), तिक्तकपाय 
( तीखे पदार्थो से तैय्यार किया हुआ कषाय ), कषायकपाय ( करैर 
पदाथो' से तैय्यार किया हुजा कषाय) इस शाख मे कषायः संका है, रस 
वाचक नहीं है । 
(लवण कषाय” नही है रवण रस से कषाय तैयार नहीं होत है । 

पच्चविधं कषायकल्पनमिति तद्यथा स्वरसः कर्क शतः शीतः 
फाण्ट. कषाय इति ॥ ८ ॥ 

कषाय कट्पन अर्थात्‌ कषाय तैयार करने की विधि पांच 
प्रकार से है। यथा-स्वरस, कल्क, श्यत, शीत ओर फाण्ट । कपाय 
शष्द सब के साथ संयुक्त है । इन मे स्वरस मे कल्क की 
अपेक्षा, कच्कमेश्यत की ज्पेद्ा से, शतम शीत की अपेक्षासे, 
ओर शीत मे फाण्ट की अपेक्षा से अधिक बर, सामथ्यं ओर शक्ति 
है । इसलिये “कषाय कल्पना" अर्थात्‌ रोगी के स्यि कपाय का विचार 
व्याधिवल, आतुरबरु अर्थात्‌ रोगी के सामर्ध्यं को देखकर करना 
चाहिये । ये सव कषाय संव अवस्थाओ मे उपयोगी नही दते 
अर्थात्‌ बख्वान्‌ व्याधि या बर्वानू रोगी मे अल्प बर वारे था 
मध्यम वारे कपाय कायं करने मे समथ नदी होते । इसी प्रकार अल्प 
चरु की अवस्था मे अधिक बरु वाङ कषाय कायं करने मे असमथं होते हे । 


कषायो के ख्ष्षण - 

( यन्त्रप्रपीडनाद्रन्खद्रस स्वरस उच्च्यते । 

यसिर्डं रसपिष्टानां तत्कस्कं परिकीर्तितम्‌ ।। ९ ॥ 
वदौ तु कथितं द्रव्यं तमाहुश्चिकिर्सका । 
दरव्यादापोथितात्तोये प्रतप्रे निशि संसितात्‌ । १० ॥ 
कपायो योऽभिनियाति स शीतः सश्ुदाहतः। 
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चि्ोष्टतोये भूृदितं तत्फार्टं परिकीर्तितम्‌ ॥ ११९ ॥ ) 

तां यथापूर्वं बलाधिक्यं, रतः कषायकरपना व्याध्यातुरवला 
चेत्निणी । नेवं खट स्वसि सवेत्रोपयोगीनि भवन्ति ॥ ६२ ॥ 

स्वरस कषाथ--्रन्य को छट कर यत्र श्रपीडुन अर्थात्‌ यत्र से (४ 
दाथ आटि से द्वा कर+ जो रस निक्टता है उसे स्वरस कहते 
कल्क कपाय-न्य को शिला आदि पर पीस कर ८ जो गोला बना 
लिया जाता है ) उसे “कल्क कहते हे । शत कपाय--द्रन्य को कट कर 
यथा विधि दव मिला कर भग पर पकानेसेजो किट रहित सार भाग 
निकख्ता दै उमे चिकरिनसक शतः क्ते है । शीत कपाय--दन्य 
को कट कर पानौ मे रात भर भिणो कर रखने से ) जो सार भाग (ट 
भाग को छोडकर) निकरता है उस द्रव भाग को श्लीत' कहते हं । 
फाण्ट कपाय रव्य को कूटकर गरम पानी मं रखकर कछ कारः पीटे मरकर) 
जा किट रहित्त सार भाग निकलता दै, उते "फाण्ट" कहते दहै । 

पच्चाशन्महाक्रपाया इति यदुक्तं तद्नुव्याख्यास्यासः तद्यथा 

पदिद जो यह कहा है कि पचास महाकपाय हे, उसकी अव व्याः 
ग्या करते ह जेते 
जीवनीयो वरंदणीयो लेखनीयो भेदनीयः संधानीयो दीपनीय दति 
पटक. कपायवगं , 

< जीवनीय ) जीवन के छियि हितकारी , आाघयुप्यवर्धक, ( बरहणीय ) 
शारीर के बृंहण क िये दितकारी, ८ रेखनीय ) दे के घर्षण के दि 
-1पृप्टदिनल स्थूरता नादाक, (भेदनीय) मेदुन शरीर से मर निका- 
ने के दिये (रपा६2६५९, (संधानीय) ह्रे इष को जोद्ने के रिये, 


(ीपनीच) ५ को वडाने वाटा (51072261116) यह छः कषाया 

का ध्क वग हुना। 

~------ र = 
„ १ चाप्र धन" प्रब्द स्थान पर श्रतेः पाट (ज्पकल्यतरं 

मद्रक माना ट । अथान ध्रात.कार गरम कर छना चाहिये । 


~ 
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बल्यो वर्यैः कर्यो हय इति चतुष्क. कषायवगैः, 

“बल्यः ८ बरु कारक (0110 ), चप्यं (शरीर की कान्ति बदाने 
वाखा (05216116 ), (कण्ट्य' ( कण्ठ या गे के स्वर के लिये हित- 
कारी ), ट्यः ८ इद्य के--मन के लिय हितकारी ), यह दूसरा चार 
कषायो का वगं है । 

तृप्रिघ्नोऽर्शोघ्रः ऊुष्ठन्न. करड्घ्न. कृमिन्नो विप्र इति षट्कः 
कषायवग 

तृच ( नृ्ि अधात्‌ ररेप्म जनित विकार को नष्ट करने वाखा ) 
'अर्धोघः ( अशं रोग के लिये हितकारी {12€1108६016 ), कुष्ट 
( कुष्ठ ॒रोगनाश्षक 1115601६ ), कण्डू ( खाज्ञ॒ नाशक. 
4.11111250110 ), (कमित ( उद्र के कृमि नाशक ^11116111010६16 }, 
विष ( विपनाशक ^111६0:10 ), यह तीसरा छः कपायो का एक 
वगं हुआ । 

स्तम्यजननः स्तन्यशोधन. श्युक्रजनन" शुक्रशोधन इति चतुष्कः 
कषायवमगे. । 

स्तन्य जनन ( दुध बद्ाने वाखा (2126६40 प€ ), स्तन्य- 
ज्लोधन ( दूध का शोधन करने वाखा 111}; [100४६ ), छुक्र 
जनन ८ धातुवधैक 570€71112.६010016॥16 ), शुक्रङोधन ८ धातु 
दतेधक 5611671 [717710€7 ), यह चौथा चार कषायो का एक. 
वगं हुआ । 





र्तेष्टठोपग स्वेदोपगो वमनोपगो विरेचनोपग आास्थापनोपगो- 
ऽनुवासनापग. शिरोविरेचनोपग इति सप्तकः कषायवगः । 

स्नेहोपग ( मादव कर 1{2€70प्]८ला1६ ), स्वेढीपग ( पसीना 
रने वाखा [212.711076६16 >), वसनोपग (चान्त कारक 2116116 ); 
विरेचनोपग ८ मर्निःसारक {7०1४6 ), “आस्यापनोपग' ( खक्ष 
चस्ति के सिये उपयोगी 716778६2. ), 'अनुचासनोपग' ( स्नेह-वस्ति 
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न 
ॐ लिये उपयोगी ), “शिरोविरोचनोपगः ( नस के लि उपयोगी 
उ {ला1742{01. ), यह पांचवां सात कषायो का एक चगं' हुआ । 
छर्दिनिम्रहणष्दप्णानि्रहणो हिक्छानिप्रहण इति त्रिकः कषायवर्ग, 

श्छरदि-निय्रहण' ८ वमननाङक ^‰7111 2116116 ), तृष्णा 
निग्रहण ८ प्यास को चष्ट करने वाला 1071116 ), हिक्रानिग्रहण 
< हिचकी नाक 41151015 ), यह तीन कषायो का एकं 
चग हला । ~ 

पुरीपसंग्रदणीयः पुरी षविरजनीयो मूत्रसंग्रहणीयो मूत्रविरज- 
नीयो मूत्रविरेचनीय इति पच्चकः कषायवगे , । 

“पुरीपसम्रहणीय' ( मर को घट्‌ या स्तम्भ करने के लिये हितकारी 
2\§{पा1&€7६ ); पुरीपविरजनीय' ८ दोप के कारण जब मरु मँ उचित 
रग नी आता इस ॐ टिये हितकारी जैरे--कामरा रोग मे मर शेत 
रग का आता है, पीरापन नहीं आता ), “मूत्र संग्रहणीय" ( मूत्र को कम 
करने बाला 7111 पा€८ ), भूत्रविरजनीय' ( मुत्रकेरंग को टीक 


करने वादा मूत्रदोधक ), मूत्रविरेचनीय ८ मूत्रवर्धक 12176110); 
यह पाच कपायों का एक वग हुमा 1 


कासरः श्वासहरः श्तेथदरो स्वरहरः श्रमहर इति पश्चकः 
कपायतव्रगेः । 

कासहर' ८ खासी कै स्यि हितकारी ), श्वासहर ८ द्मे के खियि 
तक्रारी ^11128718116), श्लोधहर ( सूजन के लिये हितकारी ), 
ज्वरहर ( ज्वरनाघ्क ¢ 701 [2४7611८ ), श्रमहर ८ थकावर को मिटनि 
वाला (रिराग्1€71 ), यह पांच कपायोां का एक वं इञा । 

दादप्रलमन शीतम्रशमन उददष्रशामनो ऽङ्खमरदप्रशमनः श्ूल- 
श्रशमन इत्ति पञ्चक. कपायवर्मः | 


1 शप्रयमयचं ध 9 च 
दादप्रशमन (जन को शान्त करने वाटा), शीतपलमन' (ख्डक 





अ०४।१| सूत्रस्थानम्‌ ६३ 


को दूर करनेवाला ^\71:121106}), “उदं श्र्ममन' (कोठ, छ्पाकी, स्वचा 
प्र॒ उटने वले मोटे रे चकत्तों को शान्त करने वालं (घा 
तपध८व. 718), अगमद प्रशमन ( अंगों की एैठन को दूर करने वाला 
^11119102.57710016 ), यह पांच कषायो का एक चग हुआ । 

शोशितस्थापनो बेदनाश्ापनः संज्ञाखापनः प्रजाखापनो वयः 
स्थापन इति पञ्चकः कषायवगंः, 

शश्योणित-स्थापन' (रक्त रोधक 5६57016}, वेदना स्थापन' (पीडा 
नाद्राक ^.110015126 ), “संज्ञास्थापनः ( चेतन करने वाला 1२651012. 
11€ ), श्रजास्थापनः ८ संततिजनक ^11-1€0110 ), "वथःस्थापनः 
८ आयु को टिकाने वाखा >) यह पांच कषायो का एक वगं । 

इति पच्वाशन्महाकषायाः, महतां च कषायाणां लक्तणोदाह- 
रणां व्याख्याता भवन्ति । तेषामेकेकस्मिन्महाकषाये दशदशाव- 
यविकान्कषायानुव्याख्यास्यामः । तान्येव पच्च कषायशतानि 
भवन्ति ॥ १३॥ 

इस प्रकार से पचास महाकषाय बनते है । महाकषाय के रक्षण ओर 
उदाहरण कै स्यि संक्षेप मे कह दिये गये है । इन एक-एक महाकपायो में 
ठस दस अवयवो वारे कषायों की व्याख्या आगे करेगे । इस 
प्रकार से पांच सौ कषाय बनते हँ । अर्थात्‌ “जीवनीयः आदि स्वा वारे 
पचास महाकषायो मे से प्रत्येक “जीवनीय आदि संज्ञा वारे कषाय में 
ठस-दस अवयव है । जेसे- 

तद्यथा-जीवकपभकौ मेदा महमेदा काकोली चीरकाकोली 
मुद्गमाषपर्यौ जीचन्ती मधुकमिति दशेमानि जीवनीयानि 
मचन्ति ॥ ( १)॥ 

जीवक, चहपभक, मेदा, महामेदा, काकोी, क्षीरकाकोरी, सुद्ग- 
परण ८ मूंग पर्णी >) माप पर्णी, जीवन्ती ( स्वर्णवा ) जीर मधुक ( सुल- 
हरी) ये दस जीवनीय (जीवनवर्धक) हे । 
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चीरिणी राजक्तवकं वला काकोली क्षीरकाकोली वास्यायनी 
भदरौदनी मारद्याजी पयस्यष्यंगन्धा इति दशेमानि ्रंहणीयानि 
भवन्ति ॥ (२) ॥ | ६ 

क्षीरिगी ( दृधी ), राजक्षवकत ( राई या दुश्विया ), वला (खरंरी) 
काकोटी, क्षीरकाकोली, वाव्यायनी ८ शेतवला-महावला ) सद्रौदनी 
( नागवसा, पीतव ), भारद्वाजा ( चनक्पासो ), पयस्या ८ विदारी- 
कन्द 9, ऋप्यगन्धा ( बृद्धढारक, विधारा > ये दस श्ृहणीय अर्थात्‌ शरीर 
मे वृद्धि करने बारे दँ । 

खस्तङ्छदरिद्रादारुहरिद्रावचातिविषाकटुरोहिणी चिच्रकचिरयि - 
स्वहेमवत्य इति दरोमानि लेखनीयानि भवन्ति ।। (३))॥) 

सुस्त ( नागर मोथा ), ऊट ( कट), हरिद्रा ( हद्दी ), व्व 
( घोडा वच ), अतिविपा ( अतीस >, कटु रोदिणी ८ छुरकी 2), चित्रक 
( चीता मूलः ), चिरविल्व ८ करंज ), हेमचती (श्रेत वच), येद 
रेखनीय ह्‌, दन के धर्षण से स्वचा कु विदं होती है । 

. सुबदाणोरवूकाभिगुसीविनत्राचित्रकचिरविररहविनी सक्लाद- 

नास्णत्तीरिण्य इति दरोमानि भेदनीयानि सवन्ति । । (४)॥ 

सुवहा ( श्रषृव्‌, निभोथ ), अकै (आक दौ भकार काहे श्वेत ओर 
अरुण 9, उर्चक् ( एरण्ड ), अश्चिसुखी ( भिलावा ), चित्रा ( जमार 
गोटे की जड ), चित्रक ( चीतामूर ), चिरविव्व ( करंज ), दांखिनी 
( चोरुष्मी १, सङा उनी ( कटुकी ), ओर स्वणेक्षीरी (सल्यानासीप), 
ये ठस भनीय अर्थात्‌ मलोत्सर्जक ह । 

मथुकमधुपणीषनिपसवम्वछठकीसमह्धामोचरसधातकीलोधरभरिय- 
ङ कदट्फलानीति दशेमानि संधानीयानि भवन्ति ।। (५) ॥ 

नक 6 सुरही ), मधुपर्मीं ( गिलो >, प्रक्षिपरणी ८ पिखवन ), 
अन्वष्टकी (पावा 9 समगा ( वराहक्रान्ता या वला जथवा मजीट ), 
मोच्ररस ( सिस्वरल का योद ), धातकी ( धाय ), लयेन (पानी रोध), 
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प्रियंगु ८ एर प्रर्यगु ), ओर कट्‌ फर ( कायफर ) ये दस “संधानीय 
अर्थात्‌ टूटी इं अस्थि को जोडने वाले है । 


पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकश्वङ्गवेराम्लवेतसमरिचाजमोद्‌- 

भदातकासिहिङ्कनियासा इति दशेमानि दीपनीयानि भवन्ति। (६)। 
इति षट्कः कषायवगंः ॥ [ १ |] ॥ 

पिप्परी, पिप्परीमरुर, चव्य ( चविका ), चीतामूरु, श्टग- 
वेर ( सोठ या अद्रख ), अम्खवेतस, मरिच ८ कारी मिरच ), अज- 
मोदा ( अजवायन ), भट्धातकास्थि ( भिखवे के बीज संशोधित ), हियु 
निर्यासि (दंग), ये दस "दीपनीय अर्थात्‌ भूख रुगाने वारे अञ्चि सन्दीपक दै । 

यह छः कषायो का एक वगं हआ । 


एन्द्रय॒षभ्यतिरसष्यप्ोक्तापयस्याश्वगन्धासिरारोदिणीवलाति- 
बला इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति । ( = ) ॥ 

देन्द्री ८ इन्द्रायण ), चरषभी ८ शूकशिम्बी, कौच ), अतिरसा 
८ हातावरी ), ऋरन्यप्रोक्ता ( माषपर्णी ), अश्वगन्धा ( असगन्ध ) 
स्थिरा ( श्ाख्पर्णी ), व्रा ( खरंटी ), अतिवलख ८ पीतबला), ये 
दस "बल्या' अर्थात्‌ बरुकारक दै । 


चन्दनतुङ्गपद्यकोशीरमधुकमख्ि्ठासाग्विापयस्यासितालता इति 
दरोमानि वण्यानि भवन्ति । (८) ॥ 

चन्दन ( खार चन्दन ), तुंग ( पतग, ऊुचन्दन अथवा कमर का 
केदार ), पद्मक ( पद्याख ), उदीर (खस ), मधुक ८ सुख्टटी ), सनि 
८ सजीर ), सारिवा ( अनन्तम ), पयस्या ८ विदारी कन्द ), सिता 
८ मिश्री >) ओर खता (दृव) ये दस "वण्यं* अर्थात्‌ व्णकारक, चण बठाने, 
वारे । 

१ जल्पश्ल्पतरः से “रुता' का अथं मजीठ करिया है । परन्तु मजीठ 
का कथन भी इसमे है, अतः दूव अथं ही उचित है । 

५ 
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सारिवे्ुमूलभधुकपिष्पलीद्राक्ञाविदारकेडयदंसपदीवरहतीकरट- 
कारिका इति दशेमानि करल्यानि भवन्ति 1 ( ९) ॥ 
सारिवा ( अनन्तम ), इुमूर ( दख की जड ), मधुक ( मुट- 
ददी), पिप्यली, दध्ना (किशमिनल), विदारी (कन्द), कैडयं (कायफद्ट), 
इसपदी ( मण्डूकपर्णी या ब्राह्मी ), ब्रहती ८ वदी क्टैरी ), कन्टकास्कि 
( छोरी क्टेरी ) ये दस ओपधियां “कण्ठ स्वर के सिय हितकारी हे । 
श्मा्राम्रातकनिङ्कचकरमलवचताम्लाम्लवेतसकुबलवद्रः दाडिम 
मातुद्धानीति दशेमानि हानि भवन्ति ॥ ( १८) ॥ 
इति चतुष्कः कपायवयें ॥ [ २ ] ॥ 
आन्न (जाम), आच्रातक ( अम्बाडा, कपिम्रिया ), निकुच ( कुच, 
उडु, चटदटल ), करमदं ( करञ्ज ), बक्लाम्ल ८ इमी ), अम्ट्वेतस, 
ङ्व ( वड्‌ वेर ), वठर, ( क्ञाड़ी च वेर), दाटिमि (अनार ), मातु 
खग ( विजौरा ) ये दस हय" अर्च्‌ हृदय के चयि हितकारी ह । 
चह चार कपा्यो का एक वयं समाप्त हुषा । 
. नामरचित्रकचव्यविउङ्गमूवारुद ची वचायुस्पिप्पली पटोलानीति 
दशतमानि च्निननानि वन्ति ॥ ( ११) ॥ 
नागर ( सोट ), चित्रक ( चीतामूल ), च्य ( चविका ), विडय 
( बायविडग 9, मृवां ( मोखे ), गुद्ची ८ गिोय 2), चचां (वच), 
खन्न ( नागर मोषा 9 पिप्पली, पोल (परवल) ये ठस तृसिघ्' अधात्‌ 
रल्प्मा जनित चृि को ना करने वारी ह 1 
ङटजविल्चिच्रकनागरातिविपाभयाधन्वयास कदारुहरि्रावचा- 
चव्यानीति दशेमान्यर्शोत्नानि भवन्ति ॥ ( १२) ॥ 
यन ( डा १, विल्व ( वेगी ), चित्रक ( चीतामू ), नागर 
< सोढ 9; अतिविपा ( अतीस ), जमया ( वटी हर्‌ ), धन्वयासक 
( धमासा ४ दार हन्द ( गरदल्टी ) वच, ओर चल्य ८ चविका ) 
चं दस आपधिखा अदर" अर्थात्‌ ववास्तीर रोग के नादाक ह 1 
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खदिरामयामलकदस्द्रारुषकरसप्तपणरग्वधकरवीरविङ्जा- 

ततिप्रवाला इति दश्चेमानि छऊुष्ठ्नानि भवन्ति ॥ ( १३) ॥ 

खठिर ( सैर ), अभया ( जगी हरड़ ), आमलक ( आंवला ), 
हरिद्रा ८ ब्दी ), अरुप्कर ( भिलावा ), सक्षपगं ( सातवन ), आरभ्वध 
( अमटतास ), करवीर ( कनेर ), विडंग ( वायविडंग ) ओर जाति 
श्रवा ( चमेखी के नदीन कोम पत्ते ) ये दस कुष्ट" अर्थात्‌ कोद्‌ 
रोग के नाशक दहै । 

चन्दननलदकृतमालनक्तमालनि चक्कुटजसपेपसधुकदारुदरिद्रा- 
सुस्तानीति दशेमानि करट त्नानि भवन्ति ॥ ( १४ ) ॥ 

चन्दन ( लार चन्दन ), नर्द्‌ ( जगमांसी ), तमार ( कणि- 
कार, अमल्तास ), नक्तमार ( करज ), निम्ब ( नीम के पत्ते ), कुटज 
< कृडे की छल ), सपव ( सरसो ), मधुक ८ मुख्हटी ), दार हरर 
( दार हल्दी >), ओर सुस्ता ८ नागर मोथा ) ये दस ओपधियां कण्डूस्न' 
-अर्थात्‌ खाज नाशक हे । 

अ्षीवमरिचगण्डीरकेबुकविटङ्गनिगंएडी किणिदीशवदष्रादरष- 

परणिकासुपशिका इति दशेमानि क्रिमिद्नानि भवन्ति ॥ ( १५) ॥ 

अक्षौ ( सहजन ), कारी मरिच, गण्डीर ( थोर या जिमीकन्दं ), 
केबुक ८ गोखरू ), किणिही ( अफामागं या कटभी) विडंग (बाय 
-विडंग ), निगुण्डी ( सम्भा ), चरपप्णीं ( आखृपर्णीं का भेद, कोई 
तुखसी का सेद्‌ मानते हैँ ) आसखुपर्णिका ( मूसाकानी ) ये दस करमिग्न 
अर्थात्‌ कृमिनादयक्‌ है । । 

हरिद्रमख्िषएठाघुवहासुष््यैलापालिन्दी चन्दनकतकशिरीपसिन्धु- 
चारम्छष्मातक्रा उति दशेमानि विप्रान भवन्ति ॥ ( १६ ) ॥ 

इति षट्कः कपायवगं ॥ [ ३ ] ॥ 

हरिद्रा ८ हर्दी ), मजिष्टा ( मजीर ), सुवहा ८ रास्ना ), सृष्षमेला 

< छोटी इन्छायची ), पालिन्दी ( कारी सारिवा ), चन्दन (खाट चन्दन), 
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कतक (निम्म॑री का जट को शोधन करने वाखा फर), चिरीष (सिरस), 
सिन्धुवार ८ सम्भालु, निगुण्डी ), दरेप्मातक (छिसोडा), ये दस "विप्रः 
अर्थात्‌ वरिपनाश्चक हे । ॥ 

यह छः का एक कपाय वर्ग" हो गया । 

वीरणशालिप्केचुवालिकादमेङु्तकाशगु्द्रेकटकत्तणमूला- 
नीति दोमानि स्तन्यजननानि भवन्ति ॥ ( १५) ॥ 

वीरण (खस), श्रालि (हेमन्त ऋतु म पकने वा धान्य का चावल), 
पष्ठिक ( साठी चार ), रक्ुवाल्कि ( ईख ), ठभ ( दाभ ), कदा 
( इदा ), काग ८ सरकन्डा ), गुरा (गिलो), इत्कट (बोरू, ईंकदी), 
कग ( रोहिष वृण ) ये दस स्तन्य-जनन' अर्थात्‌ दृध वदान वाके ई ! 

पाठामहौपधसुरढारमुस्तमूवागुड चीवत्सकफलकिराततिक्तकटु- 
रोदिणीसारिवा इति दशेमानि सन्यशाधनानि भवन्ति ॥ ( १८) ॥ 

इनमे गिटोय को चछोदकर सव के मृरु काम मे रने चाहिये । 
पाया ( पाद्र ), मदौपधघ ( सोठ ), सुरढारु ८ देवदार ), मुस्त ( नागर 
मोथा ), मूवां ( मोर वेट, मोर ), युद्रची ८ गिखैय ), वत्सक फर 
( इन जौ ), किराततिक्तक ८ चिरायता ), कटुरोशचिणी ८ कटुकी ), 
सारिवा ( अनन्त मूल ) ये दस (स्तन्यशोधनः अथौत-माता के दूध को 
द्ध कुन वाट ह 

जोवकपेभककाकोलीकीरखाकोलीमुददपर्णा माषपमिदावृ्तरहा- 
जदिलालिन्ना इति टशमानि जुक्रजननानि भवन्ति ॥ ( १९) ॥ 

जीवक, उर्पभक, काकोरी, क्षीर काकोली, सुदरपरणी ( भूगपर्णी ), 
मापपर्णी ( उडदपर्णी ), मेदा. चरा ( तावारी या विधारा ), 
जटिखा ( जगामासौ ), षिन ( ङ्ग पक्षी का मांस या द्व), ग्र 


: # (व ( ॥ 
दस शुक्रजनक' जोन वीयं धातु के वर्धक होते ह ! १ 





रा, ( $ ) जीवम, ऋषभक, मेदा-महामेढा, काकली, क्षीरकाकोटी 
सष्ठ छष्ड टन क स्यान पर परिभाषा बदेदा से, शतावरी, विदारीकन्दः 
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कष्ठूलवुककदटफलसमुद्रफेनकदम्बनियांसेक्त कार्डक्िविश्चुरकव- 

सुकोशीराणीति दशेमानि शुक्रशोधनानि भवन्ति ॥। ८२० ) ॥ 
इति चतुष्क. कषायवगंः | [ ४ ] ॥ 

कुष्ठ ( 5 ), एलव्रा्धक ( देय, एल्वाल्ुक, तेजवल >), कट्फर 
{ कायफर ), समुदफेन ८ सुद्र क्षाग ), कदम्ब ईषु ८ गन्ना ), काण्डे 
( काश की जड ), इंश्ुरक ( तार मखाना ); वसुक ( वकुल पुष्प, 
शिवमदिका ), ओर उशीर (खस की जड) ये ठस क्रशोधनः 
अर्थात्‌ चीयं धातु कों शुद्ध करने वारे हैँ । 

यह चार का एक कपाय वगं होता हे । 

मृद्वीकामधुकमधुपसीमेदाविदारी काकोली त्तीरकाकोलीजीवक- 

जीवन्तीश्णलपण्य इति दशेमानि सेहो पगानि भवन्ति ॥ (२१) ॥ 

खष्टीका ( बड़ी दाख ), मघुके ( सुरही ), मधुपर्णी (गिरो ), 
मेदा, षिदारी ( विदारी कन्द ), काकोटी, क्षीरकाकोली, जीवक, जीवन्ती 
( स्वणे बरला >), शाल्पर्णीं ये दस स्नेदोपग' अर्थान्‌ शरीर मे कोमरता 
भर चिकना उत्पन्न करती ह । 

शोभा जनकेरण्डाकंशरश्ची रपुननंवायवतिलङ्कलस्थमाषवदराणीति 
दशेमानि सखेदोपगानि भवन्ति ।। (२२) ॥ - .. 

शोभांजन ( सहजन ), प्रण्ड, अफ (आक), वृश्चीर ( श्वेत 
पुननेवा ), पुननवा ( रक्त पुनर्नवा ), यव (जौ), तिल, कुलत्थ 
( कुरत्थी ), माष ( उडद ), वरर (क्षाडीके वेर) ये दस ओपधियां 
सस्त्ेदोपगः अर्थात्‌ श्वरीर मे पस्मीना रखने वाली हैँ । 

मघुमधघुककोविदारकबु दारनीपविदुलविम्बीशणपुप्पीसदापुप्पी- 
प्रसयकपुष्पा इति दशेमानि वमनोपगानि भवन्ति ॥ (२३) ॥ 


अश्वगन्धा ओर वाराही कन्दु प्रयोग करने चाहिये । (२) ऊखिग दाब्द 


धन्वन्तरि निघन्दु मे, “विष्किरः पक्षियों के चयि ओर सप्ताथंको मे दर्जा 
के ययि आया । 


५, 
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म ( गच्छ ), मुक ( मुचद ), कोविदार ( खाट कचनार ), 
करटा ( शत कऋचनार ), नीव (कदश्व), चिदुल (जरः वेतस), 
विनी (विम्ब फट), गयु्यी (दन्ु्यी), सदापुग्यी (जकर), मत्यकृपुष्यी 
( अपामा, चिरचिरा ) चे ठस वमनोषगः अर्थात्‌ वमनकारक द । 

दराज्ञाकामर्यपरूपकाभयामलकविभीतकद्वलवदगकर्वन्धूपीट्‌- 
नीति दृरामानि विरेचनोपगानि भवन्ति ॥ ( २४ ) ॥ 

्राघा ( किमित ), काव्मरी ( गम्भारी ), पर्पक्र ८ फाटसा ), 
जनया ( जगी दर्ड ), आमलक ( भवदा ), विभीतकं ८ बहेढा ), 
डव्रट ( वटावेर ), बदर (वृर कावयेर ), कर्कन्धू ( शराडी ऋ वरर), 
प. ( गुदृफ विरेचन फट ) ये वृसः 'व्रिरेचनोपगः' अर्थात्‌ विरेचक ड । 

निगरदि्वपि्पलीकुष्टसपेपवचावस्सकफलशात पुष्पामधघुकमदन- 
फलानीति दृरामान्यास्यापरनोपगानि भवन्ति ॥ ( २५ ) 1 

तिद ( निमोथ ), विव्व ( वरलमिरी १, पिप्यी, क्ट ( कृट ), 

सपप ( सरम 2), चच, चन्सकर फट (दन्नं ), श्रतयुप्या (सफ), 


मद्रक ( मुचद ) मदनफडट ( मैनफट 9) ये ठस “जआास्थापनोपगः 
जयति स्ख वन्ति ॐ छिशरे उपयोगी | 








| गन्नायुदारुविल्मदरनसततपुध्पाव्र्रपुनर्नवाग्रदष्रञ्िमन्थ- 
मयरानाकरा इनि दरामान्यनुवासनापगानि भवन्ति ॥ (२६ )॥ 
रान्ना, नुस ( द्रवद्‌), विल्व ( बेगिरी 9, मदन (मनक); 
शनमृष्वा ( मीक ), वृश्वीर ( शेन छननवा ), पुनन॑वा ( रत थुनर्नवा), 
शवद् ( मोग ), अस्मिमन्ध (भरणी की खाट्‌), व्योनाक (चरकी 
चाल ) य टस छटुवरासनेापमः जधान्‌ स्नेह वग्नि कै लिये उपयोगी इ । 
, व्योनिष्ः नवकमच्चििपलीविडङ्धिभसर्पपापामारमतण्डुल ॥ 
शतामदाश्यना उति इशमानि शिगाविरेचनोपगानि भवन्ति ॥ (२७१ 
उनि सपरक कपायवर्म ॥ [ ५ ॥ 
ज्योनिष्मनि ( मार कंगनी ), श्वकः ( नकटिकनी ), भूतकेणी 
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15118 ६716 [.07€द्टा10505 ), मस्वि, पिप्पली, विडंग ८ वाय- 
षिड्ग ), शिग्रु ( सहजन ), स्प॑प ८ सरसों ) अयामागं तण्डुल 
( चिरचिटे के चावरू ), श्वेता ( अपराजिता या शरपुंख ), ओर महा 
श्वेता ( श्वेता का भेद ) ये द्त “दिरो-विरेचनोपग' अर्थाव्‌ रिरोविरेचन 
के स्यि उपयोगी है । - 

यह सात का एक कषपायवरगं' हुआ । 

जम्त्वाश्रपदवमातुटुङ्काम्लवदरदाडि मयवयष्टिकोशीरमृष्यजा 
इति दशेमानि छर्दिनिहणानि भवन्ति । ( २८) ॥ 

जम्बु ( जाञ्ुन ), ओर आश्र ( जाम ), इनके पद्व ( पत्ते ), मात- 
दंग ( विजोरिया नीव ), अम्क बद्र ( खट वेर, मीठे नदीं ), दाडिम 
( अनार ), यव ( जौ.), यष्टिका ( मुखुहटी ), उशीर ( खस ) शत्‌ 
( सौराष्ट्र दे की मिट्टी ), भौर खजा ८ खी ) ये दस छदि निग्रहण 
वमन को रोकती हें । 

नागरधन्वयासकमुस्तपर्पटक चन्दनकरिराततिक्तकरुद्ध चीहोवेर- 

.धान्यक्रपटोलानीति दशोमानि वृष्णानिग्रहणानि मचन्ति ॥ (२९) 1) 

नागर ( सोढ ), धन्वथ्ासक ( धमासा ), सुस्त ( नागरमोथा ), 
पपंटक ८ पित्तपापडा, शाहतरा ), चन्दन ८ खार चन्दन ), किरात तिक्तक 
( चिरायता ), गु्धची (८ गिरय >), द्ीवेर ( नेत्रवाखा ), धान्यक 
( धनिया ), परो ( परबरु ) ये दस ओपधियां “वृप्णानिम्रहण' अर्थात्‌ 
प्यास को रोकने बाख हे । 

शटी पुष्करमूलवदरवीजकण्टकारिकाव्रहतीदन्तरुदाभयापिप्पयली- 
दुलभाङ्खलीरशद्ध य इति दशोमानि हिक्षानिग्रहुणानि भवन्ति (३०) 

इति त्निकः-कपायवगेः ॥ [ ६ ]॥ 

शटी ( कचूर ), पुष्करमूल ( पोहकरमू ), बचठरी वीज ( वेर के 
वीज, गुडली ), कन्टकारिका ८ छोरी केरी >), वहती ( वड़ी कटेरी ), 
बरक्षरुहा ( बन्दा, यह एक पेड पर दी पौधा उत्पन्न हो जाता है ), अभया 
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( लगी दरद्‌ 9, पिप्परी, दुराुणा ( धमासा ), रीरश्टगी ( काकड्ा 
सीगी ) ये दस “हिकरानिग्रहणः अधात्‌ हिचकी को शमन करती हं । 

य्‌ तीन का पक कपाय वर्मः इञा । 
प्रियङ्गवनन्ताम्रास्िकट्वज्नलोधमोचरससमङ्गाधात्तकीपुष्पप- 
ापद्यकेशराणीति दशेमानि पुरीपसंम्रहणीयानि भवन्ति।।(२१)॥ 
प्रियंगु ( पूर प्रियंगु ), अनन्त ८ अनन्तमूरः ), आम्रास्थि ( आम 
की गुरी ), कयम ( श्योनाक, टट की खट ), लोधर ( पठानी ोध ), 
मोचरस ( सिम्बट का गोद ), समंगा ( मंजीठ ), धात्तकी पुष्प ( धाय 
के फर ), पद्या ( भार्म ), पश्चकेदार (कमल का केदार ), यह दस 
“पुरीप संग्रहण अथात्‌ मर को रोकने वाजे दह । 
जम्बुशल्कीत्कच्छरुरामधुकशार्मलीश्रीवेष्टकशष्टम्पयस्योस्प- 
लत्िलकणा इति दशेमानि पुरी पचिरजनीयानि भवन्ति। (३२) ॥ 
जम्बु ( जामुन ), शाद्छकी ( शिक, सद्धं की दखल ), कच्छुरा ( कच 
या धमाक्ता ), मधूक ( महव की छट ), शाल्मली ८ सम्ब का गोद ), 
चेष्टक ( पूप ), गत्‌ ( अन्नि के जलाने से जी हुदै सिद्धी, चृद्दे 
की मिद्टी 9, पयस्या ( विदारी कन्द्‌ ), उत्पङ ( नीर कमल ), विक कण 


( तिर चावल, ष्टे हए तिख ) यें दस शुरीप विरजनीय' अर्थाच मल के 
दूपित रग को वदुखने वाटे दं । 


जम्च्वाम्रपुत्तवटकपीतनोदधुम्बराश्चत्थभद्ातकाश्मन्तकसोमचस्का 
इति दशेमानि मूत्रसम्रहणीयानि भवन्ति ॥ (३३ ) ॥ 

जम्बु ( जायन 9, आन्न ( जाम ), ष्टक्ष ( पिख्खन >), वद (वद्‌ ), 
कपीतन ( पारस पीपल ), उडम्बर ८ गुर ), अश्वत्थ ( पीपर ), भद्टा- 
तक ( भित्वा ), अदमन्तक ( आम्ल खोटक, दशिय ), सोमवस्क (चर), 
ये उस मून्न-सग्रहणः अर्थात्‌ मूत्र को कम करते दं । 

पद्योत्पलनलिनकयुदसौगन्धिकपुर्डरी कशतपत्रम घुकप्रियङ्कधा- 
तकीपुप्पाणीति दशेमानि मूत्रविरजनीयानि भवन्ति ॥ ( ३४ ) ॥ 
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पद्म ( कमल ), उत्पर ( नीद कमर ), नलिन ( खल कमर ), 
सुद्‌ खा), सौगन्धिक (कमल का एक भेद), पुण्डरीक ( शेत कमल >), 
दातपत्र ( कमल या गुलाब ), मधुक ( सुरहदी ), भियगु ( एल भ्रियु); 
धातकी पुष्प ( धाय के फर ) ये दस मूत्र विरजनीय' अर्थात्‌ मूत्रमे 
रग कति हँ, ओौर दूषित रंग को प्रकृत रूप मे छाति है 1 
वृ्तादनी्दंष्रावसुकवशिरपाषाणमेददमंकुशकाशगान्द्रकट- 
मूलानीति दशेमानि मूत्रविरेचनीयानि भवन्ति ॥ ( ३५ ) ॥ 
इति पच्चक. कषायवर्गः ॥ [ ७ ] ॥ 
बरक्षादनी ( चन्दाक ), शवद्षटरा ( गोखरू ), वसुक (वङकुर का पुप्प), 
वशिर ८ हुरहुर, सूर्यावत्त ), पापाणभेद्‌ (पाखान भेद), दभं (दाम), 
कदा ( का ), काश्च ८ सरकन्डा ), गुन्द्रा ८ गिखोय ), इत्कट (इंकड़ी ), 
इन के मूख मूत्र धिरेचनीय' अर्थात्‌ मूत्र बदाने वारे ह! 
इन पांच का एक कषायवर्ग' ह । † 
द्रात्ञाभयामलकपिप्पलीदुरालभाश्ङ्गीकण्टकारिकाव्र्चीरपुनने- 
वातामलक्य इति दशेमानि कासहरासि भवन्ति ॥ ( ३६) ॥ 
दक्षा ( किशमिश्च ), अभया ( जंगी हर्‌ ), आमलक (आंवला ), 
पिष्वी, दुराख्मा ( धमासा ), श्गी ( काकडासिगी ), कन्टकारी 
( छोटो कंटेरी ), इश्चीक ८ श्वेत पुनर्नवा ), पुननंवा ८ रक्त पुननंवा ), 
तामलकी ( भूम्यामलकी, भुई उगवता >) ये दस “कासहर अथात्‌ खांसी 
को शन्त करते दै । 
शठीपुष्करमूलाम्लवेतसेलादिड्ग्वगुरुसुरसातामलकीजीवन्ती- 
चण्डा इति दशोमानि चासदराणि भवन्ति ॥ ( ३७ ) ॥ 
शटी ( कचूर ), पुप्करमू ८ पोहकरग्भुर >, अम्लवेतस, एटा 
( बडी इरायची ), हिगु ८ दग >), अगरु ( अगर ), सुरसा (तुखसी ) 
तामलकी ८ भूम्यासलकी ), जीचन्ती, चण्डा ८ चोरपुष्पी ये दस श्वास 
इर' अथाव श्वासं रोग, दमा के नादाक हें । 
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पाटलाभिमन्धविद्श्योनाककारमयकण्टकारिकाठ्रहती शाल- 
पर्णष्भ्निपर्णीगोचरका इति दन्ञेमानि शोथहराणि भवन्ति 1 (<) 

पाटला. ( पादुक ), अस्भिमन्थ (८ अरणी ), उरथोनाक (टेड्‌ ), विख 
दट्मिरी ), कार्म ( गम्भारी ), कण्टकारिका ( छोटी क्टेरीं 2, वहती 
( वदी कटेरी ), शालपर्णी, प््नपर्णी, गोवर ८ गोखरू छेदे ), ये व्स 
श्लोधहर' अर्थात्‌ सूजन कम करते हं । 

सासििाशकंरापाठामज्िषठद्रात्तापीटुपरूपक्रामयामलकविभी- 
तकानीति दशेमानि उवरहराणि भवन्ति ॥ (३९ ) ॥ 

सारिवा ( अनन्तम ), शकरा (मिश्री), पाठा ( पादक); 
मजिष्ठा ( मजीठ », दाश्चा ( किशमिग ), पीट, परपक ( फार्सा ), 
अभया ( वड़ी दरद्‌ ), जामख्की ( संवा ), विभीतक ८ वहेडा ), ये 
दस “उ्वरहर' अर्थाव ज्वर नायक दं । 

्राक्ताचँरपियालवद्रदाडिमफलुपरपकेचुयवयष्टिका इति 
दश्मानि श्रमहराणि भवन्ति । ( ४०) ॥ 

इति पच्चक्र. कपायवग॑. ॥ [ ८ ] ॥ 

दक्षा ( करिमिमिस), खजर ( पिण्डलनजूर ), पिया (प्या 
चिरीजी फट ), वद्र ( वेर ), दाडिम ( अनार ), फलु ( अंजीर काष्टो- 
इम्वरिक्रा ), पर्प ( फारसा ), दषु ( इख ), यव ( जौ ), पणप्टिक 
(सारी चावल ) ये ठख श्रमहर अर्थात थकावट को मिटाते ह 1 

यह पांच का एक (कपायवर्गं' हो गया 1 

लाजाचन्दनकाश्मयंफलमधुकरकंरानीलोखलोशीरसारिवागु- 
चीहीवरराणौति दशेमानि दादप्रशमनानि भवन्ति ॥ ( ४१) ॥ 

खाच्छ ९ खीर 9), चन्दन ( श्वेत चन्दन ), काण्मरी फल ( गम्भारी 
फल ), म< : ( मुखी ), शकय ( मिश्री ), नीखेत्पट (नीला कमल); 
उशीर ( स्स ), सारिवा ( अनन्तमूल ), गुदची ८ गिटोय ), दविर 
( नेत्रवाया ); ये दस दाह प्र्रमन' अर्थात्‌ जलन कम करते हे । 
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तगरागुरुधान्यकशचङ्गवेरभूतीकवचाकरटकारिकाभ्चिमन्थश्योना- 
कपिप्पल्य इति दशेमानि शीततम्रशमनानि भवन्ति ॥ (४२) ॥ 

तगर, अगर ( अगर ), धान्यक् (धनिया), श्गदेर (८ सोठ), 
भूतौक ( अजवत्यन, कदैयों के मत मे कायफर भी ), वच, कन्टकारी 
( छोरी केरी ), अभिमन्थ ( अरणी }, श्योनाक ८ सोनपाा, ट्ट ), 
ओर, पिप्पली, ये दस “शीत.प्रशमन' अर्थात्‌ शीतनाशक दै 1 

तिन्दुकपियालवद्रखदिरकद्रसप्तप्णाश्चकणीजनासनास्मिदा- 
इति दशेमान्युददेपरशमनानि भवन्ति ॥( ४३ ) ॥ 

तिन्दुक ( कपीलुं ), पिया ( चिरौजी का फर ), बद्र ( वेर ), 
खदिर (खैर), कदर (रीठा १); सक्षपणं ८ सांतवन ), अश्वकर्ण 
( सार ), असन ८ पीतसाल ), अरिमद्‌ ( विल्व या इरिमेद्‌ ), विद्‌ 
खदिर ये दस “उदर्द' अर्थात्‌ श्ीतपित्त रोग को शान्त करते हे । 
ष विदारीगन्धाप्रशनिपरणटतीकरटकारिकैरण्डका को लौचन्दनोशी- 
रेलामघुकानीति दरोमाम्यङ् मद्श्रशमनानि भवन्ति ॥ ( ४४) ॥ 

विदारी, गन्धा ( शाख्पर्णी ), पृश्चिपर्णी ( पिख्वन ), बृहती ( वडी 
कटेरी ), कन्टकारिका ८ छोटी कटेरी ), एरण्ड, काकोरी, चन्डन ( टा 
चन्दन ), उदश्ीर ( खस ), एला ८ बड़ी इलायची ), मधुक ( मुखरी ), 
ये दस *अगमदं-प्रशमन' अर्थात्‌ अगो के टूटने की वेचेनी को मिराते हे । 

पिप्पली पिपलीमूलचन्यचिच्रकश्चज्ञवेरमरिचाजमोदाजगन्धाजा- 
जोगणर्डीराणीति दशेमानि शूलप्रशमनानि भवन्ति ॥ ( ४५ ) ॥ 

इति पच्चकः कपायवग॑ः ॥ [ ९ ] ॥ 

पिप्परी, पिप्परी मुकु, च्य ( चविका ), चित्रक ( चीतामूर ), 
श्ट गवेर ८ सोड ), मरिच, अजमोढा ( अजवायन ), अजगन्धा ८ वन 
जवानी ), अजाजी ( जीरा ), गंडीर ( पण्डु, खहसुन ) ये ठस “श्रल- 
प्रशमन अर्थात्‌ तीव्र पीडा के नाराक हे । 


१ कदुर-सवत्वसतु रीडाया कद्‌ र-सांमवकत्कस्तु रीखाया कदरे कृम्णगभंके' । ध निघन्डु 
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का 
यह पाच का एक "कषाय वर्ग! होता दै । 
मघुमधुकरुधिरमोचरसमूतालकलोध्रगैरिकगप्रयङ्कराकरालाजां 
इति द्रोमानि शोणितस्थापनानि भवन्ति । (४६ ) ॥ 
मधु ( दाहद ), मधुक ८ युख्हदी ), रुधिर ( केशर ); मोचरस 
(सिम्बल का गोद ), तारक ( सौराष्टी मिदी या फिटकरी )* रोध 
( पठानी लोध >, गैरिक ८ गेरू ), प्रियंगु (कर प्रियंगु), शकरा (मिश्री); 
राजा ( खीटे › ये इस श्रोणित-स्थापन' अर्थात्‌. रक्तरोधक वा वहते खून 
को रोकने वारे हैँ । 
श्ालकट्फलकदम्बपद्यकतुञ्गमोचरसशिरी पवः्गलैलवालुका- 
शोका इति दशेमानि वेदनास्थापनानि भवन्ति ॥। ( ४७ ) ॥ 


« चार ( साल ), कट्फलः ८ कायफल ), कटम्ब ८ कटस्व की गोद ); 
पद्मक ( पद्माख ), तंग (कमल का केदार या चद्याखोचन ), मोचरस 
< सिम्यट का गोद ), रिरीप ८ क्िरस ), वजर ( जख्वेतस ), एलः 
चाल्युक ८ पेय ), अदोक ये ठस वेदनास्थायन' अर्थात्‌ तीव्र वेदना कों 
कम करते हं । 
हिङ्ुकेडयारिमेदवचाचोरकवय-सागोलोगीजरिलापलङषाशो- 
करोदिण्य इति दशेमानि संज्ञास्थापनानि भवन्ति । ( ४८ ) ॥ 
हीगु ( दीग ), कैडये ( कायफल ), अरिमेद ८ विर्‌ खदिर ), वच, 
चोरक ( चोरपुप्पी ), वयस्था ( आंचल या व्राद्यी या हरड ), गोलोमी 
( वच या दनां ), जटिखा ( जटामांसी ) परकपा (गुगगुद्ध या गोखरू), 


अदयोकरोदिणी ( कुटकी ) ये ठस 'सक्ता-स्थापनः अर्थात्‌ सन्ता या चेतना 
उत्पन्न करते हें । 








> किन्दीं पुस्तको मे पताल के स्थान पर श्मृत्कपाटः 
पाट द । इसका अथं-कपाख की राख या भस्म अर्थं हिं । यह भी रक्त 
रोधक है 1 
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रे्द्री्रद्मोशतवीर्यासहसरवी यामोघान्यथाशिवारिष्टावास्यपुष्षी- 
विष्वक्सेनकान्ता इति दशेमानि प्रजाखापनानि भवन्ति ॥ (४९)॥ 

एन्द्री ( दिव्य ओषधि या छोटी इखायची ), 3 ब्राह्मी, शतवीर्या 
( शतावरी ), सहसख्रवीया, ८ महाशतावरी ), अमोघा ८ पाठर ), 
अन्यथा ( आंवला ), शिवा ( हरीतकी ); अरिष्टा ( कुटकी ), वाव्य- 
पुष्पी ८ खरेदी ), विष्वक्सेनकान्ता" ( प्रियंगु ) ये दस श्रजास्थापनः 
अर्थात्‌ संततिजनक हैँ । 

्मृत्ताभयाधात्नीमुक्ताश्वेताजीवन्त्यतिरसामण्डूकपर्णी सिरापुन- 
नेवा इति दशेमानि वयःस्थापनानि भवन्ति ॥ (५० ) ॥ 
इति पच्चकः कषायवर्गः ॥ [ १० | ॥ 

जग्धता ( गिरोय ), अभया ( हरड़ ), धात्री ( आंवला ), मुक्ता 
( रास्ना ), श्वेता ( अपराजिता ), जीवन्ती, अतिरसा ८ शतावरी ), 
मण्डूकपर्णी, स्थिरा ८ श्ाख्पर्णी ), ओर पुननेवा ये दस ओौपधि "वय 
स्थापन अर्थात्‌ विशेषतः यौवन स्थिर रखती हें । 

यह पांच का एक 'कपाय वग" है । 

इति पच्चकपायशतान्यभिसमस्य पच्वाशन्महाकषायाः, महतां 
च कषायाणां लक्तणोदाहर्णा्थं व्याख्याता भवन्ति ॥ १४॥ 

इस प्रकार से ८ प्रत्येक द्रव्य के गिनने से) पांच सौ (५००) 
कपाय पूर्णं हो जाते है, एवं पचास ( ५० ) “महाकपाय' भी हो जाते 
हैँ । इन कषायो के लक्षण उदाहरण भी कह दिये गये हे । 

न हि विस्तरस्य प्रमाणमस्ति, न चाप्यतिसं्तेपीऽत्पवुद्धीनां 
सामथ्यीयोपकस्पते, तस्मादनतिसं्तपेणानतिविस्तरेण चोपदिष्टाः । 
एतावन्तो द्यलमत्पुद्धीना व्यवहाराय बुद्धिमतां च स्रालक्तणए्या- 
लमानयुक्तिकशलानामनुक्ताथंजानायेति ॥ १५ ॥ 

३. पेन्छी-इस का अथं न्द्रायणः भसड्म्वा' भी च्या है । परन्त॒ 
यह तो गर्भपातक है । 








~^ ^~~ ^~ 





४८ चरकसंहिता [ ० ४1 १७ 


पराव की सीमा नदी ह अर वहत थोडे में कदे हुए अथं को थोडी 
वुद्धि वादे नही समभन सक्ते । इसय्ि न तौ वहत संघ्नेपमे जौरन 
चड़त विन्ताग मे यां कटां हे । यहां पर जितना भी कहा है वह थोदी 
बुद्धि वाद्या के व्यवहार चछाने केचिद रजो लक्षण, भअलुमान 
युक्िम निपुणर्द, उन उुद्धिमार्नोकेचिये नके हपु जथ को जानने के 
{र्य नद्ायक्‌ दगा 1 

एववादिन भगवन्तमात्रेयमचिवेश उवाच- नैतानि भगवन्‌ 
पथ्चकपायशतानि परयन्ते, तानि तानि द्येवा्गानि संघवन्ते तेषु तेष 
महाकपायप्विति ।| ६६ ॥ 

इस भ्रकार य कते हपु “भगवान्‌ आत्रेयः ऊ प्रति अयिवेन वोटे- 
टे भगवान्‌! ये ५०० ( पांच सौ ) कपाय पूरे नीं होते । क्योकिवेही 
ठव्य उन उन महा कपायों म जते इ । अर्थात एक द्रव्य भिन्न २ कपार्यौ 
म चार वार आता ह । इस ग्रकार से ५०० कपाय पूरे नहीं हयो, समते । 

तमुवाच भगवानात्रेय. न॑तदेव बुद्धिमता द्रटव्यसथिकेश । 
-णकाऽपि छ्यनकां सनां लभते छायान्तराणि कुवन्‌ । तद्यथा--पुरुपो 
वहूर्ना कमणा कर्ण समथा मवति । ख यद्यक्रम करोति तस्य तसय 
कमण कटकरणक्रायसप्रयुक्त तत्तद्‌ गणं नामविशेषं प्राप्रोति च 
दोपधद्रन्यमपि द्रव्यम्‌ । यदि चैकमेव किंचिद्न्यमासादयामस्त- 

धारुणयुक्तं चतसवक्मणा करणे समं स्यात्‌ कसतोऽन्यदिच्छे- 

दुपधारयितुमुपदरेष्टं वा शिषप्यभ्य उति ॥ १७॥ 

अक्निव्रेण के प्रति भगवान्‌ आत्रेय वोट है यञ्चिवेदा ! इुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
का इस प्रकार मरे नी ठेखना चाये । एक उन्य भी दृसरे २ काम 
करता जा न्न भन्न स्वा वाल्य हा जाता दं । जिस श्रकार एक पुरुप 
वट्न मे काम करन भं समथ टता ह । व्टजो जो भी काम करता ह, 
उस कमके वह कत्ता, करण ( साधन ) ओर कायं की च्छिसे बह 
साधारण विप चाना नामों वाटा दो जाना है । इस ग्रकार नै जोपथ व्य 
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को भी कायं साधन ओर कर्तां आदि दष्ट से देखना चाहिये। 
ओर यदि किसी रसे एकी द्रव्य को प्राक्च करट, जो दव्य रेमे 
गुण वाला ह्ये, कि सब काम करने मँ समथं हो, तो फिर कोन दूसरी 
ओषध को पास में रखने अथवा शिष्यो को उपदेशा करने के यिये स्तन्तर 
करे इस सिप्र काम करनेमे स्थं शक्ति वाखा एेसा कों एक दव्य 
नहीं है । 
तेच शोकाः । 
यतो यावन्ति येद्रव्येर्विरेवनशतानि षट्‌ । 
न्तानि संग्रहणे तथेवैपां षडाश्रयाः ॥ १८ ॥ 
रसा लव णवज्याश्च कषाय इति संज्ञिताः । 
तस्मात्पश्चविधा योनि कषायाणामुदाहता ।॥ १९॥ 
तथा कस्पनमप्येषासुक्तं पञ्चविधं पुनः| 
महतां च कषायाणां पच्वात्शपरिकी तिताः ॥ २० ॥ 
पञ्च चापि कषायाणां शतान्युक्तानि भागश. । 
लन्तणाथे, प्रमाणं हि विस्तरस्य न विद्यते ॥ २१॥ 
न चालमतिसत्तेपः सामथ्यायोपकत्पते । 
रस्पनुदधेरयं तस्मान्नातिसंत्तेपविस्तरः ॥ २२॥ 
मन्दाना व्यवहाराय बुधानां वुद्धिघरद्धये । 
पच्वाशरत्का ह्यय वग. कषायाणामुदाहतः ॥ २२३ ॥ 
तेषां कमसु बाह्य पु योगमाभ्यन्तरेषु च । 
संयोगं च प्रयोगं च यो-वेद्‌ स भिषम्बरः | २४ ॥ 
जिन उव्यो मेसे ६०० (छः सौ) विरेचन योग होते हवे एवं विरेचन 
योगो के छः आश्रय सी संक्षेप से कह द्ये । 
रवण ८ नमक ) को छोडकर द्रोप पांच रसो की कपाय' सन्ता है । 
इसलिये कषायो की पांच प्रकार की योनि कदी है । एव इन पांच कषायो 
की पाच प्रकार की कल्पना ( बनावट ) भी कह दी है! ओर पचास 
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८ ५० ) प्रकार के महाकषाय' कदे हे । कयाय के ५०० ( पांच सौ) 
प्रकार भी दिग्दर्णन क ल्य, नतौ वहत विस्तार से भौर न वहुत सक्षप 
स्नक्टै &। वे थोडी उद्धि वारो को कामदेनेके लिये प्यार 
दरसल न विस्तार क्कि दै गौर न वहत संक्षेप । मन्दु बुद्धि वे 
व्यवहार काम चखा सङ, अर उुद्धिमान्‌ की प्रतिभा वदने के 
दिवि पाच सौ काचो का चमं कह दिया । 

इन कार्यो का बाह्य कर्मो तथा आभ्यन्तर प्रयोगो मे संयोग, 
ओर प्रयोग ८ योजना ) को जो जानता है वद उत्तम वैय है 1 





इन्यनिवशक्रत तन्त्रे चरकथ्रत्तिसस्ेते उस्थाने भषजचतुष्कर 
पदुविरेवनणनाच्रितोचो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
इति मपजचतुप्कः ॥ 2 ॥ 


५ 
अथ पुमाध्यायः। 
प्मथातो मात्रारितीयचमध्यायं न्याख्यास्यामः | १॥ 
इति ह स्माह भगवानाव्रेयः ॥ २॥ 


भेपज्य चतुष्क कहन के अनन्तर “माव्राऽदितीय' अध्याय की व्याख्या 
करगे । इस यक्रार भगवानात्रेय ने कडा ह 1 


मात्राशी स्मात्‌ । आहारमात्रा पुनरच्निवलापक्तिणी । यावद्धथ- 





$ वाह्य प्रयोग प्रटेप आदि मे, अन्त रयोग वमन आदि कार्यो म 
स्वम्थ एव्र आतुर ठोनों च्यक्तियो के ल्य करने मे समर्थं एवं संयोग मिश्रण 
अयोगिक्, टानिकारक अनुचित्त ओपधियेः को योग मे से निकाट उेना एवं 
उचित को न कदने पर भी मिश्रण करना, प्रयोम देका, काट, प्रकृति 
व्याधि नेन चल आटिकोद्रेख कर योजना करना जो जानता है, वदी 
उत्तम्य) 
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स्याशनमशितमलनुपहत्य प्रकृति यथाकालं जरां गच्छति तावदस्य 
मात्राप्रमाणं वेदितव्यं भवति ॥ ३॥ 

मात्रा मे आहार करने वाखा होना चाहिये । आहार कौ मात्रा जाठर 
अभि के बर कीं अपेक्षा करती है । 9 

जितना खाया इजा भोजन मनुप्य की प्रकृति, स्वास्थ्य को 
चुक्सान न पट्ुचा कर ठीक समय मे जीणं हो जाता है भोजन की उतनी 
मात्रा जाननी चाहिये ।२ 





१. आहार चार प्रकार का है । यथा-- भक्ष्य, चोप्य, छेद्य ओर पेय । 
भक्ष्य रोटी आदि, चोष्य चूसने योग्य, रद्य चाटने योग्य, ओर पेय पानी 
आदि दव 1 

एक ही मनुष्य की दाक्ति सदा एक समान नदी रहती । यौवनावस्था मे 
जितनी जठाराभ्नि समर्थं होती है, उतनी बाल्यावस्था या बृद्धावस्था मे नहीं 
होती । इसी प्रकार हेमन्त कतु मेँ जितनी अचि प्रवरः रहती है उतनी 
वरषा मे नदीं रहती । इस लिये भ्रस्येक समय के खये एक मात्रा एक व्यक्ति 
के ल्यि भी निश्चित करना असम्भवदहै, फिर सबके लियि सामान्य 
रूप से मात्रा निश्चित करना तो ओर भी असम्भव है । इसलिये मात्रा" 
का निर्णय प्रव्येक व्यक्ति के उपर ही खोद दिया है। 

२. ¶-“यथाकाल'--प्रातः का भोजन सायंकारु तक ओर सायंकारुका 
भोजन प्रातः कार तक जीण हो जाये । क्योकि हमारे यहांदो ही समय 
भोजन का विधान है ! यथा-- 

+ सायं ्रातम॑नुष्याणां भोजनं विधिनिर्मितम्‌ । 

नान्तरे भोजनं कुर्य्याद्‌ अभिष्टोत्रसमो विधि.” ॥सर्वागसुन्दरी टीका॥ 

२-मनुप्य की प्रकृति के ऊपर मात्रा का निर्णय रखने से, विपम आर 
तीक्ष्म अभि वाटे व्यक्ति भी अपनी भोजन की मात्रा स्वयं निश्चय कर 
सक्ते हैँ | तीक्ष्ण अभि वाङ को उतना भोजन करना चाहिये, जो कि 


£ 





च 
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तत्र शालिपष्टिकयुहलावकपिखलंणशशशरभशम्बरादीन्यादार 
द्रव्यारि प्रकृ तेलघृन्यपि मात्रापेन्नीि भवन्ति, तथा पिष्ठघयुक्तीर- 
विशृतिमापान्‌ गद कपिशितादीन्याहारद्रव्याणि अ्रकृकिरुख्स्यपि माः 
ज्रामवापेचन्ते ।। ४ ॥ 

क्यारि ( चाट ), हैमन्तिक वान्य, (धष्ठिक) साठी चवर, (सुह), 
मूर, ( लाव ) वेर, ( कपिल ) तीतर, ( पेण ) काला श्ट, ( शवा ) 
न्वरगोश, ( शरम ) बडे सगां वाला पाडा हरिग, (रभ) हरिग 
-सावर आदि जहार द्रव्य ( दृ सरे खाय पदार्थं ) स्वमाव से रघु सुपच 
-होने पर भी मात्रा ॐ अयेक्षा करते हे] 

इसी मकार (पिष्ट) पटी से वनी इदे वस्तुषु ( ष्ठु) गुड 
खाई आदि से वनी, ( क्षीर ), दूध मावे जादि से वनी, ( माप ) उडद 
आनुपौटक पिदित्त अर्थात्‌ ज ग्रवदयामं या जर के जन्दुर रहने वाले 
प्राणियों क मांस आदि आहार दव्य म्वभावसेदह्ी भारीह। ये सवभी 
मा्राक्ी दही अदेशा करते हे |> 

न चैवरुक्ते दर्ये गुरुलाववमक्रारणं मन्यत । लघूनि हि 
सक समयमे जीं दो जये, इसी भकार विषम अश्च वाख मी ठीक 
समय मे जीण हो सके एेसा भोजन करं, यही उनकी माना हे 1 

२-शलृतिमनुपहत्य'--भोचन चे ङक्षि का पीद्न न होना, हदय 
कान र्क्ना, पार्घाकांनपरूटना,पेठ कान तनना या भारी न होना, 
खास मे कनिहा न दोना, भूख, प्यास की श्रान्त, उने वैटने, चलने 
फिरने, रटने या वात्त चीत मे हल्का पन अथवा सुख की प्रतीति दोना दी 
चङ्ति ह । 








$ पकर पद्राय खु दोताहुजामी अधिकमात्राम खानेसेगर हो जाता 
ट 1 इसा प्रकार युर पाथ थोडा खाने से ख्घु' हो जाता ह । 


२. सात्राक साथ सनका रथधिनेद्ीव्रिधिमे मी ख्घुं पदाथ गुर 
चर युर पाध नघयु वन जाते द । 
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द्रभ्याणि वाय्वथिगुणबहुलानि भवन्ति, प्रथिवी सोमरुएवहुलानी- 
तराणि; तस्माव्छगुणादपि लघून्यभ्चिसंधुक्षणस्वभावान्यस्पदोपाणि 
चोच्यन्तेऽपि सौदित्योपयुक्तानि, गुरूणि पुननौभिसंधुत्तणस्वभावा- 
न्यसामान्यादतश्चातिमात्रं दोषवन्ति सोहिव्योपयुक्तान्यन्यत्र व्याया- 
माभिबलात्‌; सैपा भवस्यभ्निवलापेक्तिणी मात्रा ॥ ५॥ 

शालि, साठी आदि पदं धिना मात्रा मेँ खाने से अदहितकर हे, ओर 
पीठी गुड आदि से बने पदार्थं माच्रामे खानेसे हितकर होते है, यदि 
मात्राकी दही अपेक्षासे ये हितकर या अषटितकर होतेह, तोद्रव्योका 
गुरु एवं घु गुग सम्बन्धी ञान करना व्यथं है ठेसा न जाने । क्योकि द्रव्यो 
कागुरुया रघु होना भी अकारण या निष्प्रयोजन नदीं होता । 

वायु ओर अञ्चि के गुणो की अधिकता वा पदाथं ल्घुगुण वाटे 
होते हैँ [ आकाश गुण वाटे बहुतसे दन्य रघु होते हए भी अश्चि को वदाने 
वारे नही होते, इसलिये इनका हण नदी किया ] । प्रथ्वी, सोम (जलः) 
गुणो की अधिकता बारे, पदार्थं गुर होते हे । 

इसलिये ख्घु ण्दा्थं चायु एवं ञभ्रिसे वने ने ओर अपने 
गुणो के कारण भी- जैसे चायु रुक्ष, रघु, सूृष्ष्म, चर, विद्याद, खर 
गुण वाखा है, इससे मी घु पदाथं जाराराभि को संदीपन करने वाटे एवं 
तृपति पूर्वक मात्रा का व्यतिक्रम करफे खने पर भी थोडे दोप वारे होते 
है, ये अधिक दोप नहीं करते 13 

गुर्‌ द्रव्य अभि को सन्दीपन करने वाटे नदी होते । क्योकि असमान 
होने से अञ्चि से विपरीत गुण वाटे थ्वी ओर जट के गुण वे होते है | 


क क अर 


अत. तृिपूर्वक पेट भर के खाने से वहुत अधिक डोप-विकारकारक होते हे । 





२ अचिभी रूक्ष, ल्घु, सुक्ष्म, चल, विद्रा, खर है, इसलिये इस 
गुण वाङ पदाथ अचि को वटायगे । समान गुण वाटे समान रुणो को 
वते ह । अत. अधिक माघ्रा मे खाने पर भी घु पदाथं असि को व्रदा- 
यगेद्ी। 
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व्यायाम जर अभ्निवर, हेमन्त वहतु आदि मे स्वभावतः अचि बृद्धि होने 
के कारण, इसे छोडकर अन्यत्र विकार उत्पन्न करते ह ।१ 

इसलिये “मात्राः अभि वर की अपेक्षा करती है, गुह रघु द्रव्य 
कौ अपेक्षा नही करती । 
न च नापेत्तते द्रन्यम्‌ । द्रभ्यापेक्तया च व्रिमागसरौरिव्यमर्धसौदिल्य 
वा गुरूणामुपदिश्यते, लघूनामपि च नातिसौदित्यमसर्यं्तयथेम्‌ । 

मात्रा दन्य कौ अपेक्षा नही करती, ेसा भी नही क्योकि 
मात्रा की अवेक्षा से गुरु द्रव्यो का तीन हिस्सा या आधे वेर, 
जिसे कि ङुक्षि मे प्रपीडन, भारीपन प्रतीत न हो, इतना खाना 
वताया है । परिमाणया मानासे नही बताया । इसी प्रकार ( खघ 
गुण बडे पदार्थो का भी पेट भर के खाने का अददा नही दिया । इतना 
खाना चाहिये जिस से कि अभ्नि समान रूप से स्थिर रह सॐ । जीवनके 
खि खाना, खाने के लिय जीना नह ।२ 

मात्रामे खाने का फर-- 


मात्रावद्ध यशनमशितमनुपहत्य प्रक्रत वलवणेुखायुषा योजयत्युप- 
याक्तारमवश्यमिति ॥ ६ ॥ 





^ 


क्योकि मातरा मे खाया दुभा आहार परकरति ओर स्वास्थ्य को न विगाद्‌ 
कर उपयोग करने चारे मनुष्य को वर, यणे ( कान्ति ), सुख, आयुष्य 
निश्चय से भाक्त कराता है इसलिये मात्राजुसार भोजन ----- पता < इतरे मन्राचसार मोजन करना चाहिये । चाहिये । 

१ व्यायाम करने वारे मनुप्य को विरुद वा अविरुद्ध स॒व प्रकार का 
भोजन प्रच जाता हे । क्योकि व्यायाम से अञ्चि बटती 
स्वभावतः भवर होती है अत शुरू पदार्थं खाने का आदेश्च दिया है । 

२ ख्ु भोजन अधिक मात्रा मे खाने से अनिको सन्दीपन करने का 
गुण रसते इप्‌ भी शारीर के छि हानिकारक होगे, क्योकि राख पत्थर पर 
ही सेन होता ६, ओर पत्थर पर अधिकं पेनाने से चह खुन्डा वन जाता है । 
आल तेजोमय हे, वही आख तेज की अधिकता से तिग्ट भी जाती है । 


दे । हेमन्त मेँ अभि 
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भवन्ति चात्र- 


` गुरु पिष्टमय तस्मात्तरड्लान्‌ प्रुकानपि । 
न जातु भुक्तवान्‌ खादेन्मात्रां खादेद्‌ मुकितः ॥ ७ ॥ 
ववर छयुष्कशाकानि शाकानि बिसानि च । 
नाभ्यसेद्रौरवास्मांसं कृशं नैवोपयोजयेत्‌ । ८ ॥ 
वूचिकांश्च किलाटांश्च शौकरं गन्यमादहिपे । 
मल्स्यान्द्धि च माषांश्च यवकांश्च न शीलयेत ॥ ९॥ 
इसख्यि भोजन कर चुकने पर भारी पिट से वने चावल, 
चिवडा इन को कमी भी नहीं खाये । सात्रामें भी भोजन करने के वाद्‌ 
इनको नर्हीं खाना चाहिये । भूखे होने पर इन पदार्थो को मात्रामे दी खाना 
चाहिये, अधिक नदीं । 
बलयूर ८ सूखा हुभा मस ), सूखे इषु शाक कचरी आदि, शार्क 
( कमर का कन्द ) ओर भिस, णार इनको निरन्तर उपयोग नही 
करना चाद्ये । क्योकि ये पदाथ गुरु हैँ । इसी प्रकार दुवरस, रुग्ण पशु का 
मसि भी नदीं खाना चाष्टिये । (कूचिक) छा के साथ पकाया हा दूध, 
 किखार ) छ के साथ पकाये हृषु दूध का घन ठोस भाग, सुर 
करा मांस ओर गाय का मांस मच्छलियों का मांस, द्री, उडद्‌ ओर गक 
धानय, जद, इन को निरन्तर खातार नी खाना चाहिये । 
ष्टिकाञ्छालिसुद्धांश्च सैन्धवामलके यवान्‌ । 
च्पन्तरीक्तं पयः सर्धिजाङ्गलं मधु चाभ्यसेत्‌ ॥ १०॥ 
पण्ठिक (खारी चावल ), शि ( हेमन्त ऋतु मे पकने वाटे धान्य), 
सुदग ८ मुंग ), सैन्धव ८ संधा नमक ), आमलक्र ( आंवटे ), यव 
(जौ), आन्तरिक्ष अर्थात्‌ बरसोत का जर, दूघ, घी, जंग म 
होने बारे खग आदि का मांस ओर शद्‌ इन का निरन्तरं अभ्नि वर को 
देखते हग उचित मात्रा मे उपयोग करना चाहिये । 
तच्च नित्यं प्रयुश्तीत स्वास्थ्यं येनादुवतते । 
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अजातानां विकाराणामनुत्पत्तिकरं च यत्‌ ।॥ ११॥ 

जो किडदध, क्षीण होते इए श्षरीर को पोषण दे ओर जो 
न उत्यन्न हुए विक्रारो वा रोगों को न उत्पन्न करे दसै आहार को स्वास्थ्य 
के छि नित्य भ्रति उपयोग करे । 

रोगो की उत्पत्ति मे प्रज्ञापराधः, 'परिणाम' ओर “भवाद्म्येन्दियार्थं 
सयोग" ये तीन ही कारण है । अतः इन को छोडकर ओर सब करना 
चाहिये, इन का सेवन नही करना चाहिये, इन से वचना चाहिये । एेसा 
करने से भावी मे रोग उत्पन्न नही होगे । 


स्तरस्थद्त्त- 


अत ऊध्व शरीरस्य कायसभ्यखनादिकम्‌ । 
स््यवत्तमभिप्रवय गुणतः संप्रवक्ष्यते | १२ ॥ 
स्वास्य के लिय आहार विधि को कह कर इस के आगे डारीरिक 
कार्ययो का उपदेदा करते ह । 
“स्वस्थ अर्थात्‌ स्वास्थ्य की दृष्टि से अञ्जनं आटि एवं शासः 
रिकि कार्यं उन के गुणो सहित कहते है । 
सौबीरम्लनं दितमक्णोः प्रयोजयेत्‌ । 
पञ्चरात्रेऽष्टरात्रे वा स्रावणार्थे रसाज्नम्‌ ।। १३ ॥ 
सौरी गज्जन अर्थात्‌ सुवीरा नदी से उतपन्न अञ्जन 'सौवीरा्न 
सुरमः" हे । इस को प्रतिदिन अआखो स रुगाना चाहिये, क्योकि यह 
आखो के लिय हितकारी है । इससे आंख के तेज की रक्षा होती है, इससे 
भो के दोप दूर नही होते! आखो कै होप दूर करने अंर आंखो से 
पानी का दोप निकाटने के ल्यि पांचवे या आठवें दिनि दोपकते बरावर की 
अपेक्षा मे रसान्न को रातनि मे पयोग करना चाहिये । 
चश्चु्तेजोमयं तस्य विशपाच्छलप्मतो भयम्‌ । 
दिवा तन्न प्रयोक्तव्य नेत्रयोस्तीक्ष्णमखनप्‌ ;। १४ ॥ 
विरेकटुवेला दृषटिरदिलयं राप्य सीदति । 
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तस्मात्खाव्यं निशायां तु ध्रवमशनमिष्यते ॥ १५ ॥ 
ततः छष्महर कमं दहित दष्टे. प्रसादनम्‌ । 
यथा हि कनकादीनां मणीनां विविधात्मनाम्‌ ।} १६ ॥ 
घोतानां निमंला ञुद्धिस्तैलचेलकचादियि 
एव नेत्रेषु मस्यानामखनश्छयोतनादिभिः | १७ ॥ 
हृष्टिर्निराङ्कला भाति निमले नभसीन्दुवत्‌ । 
आंख तेजोमय (अभ्चि रूप है) इसख्यि आंख को दारीर के दोप वात, 
पित्त ओर कफ इनसे भय बना रहता है । इनमे भी विदोप कर कफ़ से । 
इसलिये शछेण्मा के जय के लिये पांचवे, छठे दिन तीक्ष्ण अंजन (रसांजन ) 
रात्रि मे गाना चाहिये । 
आंख तेजोमय है, ओर ठिन मे सूयं भी अञि रूप है, इसलिये विदो- 
पतः दिन मेँ अंजन करने से कफ़ का जय सुगमता से होना सम्भव है । 
परन्तु दृष्टि तीक्ष्णांजन के लगाने से एवं दोप के कारण निवल 
होतो है 1 इसलिये सूयं को नदी सहत, ओर यदि सयं के सासने अ्नन 
दिने ख्णाया जायेतो आंख पीडति होती है। इसलियि खाव्रण 


नकप [ ऋ [ »३ ~ स 
अञ्जन को रात्रिम दी ख्गाना चाहिये 19 । 
च्छेप्पा के निक्टखने के वाद श्ेष्मा को घटाने वाला आर 


आं को स्वच्छ करने वाखा प्रयोग करना चाहिये । जिस प्रकार 
की धूर मादि से मैले हुए नाना प्रकार के स्वर्णादि तैजस पदाथा 
की तैर, चैल ( वस्र ), वाख आदि से धिसने पर म्वच्छता होती डे उसी 

१ कछ विद्धा सीदाति का अथं "अवजयति करते ह । इस प्रकार 
अथं करने से दिन मे तोक्ष्ण अंजन का प्रथोग नदी करना चादिये 1 क्योकि 
जंख तेजोमय है इसख्यि विरेचन (रात्रि मे खावण अजन ख्गणने) से 
निवे दुञा व कम के निकलने से कपरज्ञोर पडा हुआ दोप श्े्मा, प्रात 
सूयं को किरणों मे वाकी वचा निकर जाता है । च्सय्यि वमन की भाति 
पूर्वाह्न मे सूयं की किरणो मे आंखो का खावण करना चाहिये ओर अंजन 
राच्रमदही। 
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प्रकार मनुप्यो की आंखो मे खोताञ्जनः; ( आश्योतन „) द्रव पध प्रयोग 
ओर पुटपाक आदि विधि सेचष्चु निर्मल, वातादि दोपों से रहित 
ज्ञेकर सच्छ आकादा म चन्द्रमा ॐ समान चमकती ह । 
जञ्नन के पीछे दष्टि कै प्रसादन के लिये शेष्महर कर्म करने का 
विधान है । इसलियि अञ्जन के पटे धूस्रपान कहते है । 
धरम्रप्रयोग की विधि-- 
हरेणुकां प्रिय ङ्कु च पृथ्वीका केशरं नखम्‌ ॥ १८ ॥ 
हीवेर चन्दनं पत्रं खगेलोशीरपद्यकम्‌ । 
ध्यामकं मधुकं मांसीं गुग्गुल्वरुरुशकंरम्‌ ।। १५ ॥ 
स्यग्रोधोदुम्बराश्वस्थप्ुक्तलोध्रत्वचः ञ्युभा. । 
चन्यं सखजेरसं स॒सतं शेलेयं कमलोतले ॥ २० ॥ 
श्रीवेष्टकं शद्छकीं च शुकवहेमथापि च । 
पिष्रवा लिम्पेच्छरेषीकां तां वर्ति" यवसन्निमाम्‌ ॥ २१॥ 
अङ्कसंमितां कयादष्टाङ्गलसमां भिषक्‌ । ` 
यष्कां निगमौ तां वर्ति" धूमनेत्रार्पितां नरः ॥ २२ ॥ 
सेहाक्तामभिसंप्युष्टां पिवेस्ायोगिकीं सुखाम्‌ । 
$ हरेणुका (रेणुका मेहन्दीं के बील), भियंगु, ८ पूर प्रियंगु ), पृथ्वीका 
( काला जीरा ), केशर ( नाग केकर ), नख ८ नखी, एक सुगन्धित 
दव्य ह ), श्टीवेर' ( जेत्रवाला ), चन्दन ( शवेतचन्दन >), पत्र ( तेज 
पात्त ), त्वग्‌ ( दाख्चीनी ), उशीर ८ खस >), पद्माक (पद्याख), ध्यामक 
( गन्धनृण, सुगन्धित वृण >) एख ८ वदी इरायची ), मधुक ( यु 
खटी 9 मांसी ( जरामसी ), गुग्गुलं ८ गगर ) अगार ( अगर ), 
शकरा ( शकरा ), न्यग्रोध ( वड्‌ की खाल ), उदुम्बर ( गूर की उन्तम 
सा 9 श ( पीपर की उत्तम छार ), ष्टक्ष ( पिरख्खन की छर ) 
जीर छश्च (रोधे शुक्ष ऋी उत्तम छर), वन्य (कैवत्त मुस्तक, जर यस्त) 
सनं रस ८ गर ), सुस्त ८ नागर मोथा » मैरेय ८ िलाद्वा ), कमट- 
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उत्पल ( कमर ओर नीर कमल इनका केदार ), श्रीवेष्टक ८ धूपविदोप ) 
राकी ( कन्दर धृप॒विदोप, अथवा शिलारस ), ओर श्युकवर्हं 
€ स्थौणेयकं >) इन सव को जल के साथ पीसकर “शरेपिका' (सरकन्डा) 
के उपर, जोके समान बीचमेसे मोरी ओर पासो पर पत्री पं 
अगूढे के वराबर मोटी, आठ अगुरु म्बी बत्ती वना रेनी चाहिये, उसे 
सुख जाने पर सरकन्डे पर से बीच से खोखरी खीच कर उतारनी चादिये, 
चत्ती को घी से खिगध करे, घी ख्गाकर आग से संदीक्ष, सुखदाथक ओर 
नित्य प्रति पीने योग्य धूम का पान करे । 
सेदिक भूम-- 
चसाघृतमधूच््छि्ेयंक्तियुक्तेवरोषधेः ॥ २३ ॥ 
वर्ति" मधुरकैः कृत्वा स्रेहिकीं धूममाचरेत्‌ । 
चस (चर्वी), घृत (घी), मधूच्छिष्ट (मोम), इनको वत्ती बनने योभ्य 
उचित मात्रा मे मिखाकर जीवनःय गण के साथ पीकर वर्ती वनाले । 
रक्ष व्यक्ति सेहन करने वाटे इस स्नैहिक धूम का पान करैः इस धूम का 
नित्य व्यवहार नहीं करना चाहिये । 
सिर मे अवरुद्ध कपः को निकालने के लियि स्वस्थ पुरुपके यये 
वेरेचतिक धूम-- 
वेता उयोतिष्मती चैव हरितालं मनःशिला ॥ २४॥ 
गन्धाश्चागुरुपन्राया धूम. शीषविसरेवनम्‌ । 
श्वेता ( अपराजिता, वच ), ज्योतिष्मती ( मा कगनी );, हरिताट 
{ हरतार >), मनःशिला ( मनसि ), गन्ध अगर पत्रादि" (अवर 
चिकित्सा मे अगरूमादि तेर" मे कहे हुए अगरू+ऊुष्ट , तणर, पत्र जा) 
इनमे ऊृष्ट ओर तगर को छोदकर अन्य द्रव्य छेकर पीसकर पूवं की भांति 
वत्ती बनाकर पीना चाहिये । यह धूम शिरोविरेचन के खये वैरेचनिक 


धूम हे । 
पृख्रपान के गुण- 
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गौरवं शिरसः बलं पीनसाधौवभेदकौ 1 २५ ॥ 
कणौचिदयलं कास हिकाश्वासौ गलब्रह 
दन्तदौवल्यमाखवः सखरोतोघ्राणाक्तिदोपजः ॥ २६ ॥ 
पूतिघ्ाणस्यगन्धन्च दन्तश्चूलमरो चक । 
हुमन्याम्रह" कण्डूः क्रिमयः पारड्ता मुखे । २५ ॥ 
छेष्मप्रसेको वैश्ठगै गलद्युगड्युपजिदहिका । 

खालिव्यं पि्लस्वं च केशानां पतनं तथा \। २८ ॥। 
क्तवथुन्धातितन्द्रा च दुदधेरमोहोऽचिनिद्रता । 
धूमपानासपरशाम्यन्ति वलं भवति चाधिकम्‌ । २९ ॥ 
शिरोरुदकपालानामिन्द्रियाणां खरस्य च । 

न च वातकफात्मानो वलिनोऽपयुष्वेनतरुजाः ॥ ३० ॥ 
धूमवक्रकपानस्य व्याधय स्यु शिरोगत्ता. । 

( गौरत्र ) शिर च भारीपन, दिर का दुखना, शिरोवेदना (पीनस), 
नाक की -रेप्मिकं करा का सूजन ( अर्धावभेदक ) आधासीसी 
(पिला धा112), (कणंशूर) कान की पीडा, (12112) (अक्षि) 
अखकादु खना, ( कास) खासी, ( दिका ) हिचकी, ८ श्वास ) दमा 
( गलग्रह ) सवर भग ({0875611658 01 ४०1८९) ( उन्तद्षंल्य ) 
ठान्ता को ननवखता, ( आवे >) कान का वहना ( घ्राण-जालावं ) 
नक्त का बहना जार दीप जन्य जंख का वदना, ( पृत्तघ्राण ) नाक से 
यन्य माना (0201168, ( जाखगन्ध } सुख की वदवरू, ( दन्तश्रुख ) 
दत्त करा पीडा, (जरो ) भोजन मे अरचि, अनिच्छा, ( हयु्रह) जवादी 
निचना 1.06]; [2५ ( नन्याग्रह ) गर्दन का कड्‌ जाना, इधर उधर 
न दहल्ना ७र्ण फव्ल्‌, ( कन्टर) खान कृमि +\ू@1715 
(सुख्रणण्डुत) चेहरे का परर्मपन, ( दलेष्मप्रसेक ) सुख सेपानीका 

वहन, जधात्‌ खाल खात, (चस्वय्ये) स््रभेग, ( गद्लुण्डी ) यरु मन् 
साय ~ 051111165, ( उपजिच्िका ) जीभ के साय दृसरी जीभ 
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 01६प€ 16, ( खाङित्य ) बाख का गिरना, (पिजरष्व) बालों का 
धूसर रंग होना, ( केशपत्तन ›) बारो का क्चद्‌ जाना, ( क्षवथु ) छीक 
आना, ( अति तन्द्रा ) जख्सय की अधिकता, (बुद्धिमोह) मन का मोह, 
मृच्छौ, ( अतिनिद्रता) नीद्‌ का अधिक आनाये रोग धञ्र पीने से अच्छे 
होते है ओर बार, शिर की अस्थि, आंख, कान आदि इन्द्रियो, स्वर, ओर 
गरे का बर अधिक होता है । 

वरवायच्‌ कारणसे भी वात कफ से उत्पन्न गले से ऊपर होने बारे आंख, 
कान, नाक, सुख, गङेकेरोग खास कर शिर सम्बन्धी रोग मुख से 
धृ्रपान करने वाले व्यक्ति को नहे होते । मुखस धुआ लेकर नाकसे 
निकारू देना चाहिये । 

धृञ्रपान के आठ कराल-- 


प्रयोगपाने तस्याष्रौ कालाः संपरिकीर्तिता. ॥ ३१ ॥ 
वातन्ेषमसमुल्छेशः कालष्वेषु हि लक्षयते । 
सत्वा भुक्तवा समुद्िख्य क्षुा दन्तान्निघृष्य च । :२॥! 
नावनाखननिद्रान्ते चास्मवान्‌ धूमपो भवेत्‌ । 
तथा वातकफात्मानो न भवन्तयुध्वंजनुजाः ॥ ३३ ॥ 
रोगास्तस्य तु पेयाः स्युरापानाक्लिखखयसखय. । 
प्रायोगिक धून्नके मुखसे पीने के आठ समय व्ह्याञआदरिने 
कहै हैँ क्योकि इन आठ समयो मे वात ओर कफ का प्रकोप देखा जाता 
हे अन्य समयो मे इतना कोप नदी! दिखाई ठेता । 
स्नान करके, भोजन करके, वमन करके, ठीके टेकर, दात जीभ साफ 
करके, नाक से नस लेकर, आंख मे अजन करे, सो के उठकर, प्रसन्न 
मन हो तव धूम्र को पीना चाहिये । इसी प्रकार से वांतजन्य ओर कफजन्य, 
ग्रीवा से ऊपर के रोग नदी होतेह । 
शीत गुण के कारण यदि वाथ धकपित इद्र हं, तो वात्जन्य तेग 


धन 


होते हे । सी अवस्था मे स्नैहिकं धूम खना चाद्ये 1 जव पुरप खक्ष हा; 
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रूढ हर स्मैदिक धूम' पीना चाहिये । कफ जन्य रोग ॒तव होते है, लव 
कि पुरप मे स्निग्धता ( खुक्षता का मभाव ) होता ह । इसलिये कफ के 
नाद्र के लिये विरेचनिक धूमः ठेना चाहिये | तीन प्रकार के धृञ्र पान 
की घटां की सीमा ९नव हे! अर्थात्‌ धृन्र पीने के समयमे किसी मी 
प्रकार का धृच्र ९ धृट से अधिक नहीं पीना चाहिये 1 

पर्‌ द्िक्रालपायी स्यादह. कलेषु बुद्धिमान्‌ ॥ २९ ॥ 

प्रयोगे, सिके लेक, वैरेच्यं ्िश्वतु* पिवेत्‌ । 

यद्यपि भूत्रपान के जाट समय वताम ह, तथापि उुद्धिमान्‌ को अपने 

मरौर के दोप बृद्धि, क्षय आदि का विचार करक दिनि मे आढ 
सम्या मे से ठो समय श्रायोगिक धूम" का पान करना चाहिये । स्नैहिकं 
धूम का दिनभर मे प्क वार, जौर ्वेरेचनिकः धूम तीन चार वार पीना 
दिये, इसमे अधिक्र नीं । 


^ 


टी प्रकार से पीये दुषु धूरुपान क रक्षण-- 


दरत्करे न. न्दरिय सञुद्धिलं ४) = 
दित्करटनद्रयसञुद्धिलघुत्वे शिरसः शमः ॥ ३५ ॥ 
यथरितानां दापाणां सम्यकपोतस्य लन्तणम्‌ । 
दवय (खाती, उरःस्थल), गखा, उगः स्थर का उष्वभाग, इद्धिये-- आंख 
कानः नासिक्ता आदि, इनकी स्वच्छता का तीत दोना, शिर का हल्कापन 


रप--चात, पत्त, कफ, दोपो की दान्ति ये सम्यक्‌ प्रकार से पीये हष 
वृर के ल्क्षणह्‌)। 


जधिक् धृ्रपान के रक्षण-- 
प ४७ यं ( ( ट [५ 
आ वयमान्व्य मृकरलं स्तमिततं शिरोभ्रसम्‌ । ३६ ॥ 
अकाल चातिपीतश्च धूमः छु्यादुपद्रवान्‌ । 
( बाधियं ), बहरापन, ( आन्ध्य 
दीना, ( मनन्व ), 
प्रकोप से रेन, तरिकार 


9 अंखों से कमयासर्वयान 
गृगापन, जीम मे चोखा न लाना ( रक्तपित्त >) पित्त 
टाना पिदलाा0प्126&, ( दिरोश्रम ) सिरर्मे 
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चक्रर आना ये रोग अकार अर्थात्‌ ठीक समय पर न पीने से अथवा अधिक 
पीनेसे होते दहै । 
[न क ¢ 
अधिके धृञ्नपान से उत्णन्न उपद्रवो की चिकित्सा-- 


तत्रे सर्पिषः पानं नावनाजनतपेणम्‌ ।। ३७ ॥ 
सेहिकं धूमजे दोषे वायुः पित्तालुगो यदि । 
शीतं तु रक्तपित्ते स्याच्छलेष्मपित्ते विरूत्तणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अधिक धूम्रपान करने पर घी का पिखाना अच्छा हे । नस्य, शरका- 
आंख मेँ आंजना, ओर संतपंण करने वाले स्निग्ध कर्म करने चाहिये । 
पित्त के कारण जहां रक्त दूषित हो वहां पर शीतर 
चिकित्सा, शीतस्पशं शीत वीयं वारे द्रव्यो से बनी ओपध नस्य, 
अजन आदि कायं मे बरतनी चाहिये, दरेप्मप्रधान पित्त की अवस्था 
मे "विरूक्षणः अथात्‌ रूक्ष गुण वारे दन्यो से नावन, अन्न 
केम करने चाये । 
परं सत. प्रवक्ष्यामि धूमो येषां विगर्हितः । 
न विरिक्त. पिवेद्धमं न कृते बस्िकमणि ॥ ३९ ॥ 
न रक्ती न विषेणार्तो न शोची न च गर्थिणी । 
नश्रमेन मदे नामे न पित्तं न प्रजागर ॥ ४०॥ 
न मृच्छोभ्रमदृष्णासु न त्तीे नापि च क्षते । 
न मद्यदुग्धे पीत्वा च न सेदं न च माक्तिकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
धूमं न युक्त्वा दभ्रा च न रूक्तः क्रुद्ध एव च । 
न ताद्धुशोपे तिमिरे शिरस्यसिहते न च ॥ ४२॥ 
न शङ्के न रोषिण्यां न मेहे न मदात्यये । 
एषु धूममकालेपु मोहात्पिवति यो नरः ॥ ४३ ॥ 
रोगास्तस्य प्रवधेन्ते दारुणा धूमविश्रमात्‌ । 
इसके आगे करेगे किं किन २ पुरूपों के लिये धूम्र पान निन्न्ति हं । 
“विरिक्तिः विरेचन निसने चिया हो, वस्ति कर्मं (रूक्ष या स्नेहन 
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चस्ति जिसने खी हो), रक्ती (रक्त दोप वाद्य), विपात्तं (विप से पीडित), 
दोची ( श्लोकातुर मनुष्य ), गभिणी ( गभंवतो ), श्रम ( थकान चदा 
होने पर),मद्‌ (नशा किया हुजा होने पर) जाम (जजी्णावस्था मे), प्रजागर 
(रात्रि मे जागने पर ), मूच्छ ( वेद्योशी ), श्रम ( चक्रर जना ), तृष्णा 
८ प्यास ख्गीं टन पर ), क्षीण ( धातु क्षय हने पर ), क्षत ( उर. क्षत 
रोग मे), मद्य ( श्राव पीकर ), दुग्ध ( दूध पीकर), स्नेह ( घी तैट 
जादि पीकर ), माक्षिक (शहद खाकर), दही के साथ चाव आदि खाकर 
खक्ष ( खक्ष श्चरीर मे ख्खापन ्ोने पर स्नैदहिक धूम के अतिरिक्त धूम ), 
कद्ध ( कोप की अवस्था मे ), ताध शोप ८ गला सुख जाने पर ), तिमिर 
( तिभिर नामक अक्षि रोग में), शिर पर चोट रुगने पर, दंखक (दांखक 
नामक हिरो रोग मे), रोहिणी रोग ( [2180718 डिपुथीरिया, 
गररोग मे), मेह (श्रमेह रोग मे), मदात्यय ८ मद्यपान करने 
पर ाराव का नदा चदा होने पर ) इन अवस्थाओो मे धृञ्रपान नी 
करना चाहिये । इन समयो मे जो मनुप्य जज्ञान से धूम्र पान करता है, , 
उसङे धूम पान से ऊुपित वातादि दोप ओर रोग बदति! जो उपर 
गिनाये जिन २ रोगो में सुप्य धूम पीता है, उसके वे वे रोग बदु जाते 
ह भौर निरोगौ व्यक्ति के अकाल म पीने से कठिन रोग हयो जति हे । 
धूम किस प्रकार पीना चादहिये-- 


धूमयोग्यः पिवेदोपे शिरोघ्राणाक्निसंश्रये ॥ ४ ॥ 

बाशिनास्येन कण्ठस्य, सुखेन घ्राणपो वमेत्‌ । 

स्येन धूमकवलान्‌ पिवन्‌ घ्राशेन नोट्रमेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

मरतिलामं गतो द्याञ्च धुमो हिंस्याद्धि चष्ुपी । 

विस्क्तादि से भिन्न, वारह चपं से उपर, जानादि काट मे, धूम पीने 

कते योग्य मनुष्य, दोप के नासिका, मांख में आधित होवे पर नाक से धूम 
पान करे आर कण्ट (गे या छाती भे) दोप {स्थत होने पर मुख से धूम 
पान करना चाये । जो धूम नासिका से पिया दे, उसको सुख माग से 
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निकालना चाहिये । अर्थात्‌ धूम्र नासिका से पीकर मुख से निकाटना 
चाहेये, नासिका से नही । 
परन्तु मुख से धूम्र पान करते हुए नासिका से धुंआ नदी निकारना 
चाहिये, बर्कि मुख से पीकर मुखस ही बाहर करना चाष्टिये क्योकि 
धुंखा विपरीत मागं से निकर कर जल्दी ही आंखो को हानि पटुंचाता है । 
धृञ्न पान के आसन- 
ऋज्चन्ञ चक्षुस्तचेताः सूण्विष्टखिपय॑यम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
पिवेच्छिद्रं पिधायकं नासया धूममात्मवान्‌ । 
अकुटिर, सीधा अग, चष्यु, हाथ, पांव, शिर, पीठ, मवा सीधे रख 
कर धृञ्रपान मे मनोयोग करके, अच्छी प्रकार दान्ति से वैठे हुए तीन- 
तीन दम एक साथ, ङु नौ वार पीना चाहिये ओर पीते समय नासिका 
का एक छेद बन्द्‌ कर खेना चाहिये । इसी प्रकार क्रम से दोनो नासि- 
कां से पीना चाष्टिये । 


चतुर्विंशतिकं नेत्रं स्वाङ्कुलीभि विरेचने ॥ ४७ ॥ 
दवाचिशदङ्कलं सेहे भरयोगेऽध्यधमिष्यत । 
ऋलुत्रिकोषाफलितं कोलास्थ्यम्रप्रमाणितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्तिनत्रसमद्रन्य धूमनेत्रं प्रशस्यते । 
चैरेचनिक धृञ्र मे पीने वे की अपनी अगुटियाों से २४ अगुल नेत्र 
नखिका होनी चाहिये, स्नैहिक धृञ्च प्रयोग मे वत्तीस अगु परिमित हो । 
मरायोगिक धूम प्रयोग मे २६ छनत्तीस अगु होनी चाये 1 
नलिका कीं बनावर-- 
पनं गांड गिरह सीघे तीन सीधी गिरह वाटी गिरहो पर टीकः प्रकार 
से मिरी इई, एवं आगे से सुख पर वेर के समान नलिका होनी चाद्यं 
नरिका को बनाने के द्रव्य पदाथं वस्ति की निका के समान धूम नारका 
होने चाहिये 1 
दूराद्धिनिर्मत. पवच्छिन्नो नाडीतनूछत. ॥ ४९ ॥ 


५६ चरकमंदिता [ अ ५।५द्‌ 


नन्द्रियं वाधते धूमो माध्राकालनिपवितः। 
यदा चोख्ध करटन्ध शिर लघुतां चरेत्‌ ।। ५० ॥ 
कफ तनुतां प्राप्तः सुपीतं धूममाद्रिशेत 1 
चंव्वीस या छत्तीस अंगु खम्वी नलिका मे दूर से आने के कारण तीन 
गिरह गार के होन से तीष्णता का वट जाना, वेरके समान चेढ होने से एक 
ठमजोरसे नी आ सकना, शौर मात्रा तथा उचित सभय में सेवन 
किया हुजा धूम इन्दियो को पीदा नही पहुचाता 1 
उत्तम प्रकार से कि हुए धृम्रषान के रक्षण-- 


जव उर. ( वक्षस्यरु ), कण्ट ( गला ), धिर का दव्क दोना ओर 
कफ़ पतला दो जागरे या घट जाये त्व भूम अच्छी प्रकार से पीया इना 
समघ्नना चाद्ये । 


अयोग्य रूप म पिव हृणु धूम के लक्षण-- 


च्रचिुदधः खरो यस्य करश्च सकफो भवेत्‌ ।। ५१॥ 
समितो मस्तकन्यैवमीतं धूममादिरेत्‌ । 
जिस परप का स्र, अविञयुद्ध स्पृष्ट साफ़ न हा हौ कफ- 
युक्त ह एवं जिसका गरा कफयुक्त दो, ओर मस्तक स्तिमित अर्थाव्‌ 
जकदढा टुजा भारी प्रतीत ष्टोत्ताहे उस ने दीक प्रकार से धूम नहीं 
पिया पेसा समन्नना चाद्ये । 


अतियोग के ख्प म धूम्रपान के सक्षण~-- 


तालमू्ा च कण्ठश्च छयु्यते परितप्यत 1 ५२ ॥ 
द्यत ञुद्यते जन्तू सं च स्वतेऽधिकम्‌ | 
शिस््र भ्रमत्य मून चास्योपजायते ।। ५३ ॥ 
न्द्रयारयुपतप्यन्ते यृमेऽ्यर्थं निपेविते । 
नाह, टा (धिर) जोर कण्ट (गट) ुच्क दोजते ष ओर जते ह्‌, 
दनम जव्यने देनी 


=> 


द । जन्तु (गुरुप) को प्यास खगात्ती है, मूर्च्छा भाजाती दं 
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विशेष रूप से रक्तलाव होता है, शिर घूमता है, मूर्च्छा वेहोखी आ जाती 
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डे, ओर इन्द्रियो मे दाह, जलन होती हे, ये अति धृञ्चपान के रक्षण है । 
नस्य प्रयोग-- 


वषं वर्षेऽणुतेलं च कालेषु त्रिषु नाचरेत्‌ 1 ५४ ॥ 
म्राबरटृशर द्रसन्तेषु गतमेघे नभस्तले । 
नस्यकमं यथाकालं यो यथोक्तं निपेवते ॥ ५५ ॥ 
न तस्थ चक्षुन घ्राणं न भ्रोत्रयुपहन्यते ) 
न स्युः शेता न कपिलाः केशाः श्मश्रणि वा पुनः ॥ ५६॥ 
न च केशाः '्रुप्यन्ते बधन्ते च विशेषतः । 
मन्यास्तम्भः शिरःशूलमर्दितं हसंम्रहः ॥ ५७ ॥ 
' पीनसार्धावभेदौ च शिर.कम्पश्च शाम्यति । 
शिराः शिरःकपालानां सन्धयः स्नायुकण्डराः ॥ ५८ ॥ 
नावनप्रीशिताश्चास्य लभन्तेऽभ्यधिकं बलम्‌ । 
मुखं प्रसन्नोपचितं स्वरः स्िग्धः सिरो महान्‌ ॥ ५९॥ 
सेन्द्रियाणां वैमल्यं बलं भवति चाधिकम्‌ । 
न चास्य रागाः सदसा प्रभवन्त्युध्वजघरुजाः ।| ६० ॥ 
जीयतश्चोत्तमाङ्गे च जरा न लभते वलम्‌ । 
आंख अथवा ग्रीवा .से उपरके अंग कान, नाक, आंख, हिर के 
सावण अर्थात्‌ धोने के स्यि आओौर अणु खोतस्‌ इनके छ्य हितकारी अणु 
तेर को पुरुष वर्पां दतु ८ श्रावण भाद्रणद्‌ ), अथवा वर्पाका पूर्वं भाग 
(आपाद्‌ श्रावण), शरद्‌ (आशिन ओर कार्तिक), वसन्त (माघ फाल्गुन), 
इन तीनों काल मे जव आकादया वाटो से रहित एक ठम निर्मल हो उस 
समय नस्य कमम करे । जो पुरूप नस कम को टीक प्रकार से उचित 
समय पर करता है उसे न तो आंख, न कान ओर न नासिका पीडित 
होती है । उसङ़े श्विरकेवारुनतोश्वेतदहोतेहे न भूरे (धृसररंगके) 
दते है ओर न दादी सूदय शेत दोतीदहे] वार भी गिरते सउते 
५9 
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नही, अपितु विशेष रूप से बढते हे । नस्य ठेने से ( मन्यास्तम्भ ) 
च्रीवा का अक्डना, ( शिर"नरूर ) शिरोवेदना ( आर्दित >) मुख का लक्वा, 
सुख का एक पाश्वं मे जड जाना, ८ दनुसंग्रह ) जवाडों का जकड्‌ जाना, 
चन्द्‌ हो जाना, ( पीनस ) नासा रोग, (अर्ढावभेठक) आघा सीसी ओर 
(शिरक्म्प) शिर का हिख्नाये रोग श्रान्त हो जाते ह । 

धमनियां, रक्तवाहिनी नायां ओौर शिर की अस्थि, चिर की 
सन्धियां, (स्नायु) सूक्ष्म सिराये, अथवा [.1311161115, बन्धन-कण्डरा 
ट्ट बन्धन रजु रूप दिर के वन्धन, नस्य प्रयोग से अधिक वरवान्‌ 
दो जाते हं । सुख प्रसन्न ओर तेजस्वी हो जाता है, स्वर ८ आवाज्ञ ) 
पिनग्ध, स्थिर, महान, गम्भीर, मीटी होजाती है ओर सव इन्धियां (आंख, 
कान, नाक आटि ) निर्म स्वच्छ एवं अधिक बरवान्‌ वन जाते हें । नसय 
कसं करने वाटे मनुप्यको गे से उपर के रोग अचानक उत्पन्न नर्ही 
हते । क्षीण होते हुए उत्तमाग मे नाक, आंख, दिर, गलते के ऊपर क अंग 
मे उटापे की सयुररियां आदि नीं ह्यते । 

अणु ठट की विधि- 


चन्दनागरुणी पतनं दावात्रड्‌ मधुकं वलाम्‌ ॥ ६१ ॥ 

प्रपौण्डरीकं सृक्षमैलां विडङ्ग बिल्वमुस्पलम्‌ । 

हीबेरमभय वन्यं स्त्र्‌ सुस्तं सारिवां सिराम्‌ ॥ ६२ ॥ 

सुरां पृ्निपणौं च जीवन्ती च शतावरीम्‌ । 

द्प्णु बृहतीं व्याघ्रीं सुरभी पद्मकेशरम्‌ ॥ ६३ ॥ 

विपाचयेच्छतगुणे मादेनद्रे विमलेऽम्भसि | 

तलादशाणं शोषं कपायमवतारयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

नन तलं कषायेण दशकृत्वो निपाचयेत्‌ । 

श्रधास्य दशमे पाके समांशं छागलं पय; ॥ ६५ ॥ 
व्यादपोऽणुतैलस्य नावनीयस्य संविधिः । 

चन्दन, अगर, तेजपत्र, वायविडग, वेल बृक्च की जड, नीर कम, 
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पुण्डरीक, श्वेत कमर, छदी इखायची, दारहल्टी की छट, सुखहरी, वलया 
 खरेटी, नेत्रवाला, जगी, हरड़, वन्य ( कैव्तमुस्ता या सु दुगपर्णी ), 
त्वक्‌ (दालचीनो), नागर माथा, अनन्तमू ख, श्ार्पर्गी, जीवन्ती, पटवन, 
देवदार, रातावर, रेणुकरार्ब।ज, बड़ी कटेरी, छोरी कटेरी, सहछकी, पद्यकेदार, 
(कमर का केशर), इन को निर्मर, आजाद से वरसे सौ गुने वृष्टि जख मे 
पकाना चाहिये ओर तैर से दस गुना दशांश भाग रहने पर कपाय को 
उतार कर छन छे । इस कषय के दस भाग करके प्रत्येक से उस तैल को 
पका के अर्थात्‌ प्रथम एक भाग के साथ तैर सिद्ध करे, फिर उसी तैल 
को दूसरे भाग के साथ, इसी प्रकार दसो भागोके साथ तैल सिद्ध कर 
खेने पर दस्र भागम समदा तै के चरावर चकरी कादूध कपायम 
मित्य दे । यह नस्य कम के योग्य अणु तैर बनाने को विधि ह 1१ 


अस्य मात्रां प्रयुखीत वैलस्याधंपलोन्मिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सिग्धस्िन्नोत्तमाङ्गस्य पिचुना नावनैखिभिः। 
ज्यहाल्यहाच सप्राहमेतत्कममं समाचरेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
निवात्तोष्णससाचारो हिताशी नियतेन्द्रियः । 
तेलमेतच्तिदोषघ्नमिन्द्रियाणं बलभ्रदम्‌ 1 ६८ ॥ 
भ्रयुलानो यथाकालं यथोक्तनश्चुते गुणान्‌ । 

इस तैर को अधप अर्थात्‌ (द तोला ) माच्राको ले ल्िरके तैल 
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१, अक्को ऽ पि भवेत्स्नेौ घः साध्यः केवटे द्रवे ॥ 

इस परिभाषा के अनुसार चन्दन आदि पदार्थो को अखल म दट कर 
५० तोखे परिमित छेकर ४०० तोले पानी में क्राथ करना चाहिये । ४० 
त्तोरे रहने पर छानकर दस भाग करं जेन चादहियं । गौरं एक भागक 
चरावर अर्धात्‌ ४ तोट तिल सै मिला कर पाक पूं विधिमै करना 
चाहिये । इस प्रकार ९ वार करके दसवी वार वकरीकादूध ४ तले मिन्द 
कर सैरः पाक कर छेना चादिये । यह अणु सेट विधि दहै! 

अणु का नस्य सक्षाहसमे लाभव द्धो वार छेना चाहिये । 
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खगाकर , चिकना कर के एवं पसीना लेकर तव रुद्रं के फोये से तीन वार 
न्य देना चाहिये । 

यह ८ दौ तोरा तैर ) तीन तीन दिनि के पीछे नस्य करे ! अथीत्‌ 
यटि आज नख लिया है, तो तीन दिन छोडकर पांचवे दिन नस्य ठे । इस 
प्रकार ते प्रत्येक ऋतु मे कुर सात दिनि तक रेना चाहिये । सस्ाहमे 
खगमगदो वार नखे] 

इस तैर का नस्य लेने वाखा च्यक्तिवायु के भोकेमे, खुरी वायुम न 
रहे, शरीर को गरम बनाये रक्चे, पथ्याशी, जितेन्द्रिय, बह्यचारी, सयमी रहे । 
यह तैर चात, पित्त, कफ़ तीनो दोषों का नाश्च करने वाखा सौर आंख कान 
नाक आदि इन्द्रियो को वर देने वाखा है । जो व्यक्ति इस अणुतैरको 
समय २ पर विधिपूवंक प्रयोग करता है उसे ऊपर किखिहुए गुण मिते दै । 

ठन्तधावन की विधि- 


आपोथितारं द्वी कालौ कषायकटुतिक्तकम्‌ ।। ६९ ॥ 
भक्तयेदन्तपवनं दन्तमांसान्यवाधयन्‌ । 
कपे, कटु ( कडुवे ) नीम आदि, तिक्त (तीखे) तेजवर, जीयापोतां 
आदि, रसथुक्त दातन को आगे.से चवाकर दढ कर जथात्‌ नरम बनाकर, 
मसूड करो नुक्सान न पटुचाते दुष, प्रातःकाल विस्तर से उठ कर भौर 
सायका सोने के समय दांत साफ़ करे । 
ठातुन करने के खाभ-- 


निहन्ति गन्धवेरस्य, जिह्वादन्तास्यजं मलम्‌ 1। ७० ॥ 
निष्छृप्य रुचिमायत्ते सदयो दन्तविशोधनम्‌ । 


ॐ ् द्‌ क ४० 
„ उन गन्ध का, सुख के इरे स्वाद को, जीभ दत्त जर सुख के मल, 
अपर सुष्के दुर्गन्ध 


धको नष्टकरती दै । ठतोंको साफ करने से मुख मे 
सच; प्रसन्नता अथवा भोजन मे खचि उत्पन्न होती ह । 
जीभ को साफ करने की विधि-- 


सुव णसप्यताश्राणि चपुरीतिमयानि च ॥ ७१ ॥ 
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जिह्वानिलेखनानि स्युरतीक्ष्णान्यजूनि च । 
जिह्वामूलगतं यच्च मलमुच्छ्वासरोधि च ॥ ५२॥ 
दौग॑न्ध्यं भजते तेन तस्माजिह्वां विनिर्घिखेत्‌ । 
जीभ को निरुखन अर्थात्‌ खुरेचकर के स।फ़ करने के लिये सोना, चांदी, 
ताम्बा, रंगा, जस्त, पीतर ओर छोह इनकी बनी जीभी अतीक्ष्ण, जो तेज धार 
चारीन हो, टेडी मंडी इदं जो मर जिह्वा के पिच्ले भागमेख्या इजा 
हो ओर जो मल श्वास कौरोक वा दूपित कर रहा हयो उसको इस 
जीभी से खुरेचकर निकार देना चाहिये । 
द्ातुन के रिये उत्तम बृक्ष- 
करजकरवीराकंमालतीकङकुभासनाः ॥ ७३ ॥ 
शस्यन्ते दन्तपवने ये चाप्येवविधां द्रमाः । 
धार्याण्यास्येन वैशदरुचिसोगन्ध्यमिच्छता ॥ ७४ ॥ 
जातीकटुककपूगानां लबज्ञस्य फलानि च । 
कङ्कोलकफलं पतरं ताम्बूलस्य ञयुभं तथा ॥ ७५ ॥ 
तथा कपूरनियासः सृ च्मैलाया- फलानि च । 
करज ( नाटा करंज ), करवीर ( कनेर ), अके ( आक ), माटती 
८ छदी ), ककुभ ८ अर्॑न ), असन ८ जासन ), ये बरक्ष, मथवा इन के 
समान इस गुण वाले वृक्ष उातुन के सिये उत्तम हे । 
सुख की निर्मलता स्वच्छता, मोजन मे रचि, एवं सुख की सुगन्धि 
चाहने वारे पुरुष को चाहिये किं जातिफट ( जायफर ), कटुकफट 
( खता कस्तूरी ), पूग ( सुपारी ), ख्वंग (छग), ककोर (शीतल चीनी, 
उत्तम पान, कपूर (कपूर ब्रृश्च का गोद) ओर छोटी इल्ययची इन वस्तुजा 
को सुख मे धारण करे । 
म्नेह-गण्डूप के गुण-- 
दन्वोयेलं खरल वदनोपचयः परः ॥ ७६ ॥ 
स्याद्परं च र्सज्ञानमननं च सुचिरुत्तमा । 
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^~ न~ 
2 ~+ ^~ ~ ^~ ^^ ^~ ~^ ^~. 

~ ~+ ~ ~ ~~ ~ 

न~ ~ ^^ ^^ ~~ ~~ ^~ ~^ 


न चास्यकर्ठशोप स्यान्नोष्टयो' स्फुटनाद्धयम्‌ ॥ ५५७ ॥ 
न च दन्ताः क्षयं यान्ति दृदुमूला भवन्ति च । 
न शूल्यन्ते न चाम्लेन हृष्यन्ते भक्तयन्ति च ॥ ५८ ॥ 
परानपि खरान्‌ भक्ष्यान्‌ तैलगण्डूषसेवनात्‌ । । 
जवाडो को वर मिरता है, वाणी, स्वर, मावाज्ञ को वर प्राक्च दता ह 
सुख, गार आदि की बृद्धि, उज्नति, रसो का सान भली प्रकारसे होताहं 
जर अन्न मे भली प्रकार से भोजन के टिये रुचि होदी है । 
स्तेह गण्डूष अथात्‌ तैल के गरारे करने वे को गरे मे खुदकी+ 
रक्षता नही होती ओर न आटो के फटने की आद्रंका होती है । दात जल्दी 
गिरते भी नही, अपितु ओर मी अधिक जडं मजवूत बन जाती ह । 
जोर न दातो भ ददं होतीहे, मौर न खटाई से खद्े होते, 
करोर खाने की जीन को भी खा सक्ते हे 
जिर पर तैर खगाने के खाभ-- 


नित्यं स्तहाद्रशिरखः शिरःशूलं न जायते ।। ५९ ॥ 

न लालिच्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च | 

वलं शिर कपालानां विशेपेणाभिवर्धते ॥ ८०1 
दद्मूलाश्च दीवा कृष्णाः केशा भवन्ति च । 

उन््रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति चामलम्‌ ॥ ८१ ॥ 
निद्रालाभः सुखं च स्यान्ूरधि तेलनिपेवरात्‌ । 

नित्य प्रनि दिर पतेर की मालि करने से शिरश (शिर 
का दुखना ) नहीं दोता, न वाङ उतेह न गंजापन आता, न 
पारिन्य अर्थात वाल जब्दी शेत नही होते ओर वारु नहीं गिरते। 
सिर की अस्यो का वू विगेप रूप से वता है ओर वार की जडं 
मवृ होती ह, वार खे भैर के हो जाते हे । आंस कान आदि 
इन्व स्वच्छ, धरसन्न हो जाती ह त्वो च्छ, नरमरू हौ जाती ह 
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ओर सुख पूवक नीदं आती है वह दान्ति से सोता है । शिर पर तैर 
ख्याने केये लाभं । 
कान मँ तैर डारूने के कभ-- 
न कण्रोगा वातोत्था न मन्याहनुसंग्रहः ॥ ८२ ॥ 
नोचेःश्रुतति्न वायि स्यान्नित्यं कणंतपंणात्‌ । 
नित्य ग्रति कानमे तेर डार्ने से वात जन्य कान के रोग, 
ग्वं मन्याग्रह ८ ग्रीवा का जकडना ) ओर श्दनुग्रह' ८ जवादों का 
सिचना ), उच्चे. श्रुति ( ऊचा सुनना ), बाधियं ( बधिरता, वहरापन ) 
नही होता । 
श्रीर्‌ पर तैर ख्गाने की विधि. ध 
सेहाभ्यङ्गायथा कुम्भश्चम स्रेहविमदेनात्‌ ॥ ८३ ॥ 
भव्युपाङ्गादक्तश्च रदः डशसहो यथा । 
तथा शरीरमभ्यज्ाद्‌ टं सुलखक्प्रजायते ॥ ८४ ॥ 
प्रशान्तमारुताबाधं शव्यायामसं सहम्‌ । 
स्पशंने चाधिको वायुः स्पश॑नं च त्वगाधितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
त्वच्यश्च परमोऽभ्यङ्कस्तस्मात्तं शीलयेन्नरः। 
न चाभिघाताभिहतं गत्रिमभ्यङ्कसेविनः । ८६ ॥ 
विकारं भजतेऽव्यथे बलकमंणि का कचित्‌ । 
सस्पशों पचिताद्गश्च बलवान्‌ प्रियदशेनः ।॥ ८७ ॥ 
मवस्यभ्यद्निव्यसान्नरोऽस्पजर एव च । 
जिस प्रकार स्नेह, वचिकनाई को मालदि ते धडा ओर जिस 
प्रकार स्नेह के मठनसे चम्रडा; ओर जिस प्रकार स्नेह के चुपडने से 
गाडी का धुरा, चद्‌ (मजबूत) ओर छेरासह अर्थात्‌ (दुःख क्ट सहने योग्य 
हो जाता दै ) उसी प्रशार शरीर पर तेर मरने से शरीर भी चठ, मजवृन 
हो जाता है, त्वक्‌ ८ त्वचा, चमडी >) अच्छी कोमलो जातीहं। वानर 
के रोग श्नान्त हो जाते है, ओर शरीर छश कष्ट दुख आदि, व्यायाम, 
परिश्रम सषटन करने ग्रोग्य वन जाता है । 
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अन्य श्रोत्रादि इन्द्रियों की अपेक्षा खचा मे वादु का आधिक्य रहता 
(१ भ = ५ तेल 
ङ जीर स्प जान भी त्वचाम दी आभ्रित हे इसलिये अभ्यंग (तैल का 
9, (~ भ [9 ( ल्य को चाहिये ये 
मटना ) स्वचा के लिय अति उपकारी हे । इस खयि मनुण्य को चाहं 
कि उसे करता रहे । 


ते मर्दन करने वारे व्यक्तिके शरीर प्रर अभिधात ८ चोट) 
खगने परभी विदोप को हानि नदीं आती क्योकि वाध श्रान्त 
इई होती है, आघात जोकरिवायु को कुपित करने वाला है व्हभी 
वायु को कुपित नही कर सकता । इसी श्रकार कभी अचानक श्रम या 
मेहनत का काम करने से भी श्ररीर मे विकार उत्पन्न नदीं होता । 
नित्य प्रति अरम्यग ( शरीर पर तैर मरन करने से ) मनुप्य की 
स्वचा कोमल, उत्तम स्पद््ञान वाख, तथा पुरुप भरे हए सुघटित अगो 
वाला, वलवान्‌ पूवं सुन्दर शरीर वाला हयौ जाता है। देसे मनुष्य को 
उुढापा भी जल्दी नहीं जाता । 
पवि मे तैलम्ठन के गुग-- 
खरर्व शुष्कता रोकं श्रमः सुपरिश्च पादयोः ॥ ८८ ॥ 
सद्य एवोपशाम्यन्ति पादाभ्यज्गनिषेव णात्‌ । 
जायते सौक्ुमाये -च वलं सयं च पादयोः ।। ८९ ॥ 
रष्टिः परसादं लभते मारुतग्चोपशाम्यति । 
न चस्युगर प्रसीवाताः पादयोः सुटनं न च । ५० ॥ 
न शिरास्रायुसंकोचः पादाभ्यद्धेन पादयो. । 
पावमे (पाव के तलुजो पर) तैल र्गाने से खरल ( खुखरा 
पन), शप्कता (सृखापन, फटना), रौक्ष्य (रक्षता, रूखाद), श्रम (थकान) 
मप्र पाव कौ सुक्ि ( सो जाना, स्तन्ध, जद सा ह्यो जाना ), क्नीघ्रही 
ज्च्छेटो जतेदटे। पवोामेततेट म्न करनेसे पाव मे कोमलता, 
सुडमारता जा जाती हे, पराच वख्वान्‌, स्थिर ( न कोपने वे) 
श्रो जाते । इसके सिचाय धां स्वच्छ, निर्मरुहयो जातीहै, ओर 
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वायु भी पांव की शान्तो जातीहै। पांवमें तैल माखिश् करने वाटे 
व्यक्तिको न तो गृध्रसी रोग (50208) न पाव काफटना 
€ पाददारी, विवाद आदि रोग ), ओर न श्षिरा या खायुओो का संकुचित 
होना (पांव के ज्ञान तन्तुं या मास पेश्ीयो का संकुचित होना 
41701011 ग € प €7४८5 07 1705८165 >) होते हे । 


उबटन लगाना -- 
दोगेन्ध्यं गौरवं तन्द्रा कणडू' मलमरोचकम्‌ । ९१॥ 
प [8 (| © 
स्वेद बी भत्सतां हन्ति शरीरपरिमाजंनम्‌ । 
शरीर पर उवटन बेसन आदि मटने से शरीर का दुगन्ध, भारीपन, . 
तन्द्रा ( काम मे आर्स् ), खाज्ञ, मल, अरुचि ( भोजन मे अनिच्छा ); 
स्वेद, बीभर्सा ८ पसीने की बद्व ) नष्ट हो जाते हैँ । 


सान का फल-- 
पवित्रं वृष्यमायुष्यं श्रमसेदमलोपहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
शरीरबलसंधानं स्रानमोजस्करं परम्‌ । 
नित्य प्रति खान करने से मनुप्य को पवित्रता, दृप्यता ( पुरुषत्व ), 
दीर्घायु मिती है । खान से थकावट, पसीना, ओर मरु का दुगन्ध 
हो जाते है । खान करने चे श्ररीर का वल ओरं ओज (तेज, कान्ति, 
दीसि) विद्ोप रूप मे बढती है । 
आओज' आय्वी धातु है । (मनाः के सुक्ष्म भागका जुक्रासिसे 
पाक होने पर जो सूक्ष्मतम भाग वनता दहे, वही ओज हे । इृपणा का 
जन्तःलाव ८ 17167121 86616817 ) का नाम आज ह; प्नसक 
कम होने से मनु्य का तेज कम हो जाता ह ओर जिसके नादा होन पर 
मनुप्य भी मर जाता हे । 
स्वच्छ चख पहिनने के गुण-- 
कास्यं यशस्यमायुप्यमलक्ष्मी घ्नं प्रहपंखम्‌ ॥ ९३ ॥ 
श्रीमस्पारिषदं शस्तं निमेलास्बरधारणम्‌ । 


१०६ चरकसंहिता [ अ ५।९६ 


र 
निर्म, स्वच्छ साफ़ वख पहिनने से मनुष्य को कमनीयता, सुन्द 
रता, यक्ष, कीरति, दीर्घायु मिकती है । स्वच्छ वख अलक्ष्मी अथात्‌ 
दरिद्रता को द्र करता है, मौर प्रहर्पण अर्थात्‌ ( चित्त कों खुदा करता 
हे )। खच्छ वख राजाओं की सभामेभी प्रशंसित होता है । 
गन्धमाटखा आटि के धारण करने के गुण- 
वृष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं कास्यं पुष्टिवलप्रदम्‌ ॥ ९४ ॥ 
सौमनस्यमलचमी त्रं गन्धमाल्यनिपेवणम्‌ । 
सुगन्धित पदार्थ, इत्र आदि ओर पुप्प-माडा आदिको धारण 
करने से मनुष्य को पुरुपत्व, सुगन्धि, दीर्घायु मिरती है । इनके धारण 
करने से रीर मे कमनीयता, पुष्टि, ओर वल आता है । मादा के धारण 
करने से मन प्रत्न रहता है भौर दरिद्रता का नाश होता है । 
रत्न भूषण आदि धारण करने के खाभ-- 
यन्य सद्गस्यमायुष्य श्रो मद्रयसनसृदनम्‌ । ९५ ॥ 
दपण कास्यमाजस्य रनाभरणधारणम्‌ | 
रत्र हीरे जादि, आभरण इनसे या स्वणं आदि से बने आभूपण धारण 
करना धन्य अर्थात्‌ भाग्यवान्‌ , धनी होने का चिन्ह है । इनका धारण 
करना मगदकारी, ीर्घायु ठेने वाखा एवं नोभा वडाता है । इनके धारण 
करने से सव व्यसन, सपं कीटादि की त्रिपत्ति नष्ट हो जात्ती हे । आमृषण 
व धारण करने से मन ग्रसनं होता दै, सुन्दरता आती है भौर 
ओज, तेज, कान्ति वती ह । 
दी्वायु के लियि चाव्यक छुचि कर्म-- 
मेध्य पवित्रमायुप्यमलक्ष्मीकविनाशनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
पादयोमलमागाणां शौचाधानमभीषषणशः । 
वार.वार मट त्याग आदि के पटे शुद्धि करने से अथापि 
पवित्र रहने से मेधा बुद्धि वदतौ है, पवित्रता, दीर्य मिती हं, अः 
टेष्ट्रिठा पूव कटि (पापया दुख) का नाज दहोता है! इसलिये प 
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ओर मर मागं गुदा ओर उवस्थ, ओर शिर के सात छिद्र दो नाक, दो 
कान, दौ आख ओर एक मुख इन सतो ठेदो को वार-वार साफ करना 
चाये । 
पौष्टिकं वृष्यमायुष्यं ञ्युचि रूपविराजनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
कशश्मश्रूनखादीनां कल्पनं संप्रसाधनम्‌ । 
केश (शिर के बार), श्मश्रु ( दाडी मूच ) ओर नख आदिका 
काटना ओर इनका प्रसादन, श्ंगार करने से पुष्टि, पुरूपत्व, दीर्घायु मिरती 
हे एवं रूप भी सुन्दर, पविच्र वन जाता है । 
जूता पहिनने का गुण-- 
चक्चुषयं स्पशंनदितं पादयोर्व्यसनापदम ॥ ९८ ॥ 
चस्यं पराक्रमसुखं वृष्य पादत्रधारणम्‌ | 
जूता पटहिनना आंखो के लिये हितकारी, त्वचा के लिये राभकारी 
एवं कीडे आदि से वचाता है ओर बर पराक्रम, सुख ओर पुरुष्व 
को देता हे। 
छत्र धारण का गुण-- 
इतेः प्रशमनं बल्यं गुष्त्यावरणसंकरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
‹ घमानिलरजोम्बुघरं छत्रधारणमुच्यते । 
छत्र धारण करना भावी दुभ्ख को शान्त करने वाला, वरक्तारकः, 
बुरे मभावो से भी प्रकार रक्षा करता है। छता धारण करने से धृप, 
वाथु, धृर रसात से वचाता है । 
दण्ड धारण के गुग- 
स्खलतः संप्रतिष्ठानं शत्रूणां च निपूदनम्‌ ॥ १०० ॥ 
अवष्टम्भनमांयुष्यं भयघ्न' दण्डधारणम्‌ । 
देण्ड गिरते इए कौ भरी प्रकार सरे रोक्ता, दु का नादय 
ऊरता हे, बरु मे सहायता देता हे, ठीवायुप्य कारक जर साप आद क 


भय को मिराता हे! 


॥। 
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संधेप से स्वस्थवृत्त-- 
« गरी नगरस्येव रथस्येव रथी खदा ॥ १०१ ॥ 
खश्चरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववहितो भवेत्‌ । 
निस प्रकार नगराधियति राजा नगर की ओर रथी अपने रथकी 
रक्षा करता ह उसी प्रकार मेघावी, बुद्धिमान्‌ मनुप्य अयने द्ारीर के कत्तव्य 
मे सचधान रहे 1 


भवति चा्-चृच्युपायान्निषेवेत ये स्युधमोविरोधिनः। 
शममध्ययनं चैव सुखमेवं समश्नुते ॥ १०२ ॥ 
जा धम के जावराधा कयंदहा उन उपायों चा जात्रर्का के साधनों 
का पाटन करना चाहिये 1 शम (शान्त छर्ति) ओर अध्ययन (वेदादि सद्‌ 
धोका पठन), करने से मनुष्य को सुख भिता है । 
तत्र ज्लकाः-- मात्रा द्रव्याणि मात्रां च संश्रित्य गुरुलाघवम्‌ 
द्रन्यासा गर्हितोऽभ्यासो येषां यषां च शस्यते ॥ १०३ ॥ 
दस अध्यय ममात्राकों रक्ष्य करके दव्य; मात्रा, गुरुख्धुका 
जान, नेन्ठित द्रव्य पटा, ओर जिन जिन पदार्थौ का अभ्यास करना 
चद्देये वे कट्‌ दवे हं । 
अखन धूमवतिच्च त्रिविधा वर्तिकस्पना । 
धूमप्रानयुणाः कलाः पानमासं च यस्य यत्‌ ॥ १०४ ॥ 
व्यापत्तिचिहं मैपव्यं धूमो येषां विगर्हित. । 
पेयो यथा यन्मयं च नें यस्य च यद्धिघम्‌ ॥ १०५ ॥ 
नस्यकमगुणा नस्त. कायं यच्च चथा यदा ] 
भक्तयदन्तेपवन यथा यद्यदूुणं च यन्‌ ॥ १०६ ॥ 
यदेथं यानि चास्येन धार्याणि कवलग्रहे । 
तेलख ये गुणा दृष्टाः शिरस्तैलगुराश्च ये ॥ १०७ ॥ 
कणतेल तथाऽभ्यङ्गे पादाभ्यद्धे च मार्जने ! 
साने बाससि जुद्धे च सौगन्ध्ये रनधारशे | १०८ ॥ 
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शौचे संहरणे लोभनं पादन्नच्छत्रधारणे । 
गुणा मात्राशितीयेऽस्मिन्‌ तथोक्ता दण्डधारणे ॥ १०९ ॥ 
अजन, धूम वत्ति ॐ तीन प्रकार, प्रायोगिक, वैरेचिक ओर स्नैहिक 

धूम की कट्पना, धूम पान के गुण, धूम पान के समय, धूमपान का 
परिमाण, धूमपान से होने बारी हानियां ओर इन हानियो की भैपञ्यः 
( ओषध ), जिन पुरुषों के लिये धूम निन्दित है, वह जिस प्रकार से 
पीना चाहिये, नलिका जिस वस्त॒ ओर जिस प्रकार शी वनी होनी चाहिये 
वह भी कह दिया है । नश्य कर्म्म के काभ, उसके वनाने की विधि, नस्य 
खेने का समय एवं विधि, दन्त धावन के गुण, मुख मे धारण करने योग्य 
वस्तुएं, तैर-गण्डूष के गुण, दिर पर तेरु रूगाने के रभ, कान मे ते 
डारने के गुण, पांव मे ओर श्चरीर मे ते रुगाने के खभ, उबरन, स्नान करने 
के खाभ, इद्ध वख मासा आदि सुगन्धि, रज्ञ धारण करने के गुण, शुचि 
क्म के, बार के काटने, जूता छाता ओर दण्ड को धारण करने के गुण, खाभ 
यह सब इस “मात्राक्षितीय' अध्याय मे कह दिये हे । 

इत्य गिनिवेशक्रेत तन्त्र चरकप्रतिप्स्कृत सत्रस्थाने मेपजचलुष्के 

श्रारग्वधीयोा नाम तृतीयोऽव्यायः ॥ उ ॥ 


षष्टोऽध्यायः | 


श्रथ्रातस्तस्याशितीयसध्याय व्याख्यास्याम. ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः |! २॥ 
इस के आगे (्तस्याक्चितीयः नाम अध्याय की व्याख्याकरते ह, दसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा है । 
~ तस्याशितायादाहाराद्‌ वल वणेश्च वधत । 
तस्यतुसास्म्य विदितं चेष्टाहारन्यपाश्रयम्‌ ॥ ३॥ 


११० चरक सहिता [ ० ६।९ 


परिमित मात्रा मे भोजन करने वाटे पुरुष के मात्रा मे खाने पीने से 
चर, वर्ण, कान्ति, सुख ओर आयुष्य बटृता है । मात्राद्यी पुरुप का साम्य 
त्रतु ॐ गुण के विपरीत चेष्टा, व्यायाम, अभ्यंग भादि, आहार खानां पीना, 
चाटना अठि के आश्रय पर ही ऋतुओ का सात्म्य भी जाना जाता है, 


इह ख सवत्सरं पडङ्धम्रतुविभागेन विद्यात्‌ । तच्नादिव्यस्यो- 
द्गयनमाद्‌ानं च चीचृतून्‌ शिशिरादीन्‌ यीष्मान्तान्‌ व्यवस्येत्‌, 
वपादीन्‌ पुनर्दैमन्तान्तान्‌ दक्षिणायन व्रिसर्म च ।। ४ ॥ 

इस संसार मे संवत्सर ( वपं ) रुपी कारु कों छः चतु के विभाग 
से जानना चाहिये । जव भगवान्‌ सूर्य॑ उत्तरायण दोते हे, तव "आदानः 
( अदण 9 कार होता दहै! इस से शिशषिर, वसन्त ओर आीव्म तीन 
चर्‌ बनती हं 1 ओौर जव सूर्य दक्षि गायन हो तव "विसर्गः अर्थात्‌ छोडने का 
काल दोता ह । इस से वपा, शरद्‌ ओर हेमन्त ये तीन अरतुरेः बनती हे । 

विसगं च पुनवायवो नातिरूकता. परचान्तीतरे पुनरादाने, सोम- 
स्वाव्याहतवल. रिश्िराभिमोभिरापूरयखगदाप्वाययति शश्वदतो 
विसमे सौन्य ! आदानं पुनरभ्ेयं, तवेतावक॑वाय सोमश्च काल- 
खभावमार्गपरिगृहीता कालतुरसदोपदेदवलनिरततिपरत्ययभूताः 
समुपदिश्यन्ते ।! ५ ॥ | 

विसर्ग काट म वायु वहुततं अधिक ख्खी नदीं वहती ओर आदान 
लम वादु बहुत रुक्ष, सुदक वदती है । क्योकि विसर्गकाल म सोम 
4 0 परिषूणं होता है । इसलिये जीत कान्तिसे परिपूणं करता 
इ सोम जगन्‌ का पोपण्‌ करता टे, जगत्‌ को मित्य वलवान्‌ करता है 1 
दन्य पसग काठ मे सम्य अर्यात्‌ सोम के गुण वुत्त ्ोते हे । 

तच्र रविभाभिराददानो जगत. सेदं वायवस्ती्ररक्ताश्चोपशोप- 

८ शिशिरवसन्तगीप्ेषरतुपु यथाक्रमं रौक््यसु्पादयन्तो रक्तान्‌ 

रसान्‌ तिक्तकपायकटुकाश्चामिवर्धृयन्तो यणं दौवंस्यमावहन्ति ।1६॥ 

आदानः काह आक्षे ( जननि तत्र प्रधान >) है! उसल्थि 


# 


न्न [पे 
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अ [क्प नु 
सूय, वायु ओर चन्द्रमा समय के स्वभाविक मायं से चरते हुए काल, कतु, 


रस, ष, ओर शारीरिक बरु के बनाने मे कारण होते हे । 


आदान कार से सूयं अपनी किरणों से संसार की स्निग्धताकोदे 
रेता है, इसख्यि वायु तीर, तीश्ण, रूखी, सुखाती इद वहती 
है । इससे दिदिर, वसन्त ओर मीप्ममें क्रमक्षः ( शिरिर से अधिक 
वसन्त मे, ओर वसन्त से अधिक ग्रीष्म में ) रुक्चता उद्पन्न हौ जाती है । 
इस खुक्षता के उत्पन्न होने से खक्ष रस, यथा--तिक्त ८ तीखा ), कपाय 
( कपैखा ) ओर कटु ( कडवा ) रस वद्‌ जते दँ । इन रसो की बृद्धि से 
मनुष्यों के शरीर मे निरता आ जाती ह । 
वषाशरद्धमन्तेष्ृतुषु तु दर्िणाभियुखेऽकं कालमागमेघवातवपा- 
मिहतग्रतापे, शशिनि चाव्याहतबले माहेन्द्रसलिलप्रशान्तसंतापे 
जगत्यरूत्ता रसा. प्रवर्धन्तेऽम्ललवणमधुरा., यथाक्रमं तत्र चलसुप- 
चीयते सृणाभिति ॥ ७॥ 
वर्षा शरद्‌ ओर हेमन्त ऋतु मे जब सूयं दक्षिणायन हो रहा होता हे, 
काल के स्वभाविक मागं के कारण, बादर, वायु, चषां के कारण सूयंका 
तेज घट जाने से ओर सोमका वल कमन होने से, वपां जख के कारण 
गरमी के शान्त ह्यो जाने से संसार मे अरूश्च, स्निग्ध रस वदते हैं । उस 
से अम्र, लवण ओौर मधुर करमद्चः वर्षा, शरद्‌ ओर हेमन्त में वदते हँ । इन, 
रसा के वदने से मनुष्यों का वर भी वट जाता 
भवन्ति चाच्र--णदावन्ते च दौवस्यं विसगादानयोच्णम्‌ । 
मध्ये मध्यबलं त्वन्ते श्रष्ठममे च निर्दिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
शीते शीतानिलस्पशंसंरुद्धो बलिनां बली । 
विसर्ग ओर आदानं काट के आदि ओर अन्तम पुरूपां के शरीर मं 
दुषरुता आती है । यथा-तिसर्ग के आदि काल वपां मे जीर आदान के 
जन्त समय म्रोप्म ऋत्‌ मं मदुप्यास निव्टना रहता द्‌ । दाना कालक 


„ मध्य मे ( अथात्‌ इारढ आर वसन्त मे मघ्यम वर रहता हं । चक्तग क 





११२ चरकसंहिता [ अ० ६1 १४ 


अन्त समय ( हेमन्त, मे ओर आदान काठ के ) पिरे ( शिशिर ) काटः 
स सनुप्यो का वख श्रेष्ट अर्थात्‌ वदा रहता हे 1 
पत्ता भवति हेमन्ते माचाद्रव्यशुरुक्तमः 11 ९ ॥ ` 
स यदा नन्वनं युक्तं लमत दंहज तदा । 
रसं हिनस्त्यतो वायुः शीत शीते प्रकुप्यति ॥ १० ॥ 
तस्मात्तुपारसमये ज्लिग्धाम्ललवणान्‌ रसान्‌ । 
ओद्कानूपमांसानां मेष्यानामुपयोजयेत्त । ११॥ 
विलश्चयाना मांसानि प्रसहानां रतानि च | 
भक्षयेन्मदिरां सीधु" मधु चाञुपिवेन्नर. 1 १२॥ 
गोरसानिष्चुविकृतीवसां तैलं नवौदनम्‌ 1 
दमन्तऽभ्यस्यतस्तोयसुष्ण चायनं हीयते 1} १३॥ 
अभ्यज्ञोघादनं मूर्धं वेलं जन्ताकमातपम्‌ | 
भजेद्‌ भूमिगृह चोप्णमुष्णं गर्भगृहं तथा । १४ ॥ 
रातयु सदरृत सन्य यानं शयनमासनम्‌ । 
मन्त काल की परिचर्यया--हेमन्त रूपी चीत काल मे खण्डी वायुं 
स्यं चे जयराभ्नि, दारीर ते वार न निकट कर अन्दर ही रुक करं 
( लित प्रकार कि ङग्ार वर्तन पक्राते समय या इटो के ये स आम को 
अन्वर्‌ दी चन्द क्र ठेते, ओर वहां पर अनि तीन हो जाती है, उसी 
भ्रकार ) भव टो उती है । इसरिि मलुप्यो की जाठराश्चि काल स्व- 
भाव से दी टेसन्त में भारी जौ अधिक मात्रा म भजन को पचानेम 
समय दत्ता हे । इस समव यद्वि जार्राधि को धन्नि वल के अनुसार अन्न 
रूपा आहार न मिल, तो छरीर के सौम्य ( दव >) भागकरो नष्ट करने 
साट्‌ । उनष्छव मीति च्रर म दीत गुण के बद्नेसे वाघ्रु भी 
सटना दह । 
= की इद्धि रोकने के चिये स्निग्ध ( सुर ), अम्ट नोर 
चमक्रान पाथर खान चाद्य । चर्वी वाटे जख्चर्‌ प्राणिर्यो का मांस रसः 
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बिर मे रहने वाटे ( नकुरु आदि >) पञ्युजों का मांस, प्रसह ( कुक्छट 
आदि ) पक्षियों का मांस खाना चाहिये, मांस खा कर उपर से मदिरा 
सीधु ( गुड़ की शराब ) ओर मधु पीना चाहिये । दूध, ही, मावा आदि 
एवं गन्ने के रस से बनी खीर, राव, शकरा भादि से बनी वस्ते, वसा, 
तैर ८ घी ) भौर नये चावरू खाने चाहिये । हेमन्त कार मे स्नान आदि 
मे गरम पानी का व्यवहार करने वारे की आयु कम नदी दोती । तैर- 
मदन, उबटन, शिर पर तैर रुगाना, जेन्ताक स्वेद, धूप का सेवन, भूमि 
के नीचे बने तहखानों मे रहना, धर के अन्दर घर बना उवे गरम करके 
रहना चाहिये, भटी प्रकार धिरा हआ धर हो, आसन या सवारी आदि 
करते समय खूब लिपट कर वैठे जिससे शीत न रगे । 
प्रावाराजिनकौशेयप्रवेणीङथकास्दतम्‌ । १५ ॥ 
गुरूष्णवासा दिग्धाङ्गो गुरुणाऽगुरुणा सदा । 
शयने प्रमदां पीनां विशालोपचितस्तनीम्‌ ॥ १६॥ 
्रालिङ्गयाऽगुरुदिग्धाद्खीं सुप्याव्समद मन्मथः । 
प्रकामं च निषेवेत मैथुनं शिशिरागमे ॥ १७ ॥ 
वजेयेदन्नपानानि लघूनि वातलानि च । 
प्रवातं प्रमिताहारमुदमन्थं हिमागमे । १८ ॥ 
भारी कम्बल, खग छार ( कौरोय >) रेदाम, ( प्रवेणी ) कम्वर, 
गदे इनको फैला कर भारी ओर गरम कपटं को पटिनकर मनुप्य अंगों . 
पर अगर का गादा रेष सदा करे । भरे शरीर वाले (दुबली पतली नही ), 
कामवती एव उन्नत स्तनो वारी, अगो पर अगरकालक्ेपकी हुदखीका 
आगन करफे दषं ओर कामेच्छा के साथ सोये। जिदिर ऋतुमे 
मैथुन यथेच्छ सेवन करे । 
हेमन्त ऋतु मे त्याज्य--रुघु गुण चाखे एव वायुप्रकोपक आहार 
विहार हेमन्त चतु मे छोड़ देने चाहिये । पुवं सामने की वाग्यु, थोडा 
खाना ओौर पानी मे घोर कर सत्तू खाना छोड ठेना चाहिये । 
८ 





११४ चरकसदिता [ अ० ६ । २६ 





हेमन्तशिशिरे तुर्ये शिशिरेऽस्पं विशेषणम्‌ । 
रौक्ष्यमादानजं शीत मेवमारुतवषंजम्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्माद्धेमन्तिक सवे शिशिरे विधिरिभ्यते । 
निवातसुष्णमधिकं शिशिरे गृहमाश्रयेत््‌ ॥ २० ॥ 
कदुतिक्तकपायाणि वातलानि लघूनि च । 
वजयेदन्नपानानि शिशिरं शीतलानि च ॥ २१॥ 
हेमन्त ओर श्विकिर क्तु प्रायः शीत कीद्षटिसे समान, 
परन्तु शिदिर कामे हेमन्त से इतना मेद्‌ हे कि शिशिर का आदान 
काल होने से वादु ख्छ़ होती ह एवं (मेघ) बादल, वायु ओरं बरसात 
-दिथिर मे अधिक होने से दस ऋतु मे शीत अधिक होताहै। इसख्यि 
'जिश्चिर्‌ च्त्तु मे हेमन्त की सम्पूणं विधि पारुन करनी चाहिये । परन्तु 
{दिषिर मे हेमन्त से अधिक गरम पव वायु रहित धरो मे ( खुली वायु 
-जद्दा न आये ) रहे । शििर कार मे कडवे, तिक्त; कसैरे, वायुकारक, 
सौर.ख्घु तथा रण्डे खान पान को छोड दे । 
वसन्त की ऋतुचर्या-- 


हेमन्ते निचितः -छेष्मा दिनक्रद्धाभिरीरित. | 
कायास्नि वाधते रोगास्ततः प्रकुरते वहून्‌ ॥ २२ ॥ ‡ 
तस्माद्वसन्ते कमणि वमनादीनि कारयेत्‌ | 
गावेम्लस्िग्धमधुरं व्वाखप्रं च वर्जयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
व्यायामोहतेनं धूमं कवलयदहमखनम्‌ | 
खखाम्बुना शौचवियि शीलयेच्कुसुमागमे ॥ २४ ॥ 
चन्दनागुरुदिग्धाज्ञो यवगोधूमभोजनः 1 
शारभं शाशमैणेयं मासं लावकपिललम्‌ ॥ २५ ॥ 
भक्तयेन्निगदं सीधु" पिवेन्माध्वीकमेव वा | 
_ उखन्तऽदुभवेतद्लीणा काननाना च यौवनम्‌ ।| २६ ॥ 
देमन्त काट मे संचित जा कफ सूयं की किरणों से (षीके 


६५ 
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समान ) पिघल कर द्रव वनकर शारीर की अभि को ( धातुओं की अभि 
को नहीं ) कम करके कफजन्य बहुत से सेगो को उत्पन्न 
करता हे । इसरिपे कफ को निकाखने के छिये वसन्त ऋतु मे वमन, 
शिरोविरेचन कायं करने चादियं । व्यायाम, उवटन, भूमपान, कट 
( गरारे करना ), ओर अञ्नन गाना चाहिये । सान एवं शौच कायं मे 
गरम पानी का व्यवहार करना चाहिये ( पीनेमे नदीः) 1 शरीर पर 
चन्दन ओर अगर का लेप करना चाद्ये, जौ, ओर गेहूं, ररम 
चारहसीगे, खरगोश्च, हरिण, बटर, कपिञ्जर ( कट फोड़ा ), इनका मास 
खाना चाहिये । कफ दोष नाशक सीधु या अगूरो की बनी शराव पीनी 
-चाष्टिये । वसन्त कार में युवति ख्यो ओर ज्ञगलों मेँ मनोरंजन करे । 
युवतिं च्ियों के साथ वात्तांखाप से कफ़ के नाश्च'के लिय अस्पमेथुन का 
विधान है । 
अप्मचय्या-- 

मयूखैजेगतः सारं भ्रीप्मे पेपीयते रविः । 

स्वादु रीतं द्रवं खिग्धमन्नपानं तदा हितम्‌ ॥ २७ ॥ 

शीतं सशकरं मन्थ जाङ्गलान्मृगपक्तिणः । 

घृतं पयः सशाल्यन्नं मजन्‌ म्रीष्प न सीदाति ॥ २८ ॥ 

मद्यमस्पं न वा पेयमथवा सुवहूदकम्‌ । 

लवणाम्लकटूष्णानि व्यायामं चात्र षजेयेत्‌ ॥ २९॥ 

दिष। शीतगृहे निद्रा निशि चन्द्रजचुशीतल । 

भजेचन्दनदिग्धाङ्गः प्रवाते हम्य॑मस्तके ॥ ३० ॥ 

ठउ्यजनैः पाशिसंस्पयैन्दनोदकूशीतलैः 

सेव्यमानो भजेदास्यां सुक्तामणिविभूपितः ॥ ३१ ॥ 

काननानि च शीतानि जलानि कुसुमानि च | 

ग्रीऽ्मकाले निपेवेत मैथुनाद्विरतो नरः ॥ ३२ ॥ 

अष्म च्त्तु मे सूयं अपनी किरणों द्वारा संसार का सार 
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खाच रहा होता है । इसलिये इस समय मीठा, खण्डा द्रव पदाथ पीना, 
चिक्रने (घौ आदि >) खान पान हितकारी है 1 रण्डे ओर श्चकंरामिश्रित 
सत्तु खाने से, जंगली पु पक्षियो का मांस खाने, घी ञौरदृधके 
साथ चावरू खने से यीप्म तुमे कष्ट नही दहोता। इस कतु मे मय 
नहो पीना चाहिये ओर यदि पीना दीहो तो बहुत पानी मिसाकर्‌ पीना 
चाहिपे । नमकीन, खट, कडवे ओर गरम रस पदाथ तथा ग्यायाम इस 
चट्तुमे छोड देने चाषे । दिन के समय दण्डे मकानों मे सोना चाये, 
ओर रातमे चन्द्रमा की किरणों से ण्डी की हुई मकान की छत पर खुरी 
वारु मे प्रारीर पर चन्दन मरुकर सोना चाहिये । चन्दन ओर रण्डे पानी 
से ठण्डे कयि हुए पंख से, या हाथके स्पा से, मोती ओर मणयो से 
शोभित परुग पर सोये । जंगलो को, ठण्डे पानी ( क्षरने आदि) को, 
भोर पलों को ग्रीप्म कारु मे सेवन करे । ग्रीष्म च्तुमे मैथुन से 
अरग रहे । 
वपां कार की कतुचरय्या-- 


श्रादानटुवेले देहे पक्ता भवति दुबलः। 

स वपोखनिलादीनां दुषशैवौध्यते पुनः ॥ ३३ ॥ 
भूवाप्पान्मेषनिस्यन्दात्पाकाद्म्लाजलस्य च | ` 
वपास्वभ्निवले कीणे छप्यन्ति पवनादयः ॥ ३४ ॥ 
तस्मात्माधारण. सर्वो वियिवैषौघु शस्यते । 

उदमन्थं दिवाखप्रमवश्यायं नदीजलम्‌ ॥ ३५॥ 
व्यायाममातपं चेव व्यवायं चात्र वर्जयेत्‌ । । 
पानभोजनसस्कारान्‌ प्रायः चौद्रान्वितान्‌ मजेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
न्यक्ताम्ल वणस्नेहं वातवरपाङ्लेऽहनि । 

निशेपशीते भोक्तव्यं व्पाखनिलशान्तये ॥ ३७ ॥ 
रभि संरत्तएवत्ा यवगोधूमशालय, | । 
पुगणा जाङ्ललेमासैर्मोव्या युचैश्च संते, ॥ ३८ ॥ 
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पिबेत्त द्रान्वितं चार्पं माध्वीकारिष्टमम्बु वा । 

माहेन्द्रं तप्तशीतं वा कौपं सौरसमेव वा । 

प्रघषोतंनख्रानगन्धमाट्यपरो भवेत । 

लघुशुद्धाम्बरः सानं भजेद्छेदि वार्षिकम्‌ ॥ ४०॥ 

आदान कामे शरीर के निर्बल होने से अधि भी निव दो जाती 

है । यह अभि वर्षां ऋतु मे वायु, पित्त, कफ तीनो ® दूषणं से दूपित हो 
जाती है । अ्रीप्म चर्तु मेँ भ्रचण्ड सुयं की गरमी से भूमि के तप जने ये, 
चषा भे बरसात पट्ने से, पानी के स्पदांसे, भूमि मे से गरम भाष 
के निकरने से तीनो दोष कुपित हो जति, इसी प्रकार वाव्लोके 
चरसने से वात, कफ कुपित होते हँ, जर के अम्ख्पाक होने से पित्त 
कुपित होता है । वर्षां ऋतु मे अभि-बङके क्षीण होने से वात, पित्त, 
कफ तीनो कुपित हो जतिहै। इसखियि वर्णामे साधारण विधि का 
पालन करना चाहिये । पानी में घटा सत्तु, दिन मेँ सोना, ओस, नदी 
का पानी, सम्भोग मैथुन, धृप ओर व्यायाम इस ऋतु मे नदी सेवन 
'करने चाहियं । चषा कारु मे खान पान के अन्दर प्रायः करके श्षदद्‌ का 
उपयोग करना चादिये । बरसात के दिनों मे जिस दिन वायु ओर बरसात 
जोर का पड़ रहा हो गौर सर्दी बहुत हो, उस दिन वायु को शान्त करने 
के खयि अम्र, ख्वण रस तथा स्नेह घी जिस अन्न मे स्पष्ट दीखता हो, 
उसे विशेष करके खाना चाहिये । अञि की रक्षा करने के स्यि जं, गेह, 
चाचर (पुराने), जंगरी वन के पड्ओ का मांस एवं घी आटि से सन्त 
यूप खाने चाहिये । पित्त को शान्त करने के लिय थोडा शहट मिल 
माध्वीकारिषट (दाक्षासव), अथवा पानी मे शहद (थोडा) मिखाकर पीना 
चादिये । वर्पा तुमे यातो आकाश से गिरा खच्छ पानी पमा 
चाहिये अथवा कृष या तालाब के पानी को गरम करके टण्डा करे 
पीना चाहिये । तैट का मरन, उवटन खगाना, सान करना, चुरान्ध धारण 
करना, मारा पद्िनना, हल्का ओर साफ़ चख पटिनना, तथा मृखे न्थान 
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पर रहना चल्ना आटि कार्य वपां ऋतु मे करने चादिये । 
दरद्‌ ऋतु की परिचय्या-- 

वर्पाशीतोचिवाद्धाना सह सैवाकैरश्मिभिः । 
तप्तानामाचितं पित्तम्रायः शरदि छुम्यत्ति 11 ४१ ॥ 
तव्रान्नपानं मधुरं लधु शीतं सतिक्तकम्‌ । 
पित्तश्रशमनं स्यं मात्रया सुप्रका्तितैः । ४२ ॥ 
लावान्‌ कपिश्ललान्‌ हरिणानुरथाञ्छरभाञ्डखशान्‌ । 
शालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ सेव्यानाहुषेनात्यये 1 ४३ ॥ 
तिक्तस्य सर्पियः पानं विरेको रक्तमोक्षणम्‌ । 
धाराधरत्यये कायमात्तपस्य च वजंनम्‌ ।॥ ४४ ॥ 
वसां तेललमवश्यायमौदकानृपमामिपम । 
लार दयि दिवाखप्र प्राग्वातं चात्रवजयेत्‌ ॥ ४५ | 


वपां ऋतु मे कारः प्मभाव से संचित इजा पित्त श्चरद्‌ कार 
म बाद्टा के हट जने से, मूर्यं के किरणो के ताप से सदसा 
कपितं होता हं । हसयिये इस ऋतु मे मुर, रघु, शीत ओर सिक्त 
पत्तदयामक खान पान परिमाण मे खाना चाष्ट 1 वेर, कर 
फाडा ( सन्न), हरिण, मेढा, वारहसीया ओर खरगोद इनका 
नास, चार, जा, गेहू इनको शग्द्‌ काट मे खाना चाहिये 1 तिक्छ ओप 
पिया म सस्छरत वृत ( पचत्िक्त घृत्त ), विरेचन, रक्तमोक्षण, दिरावेध 
जोक आदि मे रक्त का निकरवाना ओर धृष का सेवन न करना ये काम 
बादल ऋ चद जान पर शरद्‌ क्तु म करने चाद्ये । दस ऋत मे चर्वी 
तट, जास, जलचर प्राणिर्यो का मांस, क्षार, व्ही, च्नि मे सोना 
सामन म अत्तिद्रवा पुरवा वायु कात्यागय करना चआह्िय । 
रमाटक का रघ्रण-- 
दिवा सूयाञ्चुसन्तप्र निशि चन््रोटयुशीचलम । 
कालन पक्रं निर्दोपमगस्त्यनातरिपीकरतम्‌ ॥ ४६ ।। 
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हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विमलं शुचि । 
स्नानपानावगाहेषु हितमम्बु यथाऽमृतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दिनिमे सूयकी किरणो से गरम ओर रात्रि मे चन्द्रमा की 
शीतर किरगों से ठण्डा होने वारा कारस्वभाव से पका हुआ अर्थात्‌ 
वपां का जरः जिसमे न रहा हो । इसत ठोष रदित, अगस्य 
नक्षत्र के उदय होने के प्रभाषसे निर्मल, ८ विष रहित) पानीको 
हंसोदक ८ चन्द्राकं ) कहते हैँ । यह हंसोदक शरद्‌ चतु मे निर्मल 
ओर पवित्र है । इसल्यि स्नान काय मे, पीने मं, अवगाहन, पानी 
मे वैठने आदि कार्यो मे उत्तम ओौर अरत के समान है । शरत्कारुरमे 
रात्रि के प्रथम प्रहर मे चन्द्रमा की किरणों का सेवन करना भी उत्तम है ! 
शारदानि च मास्यानि वासांसि विमलानि च । 
शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मयः ॥ ४८ ॥ 
इयुक्तश्रतुसारम्यं यचेश्राहारज्यपाश्नयम्‌ । 
उपशेते यदौचिव्यादोकःखा्म्यं तदुच्यते ॥ ४९ ॥ 
देशनामामयानां च विपरीतगुणं गुणः । 
सात्म्यमिच्छन्ति सास्म्यनाश्चेश्टितं चायमेव च । 
( चेष्टा) च्य ओर आहार, खान विहार के आभ्रित अथात्‌ 
ऋतुओ के अनुकूल जो कम॑ है, वे कह दिये । पुरूष की प्रकृति के अनुसार 
जो उचित अनुकूर पडता है, उसे “ओक.-सात्म्य' कटते हे । 
जो आहार या विहार देश ८ जंगल, आनूप ओर साधारण ) एवं 
रोग इनके गुणो के विपरीत, अपने गुण, वीर्य, विपाक से दोतते दे, उन 
आहार विहार को सात्म्य' को जानने बाखे चिद्रन्‌ सात्म्य" कहते दे । 
तत्र श्लोकाः- 
ऋताव्रतौ चरभिः सेन्यमसेन्यं यच्च किचन । 
तस्याशितीये निर्दिष्टं देतुमत्सारम्यमेव च ॥ ५१ ॥ 
भरस्ेक ऋतु मे मनुष्यो को क्या २ सेवन करना दादिये ओर क्या २ 
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नहीं सेवन करना चाहिये, मौर कारण के असात्म्य को मी इस तस्यादि- 
तीय अध्याय में कह दिया । 
इत्याधैवेगक्ते तन्त्र चरकग्रतिश्ष्छृते स॒त्रन्थाने त्वत्थवृत्तचतुप्फे 
तस्याभितीयो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





अश्र सप्रमोऽध्यायः। 


~> 


अथात्तो न वेगान्धारणीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
उति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 


मल मूत्रादि के उपस्थित वेगो को रोकने का प्रतिषेध करने के लिये 
` न वेगान्‌ धारणीय' नामक अध्याय कहते हं । भगवानात्रेय ने उसका 


चै 


उपदेश किया है । 
ˆ न वेगान्‌ धारयेद्धी मावातान्मूत्रपुरी पयोः । 
न रेतसो न वातस्य न वम्याः चवथोरं च }) ३॥ 
नोद्गारस्य न जम्भाया न वेगान्‌ श्ुखिपाखयोः | 
न चाप्मस्यन निद्राया निःचासस्य श्रमेण च ॥ ४ | 
एतान्‌ धारवतो जातान्‌ वेगान्‌ रोगा भवन्ति ये । 
एयकप्रथक्‌ चिकित्माथे तन्मे निगदत- श्णु 1 ५॥ 
उद्दिमानू मनुप्य को चादिथे करि उपम्थित 


इए मूत्र मर के 
वेगा को नही रोक्रे। इसी म्रकार 


यकः अपान जादि चायु, वमन, 
छक, "कार, जम्भाई, भख ओर प्यास, इषे या जोक के कारण उत्पन्न 
जू, +> ओर श्रमजनित तीच पश्वासकेवेगो को भी नहीं सेकना 
चादिये ! इन उपम्ित वेसं कोरेक्नेसेजोजो 


रोग होते दहे, उनकी 
चिग्न्सके च्वि प्रथक्ू पथ उपदे 


ग करते द, सुनो । 
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वस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छ' शिरोरुजा । ` 
विनामो वंक्तणानाहः स्यादिज्ञंमूत्रनिम्रहे ॥ ६ ॥ 

मूत्र के उपस्थित वेगकोः रोकने से वस्ति (मूत्राय 3120067), 
ओरक्गिमे दरद॑होती है, मूत्र त्याग में कष्ट होता है, मून्र थोडा २ आता 
है, शिरमें दद॑, मूत्र वेगके कारण खींच होनेसे शरीर सु छक जाता है 
वक्षण प्रदेश ( पेद्ध ) जकड़ा हुआ प्रतीत होत्ता है, अथवा उस भ्ठ म 
फुलाव प्रतीत होता है ये लक्षण मूत्र के उपस्थितवेग को रोकने 
से दोते हँ । इस की चिकित्सा-- 

स्वेदावगाहनाभ्यद्धान्‌ सर्पिषश्चावपीडकम्‌ । 
मूतर प्रतिहते इयातत्रिविधं वस्तिकमे च | ७ ॥ 

(स्वेद) पसीना देना, (अवगाहन) गरम पानी को नांद में भरकर उस 
मे बैठना, (अभ्यंग) तैर आदि मदन ओर घी का नस्य देना ये तीन प्रकार 
का वस्ति कर्म॑, निरूहण, अनुवासन ओर उत्तर वस्ति मूत्र के उपस्थित वेग 
को रुकने के प्रतिकार हैं । 

पकाशयशिरःशुल्लं वातवर्चोनिरोधनम्‌ । 
पिर्डिकोदेष्टनाध्मानं पुरीपे स्याद्धिधारिते । ८ ॥ 

मख के उपस्थित वेग को रोकने से पक्तादराय अथात्‌ नाभि के नीचेका 
भाग ओर शिर मे वेदन! होती है, अपान वायु, मल वन्द्‌ हो जाने है; 
पिण्डलियों मे एेठन होने लगती है, पेट से अफरा चद्‌ जाता है । 
चिकित्सा- 

स्ेदाभ्यद्धावगाद्‌श्च बतयो वस्तिकमं च । 
दितं प्रतिहते वचस्यन्नपानं ममाथि च ॥ ९॥ 

स्वेद पस्मीना उना अभ्यंग भर्ठन अवगाहन नांद या टव जादरिमे 
स्नान ( (प-0व्धः ), फल्वत्ति, सपोजीटरी' शवं अन्नपान 
खान-पान, विरेचन द्रव्यो काघी जौर तैर आदि दारा चूण, छाध, कल्कादि 


~८। 
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के रूपम वनाकर ठेना ओौर वात को अनुखोमन करने वारी ओपधः 
मल के रोकने मे हितकारी है । 
मेदे. शृषणएयो ` शूलसञ्ञ मदो हदि व्यथा । 
भवेततिहते शुक्रे विवद्धं मूत्रमेव च । १० ॥ 
वीयं फे उपस्थित वेग को रोकने से ख्गि भौर अण्डकोषपो में वेदना 
होगी है, जण दते इ प्रतीत होते है चेतना के स्थान हृदय मे वेदना 
अनुभव होती हे ओर मूत्र भी वन्द्‌ हो जाता है । चिकित्सा-- 
तन्रभ्यङ्गावगादाश्च मदिरा चरणायुधाः| 
शालिः पयों निरदाश्च शस्तं मैथुनमेव च । ११ ॥ 
तटमदन, अवगाहन स्नान ८ द्रोणीखान ), मय, छुक्छट जाति के 
मसि, हैमन्तिक धान्य, दूष, वस्तिकर्म भौर मेथुन कर्म ये शुक्र वेग के 
नराध मे उत्पन्न रोगो की चिकिन्सा है । 
त्रतिमूत्रपुरोपाणां सद्धा ध्मानं मो रुजा। 
जठर वातजाश्चान्ये रोगाः स्युवात्तनिप्रहात्‌ ॥। १२ ॥ 
पान वायु क रोकने से, चात अपान चायु, मूत्र, ओर पुरीप रुक जाते 


। जफाराहो जाताहै थकान की अ्गोंमे तीति होना, पेट मे 
पीडा आर अन्य व्रात्त जन्य रोगभीद्धये जाते 


1२५ 


दे । चिकित्सा-- 
सदस्वेद्विचिसेत्र वर्तयो भाजनानि च । 
पानानि वस्तयश्चव शक्तं वातानुलोमनम्‌ ॥ १३॥ 
म्नेह (नैट या षरत) पुवं सपद य पसीना देना चाहिये, फटवसिया 
भजन-प्रानच निरूहया अनुव्रांसन, वातनाश्चक खान पान, जार वास्तकम 
उत्तमद््‌। 
कणटकोटरचिव्यञ्जशोथपाणडवामयव्वरा 
उछल्यासवाक्षपाश्रटिनिग्रहजा गदाः ॥ १४ ॥ 
१ गन न वक व (व) 
भोजन मे अनिच्छा, ताड) सुख पर काटे २ दाग आना, सूजन, पाण्डु रोगः 





अ० ७।१९ ] सूत्रखानम्‌ १२३ 


जवर, कद्‌, उद्छेश, वसन की रुचि, जी चलाना, वीसपं ८ एक्ज्ञीमा ) ये 
रोग उन्न होते हैँ । चिकित्सा- 
भुक्त्वा प्रच्छुद्न धूमा लड वन रक्तमन्तणम्‌ । 
रूक्तान्नपान व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यत ॥ १५॥ 
भोजन खिखाकर वमन कराना चाहिये, धूम, धूम्रपान, उपवास 
शिराव्यधन करके रक्त का निकारुना, रूखे अन्न ओर पान ८ खान पान ), 
व्यायाम आर विरेचन ये उपाय उत्तम हँ । 


मन्यास्तम्भः शिरः शूलमर्दिताधावमेदकौ । 
इन्द्रियाणां च दौवल्यं चवथोः स्याद्विधारणात्‌ ॥ १६ ॥ 
छींक के रोकने से म्रीवा का जकड जाना, रिरोवेदना, चेहरे का खकवा, 
अधासीसी आंख जादि इन्दियो की निव॑ंरुता आदि रोग हो जाते है 1 
तत्रोध्वेजवरुकेऽभ्यङ्कः सेदो धूमः सनावन । 
हितं वातघ्नमाद्यं च धृतं चोत्तरभक्तिकम्‌ । १७॥ 
विकित्सा--मीवा से उपर के भागोँमे मालि, पसीना देना, धृञ्रपान 
नस्य, वातनाद्क भोजन ओर खाना खाने के पीछे धत पान करना 
हितकारी है । 
दिका कासोऽरुचिः कम्पो विबन्धो हृद्योरसाः । 
उद्गारनिग्रात्तत्र हिक्षायास्तुस्यमौ षधम्‌ ॥ १८ ॥ 
उकार को रोकने पर हिचकी का आना, शास, ठम चठना, भोजन मे 
अनिच्छा, सिर छाती का कांपना, छाती ओर हृद्य का सुक जाना या अवगेध 
ये रोण हो जाते हे। वचिकित्सा--उकार के रोकने से उत्पन्न विकार की 
णान्ति के लिये हिचकी के समान ओपध करनी चाहिये । 
विनामान्तेपसंकोचाः सुपिः कम्पः प्रवेपनम्‌ । 
जस्भाया निग्रहात्तत्र सवं बातघ्रमौपधम ॥ १९॥ 
जम्भा के रोकने से चेहरे का विकृत होजाना, अाक्चैप अथां हाय पाव 
का जीर से कम्पन, चारन, पवंसन्धियो का आङ्व्वन, अगाका सा जाना 
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स्प ज्तान का अभाव, कांपना-हिल्ना आदि होता है । चिकित्सा के चये 
वान नाशक उपचार करना चादिय । 

९२,.५ पैवर्यम ४५ = _ ~ ¢ 
काश्यदावंल्य ज्र मदाऽरुचिश्रस. | 
= [। ॥ अन्न 
ुदधेगनिप्रहात्तत्र स्निग्धोष्णं लघु मोजनम्‌ ॥ २० ॥ 
भृ रोकने मे कृता, दुवंख्ता, रंग का वदल जाना, अग प्रत्यगो में 
वेढना, उनका ट्त हुए प्रतीत होना, अनिच्छा, चक्र आना, ये लक्षण 
रेने > । चिक्न्सा--सनिग्ध, चिक्रना, गरम जौर हल्का भोजन ठेना चादिये। 


करठास्यशापो वाधिर्य श्रमः श्वासो हृदि व्यथा | 
पिपामानिग्रदात्त्र शीतं त्षश॒मिष्यते ॥ २१॥ 
प्यास के रोकने मे गे जौर सुख का खश्क हौ जाना, वहरापन 
थक्रान, शास्‌, ठम का चद्ना, आमादाय प्रदेशमे दर्द॑ये कष्ट हते द। 
चिकिःसा--नीतट, नृ्ि करने वाख खान पान देते चादियं । 
प्रतिर्यायोऽच्निरोगच्च दघ्रोगश्चारुचिभ्र॑मः 
वाप्पनिप्रदणान्तत्र स्वप्नो मच्ं प्रियाः कथाः | २२॥ 
आसुखा क गक्ने सरे नाक मै पानी क्नरना, कफः का खाव दोना, आंवों 
गाग दट्य रोग, आनच्छा जर रम, सिर मे चकर आटिकष्ट होते । 
प्वक्िसा-नाठ मदिराक्रापान, जानन्ददायक प्रिय बातचीत करनी चाहिये । 
जम्भाऽङ्गमदेलन्द्रा च शिरासागानिगौरवम्‌ । 
निदराविधारणात्तत्र खप्रः संवाहनानि च । । २३ ॥ 
द राकरन स जन्भ, जगोकाटृटना ( रीर मे भारीपन 9), वार 
का वठरनाः आर आव या परकर भारी दा जाती ह । 


चज्सा--नीद लाना, अंगो का संवाहन अधात्‌ दांथाते अगा का 
मप जा कत्याणक्रारी ह्‌ | 
यरमददरागनमाहाः श्रमनिद्धास्रधारणान्‌ । 
जायन्त, ततर विश्रामो वातव्राघ्र क्रिया दिता ॥ २४ ॥ 
चकन स उन्पत्न निशश्वास क रोकने सै गुल्मरोग, दद-राग, 


1 
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संमोह ( मूच्छ ) उस्पन्न होती है | इस के ख्ये विश्राम, आराम एवं 
वातनाश्लक उपचार करने चाहिये । 


वेगनिग्रहजा रोगा य एते परिकीतिताः। 
इच्छंस्तेषामनुपत्ति वेगानेतान्न धारयेत्‌ ॥ २५॥ 
उपस्थित वेगो कों रोकने से उत्पन्न होने बारे रोग॒ कह दिये । इन 
रोगो की उत्पत्ति को न चाहने वारे व्यक्ति को चाहिये किं वह इन वेगो 
कोन रोका करे। 


इमास्तु धारयेद्वेगान्‌ हितैषी प्रेत्य चेह च । 
साहसानामशस्तानां मनोवाक्षायकमंणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्‌ विधारयेत्‌ । 
नेलेष्ज्येष्यीतिरागाणाममिध्यायाश्च बुद्धिमान्‌ ।॥ २७ ॥ 
परुषस्यातिमात्नस्य सूचकस्यानृतस्य च । 
वाक्षयस्याकालयुक्तस्य धारयेद्धेगसुत्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
देहप्रवृत्तिया काचिद्रतते परपीडया । 
खीभोगस्तयहिसाया तस्या वेगान्विधार येत्‌ ॥ २९ ॥ 
पुण्यशब्दो विपापत्वान्मनोवाक्ायकम॑णाम्‌ । 
धममौथंकामान्‌ पुरुषः सुखी युडक्तं चिनोति च ॥ ३० ॥ 
इहरोक ओर पररोक की हित कामना करने वारे मनुप्य को चाष्िये 
कि इन आगे कहे वेगी को धारण करे जैसे--अयोग्य अनुचित साहस 
ओर मन वाणी ओर शरीर के निन्दित कर्मं के उपस्थित वेगो को रोके । 


मन के निन्दित कार्य जैसे--रोभ, अनुचित विपय मेँ मन की प्रदत्त 
(शेक) धन वान्धव आदि के कारण दु.ख मे मन की भत्ति, भय, क्रोध 
जिसे कारण मनप्य अपने कौ जरुता हभ प्रतीत करता हं, ( देप ) वर 
दृसरे ऊ अपकार करने मे सन की प्रवृत्ति, (मान) महत्व, अभिमान म मन 
की प्रवृत्ति, ८ ज॒गुष्सित ) दृसरे की निन्दा, ( निक्जा ) र्जा का अभाव 
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"(दप्य) फहना, ( अभिध्या ) दृसरे के द्रव्य को लेने की खालसा, उदधि 
इन मन फे निन्दित कायो को रोकना चाद्ये । 

वाणी के निन्दित क्म--ककश, कठोर विशेषतः दूसरे की निन्दा या 
अनिष्ट करने को इच्छा से लूटी ओर जप्रसंगिक चाणी के चचन को 
रोकना चाहिये । 

शरीरं के निन्दित कम- दूसरे को दुभ्लदेनेकी जो कोई शरीर की 
चेष्टा हो उसे, खो-भोग पर-लीसग्मोग, स्तेय ( चोरी ), सा ८ दुःख 
कष्ट देना, मारना ) आदि शरीर कार्यो के उपस्थित वेगो को ोकना 
चादिये । 

भयनी आत्मा के प्रतिर जो काय हो वे कार्यं दूसरे के ल्यिभी 
नदीं करने चाहिये । मनुप्य मन चचन ओर श्चरीर से पापरहित शोक 
दी “ष्य, शब् का भागी होता है । उसमे 'ुण्यः शब्द्‌ तभी साथ 
योता है ओर तभी वह धरम, अर्थ, ओर काम दनश्नो श्रा करता है, 
अर सुख का भी भोग कर सकता ह । 

व्यायाम-- । 


शरीरचेष्टा या चेष्ठा खेंयथा बलवर्धिनी । 
ेद्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ ॥ ३१॥ 
लाघव कमसामथ्यं खेयं छशसदविष्णुता । 
दोपक्तयोऽभ्िवृद्धिख ज्यायामादुपजायते ॥ ३२ ॥ 
जो शारीरिक चेटा शारीर की स्थिरता, ददता क {खि रीर के वर 
को वडाने की दृच्छासे की जाती दै, उनको "व्यायाम" कते हे । इम 
व्यायाम करो “माच्रा' मे सेचन करना चाहिये । व्यायाम के गुण-- 
। व्यायाम केने से शरीर मे हट्कापन काम करने की शक्ति दारीर एवं 
यान का ठकाङपन, दु.ख को सहन करमेकी शक्ति, बातञआदि पका 


शामन जघ्राचि त श्रदीि होती इ । अधिक व्यायाम से दानियां- 
८ ईमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तं ग्रतासकः। 
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अतिव्यायामतः कासो ्वरश्छर्दिश्च जायते } ३३ ॥ 
ग्यरीर का थकान, मन ओर इन्द्रियो का थश्ान धातुओं का क्षय, 
रक्तपित्त रोग, प्रतमक संज्ञक शास खांसी, ओर वमन अधिक व्यायाम से 
उत्पन्न होते ह । 
ध्यायामहास्यभाष्याध्वमाम्यधर्॑श्रजागरान्‌ । 
` नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानतिमात्रया ॥ ३४ ॥ 
एतानेवविधांश्चास्यान्‌ योऽतिमात्रं निषेवते । 
गजः सिहमिवाकषन्‌ सहसा स विनश्यति ॥ ३५ ॥ 
उचितादहिताद्धीमान्‌ क्रमशो विरमेन्नरः। 
शरीर को परिश्रम, हसना, ऊचा या अधिक वोरूना, ( मागं चलना 
सफर करना), अ्राम्य ध्म, मैथुन, प्रजागर (रात को जागना), इन उदित 
कार्या को मी बुद्धिमान्‌ मनुप्य अधिक मात्रा में सेवन न करे । 
इन उपर छिखि हुए या अन्य इसी प्रकार के कार्यो को जो मनुप्य 
अधिक परिमाण मे सेवनकरता है, जिस प्रकर कि सिंह, हाथी को खींचता 
हज स्वयं मर जाता है, उसी प्रकार वह मनुप्य भी नष्ट हो जाता है । 
इसय्यि बुद्धिमान्‌ मनुप्य को चाहिये कि छोड़ने योग्य उन दुःखदायी 
रमी से करमशः इट जावे । 
हितं क्रमेण सेवेत; क्रमश्चात्रोपदिश्यते ॥ ३६ ॥ 
मर्तेपापचये ताभ्यां क्रमः पादाशिको भवेत्‌ । 
एकान्तरं ततश्चोर्ध्वं व्यन्तरं त्रयन्तरं तथा ॥ ३७ ॥ 
क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुखः । 
सन्तो यान्त्यपुनर्भावमप्रकम्प्या भवन्ति च ॥ ३८ ॥ 
हितकारी कार्यौ को ८ कमः ) सेवन करना चादिये । यां अव 
क्रम का उपदेशा करते हे । खदने लायक ( संचय करने योग्य ) काय 
को चौधाई २ भाग करके क्रमसे सेवन करना चादिये। फिर ढौ. 
ओर किर तीन भाग छोड़ कर यहग करना चाहिये । अर्थाव्‌ ठो दने योप्य 
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एदं महण करने योध्य कायं दोनो के चार चार भाग करने चारि । 
जोडने योग्य कर्म का एक भाग छोद्कर ग्रहण करने योग्य कमं का एक 
भाग उसके स्थान पर अहण करना चादि । फिर दो भाग छोड़ कर दो 
भाग ग्रहण करने चाहिये ओौर फिर सीन भाग छोदुकर तीन भाग ग्रहण करने 
चाहिये मौर पुनः सारा छोडकर सारा रहण करटेना चाहिये । ग्रहण करते 
समय एक ठे तीन चार दिन का अन्तर क्रम से देना चाहिये । उपर 
ताये इए कम पूर्वक छोडे इए दोप फिर वेदा नदौ होते ओर क्रम से 
ग्रहण कथि इए गुण नष्ट नही होते, रकार तक स्थिर रहते है । 
हितकारी पदार्थं भी सहस! उपयोग करने से अश्विना अरुचि 
भादि करते हे, इसल्यि इनको भी क्रमसे ही ग्रहण करना चा्ठिये । इन 
सव कार्यौ मे मनुप्य की प्रकृति का कषान अपेक्षित है, क्योकि ऊछ कायं 
फेमेहे जोकिंएकके छ्य गदितकारी दय, परन्तु दूसरे क रिय 
दितकारी 1 

समपित्तानिलकफाः केचिद्गभादिमानवाः। 

दृश्यन्ते वात्तलाः केचित्ित्तलाः छेष्मलांस्तथा । ३९ ॥ 

तेपामनातुरः पूव, बातलादया सदाऽऽतुराः । 8 

दोपाुशयिता ह्य पां देहमरक्रतिरुच्यते ॥ ४० ॥ 

विपरीतरुरएस्तेषां स्वस्वृत्तेर्विधिदितः 

समसवरस सास्म्य समधातोः प्रशस्यते| ४१ ॥ 

कुच मनुप्य जन्म या गभकार से ही पित्त, वादु, कफः की असमा. 

नाचस्था वाटे होते द आर कुछ मनुण्य गर्माधान कारुसे द्यी वात प्रकृति 
वारे, पित्त प्रकृति बारे गौर कफ भकृति वाख होति है । इन मे पित्त वायु 
अर कफ़ की साम्यावस्था वाड मनुप्य प्रायः नीसेग रहते हे, भौर वात 
प्रकृति या पित्त धङृति जथ्वा कफ प्रकृति के मनुप्य सदा रोगी रहते दे । 


इन मं बाता दोप का क्रा अर्थात्‌ अनुकूल हो जाना ही श्रीरकी 
श्रकरनि' कदी जाती दै । 
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अथात्‌ वात प्रकृति वा मनुष्य मे वात दोप उस के शरीर के अनुकृ 

हो जाता है | इसलियि वंद उसी प्रकृति है, प्रकृति होने से वात उस मे 
दोष नहीं, परन्तु जव स्वस्थावस्था से वात बदेगा तमी दोप होगा | जिस 
प्रकार कि विषकीर अपने तिप से नह मरता, उसी प्रकार प्रकृतिस्य वात 
से भी वात प्रकृति का मनुप्य पीडित नही होता । इन वात आटिकी 
अधिकता मे वात आदि के विपरीत चिरुद गुणो का इनके कारणो के 
विपरीत गुण भी सेवन करन! स्वास्थ्य के सिये कल्याणक्रारी उपाय ह । 
भर पित्त, वायु ओर कफ की समानता वाछी प्रकृति के मनुष्यो के छ्यि 
सव (मधुर अम्छ, रूवण, तिक्त, कटु, ओर कपाय) रसो का समानवस्था 
मे अभ्यास करना उत्तम है । 

दे अधः सप्त शिरसि खानि स्वेदयुखानि च । 

मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टेमाचाधिक्रे मलैः ॥ ४२ ॥ 

मलबुद्धि गुरुतखेन लाधवान्मलसक्तयम्‌ । 

मलायनानां वुद्धथेत सङ्गोत्सगोदतीव च ॥ ४३.॥ 

तान्दोषलिङ्धेरादिश्य व्याधीन्‌ साध्यायुपाचरेत्‌ | 

न्याधिहेतुप्रतिदन्दैमीत्राकालौ विचारयन्‌ ॥ ४४ ॥ 

विषमस््रसथवृत्तानामेते रोगास्तथाऽपरे । 

जायन्तेऽनातुरस्तस्सास्खस्थवृत्तपरो भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

जव मरू परिमाण से अधिक हो जते, तव वे विकृत हो कर मरु 
के स्थानों को पीदिति करते हे, मर के स्थान नीचे के दो गुदा ओर उपस्य 
(चयो मे योनि भी), दिर मे सात --दौ नाक, दौ कान, ठो आख जौर 
एक मुख, पसीना निकलने के सव चरि ये मरू के स्थान हे, मल इनको 
पीडित करते । शरीर मे भारीपन होने से मरू की इद्धि समभ्नन। 
चाहिये ओर शरीरमे इल्कापन होने से मर का क्षय समश्चना 
चाहिये । ओर मल के स्थानों से मल कान निकटना अथवा मल स्यानो 
से मरु का वार बार अधिक वाहर निकटना च्रद्धि को वताता दे ¡ मलं 
९ 
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ता 
की वृद्धि जौर क्षय दूस के कारण हु है, यदह समन्रकर उनके चिन्टों 
से पटिचानकर न से उव्पन्न साध्य रोगो को रोग, ओर व्याधि कैदेतु 
दन टेन के विपरीत गुण, वीर्य, विपाक र परमाव से विरूढ जौपघ, 
जहार जर विद्र दारा चिक्न्सा करनी चादिथे 1 चिविन्सा करते समय 
वैद्य माराजौपय, हार भौर विहार कछ परिमाण काट, दोप, व्याधि 
के प्रकोप, करतु, रात, दिन आदि समयों का विचार करदे । ये विपम 
धातु बलि सेगी, मौर निसेमी इन दोना ॐ लिय हितकारी टे, धातु छी विषमता 
से उन्पन्न होने बाट रोग आर मानस या आगन्तुज रोगा न्दी उत्यन्न 
हते । इसल्यि मनुप्य रोगी नदीं होता, रोगी न हो अत. रोगी होने षे 
पृं दी स्वस्थवृत्त छा सेवन करन! चाहिये 1 
कारण ये उव्द्न दने वाटे रोगे से वचने के ल्य उपाय-- 

मायवध्रथमे मासि नभस्यश्रथमे पुनः । 

सहस्यप्रथमे चेव हारयेदोपसंचयम्‌ ।। ४६ ॥ 

लिग्यखिन्नशरीराणमूर्वं चाधच्च वुद्धिमान्‌ । 

वसिकमे ततः छर्याननल.कम च बुद्धिमान्‌ ॥ ४७ ॥ 

यथाक्रमं यथायोगमत ऊर्व प्रयोजयेत्‌| 

रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगांश्च कालवित्‌ ।। ४८ ॥ 

रागास्तया न जायन्ते परकृतिषेयु धातुपु । 

धातवथ्चाभिवधन्ते जरामान्यमुपति च ॥ ४९ ॥ 

तरिधिरेप विकाराणामयुत्त्तौ निदर्शित. 1 

निजानामित्तरेपां तु एथगवापदिश्यत | ५०]! 

वेगागव धीर च्स से पूं क मास अर्यात्‌ चेत्र म, ओर आद्रपट, 

इतने धवं के माम अथान श मं तथा पप इससे मास पूर के मार्गलीपं 
स श्टका्रन दोप को वमन विरेचन नादि 


से निकाट देना चाहिय 1 
दमन चलतु म सच्ितक्कछको चेत्र मासम 


॥ ीप्ममें संचितर्वायु को 
त्राण मास मः वेषा म सतित पित्तकोमार्म्री्पं से निकाल देना 





चाहिये । इन मासो मे दो्पों के प्रकोप होने का भय रहता ह, इसलिये 
श्र्छोप होने दे पूष्रं ही दोषो को निकार देना चाहिये । पिरे शरीर को 
स्निग्ध तैल आदि से चिकना करके पसीना देना चाहिये जिससे कि दारीर 
क खरोत खुल जाये । स्नेहन र स्वेदन के पीटे वमन कायं भौर विरे- 
-चन कराना चाहिये । इन के पीछे वस्ति क्म भौर अन्त मे नस्य क्म अर्थात्‌ 
-शिरोविरेचन देना चाष्टिये । स्निग्ध ओर स्विन्न शरीर वाले पुरुषां के छि 
-वमन कफ नाशक होने से चैत्र से, अनुवासन, वस्तिकर्म वात हर होने मे 
श्रावण मांस मे एवं पित्तनाश्चक होने ते धिरेचन मा्ग॑शीपं मासमे येना 
चाहिये । अथवा चैत्र मास मँ वमन के पे विरेचन, मागंशीषं मे विरेचन से 
पूवं वमन, ओर फिर चैत्र ओर मा्गशीपं ोनो मे वस्तिकमं॑एटवं नस्य 
कर्म करना चाहिये | चैच्र मे यदि वमनादि कायं करिहौ तो श्रावण 

मास मे अनुवासन ओर आस्थापन करना चाहिये । ओर यदि चैत्र म वम- 
-तादि न किये हों तो बमन विरेचन करके फिर वस्तिकसं ओर नस्य कमे करना 
चादिये । स्नेह के पीछे स्वेद्‌, स्वेढ के पे वमन, वमन के पीे 
विरेचन, विरेचन के पीछे वस्तिकमं ओर वस्तिकमं के पीे नस्य ठेना 
चाहिये । प्रथम स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ति ओर नस्य कमं ये कमल. तथा 
जिस पुरुष के छि जो २ कर्म योग्य हो उन्हे करने के पटे जरा ओर रोग 

को दूर करने वाली ओपध का उपयोग करना चाहिये । रसायन सेवन के 

परे ङिद्ध एवं बरृप्य पौष्टिक ध्रयोगो का सेवन समय को जानने वाला वैच 

करावे । रस रक्तादि धातु के शरकृतिस्थ होने से रीर में ोपजन्य रोग 

नदी होते । बरृष्य आदि क्रिया करने से रस रक्तादि वद्ते हे, अर उुटापे 

का अन्त हो जाता है, उदापा नदी आता । यह उपरोक्त विधि रयारीर- 

दोपजन्य रोगो की अनुत्पत्ति के सिये कहा है । आगन्तुक गेगों के ल्य 

भिन्न विधि कते हे । 


ये भूतविषवाय्वभ्निसं्रहारादिसंभवाः | 
चृणामागन्तवो रोगाः प्रज्ञा तेप्वपरध्यति ॥ ५१ ॥ 
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्यालोकभयन्रोधमानद्वेषादयन्च ये । 
मनोविकारस्तेऽपयुक्ताः स प्रज्ञापराथजाः ॥ ५९ ॥ 
डो कि ( भूतल >) नाना सुष््म प्राणो यह आदि, (विप) स्थावर या 

ऊंगम विष, ( वायु ) न्श्चावात ( अचि ) उवाटाभुखी, दावानरः आदि 
( सथ्रदार } चोट आदि ने मनुष्यो के “आगन्त॒ज' अर्थात्‌ बाहर से होने 
वरा सैन दोर. उनमे उदिका अपराध मिथ्याया अन्यथा स्प म 
प्रयोग इजा होता है । ईषा ( मत्सर )› मक, भय, क्रोध, अभिमान, 
रेप आदरिमन के वरिकार अर्थान रोग हे ये वात्त आटि दोपजन्य नदी प्रच्युते 
सथर वद्धिकेगोप ते दी उत्पन्न होते 1 


जआगन्त॒ज रोगो के प्रविकार-- 


ल्यागः प्र्नापरावानामिन्द्ियोपश्चमः स्पतिः । 

देशक्ालात्मविन्रानं सदरततस्याजुवत्तेनम्‌ 11 ५३ ॥ 

श्रागन्तूनामलुतपत्तावेष मागो निद्रितः । 

्रा्नः ग्रागव तक्छयाद्धितं वरिद्या्यदात्मनः 1 ५९ ॥ 

श्राघ्रोपदेशप्रलानं प्रतिपत्तिश्च कारणम्‌ । 

विकारणामनुत्पत्तावुदखन्नानां च शान्तये ॥ ५५ ॥ 

आगन्त॒ज एवं मानसिक रोग चुदधि के दोप से उत्पन्न होते हँ, इस 

हिय दरस प्रत्नापराध को दछोदुना चाहिये । इन्द्रियो को विषयो से रोकना 
वुष्टि, स्रत, भगवान का स्मरण. टेश काट ओर चात्मा का चिन्तन, (सद्‌ 
बृत्त ) सचे, कल्याणकारी मागं का अनुसरण करना, यह विधि जागन्तुज्ञ 


रोगो की उत्पत्ति से वचने का मागं है । इस प्रकार वरतने से जागन्तुज 


राग उत्पन्न नदाः होति । बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको चाहिये कि अपनेष््यिजो 
हहिनका्य क्म द उनन्छै रोगोत्यत्ि मे पदी क्रे। 


(जाोपटे्र) रजस्‌ आर तमस्‌ ने मुक्त निन्त विद्धानो के उपदे 
(= प्रतान |. ५ क १५ 
सौर ( प्रक्रान ) बुद्धि मे सिद्ध, प्रमाण द्वारा सिदध किये, द्धि से स्वीकार 
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क्रि ये दोनो मानसिक विकारो की अनुत्पत्ति में तथा उप्पन्न विकारो की 
शान्ति मे कारण हें । 
चजने योग्य मनुप्य-- 
पापव्रत्तवचःसच्तवाः सूचकाः कलहभ्रियाः | 
मर्मोपहासिनो छन्धाः परघृद्धिद्धिषः शटा: ॥ ५६ ॥ 
परापवाद्रतयश्चपला रिपुसेविनः । 
निषरणास्त्यक्तधर्माणः परिवज्यां नराधमाः ॥ ५७ ॥ 
जिनकी वाणी ओर मन पापमय हों, चुगाख्खोर, भ्रगडाल, कमजोरी 
या छिद्र कोद्रंबकर उसपर हंसनेवारे, खख्ची, जौ दूसरी की उन्नति मटठप 
भाव रखते है. दसरो की निन्दा ही करना जिनका काम दै, चच भ्रकृति 
अस्थिर मन, दुदमन से मिरे इए, या काम क्रोधादि के वशीभूत, ठ्या- 
रहित. निर्दयी, ध्म से न उरने बे, पसे नीच पुरूपों को छोड ठेना 
चाहिये । 


सेवन करने योगस्थ .मनुप्य-- 
बुद्धिविद्यावयःशीलयेयस्मृतिसमाधिभिः। 
बृद्धोपसेविनो बद्धाः ख्भावज्ञा गतव्यथाः ॥ ५८ ॥ 
सुमुखाः सवभूतानां प्रशान्ताः शंसितव्रताः । 
सेव्याः सन्मागेवक्तारः पुण्यश्रवणदशंनाः ॥ ५९ ॥ 
जो इद्धि, विया, आधर, शीट, स्वभाव, धेयं साहस, स्मरण 
दाक्ति, ( समाधि ) मन का सयम आद म धपनेसे वड़ा, जो 
चृद्धो की सेवा करते हो, स्वभाव को जानने वारे, अनुभवा गतच्यथ 
जिनको कि किसी प्रकार की चिन्ता नदी, सुञ्ुख सव रात्रा 
क छ्यि प्रसन्नमुख, ८ भवान्त ) इम्व्यि के विषयो से (नड 
द्यारी, स्ते साग का उपदेश करने वाटे, युण्यज्च्ा का सुनने 
द्वाच्छ अर टउठन पविद्र करता 


चे एवं पुण्य उल्लनशीट, जनका द 
गुर्‌ मानना 


है उस प्रकार के आक्च पुरपों का सेदन करना चाष्ट उनका 
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विज्ञान, चैयं स्ति आदि की शिष्चा देकर मानस रोर्गाः 





आहाराचारचेष्टासु युखा्ीं प्रेस्य चहं च ¦ 

परं प्रयन्नमातिषटेद्‌ बुद्धिमान्‌ हितसेवने ।॥ ६० ॥; 

न नक्तं दयि शुखीत न चाप्यघृतशकरम्‌ । 

नामुदरनचुपं नाकतोद्रं नोष्णं नामलकैर्विना ॥ ६१॥ 

(अलक्ष्मीदोषयुक्तत्वा्नक्तं तु दयि वर्जितम्‌ । 

-छष्मलं स्यात्पस्पिष्कं दधि सारुतसुदनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

न च संधुक्तवेपित्तमाहारं च विपाचयत्‌ । 

शकरासंयुतं दव्यान्तष्एादाहनिवारएम्‌ ॥ ६३ ॥ 

मुदगस्ुपेन संयुक्तं दयाद्र ्तनिलापदहम्‌ । 

सुरसं चास्पदोपं च चोद्रयुक्त भवेदपि 1 

उष्णं पित्ताखक्रदोपान्‌ घानीयुक्तं तु नि्हरेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

च्वराक्पित्तवी सपंकुषपारडवामयधरमान्‌ । 

प्रा्ाक्तामलां चोत्रा विधि दित्वां दधि्रियः) 1} ६५ ॥ 

इहरोक ओर परलोक मे मुख चाहने वाटे उुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये 
नि हितकारी आहार, खान पान, आचार वर्तन मौर चेश क्रियाओं इन 
म वरियेषस्य से यलवान्‌ रदे । 
रात्रि में उदी नदी गर्न चहिये, गौर रातं के सिवाय अन्य समय 

मेजवन्वानी दोतत्रभीर्वीया उक्र के विना, मूंग की दार के विना, 
श्रहठ क विना, गरन क्य विना, अथवा आयल के विना नय खानी चाहिये । 
जव्रव्वानीष्टात्तो वौ, मूग, गट, अवट, इन के साथ या गरम करके 
न्वानी चषि । रादकोतो क्रिसीमी ध्रकार्‌ से नही खानी चाहिये! 
रात्रि ने ठ्दी खानेन गरीर कीव्टेमा चौर स्वास्थ्य नष्ट हो जाते 
ह अरं शरीरके दोप कुपितिदोनेहे' व्दीमें श्री निखने से ठी कफ 
कारक टा जाना ह. पच्तुवान्रुका ना करनी है | शर्करा युन वड 
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“पित्त' ( जटराभि या पित्त को ) नदीं बद्ाती, परन्तु आहार भोजन को 
पचा देती है । इसखियि तृष्णा, प्यास ओर केने की जखन को मिटाती 
है । मूग के साथ भिखाकर दही खानेसे वातरक्तं रोगम खभ 
होता है । श्चद्‌ के मिखाने से दही सु्वादु ओर थोडे दोप वाटी हो जाती 
हे । दही को गरम करके खाने से रक्तपित्त जन्य विकार नष्ट होते है, 
आवक के साथ खाने से भी रक्त पित्त रोग शान्त होता हे । बहुत व्ही 
खाने वाखा मनुष्य जो इस उपरोक्त विधि को छोड़ कर दही खाता द 
उसको उर, रक्तपित्त, वीसप॑, कुष्ठ, पाण्डुरोग, रम, ओर तीतर कामस 
रोगो जति हैं । 


तच शोकाः । 


वेगा वेगसमुर्थाश्च रोगास्तेषां च भेषजम्‌ । 

येषां वेगा विधार्याश्च यदर्थं यद्धितादितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
उचिते चाहिते वर्ज्यं सेव्ये चायुचिते कमः। 
यथाप्रकृति चाहारो मलायनगदीषधम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भविष्यतामनु्पत्तौ रोगाणामोषधं च यत्‌ । 

वल्यीः सेव्याश्च पुरुषा धीमताऽऽत्मसुखार्थिना ॥ ६८ ॥ 


विधिना दधि सेव्यं च येन यस्मात्तदत्रिजः। 
न वेगान्धारणेऽध्याये सवंमेवावदन्युनिः ॥ ६९ ॥ 
मनुष्यो मे उत्पन्न होने वारे स्वाभाविक वेग, वेगो को रोकने 
से उखन्न होने वाले रोग, इन रोगो कौ ओपध, जिन के उपस्थिन 
वेग धारण करने चादिं, जिस के छि जो खाभकारी हे, उचित एवं 
अहितकारी, छोड़ने योम्य ओर सेवनीय क्रमः प्रकृति के अनुसार आदार, 
मरस्यान, मर की बृद्धि, क्षय, ओषध, भविप्य म न होने वाटे रोगो की 
जओपध, सुख चाहने वाले बुद्धिमान्‌ मनुप्य का जिन पुरूपो को छोडना चा 
जिनका सेदन करना उचित ह, ओर ददी को सेवन करने की विधि यदह 
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सद आत्रेय सुनि ने शन वेगान्धारणीयः नामक अध्याय मे सम्पूणं 
खूप मे उपटेश क्रिया है । 
इत्यसिविश्ुत तन््े चरकभ्रतिसर्छते दृश्रसाने स्वस्थवृत्तचतु्फे 
न वेगान्धारणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः । 


गदो 


रथात इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

जहार एवं “घ्वस्थ-चतुप्क' कटने के अनन्तर “इन्द्ियोपक्रमणीय' 
नामक भाठवां अध्याय कहते टे, एेसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेशा किया हे । 

इह खलु पच्चेन्द्राणि पच्चेन्दरियद्रन्याणि पच्चेन्द्ियाधिष्ठा- 
लानि पच्चन्द्रिया्थाः पच्वन्द्रियवुद्धयो भवन्तीप्युक्तमिन्दरिया- 
धिक्रारे ॥ ३॥ 

इस संसारम निश्वयसे पांचही इियहे। पाचष्टी इन्द्रियो 
के श्रा द्व्य हे जिनमे गुण कर्म के आश्र एव॒ समवायी कारण वाछे 
पाच ष्टी द्रव्य ह । प्राच ष्टी इन्ियों कै अधिकरणं । पांच टी 
इन्दियो के अध, पाची प्रकारका इन्द्रिय तान है एेखापूर्वाचायौ 
ने इृन्धियाके व्रिपयमे कहा है) 

श्रतीन्दरियं पुनमनः सच्वसंज्ञकं चेत इत्याहुरेके, तदर्थात्मसंप 
त्तदायत्तचष्ट चष्राप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

मनः भ्ंतीच्छिय सयात्‌ दन्टया का अतिशमग करके रहता है दह 
दन्द्यो का विषय नदीं ह, इसी मन को "सर कते ह । वित्त जिसके 


टा प्वन्तचष्टता ह, सुख दुःख आद्र का चिन्तन, आतव्मामन के द्रराद्य 


करता ह उसष्टय जानम-सम्पन्‌ अधात अाव्साङे यण च्छा प,सुख,दु 
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प्रय आदि उस मन के यी अधीन हे । एवं “इन्द्रियो की चेष्टां, व्यापार 
वा प्रतीति का कारण मनदहीहै। 


खार्यन्द्ियार्थसंकरपग्यभिचरणाचानेकमेकस्मिन्‌ पुरुषे सत्वं, 
रजस्तमःसत्वगुणयोगाच; न चानेकत्वं, नद्यं कं ह्यं ककालमनेकेषु 
प्रवतत, तस्मानैककाला सवे न्द्रियप्रचत्तिः ॥ ५ ॥ 

वास्तव मे "मनः एक ही है, परन्तु इन्द्र्यो के अपने रद्रन्यमे विषय 
की संकल्पना एवं व्यभिचार से एक पुरुष मे अनेक मन एवं मन के सत्व 
गुण होने पर, सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ इन गुणो न्यूनाधिक होने से अनेकमन 
'एकही मनुष्य ओँ प्रतीत होते दै । वास्तव मे मन एक ही है अनेक नदी है । 
कर्योकि एक ही समय मँ एक मन अनेको इन्द्रियो मे भ्रवन न्दी होसकता 
इसि एक ही समय मँ सव इन्व की प्रबत्तियां चेष्टा नही होती । 

यद्‌ गुणं चाभीक्ष्णं पुरुषमलुवतंते सच तत्सत््वमेवोपदिशन्ति 
ऋषयो बाहुल्यानुशयात्‌ ॥ £ ॥ 

पुरुष म जो गुण ( सत्व, रजस्‌ या तमस्‌.) वार वार विकसित होता 

हे, मन को उसीदह्यी गुण वाला सुनि छोग क्ते हँ । क्योकि निस 
गुण की अधिकता द्योमी उसी गुग वाला मन दोगा । 

मनःपुरःखराणीन्द्रियास्यर्थयदहणसमथौनि भवन्ति ॥ ७ ॥ 

इन्द्रियां मन को आगे करे ही विषय के ग्रहण करने मे समथं होती 
ह । चिना मन के इन्द्रियां विषय को रहण नही कर सकती । 

तत्र चकुः, श्रच्ंघ्राणं, रसनं, स्पशेनमिति पञ्चेन्द्रियाणि ॥८॥ 

पच्चेन्दरियद्रव्याणि--ख वायुर््योतिरापो भूरिति ॥ ५ ॥ 

पच्ेन्द्रियाधिष्ठानानि अक्षिणी कर्णौ नासिके निहा खक्‌ 
चेति ॥ १०॥ 

पञ्चेन्द्रियायौः--शब्दसपशंरूपरसगन्धाः ।॥ ११ ॥ 

आख, श्रोत्र, नासिका, जिह्धा ओर न्वचा बरे पांच इन्ध्यां हं । पांच 
इन्द्रियो के पांच ग्राह्य पटाथं हे, यथा जकार, वायुः अभि, जलः आर एधिवरी । 
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दन्द्रियोकरे पांच जयिकरण हे, तथा चश्रु गोच ढो, ठोनो वाद्य कान, जीभ, ' 
ठोनों नासिक्राये जौर वचा । इन्द्रियो के पांच विषय है.--शण्ट, स्य, 
स्थ, रस ओर्‌ गन्घ । इन्चिय-नान भी पांच प्रकार का दै--चश्ुकोन, 
भरोत्र-जान, गन्ध-क्ञान,रस ञान ओर स्यं जान । 

पच्चेन्द्रियवुद्धवश्च्ुवु दयादिकाः+ताः पुनरिन््रियेन्द्रियार्थसत््वा- 
त्मसंनिकपेजाः क्षणिका निश्वयात्मिकाय्र, इत्येतखच्चपच्चकम्‌ ।१२॥ 

ये पांचो इन्द्रियो के अर्थं विषय, सन्व मन, आत्मा इनक्रे सचिकर्प अर्थात्‌ 
सयागदेने मेही क्षणिक या निश्वयात्मक स्थायी तान प्राप्त करत द । 
दस श्रकार्‌ से य पांच-वांच अर्थात्‌ ०५८ प्चीस ) ह । 

मनो मनोरथा बुद्धिरात्मा चेव्यध्याव्मद्रव्यगुणसंयहः ञुभाद्चभ- 
मरतर्तिनिदरततिदेतुय, द्रव्याश्रितं च कम॑, यदुच्यत क्रियेति ॥ १३॥ 

मन, मन क अथं (व्यापार ), इद्धि अर आत्मा ये चारों का सञु- 
दाय सन्नप करो दी अभ्ात्म' गुण कडते हे । शुभः टोनो रोको मे 
कत्माणकान्‌, जुम ( लोको मे निन्दित ), शरदृत्ति ( धर्म अर्थं काममे 
भगणा 9, निवृत्ति ( अवरम, जनं छर अकाम मे निवर्तन, ) ये द्रव्य के 
आरन क्म ह, जिनको क्रियाः कहते द । 

तवराचुमानगम्यानां पच्चमहाभूतविकारसमुदायाव्मकानामपि 

म नामिन्द्रवाणां - तजच््षुपि, ख श्रोत्रे, घ्राणे चित्ति, शापो रसने, 
र्पशनऽनिलो विश्नपणोपदिश्यते ॥ १४ ॥ 

| श्रव्ये न्ट पांचा महाभूतो ॐ समुदाय से उत्पन्न दुई है, 
त बात भा अनुमान स पना चटनी है त भी, तेज आंखो म; आकाय 
धात्रा मः परथि्री नास्तिका मे, जट रसना मे जौर वारु व्वचामेविदरोष 
पमे रत्तेई। 

तत्र॒ यद्यदत्मकमिन्दियं वि्नेप 
तःस्भावाद्विनयुत्ाच ॥ १५ ॥ 


द न ॥ि 2 र > ॥ ) १.१ 
ठ्न जाना दन्द, {जस नित्त भ्रूतमे वनी ह । त्रे विग रूप द 


त्तत्तदात्मकमेवा्थ मलुधावति; 
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उसी उसी ८ भूत >) से बने अथं ( निषय ) को महण करती हे । ये अपने 
स्वभाव ओर विभु होने से अपने विषय की ओर दौडती हें । यथा आंख 
तैजस है, इसरियि वह तेज को ओर दौडती है, कान अन्तरिक्ष जन्य है उस 
खये शब्द्‌ की ओर दौदते हं । स्पशं वायभ्य होने से वारु की ओर, जिहा 
आप्य है इसख्यि रस की ओर भौर घ्राण पाथिव होने से प्रथिवी की 
ओर दौड़ती है । 

यदर्थातियोगायोगमिभ्यायोगात्समनस्कमिन्द्रियं विकृतिमापद्य- 
मानं यथाखं बुद्धदुपघाताय संपद्यते, समयोगासपुनः प्रकृतिमापद्य- 
मानं यथाखं बुद्धिमाप्याययति ॥ १६॥ 

इनमे मन के साथ इन्द्रिय का विषय मे अतियोग, अयोग, या मिध्या- 
योग होने से "विक्कत्ति' अर्थात्‌ रोग उन्न होकर बुद्धिके नाश के 
रमि ह्ये जाता है । समयोग से इन्द्रियां पुनः प्रकृतिको प्राप्त करके वुद्धि 
कीबरद्धि करती हँ । समान अर्थात्‌ उचित योग से बृद्धि दोती हे । 

मनसस्तु चिन्त्यमर्थः, तच्र मनसो बुद्धे त एव समानाति 
हीनमिथ्यायोगाः प्रकृति विकरृतिहेतवो भवन्ति ॥ १७ ॥ 

---.~ मन का विषय हे चिन्तन (सुख, दुःख, प्रयत्न आदि चिन्तनीय होने 
से मन के विषय ह । इसकियि मन ओर उदधि का समान योग स्वस्थता का 
कारण है भौर मनं एवं उुद्धि का अतियोग या हीन योग जथा मि्या 
योग चिक्रृति अर्थाद्‌ “विकारः या रोग का कारण दहै । 

तच्रेन्द्रियाणां समनस्कानासलुपतप्तानामनुपतापाय प्रकृतिभावे 
प्रयत्तितव्यमेभिहंतुभिः । तयथा-सास्येन्द्रियाथसंयोगेन, बुद्धया 
सम्यगवेक्ष्यावेक्ष्य कममणां सस्यकभ्रतिपादनेन, देशकालात्मरुएविप- 
रीतोपसेवनेन चेति । तस्मादार्पदितं चिकीपैता सवेण सर्वं सव॑दा 
सपरतिमाश्याय सदु घृत्तमलुष्ठेयम्‌ । तद्धयचतिषठन्‌ युगपत्संपाद्यत्यथ- 
द्रयमारोग्यमिन्द्रियविजयं चेति ॥ १८ ॥ 

इसलिये उपरोक्त कारणो से मनसदित स्वस्थ इन्द्रियो के अनुपताप 
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के रियं स्वस्यावस्या मे रहने का प्रयत्न करना चाहिये । उचित्त अनुकूट 
ख्प मे इन्िय ओर विषयके संयोग न अति, न हीन ओौरन 
मिव्यासंयोग ) से, एव बुद्धि द्वारा भरी प्रकार देखकर कर्म 
क्रो उचित रूपमे करने से ओर देशा, काट, आत्मा के गुण के अविपरीत, 
दितकारी चस्तुओं के सेवन करने से इन्द्रियां उपतप्त न दोकर प्रङृति 
अवस्था म रहती हें  दसखियि अपना या अपने दारीर का ओर आन्मा का 
कल्याग चाहने वाटे सव पुरो को सदा स्मरण रखकर सद्‌-वृत का (पचो 


इन्विर्थो को मन के साथ संयुक्तं करके ) मन, वचन ओर क्म से पाटन 
करना चाहिये । 





इस सद्दृत्त के पालन करने से आरोम्यता एवं “दन्दरियविजय दोनों 
कयं एक सायद्टी सिद्ध दो जते द । 


तस्सदुव्रत्तमखिलेनो पदेक्ष्यामः । तद्यथा-देवगोत्राह्यणगुरबद्ध- 
सिद्धाचायानचंयेत्‌, अभ्रियुपाचरेत, षधीः प्रशस्ता धारयेत्‌ 
कालाडुपरोत, मलायनेष्वभीक्ष्ं पादयोच्च वैमस्यमादध्यात, 
त्नि' पक्तस्य केशश्मश्रूलोमनखान्‌ संहारयेत्‌, नित्यमनुपहतवासाः 
समनाः सुगन्धिः स्यात्‌ ।। १९ 1 
ऽस सद्द को सम्पूणं रूप मे कदते द । 
परमात्मा, गे बाह्मण, 
इद॒ ( विचाबरृढ, घनवृदध, 
भिश्चुक ), आचार्यं (उपनयन 


गुरु ( माता पिता अभ्यागत अतिथि) 
आयुबदध, शोयवद्ध॒ ), सिद्धः ८ तापस, 
० सस्कार करने वाठे गुर), इनकी पूजा सेवा 
करना चाप्टय। जश्निदोत्र प्रात. सःयं ठोनो समय करना चाहिये, अनिन्दित, 
[का नष्ट करने वाटी ओपधि्ा, वनस्पतियां, धारण करनो 
चाय | उना समय प्रात साय खान करना चाहिये । मट के म्थानो 
कौ वारवार एवं पाव को सदा पवित्र रक्ते । वार, दादी मूच 


नान्वेन, कक्ष के एवं गुद्य स्थानो कै वाखा को पन्द्रह दिन मे 
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॥ 


तान वार, पांच पांच दिन के पीछे कटवाना चाहिये । नित्य प्रति शुद्ध 
वस्र धारण करे, प्रसन्न मन रहे, घुगग्ध धारण करे । 


साधुवेशः, प्रसाधितकेशो, मूधश्नो्प्राणपादतैलनित्यो, धूमप , 
पूवोभिभाषी, सुमुखो, दुरगेष्वभ्युपपत्ता, होता, यष्टा, दाता, ' चतुष्प- 
थानां नमस्कत्ता, बली नामुपहत्ता;, अतिथीनां पूजकः, पितरभ्य 
पिर्डद्‌ः, काले हितभितमधुराथवादी, वश्यात्मा, धमात्मा, हेता- 
वीषुः, फले नेषु, निधिन्तो, निरभीको; धीमान्‌, हीमान्‌, महो- 
त्ादही, दत्तः, त्तमावान्‌, धार्मिकः, आस्तिको, विनयवुद्धिविया- 
भिजनवयोवृद्धसिद्धाचायाणामुपासिता, छत्री, दश्डी, मौली, सोपा- 
नत्को, युगमात्रदग्विचरेत्‌, मङ्गलाचारशीलः, कुचलासिकर्टकाः- 

ध्यकेशतुषोत्करभस्मकपालस्लानवलिभूमीनां परिहत्ता, प्राक्‌ श्रमा- 
दूल्यायामव्जीं स्यात्‌, सवप्राणिषु बन्धुभूतः स्यात, करद्धानामनुनता, 
भीतानामाश्चासयिता, दीनानामभ्युपपत्ता, सत्यसंधः, सामप्रधान 
परपरूषवचनसदिष्णुः, अरमषघ्रः, भ्रशमगुणदशी, रागद्वेषहेतूनां 
हन्ता ॥ २० ॥ 

वेका भरा, उच्छृहुल नहं होना चादिभरे । किर के वार संवार 
कर कंधी कर रक्खे, शिर, कान स्वचा पर तैर का मर्दन करे, नित्य 
परति प्रायोगिक धूमपान करे, घर आये इष कां या मिलने पर पिरे 
शल क्षेम पू, सुयुख, सुन्दर, प्रसन्न चेहरे वाला कठिन अवसरो पर भी 
सोचकर काम करने वाला, होम करने वाटा, यन्न-- देवयज्ञ, पतृयक्त, चद्य- 
यज्ञ. वैश्वदेव यञ्च भौर नृयज्ञ करने वाखा, ठान देनेवाखा, चरा का नसस्कार 
करने वाला, देवता के छिये उपहार भट ठेने वाला, अभ्यागता की पूजा 
करने वाला, पिता, पितामह आदि को श्रद्धापूतः अन्न चस देने वालाहो 
समय पर हित, परिमित ओर मघुर अथं से युक्तं चाणी वोखे 1 जितेन्द्रिय 
संयमी, धर्मात्मा हो, दूसरे की उन्नति को देखकर उन्नति करन म दपा 
भाव रखे किन भी रेसा करू जिससे मेरी भी उन्नत हा, परन्तु फट म 
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ईप न करे । चिन्ता रहित, न डरने चाल्य, साहसी आर ओर व्यवहार 
को छोदक्छ अन्यन्न स्जासीख महच्ांकाक्षी, उत्साही कामो मे नपण 
प्राणियौ पर क्षमा करनेवाला, अपकारीको भी क्षमा देनेवाला, धमं म चन्त 
-रखने वाला. आस्तिक (वेदादि सत्‌ शाखो को मानने वाखा), विनय बुधः 
विद्या, भमिजन (पवित्र कृरोत्पत्ति से), बौर आयु मे जो बडे हो, सन्ध, 
न्तय से जो वडे हा रेसे तपस्वी, ओर आचाय्यं सावित्री का उपदेश देने वा गुर 
नकी सेवा करे । छव जर दण्ड धारण करं, व्यथं या अकार मनं व, 
जूता पदिन, अपने चारो ओर ङ दूर ( चार हाथ » तक देखता दभा 
चे । म॑गटजनकं क्रियाशीर रहे, कचरे मेङ वख, दा्-मांस, कीट युक्त 
अमेध्य. अपविन्र शमशान आदि, बाल, धान्यो के तुप, रोडे-ककड्‌ आद, राख 
चे आदि के ठीकरे, नहाने के स्थान, पूजा स्थान, इन स्थानो को छोडने वाय 
हो श्रम ते पूर्वं ही आधी ( शक्ति से) व्यायाम को छोड द, 
सव प्राणिर्यो मे वन्धुमाव, भ्रात भाव रखने वाला, कोधौ पुरुषों को 
मनारेने वाखा, इरे हुए पुरषो क छ्ि आश्वासन, सात्वना देने वाखा 
ठीन गरीयो के यि उपकार करने वाका, सत्य प्रतिक्ता वारा, शान्ति 
को सुप्य गिनने वाटा, दूसरे के कठोर वचनो को सहन करने वाला, 
सकोध, क्रोधियो को शान्त करने वाला, शान्तवान्‌ , लडाई क्षगडे के 
कारणों को नष्ट करने चाटा हो । 


नानृतं त्रयात्‌, नान्यस्लमाददयात्‌, नान्यस्ियममिलपान्यश्चिय, 
= वैरं सेचयेत्‌, न कर्यासापं, न पापेऽपि पापी स्यात्‌, नान्य- 
दोपान्‌ त्यान्‌, नान्यरहस्यमारामयेत्‌, नाधार्भिकेनं तरेनद्रषिषठ 
सहासीत, नोन्मत्तेनं पतितैनं भरणहन्दमिनं श्रेत देः, न दुष्टया 
नान्यारादेत्‌, न जानुसमं कषिनमासनमध्यासीत, नानास्तीणेमनु- 
-पटितमविश्चालमसम वा शयनं प्रपयेत, न भशिरिविषममस्तकेष्वतु- 
चरेत, न द्रुममारोहेत्‌, न जलोप्रवेगमवगाहेत, कूलच्छायां नोपा- 
सीत, नारन्युत्पातमभितश्वरेत्‌, नोवेहसेत्‌, न शब्दवन्तं मारतं 
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मुज्वत्‌ ; नासव्रतयुखो जम्भा क्षवथु हास्यं वा प्रवतयेत्‌, न नासिकां 
ऊष्णोयात्‌, न दन्तान्‌ विघट्येत्‌ , न नखान्‌ वादयेत्‌, नाख्ीन्य- 
भिहन्यात्‌; न भूमि विलिखेत्‌ ›, न छिन्यात्तणं, न लोए स्ीयात; 
न विगुणमक्ै्ेषटत, ज्योतीष्यभ्चिमसेध्यमशस्तं च नाभिवीत्तेत, 
इुयाच्छवं, न चैत्यध्वजगुरुपूल्याशस्तच्छायामाक्रामेत्‌, न क्षपासख- 
मरसदनचैत्यचत्वरचतुष्पथोपवनश्मशानाघातनाोन्यां सेवेत, नैकः 
शून्यगृहं न चाटवीमनुप्रविशेत्‌, न पापवृत्तान्‌ खीमित्रभृत्यान्‌ 
मजेत, नोत्तमैर्विरुष्येत, नावरादुपासीत, न जिद्यं रोचयेत्‌, नाना 
यमाश्रयेतत्‌, न भयमुखादयेत्‌, न साहसातिखप्रप्रजागरस्नानपाना- 
शनान्यासषवेत, नोष्वजावुचिरं तिष्ठेत्‌, न व्यालादुपसर्पन्न द्टिणो 
न विषाणिनः, पुरोवातातपावश्यायातिभ्रवातान्‌ ज्यात्‌, कलि नार- 
मेत, नासुनिश्रतोऽभिमुपासीत, नोच्छिष्ट नाधःछरला पअरतापयेत्‌ , 
नाविगतछ्ृमो नाप्डुतवदनो न न्न उपद्प्रशेत्‌ , न स्ानलास्या 
स्पररोटत्तमाङ्ग, न केशाम्राणए्यभिहन्यात्‌ , नोपस्श्य त एव वाससी 
विभ्रयात्‌ , नास्रष्टा रतनाज्यपूज्यमङ्गलयमनसोऽभिनिष्कामेत्‌ ; 
पूञ्यमङ्गलास्यपसन्यं गच्छेस्नेताण्यनुदक्तिणम्‌ ॥ २१ ॥ 


छू न वो, दूसरे के धन कान च्व, दूसरेकीस्नी को न चाहे, 
दूसरे की सम्पत्ति की चाहना न करे वैर, नकरे, पाप न करे पाप 
करते को समन हो अथवा पापी पुरुप पर भी पापन करे, दृसरो के गोपा 
कोन कटे, दृसरो कीं गृक्च वाताको न जाने; अधामक, एत्र राजा 
से द्वेष करने वारे ८ राजयाच्ुभ ) के साथ न चठ, पागल 
पतित, नीच कर्म॑ करने वाटे, चाण्डारः आदे, श्रृणधात्ता, गभपातत 
करने वे, छुद्र, छेटे पुरुप, दुष्ट, चोर उद्धं जा कं सावन 
ये 1 दुष्टयान ( अनभ्यस्त घाड जाट्‌ ) पर न वटे, घुटने उठाकर 
उत्कट आसन से भीदैर तक न वठे, वना नीच चदव; तक्ति 
सिरहाने रके विना, संचित स्थान पर, उची नाच नगह पर न साच, 
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न टेरे । पाडों के ऊंचे नीचे प्रदेको मे या चोरियो पर न धूमे फिरे, ब्रक्ष 
पर न चदे, पानी के तेज प्रवाह मे स्नान न करैः । नदी के किनारे स्थिर 
वृक्ष की छायामें ( अथवा कनिरेकीछाया मे) नदीं बैठे, उल्काया 
अभ्चिकी लपटके चारो ओरन रिरे । उचेसेजोरसे न हसे । ब्द के 
साथ अधोवायु, अपान वायु न छोडे, सुख को विना ढपि जम्भा, छीकः 
अथवा हास्य हंसी न.करे, नाक कोन ङुरेदे, दांतोको न करिरकिटाये। 
नखो को न रगड़े, अस्थियो को न बजप्रे, भूमि को न ऊरेदे, भूमि परन 
लिखि, तिनके न तोदे, मिहीकेव्टेकोन फोडे, अगो कोव्यथं मेटेडा 
मेडान कौ, न हिखये । ज्योति, तैजस पदार्थ, सूर्य, अस्मि, तीन्रा्ि, 
अपवित्र चिता आदि निन्दित वस्तुभों कोन देखे! दाच को देख 
कर इुकार न छोटे, चैत्य गांव के देवता, ध्वजा, पताका, गुरु माता पिता, 
आचाय, पूज्य साद्रणीय, प्रशस्त कल्याणकारी वस्तु की छाया को न 
कवि, रात्रि मे देवार्य, मन्दिर, चेप्य भरभ्य देवता, गृह, जगन, चौराहा, 
वारा, प्मशान, आयतन, वध्य स्थान मेँ न रहे । केरा एकान्त गृह मे, 
श्यूल्य धर मे या जगल मे प्रवेद न करे । पापवृत्ति वारे खी, मित्र अथवा 

नोफर कासाथनदे, जपनेसेश्रेष्ठोके साथ विसेध न करे,, अपने खे 
सच हीन को सेवान करे । कुटिरु की चाना न करे, अनार्यं दुष्ट का 
भाश्रय न के, किसी के छ्य भय उन्न न करे, भति साहस, अति सोन 
चइत जागना, वहत स्नान, बहुत पीना, वहत खाना नही करे । घुटने 
उवा कर देर तकनवेठे। साप, दाद्‌ चारे सिह आदि, सींग वशे 
सः मैट आदि जन्तुं के पास न जाये । सामने की वायु, धूप, 
असि, तज वायु कोशो ठे, क्षगड़ा आरम्भ न करे । पिना सावधानी 
क अस्नि की उपासना पूजा न क, जडे भोजन कौ पुनः आग पर गरमन 
करे (जा मोजन जाग मे नही डारना चाहिये) । थकान मिरे विना सुख 
आर दिर को जट मे गीटा क्वि विना, चा नंगा होकर स्नान न करे | नहाने 
की धोतती (कटि चख से) से दिर कास्पदा न करे, वारो के अग्रभागो 
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को ताडन न करे, स्नान करफे जिन कपदों से जान किया है, उन्दी को 
निचोड़कर फिर धारण नही करे । रल, मणि आदि, पूज्य भगवान्‌ आदि 
का नाम, मगर कल्याणकारी वस्तुरे फूल आदि को विना स्पद्यं किये 
घर से बाहर न निकले । पूज्य एव मगलकारी चस्तुजो के वाम पार््ध॑से न 
जाये, अपूञ्य, अर्मगल वस्तुओ के दक्षिण पाश्वं से न जाये । 


नारत्पाणिनासखरातो नोपहतवासा नाजपित्वा नाहत्वा देवता- 
भ्यो नानिरूप्य पत्रेभ्यो नादत्वा गुरुभ्यो नातिथिभ्यो नोपा- 
भधितेभ्यो नापुर्यगन्धो नामाली नाप्रत्ञालितपाणिपादवदन्ये 
नाञ्युद्धयुखो नोदङ्मुखो न विमना नाभक्ताशि्टाञ्युचिन्तधितपरि- 
चरो नापात्नीष्वमेध्यासु नादेशे नाकाले नाकीणं नाद्वाऽयमप्नये 
नाप्रोक्तितं प्रोक्तणोदकेनं मन्त्रैरनभिमन्त्रितं न कुत्सयन्‌ न कुस्सितं 
न प्रतिकूलो पहितमन्नमाददीत न पयुषितमन्यत्र सासहरितद्यष्कशा- 
कफलभक््येभ्यः । नाशेषमुक्स्यादन्यत्र दधिमधुलवणसक्तसर्पिभ्यं : । 
न नक्तं द्धि भुख्ीत, न सक्तनेकानेकानसनीयात्‌+ न निशि न 
मुकवा न बहून्‌ न द्विनोँदकान्तरितान्‌ न छित्वा द्विजैभक्तयेत्‌ २२ 

हिज इन अवस्था मे भोजन न करे ? रतन को शथ मे लिये विना, 
स्नान किये विना, वख पहने विना, गायत्री जप किये विना, दवन कयि 
विना, देवतां के स्यि अञ्चि का प्रतिष्ठापन किये विना, पिता माता को 
खिखाये विना, आचायं एवं वड़े पुरुषो को; अतिथियो को, आश्रितो को 
खिखाये विना, अशुभ गन्धवाला, पुष्पमाखा धारण किये विना, हाथ पांव 
सुख धोये विना, मलिन मुख से, उत्तर दिशा की ओर सुख करके, अन्य 
मन से, विना भक्ति के दिया, टीक प्रकार से या पवित्रता सेन विया, भूखे 
के हाथ से परसा, विना पात्रो के, मेके पात्रो मे, उदे मे, मठे वा अनु- 
चित स्थान पर, ऊुसमय मे, संकुचित स्थान मे, अश्चि करो व्यि विना 
(वैश्वदेव यन्न किये विना ), धोक्चणोद्क से विधिपू्व॑क परोक्षित किय विना, 
वेदमन्त्रो से अभिमन्तित किये विना, निन्दा करते हुए, निन्त अर प्रतिष्ूल 
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खन्न को भर भपने.मन के विरुद मनुर््या कै पास म भोजन नहीं करना 
ग्वाहिये । प्यंपित जिसे पक्र रात वौत गद है रेमे वासे भोजन को नष्टौ 
खाना चादि । मांस, दरद्‌, सृखे इए याक, फट इनको वासा अथात्‌ 
धक रात व्रीतने परभी खा सकते हे । सम्पूणं न खवे, पातव्र.मं थोडा 
छोड देना चाहिये 1 परन्तु ददी, ग्रह, रुबण, सत्त्‌ ओर थी इनको 
सम्प्रणं खा लेना चादिय, पवित्र होने सेन को बूडा न छेदं । रातमें 
ददी नदीं सामरे, अकर सत्तमो को न खाये अथात्‌ केवल.सत्त न लापे । 
रान मे सत्त न खाये, भोजन खाकर सत्तू न खाये, वटूत अधिक मातरा 
मे मन्तन खार, एकव्निमेदो वार सत्त न स्वाये, पानीमे भीगे दुष, 
सत्ते या जौ करा सच बनाकर नदी खाना चाद्ये । दातो से काटकर (त्रिना 
चराय ) च सागरे) 


नानः ध्चुयान्नाया्च शयीत। न वगितोऽन्यकाये. स्यात्‌। न वाय्व 

निमलिलसामाकद्विजगुरप्रतिमुखं निष्ठौ विकावातवर्चोमूत्रारयुत्छजेत्‌ः 

न पम्थानमव्रमूत्रयेन्‌। न जनवत्ति नाच्चकराले न जपहोमाध्ययनवलि- 
द्लक्रियासु शछैप्मसिदयाणकर मुध्वेत्‌ ॥ २३ 


वना छुकेनर्टकिड, नखा, न सोय) मलमूत्र दिके वेग 
उपन्थित होन पर दृसरा काम न करे, पद्या वेग का निराकरण करे । वाथु, 
अन्नि, जट, चन्द्रमा, सूय, बा्यण, गुरु, पित्रा, माता, इनकी जर यख 
करकन धृक, न पान वायु जार मट, सूत्रा त्याग करे । रास्ते मे, मनुष्यो 
क चलव्न कं स्थानम, भाजन कं समय मूत्रत्यागन करं । जप, दवन 


पटन, वष्ट, पचित्र क्रियाजा के स्यान प्र नाक का मरु (सिधाणकं ) 
नष्ट फके । 


न { +वमवजानीत, नातिविश्म्भयेन्न गुदयमनुश्रावयेन्नाधि ऊरयात्‌ । 
न रज्वा नातुरा नामेध्यं नाशस्तां नानिष्टरूपाचारोपचारां 
चादत्त नाद्निणां नाकामां नान्यकामां नान्यं नान्ययोनिं 
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नायोनौ न चैत्यचत्वरचतुष्पथोपवनश्मशानघातनसलिलौषधिद्धिज- 
गुरुसुरालयेषु न सन्ध्ययोनोतिथिपु नाञ्युचिनाजग्धमेषजो नाप्र- 
-णीतसंकल्पो नानुपस्धितप्रहषं नाभुक्तवान्‌ नात्यशितो न विषमस्थो 
न मूत्रोच्चारपीडितो न श्रमन्यायामोपवासछ्माभिहतो नारहसि ज्यवायं 
गच्छेत्‌ ॥ २४ ॥ 

खीका तिरस्कारनकरे। खी का अधिक विश्वासनकरे। खीको 
गक्ष बात न कहे । खी को अधिकारी न करे, अधिकार न देवे । रजस्वला, 
रोगिणी, अपचित्र, चण्डारु जदि, कुष्ट आदि निन्दित रोग से पीडित, 
इच्छित रूप आचार-उपचार से रहित, अचतुर, जो स्वयं नही चाहती हो, 
दूसरे पुरूष को चाहने वारी, परश्छी, असमानजातीय, कामनारहित 
इन च्ियो के साथ, वा थोनि को छोड़कर अन्यत्र गुदा या सुख मे, मेथुन 
नदी करना चाहिये । चैत्य ( देवता का मन्दिर ), चौराहा, आंगन, 
उपवन, वाग, रसान, वध्य-मूमिर्मे, पानी, ओपधि, ब्राह्मण, गुर्‌, माता 
पिता ओर मन्दिर के पास, प्रात. सायं ठोनो सन्ध्याकारो मे, अत्ति अधिक 
माच्रा मे, निपिद्ध तिथियो मे (पूणिमा, अष्टमी, चतुढंयी, सक्रान्ति, श्राट 
दिनो मे, अमावस्या मे, प्रतिपदा मे ), अपवित्रत अवस्था मे, वाजीकरण 
ओपध खाये विना, मन से मैधुनेच्छा किये विना, शिश्न में उत्तेजना इए 
विना, खाये विना, खारी पेट, अधिक खाये, पेट भर के ओर विपम स्मान 
पर स्थित होकर, मूत्र वेग से पीडित, खुरे, अनाद्रेत स्यान मे खी के साध 
मेथुन न करे । 

न सतो न गुरून्‌ परिबदेत, ना्चुचिरमिचारकमंचैत्यपूज्यपूजा 
श्ययनमभिनि्वैतयेतत्‌ ॥ २५॥ | 

सज्जन या गुर जनों की निन्दा न करे । अपवित्र भवस्या मे, जमि- 
चार अर्थात्‌ परहिसा का श्रयोग, श्येनादि उपचार ) करके चेत्य पूजा एव 
देवता, भगवान्‌ की पूजा, अध्ययन, पठन आदि नदीं करे । 


न विदयुल्खनार्तवीषु नाभ्युदिता दश्च नामनिसंशवे न भूमि- 
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कम्पे न महोत्सवे नोल्कापति न महाप्रहोपगमन न नष्टचन्द्रायां 
तिथौ न सन्ध्ययोनमुखाद्युरोनादपतितं नातिमात्रं न तान्तनं 
विखर नानवसितपदं नातिद्रतं न विलम्बितं नातिङ्कीवं चाल्युचेना- 
तिनीचैः स्वरेरघ्ययनमभ्यसेत ॥ २६ ॥ 

निच्न जवस्याजं मे अध्ययन-पटन नदी करना चादिये--ऋतु के 
विना विजली चनत्ने पर, दिदयाभो के जलने पर, अम नगर आदिमे 
जगा लगने पर, भूकम्प आने पर, विवाहादि चदे उरस्तव मे, विजया- 
ठद्ामी, दीपमाटिका दोरी आदि में, उर्कापात ष्टोने पर, चन्दरग्रहण 
या सूर्यग्रहण होने पर, कृष्णपक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या जौर प्रति- 
प्रा को जिन तिथियो मे चन्द्रमा नदी दीखता, सन्या कारो मे, गुर के 
मुख से विना पदे, अक्षर का छोदते हुए, खाते हुए, अधिक साना, रुक्ष, 
स्वर के विना, विना पदों की व्यवस्य कै, विना विराम जादि चन्दो का ध्यान 
रक्वे रुक रुक कंर, अति निर्व॑र (वरटीन ), वहत उची आवाज्ञ से बहुत 
जोर से, बहुत धीमी आचराज्न से भी नही पद्ना चादिथे । 


नातिसमयं जघ्यात्‌। न नियमं भिन्यात्‌। न नक्तं नादेशे चरेत । 
न सन्ध्या्लभ्यवदाराध्ययनचखीखप्रसेवी स्यात्‌ 1 न वालबृद्धलुन्ध- 
मूखष्टिीतैः सद सस्यं ङयात्‌। न मययतवेश्याप्रसङ्गरुचिः स्यात्‌, 
न गादय विद्णुचात्‌। न कंञ्िदवजानीयान्‌ । नाहंमानी स्यान्नादक्तो 
नाद्तिणो नासूयक। न व्राह्यणान्‌ परिदेत्‌। न गवां द्शडमुयच्छेत्‌, 
्रद्रान न गुन न गणान्‌ न नृपान्‌ वाऽयिक्तिपेत्‌। न चातिन्रयात्‌। 
न वान्ववानुरटच्द्वितीयगुद्जनान्‌ वहि. र्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
समयक प्वना प्रयाजन न खाय । नयम का उद्घनन करे { रान्रम 
न ध्रूम । जगल बाद वीयात्रान स्यानों मे न घृमे । सन्ध्या समर्यो में भोजन, 
जध्ययन, भष्ुन, नीट नही करनी चादिये । वाक बृद्ध, रारची, मुखं 
छट रागी, नपुसक अनुन्तादी भत्यसच के साथ मत्रतानकरे। मय 
राव, जमा, वर्या इनमे मन नहीं गाये । गुल रख को न कटे । 
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किसी का भी अपमान न करे । अहंकार या घमण्ड न करे । कायौ मे भूद 
न रहे । गुणों मे दोपों को न देखे । निन्दकः, चुगर्खोर न चने । बाद्यणों 
कीनिन्दान करे। गायके प्रति दण्ड न उखाथे। जो अपने अनुकूल 
हो उनी निन्दा न करे । गुरु, मात्ता, पिता, आचार्यं, सभा, वयोचृद्ध, 
जनसमूह, समाज, ओर राजा की निन्दान करे। बन्धु, भाद आरि, 
अनुरक्त, स्नेष्ठी, मित्र जादि, आपत्ति मे सहायक इनको कभी बाहर न 
निकले, कष्टन दें | ॥ 

नाधीरो नाद्युच्धितसत्वः स्यात्‌ । ना्रतभ्त्यो, नाविश्रव्धस्जनो, 
नैकः सुखी, न दुःखशीलाचारोपचारो, न स्वैविश्रम्मी, न सर्वा- 
भिशङ्की, न सवेकालविचारी । न कार्यकालमतिपातयेत््‌ । नापरीक्ति- 
तमभिनिविशेत्‌। नेन्द्रियवशगः स्यात्‌। न चच्चलं मनोऽयुभ्रामयेत्‌। 
न बुद्धीन्द्रियाणामतिभारमादध्यात्‌ । न चातिदीघंसून्री स्यात्‌ । न 
कोधहषावनुविदध्यात्‌। न शोकमचुवसेत्‌ । सिद्धावौुक्यं गच्छेना- 
सिद्धौ दैन्यम्‌ । प्रकृतिमभीक्ष्णं स्मरेत्‌ हेवुप्रमावनिधितः स्यात्‌ हेता- 
रम्भनित्यश्च । न छृतमित्याश्चसेत्‌, न वीर्यं जघ्यात्‌ । नापवादमनु- 
-स्मरत्‌ ॥ २८ ॥ 

वहत अधीर, उतावला, जल्दवाज् न हो, वडुत उनच्छहुट, उद्धत न 
चने । श्चत्यो वा नौकरों का पोपण अवदय करे । अपने मनुष्यो मे, घर के आद्‌ 
मियो मे अविश्वास न करे । अकेखा सुख का अनुभव न करे । अकेला मधुर 
पदाथ न खाये । शीर, स्वाभाविक व्यवहार, आचार, दाखानुद्रल ल्यवहार, 
उपचार, वख धारण करने ओर रहन सहन भें दुःखी व्यन्तो की भांति 
गरीर्बो की तरह न रहे, सभ्य बनकर रहे । सव जगह सव का विश्वास न 
करे ! सब स्थानो पर सव का अव्रिश्वास भीन करे, सन्देह भी न करं । 
सव समय सोचता विचारता भी न रहे । काम काज के समय को व्यथं नही 
खोवे । जपरीश्ित क्तात स्थान मादि पर न वैठे, न जाये । इन्वियोकेवदामेन 
दधो । चचरू मन को इधर उधर न धुमावे । बुद्धि, भौर क्ानेन्टियो का उति 
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स 
योग न करे, उनपर अधिक वोश्च न उरे, अधिक विषय सेवन न करे । दीध-सुत्री 
अर्थात्‌ विलस्व से कामि करने वाशा न बे । जितना कोध आये उतना उम 
कम न करे अ।र जितनी खुशी ह्यो उतनी जधिक खुशी न मनाये । शोक 
चिन्ताकेवशमेनदो। कायं मे, सफ़रुता मिलने पर बहुत प्रसन्न न हो 
ओर कायं मे जसफरुता मिरने पर दीन, उढास चेष्टरा न बनाये, संह न 
खरकाये । वार वार प्रकृति अथात्‌ जन्म मरण के स्वभाव को वा द्रव्य गुण 
कम कोध्यानमे रखे । शुभ कारण से कार्यं का आरम्भ करे । ठेस किया 
इस प्रकार का विचार मन मे न राये-। वीयं (पराक्रम) का स्याग न करे । 
निन्दा का स्मरण न करे । 


नाजुचिरुत्तमाज्याक्तततिलक्कुशसषपैरमि जुहयादात्मानमाशीर्भि- 
रालासानः, चअरभनिमं नापगच्छेच्छुरीराद्‌ वायुम प्राणानादधातु 
विप्णुमं बलमादधातु इन्द्रो मे वीर्यं शिवा मा अरविशन्ताप च्यापो- 
िषसवपः सशेत्‌+ दिः परिमृभ्यौौ पादौ -चाभ्युर्य मूर्नि खानि, 


चापस्वृशेद्धिरात्मानं हदय शिर, बरह्मचर्यल्ञानदानसैन्रीकारण्यह- 
पपिक्ताप्रलमपरन्च स्यादिति ॥ २९ 1 


अपवित्र अवस्या मे उत्तम गो का घी, अक्षत, तिर, करा भोर सरसो 
दारा अधि मे वेवमन्त्रो वे हवन न करे ओर प्रार्थना क्रे फि असि मेरे 
रीर मे बाहर्‌ न जाये । वायु मेरे अन्दर प्राणो को धारण करे। घिष्णु 
मेरे अन्दर चल का संचार करे । इन्छ मेरे मे वर वदवि । कल्याणकारी जरु 
मेरेमे प्रविश दहा । जापो दिष्ट मयो सुवस्ता न उञ ठधातन०* इस मन्त्र 
स ज का स्पद्यं, जान आचमन करना चाहिये । दोनो समय भोजन करने 
कं उपरान्त आष्ट मौर पां को धोकर अपक कर खना चादिये दिर भौर 
नाल, न, नरु डइन्दियाकोजलते स्यां करे , फिर अपने हृदय, शिर. 
कग जर मे सपद करे 1 वद्यं ( काय, मन ओर वाणि से मैथुन का 
चाटना, मर्चययाशरम मे, गृहस्याश्रम मे अपनी पली मे ऋ्तुकाठ को छोड 
कर तथा अन्या को जान-उन भर 





[7 [नो ( 
मत्री स्व प्राणियो मे आत्मवत्‌ 
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त 
म्रदृत्ति, सब प्राणियों मे दयाभाव, हर्ष, प्रसन्नता स प्राणियों म, उपेक्षा 
अर्थात्‌ अप्रतिग्रह बुद्धि, प्रशम अथात्‌ शान्त इन्द्रिय एवं चित्त वाटा वने ^ 
तत्र सकाः । 

पच्चपच्चकमुदिषं मनो हेतुचतुष्टयम्‌| 

इन्द्रियोपक्रमेऽष्याये सदूवृत्तमखिलेन च ॥ ३०॥ 

स्वखवृत्तं यथोदिष्टं यः सम्यगनुतितति । 

स समाः शतमन्याधिरायुषा न वियुज्यते ॥ ३१॥ 

चृलोकमापूरयते यशसा साधुसंमतः । 

घमाथावेति भूतानां बन्धुतायुपगच्छंति ॥ ३२॥ 

परान्‌ सुक्रतिनो लोकान्‌ पुएयकमां प्रपद्यते । 

तस्मादुषृत्तमनुषएेयमिद सवख सवदा ॥ ३३॥ 

यच्चान्यदपि किंचिस्स्यादनुक्तमिह पूजितम्‌ । 

वत्तं तदपि चात्रेयः सदैवाभ्यनुमन्यते ॥ २४ ॥ 

पंचेन्द्रिय ओर इनके पांच प्रकार, मन पूवं चार कारण ( समयोग, 

मिथ्यायोग, हीनयोग, ओर अतियोग > ओर सम्पूणं सदषृत्त को इन्दियो- 
पक्रमणीय' अध्याय से कह दिया है । जो मनुप्य कटे हए स्वस्थदृत्त का 
रीक उचित रूप से पाखन करता है वह सौ वर्पौ तक निरोग रहता ओर 
बीचमे उसकी आयु का भंग नही दोत्ता, वह सौ व्पतक जीता दै । साधुभो 
से पूजित होकर मनुण्यरोक को अपने यद्य से भर ेता है, यशस्वी वनत्ता 
है । धर्म ओर अर्थं को प्राक्त करता है । सवर प्राणियों के प्रति वन्धुमाव 
उतपन्न करता है । पुण्य कर्मो वाखा मनुप्य अति उच्छृष्ट॒लखोको को प्राप्त 
करता है ! इसलिये सव पुरुपा को चाहिये कि सदा इस सद्डृत्त का 
पालन करे । इस “सदुषृत्त' के अतिरिक्त ओर जो ऊ उत्तम कम हो जो 
कि यहां पर नटी भी कहे हँ, उनको भी स्वीकार करके पाटन करना चाहिये 
पेसा भगवान्‌ आघ्रेय का अभिप्राय दे । ॥ 

इत्यञचिवेशक्ते तश्र चरक््रीतसस्छृते खक्नस्थाने स्वत्थवृत्त चतुष्क 

शन्दरियोपक्रमणीयो नामाऽधमोऽध्याय" ॥ ८ ॥ इति स्वस्थचचुष्कः ॥ 
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अथातः खुद्ाकचतुष्पाद्मध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
अत्र हाक चतुप्पाद्‌' (चिकित्सा के शुद्र चार चरण) नामक्‌ अध्याय 
का वर्णन करते हं यह भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश क्या है 
भिषग्‌ द्रन्यारयुपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ | 
गुणवत्कारणं चेयं विकारव्युपशान्तये । ३॥ 
वेय, मौपध, परिचारक गौर रोगी ये चार पाठ अर्थात्‌ चिकिसा के चार 
अगे । यरे चारों दी विकार अर्थात्‌ रोग की शान्ति मं गुणवान्‌ कारण है । 
^ विक्रारो धातुवैषम्यं, साम्यं भुतिरूच्यते । 
खखसनकमारोग्यं, धिकारो दुःखमेव च ॥ ४ ॥ 
दारीर के घातु वात, पित्त जौर कफ की विपमता का नाम ही “विकार 
अर्थात रोग है ओर धातुजं का 'सार्म्यः अर्थात्‌ स्धुद्खता रष्टने का नाम 
ध्रकरति' है । आसरोग्यता दही सुख है, रोग का होना दुख ह । 
चिकिसा खा रक्षण- 
. चतुणा भिषगादीनां शस्तानां धातुवैकृते । 
मवरत्तिधातुसाम्याथौ चिकिस्तेत्यमिधीयते । ५॥ 
धातो के विषम होने पर भिषक्‌, रोगी, जौपध ओर परिचारक ये 
चारो प्रशम्त गुण वारे मिलकर धातुजं को सार्य अर्थात्‌ अनुकूल करने 
के व्यि जो यतन करते हँ, उसी को चिकिसा कहते हे । 
वरय क गुण- 
~. श्रते पयेवदातलवं वहुशो चकर्मता । 
द्यि स्तौचमिति सर्य चैये गणचतुष्टयम्‌ 1 ६॥ 


सदृ-शुर के रपेम पूर्ण रूपसे दाख का ठीक २ ततान, चिकिसा- 
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कम्म का बहुत वार दशन, चिकित्सा कायं मेँ ऊशरता, चिकिन्सा कम की 
सिद्धहस्तता, पवित्रता, स्वच्छता ये वैके गुण हें । 

द्रन्य के गुण-- 

„ बहुतता तत्न योग्यत्वमनेकविधकस्पना । 

संपच्ेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते ॥ ७} 

(बहुता) द्रव्य की प्रचुरता (योग्यता) रोगियो के दिये जाने वाले द्रव्य 
मे रोगको दूर करने का साम्यं ओर जिसके अनेक प्रकार के कस्प, स्वरस, 
कल्क, चूर्ण, कषाय आदि वनाये जा सके, संपत्‌" अर्थात्‌ रस, वीय, प्रभाव, 
गुण सम्पूणं हों, ठीक २ कतु म एकत्र की गहं हो, ये चार गुण ओषध भें 
ष्टोने चाष्टियें । 

परिचारक के गुण- 

उपचारज्ञता दाक्ष्यमनुराग् भतेरि । 
^ शौचं चेति चतुष्कोऽयं गुखः परिचरे जने ।। ८ ॥ 

सेवा क्म को जानने वाला, कर्मङ्दाल, रोरी मेँ रीति रखने वाटा 
शोच, अर्थात्‌ द्धि, स्वच्छता ये चारं सुण परिचारक के ह । 

सेगी के गुण-- 

~ स्यृतिर्विदेकारिवमभीरुल्मथापि च । 

ज्ञापकत्वं च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्छताः ॥ ९ ॥ 

(स्छति ) स्मरण क्ति, वैय फे आदेय के अनुसार करने चाल्य, 
उरपोक न हो, रोग या चिकित्सा कर्म से न घवराने वाला, अपनी शिकायतो 
को भली प्रकार चत्ता सके, ये चार गुण रोगी के दें । 

कारणं षोडशगुणं सिद्धो पादचनुष्टयम्‌ । 

बिज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानं भिपगच्र तु) १०) 
पक्तौ हि कारणं पक्तयेथा पात्रेन्यनानला । 
विजेतुर्विजये भूमिशमुः प्रदरस्णानि च ॥ ११॥ 
आतुरायास्तथा सिद्धौ पादा. कारणसंन्निताः। 
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वैयस्यातश्चिकित्सायां भधानं कारणं भिषक्‌ । १२ ॥ 

सोलह गुण युक्त चारों पाद मिर्कर ही चिक्त्सामे कारण हैँ । इन 
सवमे प्रधान कारण “भिपक्‌' अथात्‌ वैय ही है। क्योकि घही विशेष 
रूप से जानने वाटा, परिचारक आदि को आदेश ठेने वाखा, दवाय का 
प्रयोग करने वाखा होता है । तीनों पाद वैद के अधीन हँ ओर वैय स्व- 
तन्त्र दै, इसरिषरे प्रधान है । खाना पकाने मे जिस प्रकार पाचक कारण 
है, र पात्र, ईधन ओर आग ये उसे अधीन रहते ह, ओर जिस प्रकार 
विजेता की व्रिजय मे भूमि, स्थान, सेना, प्रहरण, शख आदि कारण 
निमित्त वनते दहै, उसी प्रकार सिद्धि अर्थात्‌ चिकित्सा की सफरुता मे 
रोगी, ओपध ओर परिचारक ये तीन कारण निमित्त होते ह । चिकित्सा 
मे सुप्य कारणवैयदही होता ह । 


ग्रदण्डचक्रसूत्रायाः कुम्भकाराहते यथा । 

न वहन्ति गुणं वेयादरते पादत्रयं तथा ॥ १३ ॥ - 
“ गन्धवेपुरवन्नाश यष्िकाराः सुदारुणाः । 

यान्ति यचेतरेबृद्धिमाशुपायभरतीक्षिण. ॥ १४ ॥ 

सति पादत्रये ज्ञाज्ञौ भिपजावच्र कारणम्‌ । 

. जिस प्रकार ङग्हार के विना मिष्टी, दण्ड, चक्र,( चाक ) सूत 
आदि सिर्कर भी घडे को नही वना, सकते उसी प्रकार चैद्य के विना 
रोगी, दध्य ओर परिचारक मिरकर भी चिकित्सा काय म सफलता नही 
भर्त कर सकते । उपायो से साध्य रोग, रोगी, परिचारक ओर द्व्य इन 
तीन चरणो के दोनेपरभी यद्धि वैय विदान्‌ होगातो तीबसेग भी 
मऊ्डी के जाले के भांति गोर नष्ट ्टोजाते दे । ओर मूर्खं वैश तीन 
चरणा ऊ उत्तम होने पर भी दोरुण रोगो की वृद्धि मे कारणः वनता है । 

„ वरमार्मा दतोऽन्नेन न चिकित्सा प्वर्विता । १५ ॥ 
पाणिचाराद्थाऽचघ्ुरलानाद्धीतमीतवत्‌ 
भारूतवरावाज्ञो भिपक्वरति कमसु | १६ ॥ 
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यदृच्छया समापन्नमुत्तायं नियतायुषम्‌ । 
भिषङ्भानी निहन्त्याञ्चु शतान्यनियतायुषाम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्माच्छ खेऽथविज्ञाने प्रवृत्तौ कमेदशंने । 
भिषक्‌ चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते ॥ १८ ॥ 
एक मुद्‌ वैय से इाज कराने की अपेक्षा मरना अच्छा है । दाथ केः 
स्यं से जिस प्रकार आंख डरती है इसी प्रकार रोगी को अनी वैय 
से भी डरना चाहिये । वायु के वमे पड़ी इद नाव का जिस प्रकार 
पता नहीं ह्येता कि क्या होगा, उसी प्रकार मूढ वैका भी चिकित्सा 
कम मे पता नही चरुता कि वह क्या करेगा । वैच के गुणो से रित, अपने 
को वैय मानने वाला वैय, जिनकी जीवन डोरी अभी दोष है एसे सकडो 
सेगियो को अपनी चिकित्सा से विना समय के ही शीघ्र मार ठेता है । 
मूढ वैच बिना गयु के आघ्रे ही मार डालता है। इसरियि शाय के तसां 
के लान, क्रिया, कम्मं ओर ऊुशर्ता इन चार गुणो से युक्त चै दही 
श्राणाभिसरः अर्थात्‌ रोगी के जाते प्राणो कोमी लोटा लने वरा 
कहराता है । 
„„ देतौ लिद्धे प्रशमने रोगाणामपुनभवे । 
जञानं चतुर्विधं यस्य स राजाहं सिपक्तमः ।। १५ ॥ 
लिस वैद्य को सेगोतपत्ति के कारण, लक्षण, प्रशमन, रोगो के दान्ति 
ओर पुन. आक्रमण न होना इन चार वातो का कान हे, वही “रजवे 
होने योग्य है । 
शं शाखाखणि सलिलं गुणदोपप्ररत्तये । 
पाज्रपेचतीस्यतः प्रज्ञां चिकित्सार्थं विशोधयेत्‌ । 
शख, शाख, ओर पानी ये तीनो गुण ओर टोप को उत्पन्न करने म 
पान्न की जपेश्चा करते हे । जैसे नि्मंर पानी मेटे पात्र मे रखने मे मटा 
दयो जाता है ओर स्वच्छ पात्र मे साफ़ दीखता है, तलवार से जहां दुष्टः 


चोर आदि का वध हो सकता रै, वहां सजन का मी गदाकाटा जा 


। २० ॥ 
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सक्ता है, दाख दारा जहां रोगी को वचाया जा सकता हे, वहां रद्‌ वैच 
मार भी सकता है । इसलिये चिकित्सा के लियि चैद्य को अपनी बुद्धि को 
सा स्वच्छ रखना चाहिये । 
\ विद्या वितर्को विज्ञानं स्परतिस्तत्परता क्रिया । 

यस्येते षद्गुरस्तस्य न साध्यमतिवर्तते ॥ २१ ॥ 

विदा मतिः कर्मरष्टिरभ्यासः सिद्धिराश्रयः । 

वै्यशब्दामिनिष्पत्तावलमेकैकमप्यदः ॥ २२ ॥ 

यस्य त्वेते गुणाः सवे सन्ति विद्यादयः श्चुभाः । 

स वैद्यशब्दं सद्‌ भूतमरहन्‌ प्राणिसुखपरदः ॥ २३ ॥ 

( विव्रा ) बायुर्वे विद्या, ८ वितः ) इदासखारथ मूखक ऊहापोह 
(विन्नान) बहुत श्वाख के हान से विकत्व ( तत्परता ) रग्न, ( क्रिया ) 
चिकि साङुदारत। निस वैय मे ये उपरोक्त छः गुण हैँ उसके लिये कोद 
भी व्याधि असाघ्य नदीं हे । आयुर्वेद बिया स्वाभाविक, चिद्ुद्ध उदधि, 
खट चिकिसा, चिकिःसा कार्यं मै अभ्यास, अनेक रोगियों को आरोग्य करने 
मं सफलता, सद्गु का आश्रय, इनम से एक एक भी गुण वैद्य पद प्रास 
कराने मे समं है परन्तु जिस पुरुप म ये विया आदि सव गुण होते है, 
वदी सचे जथो मे ्रैय' कहटा सक्ता है । चही भाणिर्यो के लिये सुख 
देने वादा होता है । 

शाख ज्योततिः प्रकाशां दर्शनं लुद्धरात्मनः । 

ताभ्यां भिपक्सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति ॥ २४ ॥ 
चिकित्सिते चयः पादा यस्म्रेयव्यपाश्रयाः । 
तस्मास्रयनसातिष्ठद्धिपक्‌ खगुणसंपदि ।। २५ ॥ 

त्री कारुण्यमाततेपु, शक्ये ्रीततिरुपेक्तणएम्‌ । 
मकरतिस्यपु भूतेपुः चै्दृत्ति्चतुर्वियेति ॥ २६॥ 

भुवः शाश्च तो प्रकाश करने के खि ज्योति हे ओर अपनी बुद्धि 
भाल € । इन ठोनो को मि्यकर ग्रीक तरह से प्रयो करके चिकिन्सक 
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भूर नही करता । चिकित्सा के तीन चरण रोगी, परिचारक ओर द्रव्य 
वैद्य पर दही आश्रित दहै । इसलिये अपने गुणो को विशेष रूप सेप्राह्ठ 
करने मेँ वैद्य को प्रयत्नवान्‌ रहना चाहिये । वैय का व्यवहार चार प्रकार 
काहै। रोगस पीडित पुरूपं मिन्रता ओर उन पर द्या का भावः 
साध्य रोगी मे स्नेहभाव, मरणासन्न रोगी या उसके समीपस्थ बन्धु, शत्य 
आदिङ्गि उपैक्षाइदिर्बना{ - 
तत्र श्छोको ॥ 
भिषग्जितं चतुष्पादं पादः पादश्चतुगुणः। 
भिषक्‌ प्रधानं पादेभ्यो यस्माद्रयस्तु यद्गुखः ॥ २७ ॥ 
ज्ञानानि बुद्धिजाद्यी च भिषजां या चतुर्विधा । 
सवेमेतच्चतुष्पादे खुाके संप्रकाशितम्‌ ॥ २८ ॥ 
चिकित्सा के चार चरण प्रत्येके चरण के चार-चार गुण, सव चरणो मे 
भधान भिषक्‌ है, स्यो श्रधान है ? वैद्य के गुण, वैचो की चार प्रकार की 
बुद्धि ओर ब्राद्यी बुद्धि यह सव “खुडाक चतुष्पाद" अध्याय मे कह दिया है । 
इत्यग्निवे शक्ते तन्त्र चरकग्रतिसस्कृते सत्रस्थाने निर्दे शचतुष्के 
खुद्धाकचवुष्पादो नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ € ॥ 


दशमोऽध्यायः । 
न= ~ 


अथातो समहाचतुष्पादमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इस के अबन्तर “महाचतुप्पाद्‌' नामक अध्याय की न्याय्या करते ह, 
दसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेद्ा क्या है । 
चतुष्पादं षोडशकलं भेषजमिति भिपजो भाषन्ते यदुक्तं एवा- 
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-ध्याये षोडशगुणमिति, तद्ेषजं युक्तियुक्तमल मारोग्थायेत्ति भगवान्‌ 
पुनवंसुरात्रेयः । ३ ॥ | 
चार चरण ओर सोरुह करायुक्त चिकित्सा होती है एेसा वैध कहते 
है । पूवं के (खुडकनचकुप्पदि) अध्याय मे जौ सोरह गुणो से युक्तशचिकि- 
स्सा का उपदे किया है उसी चिकित्सा को युक्तियुक्त प्रयोग से आरोम्यती 
के रिय समर्थं वतलया है एेसा पुनवंसु आत्रेय ने कटा है । 
नेति मैत्रेयः । किं कारणं, दृश्यन्ते ह्यातुराः केचिदुपकरणव- 
न्तश्च॒परिचारकसंपन्नाश्चात्मवन्तश्च कुशलैश्च सिषम्भिरन॒ष्ठिताः 
समुत्तिएमानास्तथायुक्ताश्चापरे भरियमाणास्तस्माद्धेषजमकिंचित्करं 
भवति। तद्यथा श्वभ्रे सरसि च प्रसिक्तमस्पुदक नद्या वा स्यन्दमानां 
पांसुधाने वा पासुमुषिःप्रकीणे इति । तथाऽपरे रश्यन्तेऽनुपकर 
णाश्चापरिचारकाश्चानातमवन्तश्चाकुशलैश्च भिषग्िरतुष्ठिताः समुत्ति- 
घमानाः, तथायुक्ता प्रियमाणाग्चापरे । यतश्च प्रतिक्कुवैन्‌ सिद्धयति 
म्रतिकवेन्‌ भ्रियते, अप्रतिकुर्वन्‌ सिध्यत्यप्रतिदुर्वन्‌ म्रियते । ततथ्ि- 
न्त्यत्त भैपजममेषजेनाविशिष्रमिति 1 ४ ॥ 
भेत्रयः के विचार मे यह ठीक नही, क्योकि छछ रोगी जिन को सव 
प्रकार के साधन प्राप्त हे, जिनके सेवक भी है, जो श्षयमी, जितेन्धिय मी 
ह, र चतुर वैय उनकी चिकिन्सा करते हे, वे अच्छे ८ स्वस्थ > दते 
देमवे जाते हे । इस के सिघाय उपरोक्त सव कक हाते दए भी छ सेगी 
सरते हुषु भी देखे जते हे ! इसलिये कहते है क सोरह गुणो से युक्तः 
चिकिसा छठ फरदायक नदी । निस धकार एक वदे भारी गदे या तालीव 
म थोडामा पानी डाटने पर छु लाभ गीं होत्रा मौर जिस प्रकार 
वदती हुईं नदी मे फेकी हुं भूलि की सुदटी निरर्थक होती दै, वह पानी र्मे 
गष जाती है ओर जिस प्रकार रेत क वहत वदे देर में डाली है रेत को 
एक सुट का छट खाभ नदी, इसी भ्रकार छम कम वाङ रोगी मे चिकित्सा 
-का कोद समभ नहीं । छ रोगी साधनो के विना ही, सेवको से रषि, 
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अभितेन्द्िय, अपथ्यसेवी, ओर मूढ वैया से चिकित्सा कराने पर भी स्वस्थ 
दोते इए देखे जाते हे, एवं कुछ ( इस उपरोक्त अवस्था मे ) मरते इष 
भी देखे जाते हैँ ओर (सोह गुणो .ते थुक्त) चिकित्सा करने पर आरोग्य 
स्वस्थ हो जाते है, ओर वत से चिकित्सा करने पर भी मर जाते है, बहुत 
चि किस्सा न करने पर भी स्वस्थ होजाते है, ओर न करने प्रर भी मर जाते टे, 
अतः सन्देह होतां है कि चिकित्सा करना गौर न करना दोनो बरावर ह । 
मैत्रेय । मिथ्या चिन्त्यत इत्यात्रेयः । कि कारणं ये ह्यातुराः 
सोडशगुणसखमुदितेनानेन भेषजेनोपपद्यमाना भ्रियन्त इ्युक्तं तद्‌- 
नुपपन्नम्‌ न हि मेपजसाध्यानां व्याधीनां भेषजमकारणं भवति । ये 
पुनरातुराः केवलाद्धेपजादते समुत्तिष्ठन्ते न तेपां संपूणमेपजोप- 
पादनाय समुत्थानविशेषो नास्ति । यथा हि पत्तितं. पुरुप समर्थ- 
सत्थानायोस्थापयन्‌ पुरूुपो बलमस्यो पादध्यात्‌, स चिप्रतरमपरि 
शिष्ट एवोत्तिष्ठेत्तदत्संपूणेभेपजोपलम्भादातुराः । ये चातुराः केव- 
द्ेषजादपि भ्रियन्ते, न च सवे एव ते भेपजोपपन्नाः समुत्ति- 
छेरन्‌, न दहि सव व्याधयो भवन््युपायसाध्याः न चापायसा- 
ध्यानां व्याधीनामनुपायेन सिद्धिरस्ति; नः चासाध्यानां व्याधीनां 
भषजससुदायोऽयमस्ति । न ह्यलं ज्ञानवान्‌ भिपडयुमूपुमातुरयुत्था- 
पयितुम्‌ । परीक्ष्यकारिणो हि शला मवन्ति। यथा हि योगज्नोऽभ्या- 
सनिव्य इष्वासो धलुरादायेपुमपास्यन्नातिविग्रकृ महति काये नाप- 
राधवान्‌ भवति संपादयति चेषटकायः तथा भिपक्‌ स्वगुणसंपन्न उप- 
करणवान्‌ वीक्ष्य कमोरभमाणः साध्यरोगमनपराधः संपाद्यत्येव- 
तुरमारोग्येण, तस्मान्न भेषजमभेपजनावि शिष्टं भवति ॥ ५ ॥ 
आत्रेय भगवान्(दइसका उत्तर ठेते हं कि हे मैत्रेय ! तुम्हारा एमा विचार 
करना ठीक नहीं है । क्योकि, रोगी सोह गुणो से युक्त चिकिन्सा करने पर 
मी स्वस्य नदं ह्येते, मर जति है, यह कथन ठीक नदीं ह । क्योकि 
-चिकिस्सा से अच्छे होने वारे रोगो मे चिकिन्सा निष्फल नदीं होती, चर 
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जो रोगी जौपध-चिकित्सा के विना भी स्वस्थ हो जाते हैँ, उन मे चिकि- 
त्साके पूर्णं कारणो के होने की आवदयक्ता भी नही होती । जैसे 
गिरे इए मनुप्य को जो कि अपने आप उठने मे समर्थं है, उठने के लि 
दूसरा पुरुप सहायता देता है, तव वह जब्दी, विना कष्ट.के ही खडाहो 
जाता है । इस प्रकार सम्पूणं ( सोर्ह गुणो से युक्त >) चिकित्सा प्राप्त 
होने से रोगी स्वस्थ ह जाते है । जो रोगी सम्पूणं चिकित्सा के मिरुने 
पर भी मर जाते हं वे सव रोगी भी सोरुह गुण युक्त चिकित्सा से स्वस्थ 
नीं हो सकते । क्योकि सव रोग उपाय से साध्य नही हैँ (बहुत से रोग 
असाध्य भीष) । जौरजो रोग उपाय से अच्छेदोने वारे हैवे विना 
उपाय के अच्छे भी नी होते । इसी भ्रकार जो रोगी असाध्य उनको 
सारा ओपध-समुदाय भी ठीक नदीं कर सकता । स्ञानवानू वैय भी मर- 
णासन्न रोगी को स्वस्थ करने मे समथ नहीं होता । जो वैय साध्य-असाध्य 
का विचार करके चिकित्सा का प्रारम्भ करते है वे कुकर चिकित्साकायं 
मे सफल, यशस्वी होते हँ । जिस प्रकार कि प्रयोग विधि को जानने वारा, 
अभ्यासी धनुधारी धुप को ठेकर बहुत वृर के नहीं, परदयुत समीपवर्ती, 
स्थृर रक्षय पर चाण फकता हुजा नही चूक्ता ओर रक्षय वेध कर ही 
टेता हे । इसी प्रकार वैय अपने गुणों से युक्त, उपकरणवान्‌, साधनवान्‌, 
साध्य-गसाध्य का विचार करके काम आरम्भ. करके, रोगी के साध्य रोग 
को स्वरस्य कर ता, इस मे रूर नहो करता, ईसणिये कते हैँ कि 
चिकिन्सा करना ओर न करना ठोनों समान नही है । 


दं चेदं चनः वयतत यदनातुरेण भेषजेनातुरं चिकित्सामः 
क्ञाममन्तामेए, छशा च टुवलमाप्याययामः, स्थूलं मेदखिनमपतप- 
यामः, शोतेनोष्णासिभूतमुपचराम शीताभिभूतयुष्णेन, न्युनान्‌ 
धातून्‌ पूरयाम व्यतिरिक्तान्‌ हासयासः, व्याधीन्‌ मूलविपर्ययेणो- 
पचरन्त. सम्यक्‌ परकृतौ स्थापयामः, तेपां नस्तथा कु्ैतामयं मेषज- 
समुदायः कान्ततमो भवति ॥ ६ ॥ 
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ओर यह हमारा प्रव्यक्ष भी दहै किरोगीकी हम रोगो की प्रकृति 
से विपरीत गुण वारी ओषध से चिकित्सा करते दै, क्षीणधातु वारे 
व्यक्ति की पौष्टिक ओपधियों ठे चिकित्सा करते है, (कृद) पतलेनदुबठे 
को मोटा बनाते है, स्थूर, चर्बी वारे पुरूष को पतला ८ कदा ) करते है, 
गरमी से पीडित ग्यक्तिकी शीतल चिकित्सा करते है, शीत से पीदितव्यक्ति 
की उष्ण पदार्थौ से चिकित्सा करते है, कम हए धातुओं का पूर्णं करते है, 
परिमाण से जधिक वदे हुए धातुओं को कम करते हे, रोगों की कारण 
के विपरीत विरुद्ध चिकित्सा करते हए दोपो को प्रकृति मे भटी प्रकर से 
स्थित करते है । रोगी पुरूषो के ल्यि टेसा करते हए ये भेषज्य-सयुदाय 
अथात्‌ सोह गुणयुक्त चिकित्सा व्याधिनाश्चक ओौर सुखकारी होती है ८ 


भवन्ति चात्र 
साध्यासाध्यविभागज्ञो ज्ञानपूै चिकिस्सकः । 
काले चारभते कमं यत्तत्‌ साधयति ध्रवम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथविद्यायशोहानिमुपक्रोशमसंम्रहम्‌ । 
प्राप्रुयान्नियतं वैदो योऽसाध्यं सञ्ुपाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
रोग के साध्य ओर असाध्य खूप को एव साध्य असाघ्य के विभागो 
को जानकर विचारपूंक समय पर जो चिकित्सक कार्य का आरम्भ 
करता है वह उस कर्म॑ को अवद्य पूणं करता है भौर जो चिकिन्सक 
असाध्य व्याधि की चिकित्सा करता है, वह धन, विया ओर यश्की 
हानि उरात्रा है । उस की निन्दा होती दहै ओर लोग उससे चिकित्सा 
नही करवाते, उस का धन्धा नदी चता । 
सुखसाध्यं मतं साध्यं कुच्छसाध्यमथापि च । 
द्विविधं चाप्यसाध्यं स्याद्याप्यं यचानुपक्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
साध्यानां िविधश्चास्पमध्यमोक्करृष्रतां प्रति । 
विकस्पो न त्वसाध्यानां नियतानां विकस्पना ॥ १० ॥ 
साध्य व्याधियां दो प्रकार की है, एक ( सुखसाध्य ) सरलता से 
९१९ 
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जच्छी होने वारी ओर दूसरी ( छच्छर-साध्य >) कठिना से जच्छ षने 
चालीं । जसाध्य व्याधियां भीदो प्रकारकी है, एक (याप्य) जोकरि 
चिकिप्सा से कुछ समय के स्थि शान्त की जा संकती हँ ओौर चिकित्सा 
के छोद्ने पर फिर खदी हो जाती है । दूसरी ( अपक्रम ) सर्वधा 
असाध्य जो कभी अच्छी नही होती । स्य व्याधयो के पुनः तीन 
भेढ दे, ( १ ) अल्पसा्य, ( २ ) मध्यमसाध्य, अर (३) उक्ृ्ट 
साप्य जोर जो निशित रूप से "असाध्य" ह, उनका को नियत भेद्‌ नहं 
दै, याप्य, असाध्य रोगों के तीन भेद है । यथा अल्प याप्य, मध्यम याप्य, 
ओर उक्छरृष्ट याप्य | 
सुखसाध्य व्याधि फे रखक्षण- 
--देतवः पूर्वरूपाणि रूपार्यरपानि यस्य च । 
न च तुल्यगुणो दृष्यो, न दोषः प्कृत्तिभ॑वेत्‌ ॥ ११॥ 
नच कालगुणस्तुर्यो, न देशो दुरुपक्रमः | 
गतिरेका नवत्वे च रोगस्योपद्रवो न च ॥ १२॥ 
दोपश्चेकः समुत्पत्तौ देहः सर्वौपधक्मः। 
चुष्पादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लक्त्णम्‌ ॥ १३1 
। रोगोयत्ति के कौरण योडे हो, बहुत अधिक या तीन कारण न टो, 
(प्रप) चात्‌ रोग के प्राथमिक लश्चण भी व्क हो, ओर खूप" अर्थात्‌ 
सपष् रक्षण रोग के थोडे ओर व्क हं! (दृप्य रक्त, मांसादि धातु) दोप 
चता कारण के समान न ष्टो, पित्त कै कारण सै रक्त कुपित न ष्टौ, रोगी. 
स्यादक दोप वात्त जादि रोगी की अर्ति न टो, वातजन्य व्याधि म रोगी 
को प्ति वात" नहो। समवभी समान न ष्टो, देमन्ते में कफ 
संग्र ्टोता है, दस समय कफ का रोग न हो तो देश, शरीर का अवयव 
या अनप अर्यात्‌. जखवहुर श्रे अर्थात्‌ कष्टसाध्य स्यान पर सेग न 
टमा षट, भयवा जहां पर कठिनता से चिकिन्सा की जागे फेसे स्थान पर 
रोगन इुघाष्टो, दोप की गति एक मार्गं हो, थे भागम नष्टो, रोग 


् 
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नवीन हो, रोग के साथ कोड उपद्रव ८ पीछे उत्पन्न इई व्याधि या उप- 
सगं (01101168 0ा)) न दह्ये, ओर चिकित्सा के चारों चरण प्राप 
हो, रोगो्पत्ति मे कारण एके दोप हो तथा शरीर सम्पूरणं प्रकार की 
ओषध का सहन कर सके तो ये सुखसाध्य अर्थातूसुगमता से अच्छे होने 
चारे रोग के रक्षण हँ । छच्छरसाध्य रोग के रक्षण-- 


निमित्तपूररूपाणां रूपाणां मध्यमे बले । 
कालप्रकृतिदूष्याणां सामान्येऽन्यतमस्य च ॥ १४ ॥ 
गरभिखीवृद्धवालानां नास्युपद्रवपीडितम्‌ । 
शखन्ताराचिकरत्यानामनवं कृच्छदेरजम्‌ ॥ १५ ॥ 
विद्यादेकपथं रोग नातिपूणंचतुप्पदम्‌ । 
द्विपयं नातिकालं वा कृच्छसाध्यं द्विदो पजम्‌ ॥ १६ ॥ 
रोगका कारण, रोगकां पूर्वरूप ओर रोग का रूप, स्पष्ट चिन्ह, 
मध्यम बर, संख्या मे मध्यम हो अर्थात्‌ जिस रोग को उत्पन्न करने वाले 
दोष-प्रकोपके कारण न तोकम ओर न अधिकर्टो, काल प्रकृति 
सर दृण्य इनमे से कोई एक रोगोत्पादक दोप के समान साधारण हो, 
अधिक उपद्रवो से पीडित न हो, तो वह रोग छृच्टरसाध्य हे 1 
गभ॑वती, अद्ध ओर बालक, इनकी सव व्याधियां कष्टसाध्य 
ह । श्ल, क्षार ओर अभ्चि इनसे चिकिन्सा करते समय जो व्याधि 
उत्पन्न हो जाये, नचीन न हो, जो रोग पुराना हो, ममे स्थान, सन्धिस्यान 
आदिमे जो रोग दहो, एक मार्गगामी हो, चिकित्सके चारो अंग पणेन दहो 
दष दो मार्गानुसारी हो, बहुत समय कानदहो, ओर दो दोपा से उत्पन्न 
भा हो वह रोग भी कष्टसाध्य है । 
याप्य व्याधि का रक्षण-- 
शेषत्वादायुपो याप्यमसाध्यं पथ्यसेवया । 
लच्ध्वाऽल्पसुखमर्पेन हेव॒नाऽऽदयुप्रवतक्रम्‌ ॥ १५ ॥ 
- असाध्य व्याधि, पय्य, जहार विहार के पाटन करने से जु के दोप 
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होने के कारण ध्याप्य' हेती है । कछ कार तक आराम मिर्तः है परन्तु 
थोडेसेमी कारण से पुन. शीघ्र उपन्नदहौ जातीहै, इस प्रकार की 
व्याधि को ध्याप्य' कहते हँ । असाध्य न्याधि का रक्षण- 


गम्भीरं बहुधातुखं ममंसंधिसमाधितम्‌ । 

नित्याजुशायिनं रोगं दीघेकालमवस्ितम्‌ ।। १८ ॥ 

विद्याद द्विदीषजं, तदवस्त्याख्येयं त्रिदोषजम्‌ । 

क्रियापथमतिकरान्तं सवमारगाचुसारिणम्‌ । १९॥ 

च्तसुक्यारतिसंमोहकरमिन्द्रियनाशनम्‌ । 

दुवलस्य सुसंबरदधं व्याधि सारिष्टमेव च ॥ २० ॥ 

मेद आदि गम्भीर धातु मे स्थित, रस रक्तादि बहुत धातुजं मे स्थित, 

ममे सन्धि मे आश्रित हो, रग्पतार रात दिन रहता हौ २४ घन्टे बारह 
महीने चना रहे, देर तक दो चार सार का द्योगया दो, दो दोषों से उत्पन्न 
होेलेरोगको याप्य, ओर इसपकार ॐ (गम्भीर वहु धातुस्थ आदि) तीनो 
टोपो से उस्र रोग असाध्यः समन्नने चाये । जो रोग ॒चिकरित्सासे 
बाहर चखा गया हो, बहुत वट गया हो, सव मागं ( उर्ध्व, अधर. ओर 
तिग्‌ 9) तीनों मार्गौ मे पर्ुच गया हो, अत्यन्त प्रसन्नता, अति बेचैनी, 
एव मृच्छां ( गम्भीर निद्रा ) को उत्पन्न करे, जिस रोग से इन्द्रिय, 
आख छ ठेखना, या कान का सुनना आदि नष्ट हो जाये, निवल पुरुष 
मजो रोग बहुत वढा हुा दहो, जिस रोग के रक्षण निशित ष्ल्युको 
बताने बाले स्पष्ट हो वह रोग “असाध्य है, ठेसा रोम भ असाध्य है \ 

भिषजा मक्‌ परीक््येवं विकाराणां खलक्तणम्‌ । 

पन्धात्काय॑समारसम्भ कायः साध्येषु धीमता ॥ २१॥ 

साप्यासाध्यविभागज्ञो य सम्यक्‌ प्रतिपत्तिमान्‌ । 

न स मैत्रेयतुल्यानां मिथ्याुद्धि प्रकस्पयेतत ।। २२ ॥ 

वैय को चाहिये कि चिकित्सा करने से पूवं रोगो की उनके रक्षणो 

से परीक्षा, जांच करटे कि यह साध्य दै या असाध्य दहै । पीटे साध्य 
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रोगोंमे कायं आरम्भ करनो चाहिये असाध्यो मे हाथ न लगाये । 
जो वैय साध्य ओर असाध्यके भेदौ को भली प्रकार जानता है, वह 
क्तानी बुद्धिमान्‌ वै्य, भत्रेय के समान खोगोकी मिथ्या बुद्धि को नरीं 
अदाता । 
तत्र श्छोकौ । 

इहौषधं पादशुखाः प्रभावो मेषजाश्रयः। 

्त्रेयमैत्रेयमती मतिदैविध्यनिश्चयः । २३॥ 

चतुर्धिधविकस्पाश्च व्याधयः खखलक्ञणाः । 

उक्ता महाचतुष्पादे येष्वायत्तं भिषग्जितम्‌ ॥ २४ ॥ इति ॥ 

इस महाचतुष्पाद्‌ नामक अध्याय मे भौपध, चतुष्पाद, गुण, भेषज 

के आभित प्रभाव, आत्रेय एवं मैत्रेय की दो प्रकार की बुद्धि, चार प्रकार 
के भेद से रोग एवं उनके रक्षण कह दिये है, ओर उन कारणो कामी 
वर्णन कर दिया है जिन से वैय यस्व होता है । 

इत्यग्निविशकृते तन्त्रे चरकम्रतिसस्छृते सज्रस्थनि निर्दशाचतुष्के 

महाचतुष्पादो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


< एकादशोऽध्यायः । 
----*-11-+~ ---- 
अथातस्तिसैषणीयसध्यायं व्याख्यास्याम ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ ९ ॥ 
अव ^तिसपणीय' नामक अध्याय की व्याख्या करते हँ, एला भगवान्‌ 
त्रेय ने उपदेशा किया है । 
इह खल्य॑पुरुपेणाुपहतसत्तरबुद्धिपौरुपपरक्रमेण हितमिह 
चाभुभ्मिश्च लोके समनुपश्यता तिर एपणा पर्यष्टव्या भवन्ति । 
तद्यथा प्राणपणा, धतैपा, परलोकेपणेति ॥ ३ ॥ 
दरस जगन्‌ मे जिस पुरप का मन, छान, पौरष, ओर पराक्रम मान- 
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सिक वल नष्ट नीं हज, जो इदहटोक मे ओर परलेक मे हित 
चादता दै । उस को तीन एपणाये, ८ इच्छायं ) रखनी चाहिय, (१ ) 
प्राणपणा (प्राण या जीवन की इच्छा), ( २ ) धनैषणा (धन की इच्छा), 
( ३ ) पररोक्रैपणा ! 


आसां तु खस्पेपणानां प्राेषणां तावत्पूव्तरमापयेत । कस्मात्‌, 
पराणपरि्यागे हि सव्याग' । तस्यानुपालनं-सखसखस्य सखस्धवर्ति- 
रातुरस्य विकारप्रशमनेऽप्रमादः, तदुभयमेतदुक्तं वक्ष्यते च, त. 
योक्तमलुवत्तमानः प्राणादुपालनादीर्घमायुरवाप्नोतीति प्रथमैषणा 
याख्याता भवति ॥ ४ ॥ 
इन तीनो एपणा्ं मे से श्राणेपणा' को सव से प्रथम करे, क्योकि 
प्राणों क दूट जाने प्र सव कुट दरट जाता है । प्राणैपणा के रिष्‌ स्वस्थ 
पुरुप को चषिये कि स्वस्थटृत्त का पारन दरे, जिस से कि वह रोगी न 
हो भार रोगी रोग शान्त करने में प्रमाटी न हो । स्वस्यद्त्त ओर रोग- 
शान्ति के उपाय ये दोनों वाते पूर्वं कह टी गह है आगे विस्तारसेभी 
कगे । उनका क २ श्रकार से पाटन करने से मनुष्य प्राणों की रक्षा कर 
फे रीवा भरा कता है । इस प्रकार से प्रथसेपणा का उपदेश कर द्विया । 
.. श्रथ द्वितीयां धनेषणामापयेत, प्राणेभ्यो ह्यनन्तरं धनमेव 
पयष्टःगर भवतिः न ह्यतः पापातापीयोऽस्ि यदनुपकरणस्य दीघं- 
मायु; तप्माटुपकरणानि पर्यष्टुः यतेत । तत्नोपकरणोपायाननु्या- 
यास्याम ; तद्यथा _कृपिप्युपाल्यवराणिच्यराजोपसेवादीनि, यानि 
चान्यान्यपि सतामविगर्हितानि कर्माशि वरत्तिपुष्टिक राणि विदयात्ता- 
न्यारभेत कतु, तथा कुर्वन दीर्थजीनितं जीचत्यनवमतः पुरुषो भव- 
तीनि द्वितीया धनैपणा व्याख्याता भवति । । ५॥ 
भव दृसरी धनपगाः को भी करे | प्राणो से उतरकर धन ही जाव- 
एक होता द । क्यपि इसत वडकर भोर कोट पाप संसारम नही हैकि 
विना साधनः के नर्यं जीवन व्यतीत करना, इसखिये उपकरणो अर्थात्‌ 
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धन कमाने क साधनो को प्राक्च करने का यलं करना चाहिये । धन कमाने 
के साधनों का भी उपदेश करते है, जैसे खेती, पञ्चुओं का पाटन, वाणिज्य 
व्यापार, राजा की सेवा आदि । इन के सिवाय अन्य ओर भौ जो २ कायं 
सजन पुरुषों से अनिन्दित, जीषिका को देने वाके हो, उन को करे 
दस भ्रकार करने से दीर्घाय प्राक्च करता है ओर तिरस्काररहित जीवन 
व्यतीत करता है । इस प्रकार से दूसरी शधनैषणा' की भी व्याख्या करदी । 


अथ तृतीयां परलोकैवणामापद्येत । संशयन्चात्र--कथं १ भवि- 
ध्याम इतश्चयुता नवेति । कुतः संशयः पुनः इति १ उच्यते-सन्ति 
हक श्रत्यत्तपराः परोक्तत्रात्‌ पुनर्भवस्य नास्तिक्यमाश्रिताः । सन्ति 
चापरे ये त्वागमभ्त्ययादेव पुनभेवमिच्छन्ति ।श्रुतिभेदाच ।- 

(मातरं पितरं चैके मन्यन्ते जन्मकारणम्‌ । 

सभावं परनिर्माणं यदच्छां चापरे जनाः ॥।' 

इत्यतः संशयः-कि चु खल्वस्ति पुनभंवो न वेति ॥ ६ ॥ 


अव तीसरी “परलोकैषणा' को भी प्राक करो । इस “पररोकैपणा' के 
विषय से सन्देह है कि यहां से मरने के पीठे फिर जन्म होगा वा नदी । 
संश्चय क्यो हे ? कहते है--ऊछ मनुप्य रेखे है, जो कि प्रत्यक्ष से जानने 
योग्य वस्तु को ही मानते दँ ओर परोक्ष को नदी मानते । परोक्ष जंखसे 
दिखाई नहीं देता, इस छियि ये नास्तिक मत को स्वीकार करते है, पुनर्जन्म 
फो नी मानते । ओर दृसरे वेदोपदेशा को प्रमाण सानकर ही पुनज॑न्म 
को मानते द । तीसरे श्रुति अर्थात्‌ प्रतिवाद वच॑न क भिन्नता के कारण 
पुनर्जन्म को नही मानते । ऊ मनुप्य जन्म का कारण माता पिता को 
मानते हे, ओर कोड स्वभाव कों ही जन्मका कारण मानते द । तीसरे “पर 
युरूष का बनाया, समस्त जगत्‌ मानतते हे । चौथे रोग ध्यरच्छाःकोदही 
जन्म का कारण मानते हे, अर्थात्‌ अपने आप विना कारण के ही जन्म ५ 

गया हे ! इसर्यि सन्देह ्टोता है कि पुनजंन्म हे, वा नद । 
तत्र वुद्धिमान्नास्िक्यवुद्धि जघ्यादिचिरित्सां च । कस्मान्‌ ? 
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प्रदं द्यरपं, श्ननस्पमप्रत्यक्तमसि यदागमानुमानयुक्तिभिरुपल- 
भ्यते । येरेव तावदिन्द्रियैः प्रत्य्युप्रलभ्यते । तान्येव सन्ति चाप्र 
त्यक्ाशि ॥ ५ ॥ 

इस अवस्था मे उुद्धिमान्‌ मयुप्य को चाये किं नास्तिक्य बुद्धि 
चर्थात्‌ परलोक नदीं है इस विचार को भर संशय को छोड दे । क्योकि 
थत्यक्ष क्वान वहुत योढ़ा है ओर अध्रत्यक्ष ज्ञान वहत है जिस को आगम 
राख, अनुमान ओर युक्ति से जाना जाता है । जिनः ज्षनेन्दियों ते प्रत्यक्ष 
श्वान किया जाता है वे इन्द्रियां स्वयं अभरतयक्च हैँ, आंख आंख को नहीं 
ठेख सक्ती, नाक नाक को नही सूघ सकती, कान कान को नदीं 
सुन सकते । 

„ सतां च रूपाणामतिसंनिकरपादत्िविप्रकषादावरणात्करणदौ- 

वस्यान्मनोनवस्धानात्समानाभिहारादभिभवादतिसौक्षम्याश्च प्रत्य- 
क्ालृपलबन्धिस्तस्मादपरीकितमेतटुच्यते--प्रतयक्तमेवां सि, नान्यद्‌- 
स्तीति ॥ ८ ॥ 

जीर स्प आदि के बहुत समीप दने से जेते परो मं खगा हना 
काजल, भपति विभ्रकपं अर्थात्‌ बहुत दूर होने से जेते वहत दूर उड़ता इञा 
पी, बीच मे व्यवधान आने से जैसे दीवार के पौषे र्वी वस्तु, इन्द्रिय के 
निवस होने मे, मन स्थिर न होने से, एक साथदो या अधिक भिन्न 
विपो म इच्टा करने से, तिरस्कृत दने से यथा--मष्यन्ह ओँ सूर्यं की 
पा दारा प्रकृत नकषत्रावि, अतिसूक्ष्म होने से, जेते मि या ह्य 
एत्न, प्रत्यक्ष जान नहीं होता । इसलिये जो चार्वाक आदि नास्तिक 
चह इना कि श्रत्यक्षइन्दि्यो से लिसका कान होता हैव्ी है, उसे 
भतिरिक् ओर नहीं हे बह भपरिकषित अर्थ्‌ बिना सोचे विचारे कहा गया है। 

शुतयन्चता न कारण युक्तिविरोधात्‌ । ९॥ 

नाना वाडिननो के वचन भी परलोक क न होने ने परमाण नदीं 

क्याकि वे युक्ति ( तक ) से वि हे । गक्ति-- 
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आत्मा मातुः पितुबौ यः सोऽपत्यं यदि संचरेत्‌ । 

द्विविधं संचरेदास्मा सर्वो बाऽवयवेन वा ॥ १० ॥ 

सर्वश्वः<चरेन्मातुः पितुवां मरणं भवेत्‌ । 

निरन्तर, नावयवः कथ्िस्सृक््मस्य चात्मनः ॥ ११॥ 

जो लोग कते है कि माता पिता की आस्मा पुत्र रूप मे उत्पन्न होती 

है । इस अवस्था मेँ आत्मा की गति दो प्रकारसे हो सकती है। एकः 
आत्मा सम्पूणं पुत्र खूप मे आये, दूसरे, आत्मा का कोद अवयव पुत्र रूप 
म आये । यदि सम्पूणं आत्मा पुत्र रूप मे आता है तो माताया पिता 
किसी एक की शलयु हो जानी चाये जर दूसरे, सृष्षम आत्मा का कोट 
अवयव हो ही नही सकता । परमाणु के संयोग से वनी वस्तु का 
भाग टो सक्ता है, परमाणु का नदी । 

बुद्धिर्मनश्च निर्णीत यथेवा्मा तथैव ते । 

येषां चैषा मतिस्तेषां योनिनांस्ि चतुर्विधा ॥ १२॥ 

विद्यात्छखाभाविकं षण्णां धातूनां यतस्लक्तएम्‌ 1 


संयोगे च वियोगे च तेषां कर्मैव कारणम्‌ ।॥ १३॥ 
निस प्रकार माता पिता की आत्मा उत्ति का कारण नहीं घन संक 


उसी प्रकार ये इद्धि ओर भन भी उत्पत्ति का हेतु नर्हा बन सकते क्योकि 
मन ओर बुद्धि दोनों सूष््म है, इसलिये इनका भी विभाग नही वन 
सकता । ओर यदि सम्पूणं अवतरण मानो तो माता पिता मसे एक 
मन ओर बुद्धि से रहित अर्थात्‌ ज्ञान, चिन्तन, बोध ते द्यून्य होना वाषटिये । 
इसखिये यह भी ठीक नदी । एक ओर भी दोप है । योनि चार प्रकार की 
है स्वेदज, अण्डज, उद्धिज ओर जरायुज । वह माता ओर पिताको मानने 
से नही होती ! वथोकि उद्भिज योनि वनस्पति आदिमे माता ओर 
पिता न्धी हे । प्राणियो की उत्पत्ति मे छ. धातु (पच महाभूत, थ्वी, जप. तेजन, 
वाघ मौर आका एवं छठी चेतना, जाव्मा) अपने रक्षणो से युक्त स्वभाव 
से ही कारण वनते द ! अर्थात्‌ पांचभोतिच छक, श्रोणित, आश्नरजन्य 
रस के संयोग ष्टोम पर पंचमहाशत उस्पन्न दाकर सुप्य आदि चेत्तन स्प 
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मे, एवं घर आटि अचेतन रूपमे स्वभावसे ही उत्पन्न होते दै। 
यह कथन ठीक नदी क्योकि पदार्थौ का संयोग ओर वियोग ( मिखना 
सौर टूटना ) खमाव से नही होता, प्रुत कर्मः कारण की अपेक्षा 
करता ह । 


्रनादेश्वेतनावातोर्नेष्यते परनिभितिः। 
पर अरमा स चेद्धेतुरि्टोऽस्तु परनिर्भितिः ॥ १४ ॥ 


दृश्वर का हठी वनाया जगत्‌ मानकर जो लोग जाव्मा का अस्तित्व नी 

मानत्त उनका कयन भी ठीक नहीं है । क्योकि अनादि (जिसका आदि नही) 
ओर चेतना धातु ८ आत्मा 9 का दूसरे से वनाया जाना मी सम्भव नक्ष । 
यदि पूणं प्रसिद्ध आत्मा नह्‌! है त्ते दूसरा पुरुप भी किस उपादान को ठे 
कर दृक्तरे को वनात्रेणा । क्योकि अचेतन वस्तु चेतन को उत्पन्न नही कर 
सक्ता । चदि परमात्मा के केवर शरीर का बनाने वाला मानतेद्ोतो 
ठम्डारे ओर हमरि सिद्धान्त मे कोई भेद नही । इसलिये आत्मा निव्य है, 
उह समर २ पर्‌ स्थूल शरीर को छोडकर परलोक मे क्म का भोग करके 
भोग कों समाति पर शौर भोग्य करम फला के भोग के छ्य पुनः उद्यन्न 
होता हे । 

न परीका न परीक्ष्यं न क्ता कारणं न च। 

न देवा नपेयः सिद्धा. कर्म कर्मफलं न च । । १५ ॥ 

नास्तिकस्यास्ि नैवात्मा यदरच्छोपहतास्मन । 

पातकेभ्य. धरं चैतत्पातकं नास्िकयह । १६ ॥ 


यच्छा भी जन्मकाकारण नही है, क्योकि यच्च्छावा्दी के मतये 
न कष परीध्रा ( प्रमाण ) ह, ओर 


न कों परीक्ष्य अर्थात प्रमेय वस्तु 
ट 1 इसव्ययि माता, पित्ता, कन्या, वहिन, पनी, गुरः, श्रद्ध, तपस्वी इत्यादिः 
परीश्रणीय वस्तु के अभावमे मनमाना जाचार दोना सम्भवं ओर कर्म भी 
नही ६, लित्तका करि जच्छायां उरा फट मिखेगा इसलिये कर्म फल भी 


अ० ११।२० ] सूत्रश्यानम्‌ १५१ 





नही है । न कर्म का कोई कर्ता है, जो क्म करे । यह सव यद्च्छासे ही, 
विना कारण होता है, कारण के न होने से मनचाहा आचरण करने मे कों 
दोष नही होगा, इससे गुर, सिद्ध पुरूषो मे पूज्यापूज्य माव भी नदी रहेगा । 
वह माता, कन्या आदि मे दारवत्‌ उदधि कर सकेगा, इसखिये जिसका 
आत्मा यद्च्छावादं से नष्ट हो जाता है एसे नास्तिक का आत्मा नही रहता। 
अतः नास्तिक होना सब पातकों से बडा पातक है । 
तस्मान्मति विमुच्यैताममागप्रखतां बुधः। 
सतां बुद्धिप्रदीपेन पश्येत्स यथातथम्‌ इति ॥ १७ ॥ 
इसलिये बुद्धिमान्‌ को चादिये किं उच्टे मागं मे जाने वारी दस 
विपरीत बुद्धि को छोड दे भौर सजन ८ आप्त विद्वान्‌ ) पुरूपं की इद्धि 
रूप दीपक से सब वस्तुओं को ठीक र ख्पमे देखे । 
+ द्विधेव खलु सने--सचासच, तस्य चतुर्विधा परीन्ञा 
चप्तोपदेशः, प्रयत्तमनुमानं, युक्तिशरेति ॥ १८ ॥ 
संसार म जो कक दीख पडता है, वह सव दौ प्रकार का है, एक सत. 
ओर दूसरा असव्‌. । इस की परीक्षा चार प्रकार से होती है, १ आर्षो 
पदेश २, प्रत्यक्च ३. अनुमान ओौर ४. युक्ति । - 
्राप्ास्तावत्‌ - 
रजस्तमोभ्यां निर्क्तास्तपोज्ञानवलेन ये । 
येषां चैकालममल ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ १९ ॥ 
श्माप्राः शिष्टा विुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सत्यं, वक््यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ ९० ॥। 
जो पुरुष तप॒ ओर चान के वर से रजोगुण ओर तमोगुण मे मुक्त 
हो चुके है, केवर सत्व गुण ही जिन मे रह गया है. उनका वान चूत 
भदिप्य ओर वक्तमान तीनो काटो मे विद्ध ओर कभी भी वाधित नदी होता| 
से पुरुप "आघ, “दि्ट' ओर "विद्ध" दोते हे, इन के वाक्य विना सन्देह 
के होते हे । ये पुरुप सदा सत्य ही करगे, जो पुप रजस्‌. सौर तमस्‌ मे 
रहित हे वे असत्य कैसे वोर सक्ते ह ? प्रत्यक्ष का लक्षण 
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„.“ आस्मन्दरियमनोथीनां संनिकषास्रवतेते ! 
` व्यक्ता तदातरेया बुद्धि. प्रत्यन्तं सा निरुच्यते ॥ २१॥ 
आत्मा, इन्द्रिय, मन ओर अर्थं ( पदार्थं ) इन चारों का एक साथ 
संयोग षटोने से जो ज्ञान उव्यन्न होता है, उस को श्रत्यक्च' कहते हें । 
' अनुमान - 
^ म्रत्यचतपूर्व त्रिविधं चिक्रालं चानुमीयते । 
वहिनिगृहो धूमेन मैथुन गर्भदर्ध॑नात्‌ ॥ २२॥ 
एवं भ्यवस्यन्त्यतीतं, वीजात्लमनागतम्‌ । 
दृषा वीजाकलं जातमिहैव सदृशं बुधाः ॥ २३ ॥ 
मधम प्रत्यक्ष प्रमाग से देखकर तीन प्रकार से कार्य-ङ्गानुमान, 
आरण लिगाुमान ओर कार्यकारण छिगानुमान होता है, भूत, भविप्यव्‌, ओर 
वत्तमान इन तनो समय मे परोश्च का अनुमान किया जाता है । जेषे कि 
दपि जन्नि को धुंआ देखकर जानते दँ भौर गै को देखकर मेथुन कमं 


५ ५, न 


कक्नान कर्ते । इसी प्रकार से अनीतत कार का ततान अगुमान से 


कर रुते हं जोर जिस प्रकार वीज को देखकर अनागत फर का अनुमान 
षो जाता है 1 जैसा वी 


नहता, वैसा ही फट लगता है । इसी प्रर 
-भात्रप्य ऋ का भी जनुमान से ज्ञान करते ह । युक्ति 


जलक्पेणवीजतुंसंयोगातसस्य संभवः । 

यक्तिः पड्वाुसंयोगाद्भाणां संभवस्तथा ।। २ ॥ 
सथ्यमन्यनसन्ानसंयोगादरश्निसंभव, | 

युक्तियुक्ता चतुप्पादसंपन्याधिनिधर्हैणी ।। २५ ॥ 


४ 
पानी, कपण ( हट चल्याय्ा इजा खेत ), वौज मोर ऋतु इन चार्यो 
के योगम जद्न 


उन्न होता हं । उत्तम क्षेत्र मे समय परं उन्तम वील 
पान च मीच वने से जनान होत है । दसयये प्री, अप, तेज, 
चा आर भाक्त णवं चेनना हन द्रः ॐ संयोग से गर्भका ह्यना सम्भव 


£ 1 शर्ट युन्तिटै, दनी वरर व्य" अरणी छा अधः काट (नीचे की रकदी) 
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मन्थन (मथने का उण्डा) ओर (मन्थान) मथना चाने वारा कत्ता, इन 
तीनो के संयोग से अञ्चि उत्पन्न होना सम्भव दै । इसी प्रकार चतुष्पाद्‌ 
चिक्रिसाके चारोञअंग की युक्ति से युक्त सम्पत्‌ रोग क्रो नाश करने 
वारी है । यदि चिकित्सा के चासो अंग ठीक तरह से प्रयुक्त किये जाय, 
तो रोग मिटना सम्भव है। 
बुद्धिः पश्यति या मावान्‌ बहुकारणएयोगजान्‌ । 
युक्तिञिकाला सा ज्ञेया च्रिवगंः साध्यते यया ॥ {६ ॥ 
एषा परीन्ञा नास्त्यन्या यया सवं परोक््यते । 
परी द्यं सदसच्चैव तया चास्ति पुनभंवः ॥ ५ ॥ 
जो बुद्धि बहुत प्रकार के कारणों से उत्यन्न पदार्था को ज्ञान के रिष 
देखती है उस उुद्धि को शुक्ति" कहते है । यह बुद्धि तीनो कार्छो के विपय 
को देखती है, इस युक्ति से तरिवगं अथात्‌ धर्म, अथं जौर.काम तीनो 
पुरुषाथ सद्ध होतेह [ यह चार प्रकार की ( आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, जनु- 
मानें जरं युक्ति ) परीक्षा है, इससे भिन्न ओर परीक्षा नदी है । इस चार 
प्रकार की परीक्षा से सव कुछ सत्‌, असत्‌, भाव, अभव जा ङ तय 
है, वह्‌ सव जाना जाता है ! सत-असत्‌ की परीक्षा करे हौ जाना गया 
हे किं पुनर्जन्म होता है । 
तच्रा्रागसस्ताबद्धेद., यश्चान्योऽपि कश्चिद्ेदाथदविपरीत. परी- 
तकः प्रणीतः शिष्टाजुमतो लोकानुपरहभवृत्तः शाखवादः स चापरा 
गमः । ्राप्तागमादुपलभ्यते--दानतपोयज्ञसत्याहिसात्रद्यचयाण्य- 
भ्युद्यनिशश्रेयसकराणीति । न चानतिबरत्तसत््वदोपाणामदोपेरपुन- 
भवो धम॑द्वारेपुपदिश्यते । धमद्यारावदितेग्ध व्यपगतभयरागद्वपलाय- 
मोहमनैरह्यपर रातः कम॑विद्धिरमुपहतसच्वुद्धिप्रचारः पच. पृवत्तर- 
म॑हरपिभिर्दिञ्यचक्षुभिरवोपदिष्टः पुनभेव इति व्यवस्यदेवम्‌ ।(२८॥। 
आस पुरुषो का आगम वेद्‌ ८ चग, यजुः, अथव आर साम ) ह 1 
दन वेदो के सिवाय जौर भी कोद जन्यजोकि वेद के अथं के अनुकृ 
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परीक्चके से बनाया हया दिष्ट पुरूपों से अनुमत, जनसमांज के कल्याण के 
चि प्रवृत्त, जो अन्य ज्योतिष, व्याकरण, आयु्द स्पत आदि हे, 
वे भी आम्नाम अर्थात्‌ शब्द्‌ श्रसाण हे ! आघ्ायम से भी जाना जाता है 
कि कान, तप ८ दरन्ह-सदिप्णुता ), यत्त ८ अध्रिहोत्राटि ), सत्य, अहिसा, 
चद्यचय्यं आदि कर्म भम्युदय ( दस रोक मे कल्याण >) ओर निः श्रेयसं 
( पररोक मे मंगल ) करने वले दं । मनोढोप, रजस्‌ जौर तमस्‌ जिन के 
आन्त नरं हौ गये उन रजोगुणी या तमोगुणी पुरर्पो अपुनभंव नदी कष्टा 
गया, अर्थात्‌ रजोगुणी भौर तमोगुणी पुरुपा का पुनर्जन्म होता है । 
देसा धर्म शाखे( मै उपदे करिया गया है । ध्मशार्खो मे सावधान, राग, 
मोह, देष, भय, खोभ, मोह, मान से रदित, बरह्मचारी, आप्त विद्वान्‌, कर्म 
योग को जानने वारे, जिनके मन, बुद्धि एवं प्रचार ( ज्यवहार ) 
रटीक चने दुरु ह, पेसे अति प्राचीन महार्पियो ने दिव्य चष्ुओ से देखकर 
निश्वयपूवंक पुनजन्म का उपदेशा का है, इसलिये उनका निश्चय सत्य 
करफे जाने । 


मलक्तमपि चोपलभ्यते-मातापित्रोविंसदशान्यपत्यानि, तुस्यस- 
वार्ना  वणस्वराकृतिसत्त्वुद्धिभाग्यविशेषाः, प्रवरावरकुलजन्म; 
पास्यच्चय, रखासुखमायुः, श्रायुपो वैषम्यं, इहाकृतस्यावाप्नि , 
अरिचितानां च रुदितस्तनपानहासन्नासादीनां च प्रवरत्तिः, लक्तणो.- 
त्पत्तिः, कम॑सामान्ये फलविरोपः, मेधा कचित्कवचिकर्मरयमेधा, 
जातिस्मरणं, उद्ागमनमितश्च्युतानां च भूतानां समदर्शने भ्रिया- 
प्रियत्वम्‌ ।। २९॥ 

भ्रत्यक्ष से मी नाना जाता है कि पुनर्जन्म है, माता पिता से विभिन्न 
पर्ति के पुत्र ( रूपवान्‌ माता पित्ता का काटा पुर) ोतेर्हे। एकी 
मातापिताकेदो पुनम सगे माद्योमे रंग, स्वर, माकृति, चेहरा, मन, 
श्लान जर भाग्य, प्राख्य भिन्न षटोते ह, श्रेट ओर नीच ऊट म जन्म होते 
1 किसी की दासता जौर किसी की देश्वयय-सम्पत्ति होती है, को सुल 
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पूवक जिन्दगी बसर करता है, कोई दुःख से जीवन व्यतीत करता दै, आयु की 
विषमता, थोडा जीना या अधिक देर जीना, यहां किये कर्मकाफटन 
मिरना, पदे सीखे विना ही रोने, दुग्ध पान ८ स्तन्य पान ), हंसने उरने 
आदि कार्यो मे भरदृत्ति का होना, शरीर पर राञ्यचिन्द या दारिद्रथसुचक 
चिन्दो का होना, एक सदश काम करने पर भी फरमे भिन्नता 
का रहना, कही पर उुद्धि का होना ओर की पर बुद्धि का न होना, जाति, 
पूवं जन्म वृत्तान्त का स्मरण करना, यहां से मरने पर किर यष्टा जना, 
एकं समान एक ष्टि से देखने पर प्रिय एवं अप्रिय, राग्धेप उदधि का 
उत्पन्न होना ये सब बातें पुनजंन्म को सिद्ध करती है । 


अत एवानुमीयते -यत्छकृतमपरिदायेमविनाशि पौर्वदेहिकं 
दैवसंज्ञकमानुबन्धिकं कम, तस्यैतत्फलं, इतश्चान्यद्विष्यतीति । 
फलाद्वीजमनुमीयते, फलं च बीजात्‌ ॥ ३० ॥ 

उपरोक्त बातो को देखकर ही अनुमान भी किया जाता है कि अपना 
किया हुआ कमं नहीं खेडा जा सकता, उस का विनाशन नदी हौ सक्ता 
पूं जन्म मे किया हुजा “भाग्य नाम जआानुबन्धिक भथात्‌ आत्मा के साथ 
पररोक मे भी निध्ित रूपमे बंधा हा है । उसी का यह फ है जो 
ˆ कि माता पिता से पुत्र भिन्न प्रकृति के उन्न होते हें इत्यादि । यहां किये 
क्म से दुसरा जन्म होगा, बीज सेफटका ओर फरु सेवीजका 
अनुमान होता है, क्म से पुनर्जन्म का ओर पुनर्जन्म से कमं काभनु- 
मान ष्टोता है । 

युक्तिरैषा-पड्घातुखञुदायाद्‌ गभेजन्म, कठृकरणसंयोगात्‌ 
क्रिया, कृतस्य कमंणः फलं नाकृतस्य; नाङ्करोत्पत्तिरवीजातः कम- 
सदशं फलं नान्यस्माद्रीजादन्यस्योरपत्तिरिति युक्तिः ॥ ३१॥ 

युक्ति भी हे कि--प्ष्वी, अप, तेज, वायु, जाकाश भौर चेतना इन 
धातुम के समुदाय भिरने से ग उत्पन्न होता है ओर कत्तं जर्‌ करण 
( साधन > ऊ मिरने से क्रिया उत्पन्न होती दै, कत्ता आत्मा, करण खी 
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पुरुप उनके संयोग से गभागय रूप क्षेत्र मे जन्म होता है । क्विहएदही 
कर्म का फल होता दै, न किये इए कमे का फर नह होता 1 जिस प्रकार 
लिना वीज के अकर उलन्न नदी दोता वैसे कमं के अनुक्तार समान ही फक 
मिलता है थधा--ण्क जाति के बीन ते दूसरी जातिं का फर उत्पन्न 
नदी दोता 1 

एतं प्रमारैग्धतुर्भिरुपदिषटे पुनभवे घमद्वरेष्ववधीयेत्त, तयथा- 
रुरुदयुश्रपायामध्ययने त्रतचयायां दारक्रियायामपव्यीत्पाद्ने भ्रत्य 
भरणेऽततिथिपूजायां दानेऽनसिध्यायां तपस्यनसूयायां देदवाडमा- 
नसे कमर्यङ्किष्टे देदेन्द्रियमनोथवुद्धयात्मण्रीक्ञायां मनःसमाधा- 
विति, यानि चान्यान्यग्येवंवि वानि कमणि सतामविगर्हितानि 

सवग्याशि वृत्तिपुष्टिकराणि बिदात्तान्यारमेत कक, तथा हि कुवे- 

ननिह्‌ चैव यशो लमते प्रेत्य च स्वर्मभिति वतीया परलोकैषणा 
ट्याख्याता भवति ।॥ ३२ ॥ 

दस ध्रकार आघ्ोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान ओर युक्ति चारों प्रमार्णोः 
द्वारा पुनजन्म के सिद्ध होने पर धर्म-साधन के मार्ग मे चित्त रुगे; 
यथा--गुर, माता, पिता, जाचार्यं की सेवा, अघ्ययन-पठन मे, व्रह्मचय्यं 
काय, मन, वाणी से मेशुन व्याग, व्रह्मचय्य॑पालन, विवाह कर्म मे, सन्ता- 
नौत्पत्ति, आश्रित जनो के पोपण मे, अतिथि सत्कार मे, यथादक्ति दान 
देनेमे, दूसरे केधनकोन चाहने मे, दन्द सुखन्ु-ख सहने मे, दूसरे के 
गरणा मटोपनद्रेखने, मे श्ररीर को विना कष्ट पद्ट॑चाये श्ररीर, वाणी जौर 
मनस क्म क्रने म, देह्-परीक्षामे, इश्िय परीक्षा, मन परीक्षा 
पिय का परीश्ना, जान री परीक्षा, आत्म परीक्षा ओर मनकी समाधि 
( चिन्तवृत्ति-निरोध ) में मन का ख्गाना ही धर्ममार्गं है 1 जौर 
नी दुरं दसी रकार के कर्म, सजनो से अनिन्दित, पूजित, स्वर्ग सुख 
कोदरंन वाङ, जीवन पाटन करने वाटे दा, उन को करने का उयोग कर, 
एसा करने प्र दृटोक में यद्र मिलता है अर मरने पर स्वरम अर्थाव्‌. 


अ० ११।३५ | सूत्स्थानम्‌ १५७ 





पुनजन्म मे सुख मिलेगा, इस प्रकार से तीसरी परलोकैषणा भी कह दी 
“८ अथ खलु चय उपस्तम्भाः, चधिविधं वलं, चीए्यायतनानि, चयो 
रोगाः, रयो सोगमागः;, चिविधा भिषजः, चनरिविधमौपध- 
मिति ॥ ३३॥ 

तीन प्रकार के उपस्तम्भ अथात्‌ सरीर को धारण करने वाटे तत्व ह, 
तन प्रकार के वरहे, तीन.कारण हे । तीन प्रकार के रोग ई, तीन रोग- 
मार्ग हे, तीन प्रकार के चिकिसक है, तीन प्रकार की ओषध हे 1 
< चय उपस्तम्भा इत्याहदारः, खपो, ब्रह्मचयमिति । एभिखिभियु 
क्तियुक्तेरुपस्तव्धमुपस्तम्भै शरीरं वलवर्णोपचयोपचितमनुवर्तत 
यावदायुः संस्कारात्‌ । सस्कारमहितमदुपसेवमानस्य, वांप- 
देक््यते ॥ ३४ ॥ - 

तीन उपस्तम्भ तस जो शरीर को धारण करते ह, आहार, स्वम आर 
बह्यचय्यं हे । ये तीनो समान मात्राम प्रयुक्त होने पर शरीर कार 
सर्तवूत करके बल, चर्ण, कान्ति, संघटित करते हे, जव तक शरीर मे 
आयु रहती है, तव तरु बने रखते हे । इन तीनो उपस्तम्भो का उचित 
माच्रा मे सेवन करना ही आयु का कारण है, जो अहित वस्तुषु यहां कटेगे 
उनका सेवन न करना ही गुणो का आधान करना दै । 

रिविधं चलमिति सहजं, कालजं युक्तिकृतं च । तत्र सदजं 
यच्छुरीरसच्योः प्राकृतं, कालकृतमृतुविभागजं वयःकृतं च, युक्ति 
छतं पुनस्तययदाहारचे्टायोगजम्‌ ॥ ३५ ॥ 

तीन प्रकार का व है--सहज, काद्यूनन्य ओर युक्तिजन्य, इन मँ 
उत्पत्ति के समय ही शरीर ओर मन को गर्भालयमे मिलतादे जो वट 
उसे सहज या प्राकृतिक वरू कहते ह । काठ्जन्य ऋतुं के विभायानु- 
सार आक्षार-बिहार के द्वारा ओर वास्य, यौवन ओर बरृावस्या मे उन्पग्र 
यङ । यौवनावस्था मे वराधिक्य रहता है । वलकारक भादार या चष्ट 
विद्ार से जो चर उत्पन्न किया जाता है बह युक्तिकृत है । 

९२ 
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' च्रीएयायतनानीति चअरथानां कमणः कालस्य चातियोगायोग- 
मिथ्यायोगाः } तत्रातिप्रभावतां दृश्यानामतिमाच्रं दशैनमतियोगः, 
सवेशोऽदशनमयोग , अतिसुक्ष्मातिश्िष्टातिविम्रकृष्टसैद्रमैरवाद्त- 
द्धिषएटवी भत्सविकरतादिरूपदशनं मिथ्यायोगः! तथाऽतिमाच्रस्तनितपट- 
हाक्रश्टादीनां शब्दानामतिमाचरे श्रवणमतियोगः, सवेशोऽश्रवणम- 
योग , परुपेष्टविनाशोपवातिम्रघषरण भी पणादिशब्दश्रवण्‌ं मिथ्यायोगः। 
तथाऽतितीक्ष्णोमामिष्यन्दिनां गन्धानामतिमात्रं घाणमतियोग.) 
स्रवंशोऽग्राणएमयोगः। पृतिदवि्टमेध्यज्धिन्नविषपवनङ्कएपगन्धादिष्राणं 
सिथ्यायोग ,तथा रसानामत्यादानमतियोगः+अनादानमयोगः,सिथ्या- 
योगो राशिवच्यभ्वाहारविधिविरेषायतनेषुपदेक््यते; तथाऽतिशीतो- 
षणानां स्पृश्यानां स्नानाभ्यद्ञोत्सादनादीनां चाघ्युपसेवनमत्तियोगः, 
सखचंशोंऽनुपसेवनमयोग., सानादीनां शीतोष्णादीनां च स्पृश्याना- 


मनलुपूर््योपसेवनं  विषमस्थानाभिषाता्यचिभूतसंसपशौदयग्चेति 
मिथ्यायोगः ॥ ३६ ॥ 


रोग के मायतन अर्थात्‌ कारण तीन हे, (१) अथं अर्थात्‌ इन्दि्या के विषय 

कम ओर कार दन तीनों का अतियोग, अयोग ओर मिच्यायोग ये तीन 
रोगां के "आयतन" हं । बहुत चमकने वारे पदार्थं सूर्य॑ आदि का देर तक 
देखना चध्चु इन्दरय का “अतियोगः है, सर्वथा दी न देखना “भयोगः है । 
चहुत छेवादायक पाथं का देखनां, वेत दूर की वस्तु को देखना, रौद्र, 
भयान, इरचानी, अदु, अश्रिय, वीभत्स जर विक्त रूपां को देखना, 
आंख का “भिव्यायोग' है । इसी प्रकार वादक की घव्व॑रादटको अधिक 
खुनना, टार यो नगाडे की जावाज्ञ को बहुत सुनना, तोप टि के बहुत 
ऊ पाल्ट का अवक्र सुनना, कान का अतियोगः है । स्वधा न सुनना 
चयाग 1 कटोर, पुत्र धन जादि इष्ट वस्तुभाकेनादाको सुनना, इष्ट 

चन्तु के मरण को मुनना, दुच॑चन, तिरस्मार सुनना, भयोत्पादक भयानकः 
गन्दा का सुननाः श्रोतरन्टरिय का “मिच्यायोगः है । अति तीव ( मरिच 
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आदि) गन्ध का सुंघना, उभ्र, चमेरी आदि गन्ध का अधिक सुंघना, मार 
कंगनी आदि गन्ध का अधिक मात्रा मे सधना, नासा का “अतियोगः है । 
सवधा न सूंघना नाक का अयोगः है, सदी, दुर्गन्धयुक्त, गी की अपवित्र 
ज्ञहरीटी वायु, मर्दं की गन्ध जेसी वस्तुओ को सूघना नाक का “मिध्या- 
योग" है । इसी प्रकार मधुर आदि रसो का अधिक मात्रा मे उपयोग रस- 
नेन्द्रियका अतियोग' है, स्था रसो कान खाना अयोग है । आगे विमान 
स्थान (अ० 4) मे कटे हुए प्रकृति, करण, संयोग, ठे, काल, उपयोग, संस्थो- 
पयोक्त ओर रादि इन आठ मेसे रादि को छोडकर नेप सात के विरुद 
न्माहार करने का नाम रसनेन्दिय का मिथ्यायोगः है । बहुत रण्डे, बहुत 
गरम, स्पशं, बहुत अधिक जान, बहुत मालिश, वहत उवटन लगाना, 
त्वक्‌ इन्द्रिय का अतियोग' है । इनके विल्छुर सेवनन करना अयोग" है, 
उचे नीचे स्थान का, चोर घाव आदि ओरं राव आदि अपवित्र वस्तुभो का 
"स्पशं करना “मिथ्यायोगः है । 
तत्रैकं स्पशंनेन्दरियमिन्दरियाणामिन्द्रियव्यापकं चेतः, समवायि 
स्पशेनन्यापतेव्यापकमपि च चेतः, तस्मास्सवेन्द्रियाणां व्यापकस्पशच- 
कृतो यो भावविशेषः सोऽयमनुपशयातच्चविधखितिधविकस्पो भव- 
स्यसास्मयेन्द्रियाथंसंयोगः; सात्म्यार्थो ह्य पशयाथः ॥ ३७ ॥ 
इन पांच जनेन्दियोमेसे एक स्पद्यन ( त्वचा) इन्द्रिय क्षेप 
श्राण, रसना, चष्ु ओर कणं इन चार इन्द्रियो मे आर गुदा, टि, हाय, 
पैर ओौरवाणीमे भी व्यापके ओर यद त्वग्‌-दन्द्िय मन के साय 
समवाय सम्बन्ध से संयुक्त है, इसटिये त्वग्‌ इन्द्रिय सव्र इन्दर्योम 
पौरी होने से ओर चित्त का इस त्वगेन्दरिय के साय समव्राय सम्वन्ध ्टोने 
से मन भी व्यापक हो जाता है । इसयिये सव इन्दिरा मं व्यापक न्पर्न- 
न्द्िय के साथ समवाय सम्बन्ध से जडा हुआ मन, आत्मा के बभीप्सिन 
विपय को ग्रहण करने के लिये स्पर्नेन्दरिय द्वारा प्राप्त मागं मे, उस विप 
को ग्रहण करने वारी ईन्वयि तरु पहुच जाता द । दस मे सव एन्दिया 
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मे च्यापक्र घ्वग्‌ के स्पशं से उव्यन्न जौ अपने अपने विपय के ज्ञान विदोषः 
उतपन्न होते दे, वे रीर के अनुक न होने पर, पांच प्रकार के होने पर 
मी तीन प्रकार दते है| यथा ८१) (असास्म्येन्दियाथंसंयोगः अर्थात्‌ 
इन्छिया का विपय के साधअनुचित स्य से संयोग होना अतियोग, अयोग 
जर निव्योयोग इन तीन प्रकार का हो जाता है 1 सास्य का अर्थं उपायः 
है, दरीर के जो अनुरूल पडे वह “सास्म्य' हे । 

कमं बाडमनभशरीरप्रबुत्तिः 1 तच वाडमन.शरीरातिप्रवरत्तिरति- 
यायः, सवशोऽप्रवृत्तिरयोगः, वेगधारणोदीर्णविपमस्वलनगमनप- 
तनाद्प्रणिधानाद्धश्रदूपणप्रहारमदनप्राणोपयेधसङ्ेशनादि- शारीरो 
मिथ्यायोगः सूचकादेताकालक्लदाप्रियावद्धानुपचारपरुषवेचना दि 
वादमिध्यायोगः! भयशोकक्रोधलोभमोहमानेष्यामिथ्यादशंनादिमा- 
नसो सिध्यायोगः । ३८ 1 


„ मन जर दारीर दन की चेष्टका नाम है, इन में घाणी, मन 
जार दारीर की अतिप्रवृत्ति का नाम अतियोगः है। दन की सर्वथा 
मरवृत्ति न होना “जयोग है । वाणी, मल-मूत्रादि के उपस्थित वेगो को 
रोना, अनुपस्थित वेगो को वरपूर्व॑क बाहर निक्राटना सम स्थान पर 
व्रिपम (टेडा मेडा ) गरना, (जनुचत्त रूप सरे चना, उच स्थान'से 
चना, जगाका टडामेडा करना, जगोंको पीदित करना, खुजाना 
ठव्राना जा, जगा पर ठण्ड जादि से प्रहार करना, अमो को मर्दन करना 
शाम्‌ घोटना, चास वन्द करना, संश्च चत उपवास आटि, विषम चृत्य 
जाप कम भी द्रारीर के मिग्यायोगः हे । निन्ठा, चुरी, मिय्या वोखना 
चना समय के वान करना, घ्रगडा करना, जी को दु.खाने वाला अप्रिय 
जन्त्व, प्रतिकृ ओर कका वोरना, बाणी का भमिश्यायोरा' है । भय 
शाक, चन्त, क्रोध, खोभ, मोह, अज्ञान, मान, जकार ष्या, मिध्या- 
चदान, नास्तिक्य बुद्धिः ये मन के "मिथ्यायोगः 1 


समद्‌ चातियोगायोगवज क्म वाडमन शरोरजमहितमनुप- 
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दिष्टं यत्‌ तच्च मिथ्यायोगं विद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ इति चरिविधविकस्पं 
त्रिविधमेव कमं प्रज्ञापराध इति व्यवस्येत ।। ४० ॥ 

सक्षेण मे--वाणी, मन ओरं शरीर के जो अहितकारी ओर नही कदे 
हुए क्म हे, जिन का अतियोगया अयोगे समावेदा नही होता, वे 
सव (मिष्यायोग' जानने चादियं । बाणी, मन भौर दारीर इनके अतियोग, 
अयोग ओर मिथ्यायोग को श्रत्तापराधः कहते हं । 


शी तोष्णएवपल्तणाः पुनहं मन्तम्रीष्मवपांः संवत्सरः स काल्ञः। 
तत्रातिमाच्रसखलक्तषणः कालः कालातियोगः, दीनस्लक्तणः कालः 
कालायोगः, यथाख्लक्षणविपरीतलक्तणस्तु कालः कालमिध्या- 
योगः । कालः पुनः परिणाम उच्यते ॥ ४१ ॥ 


हेमन्त ओर शिशिर दीत कार, वसन्त भौर आीप्म उप्ण काट, वपा 
ओर शरद्‌ वर्प कार । इस प्रकार से हेमन्त, दिश्चिर, वसन्त, यरीप्म, 
वपा ओर शरद्‌ इन छ. ऋतुमो वाटा सम्वत्सर रूप काल, शीत, उष्ण 
जीर वर्पाके रूपमे तीन ध्रकार, दहै । इन मे अपने सक्षणो से अधिक 
हेमन्त आदि का होना कारु का “अतियोग' है, शीत्कारः मे चहुत अधिक 
सीत, म्रीप्म मे बहत अधिक ररमी, वपा काट म बहुत अधिक वरसात 
पडना ये कार के अतियोग' ह ओर देसन्त आदि काट मे अपने लक्षणों 
से कम शीत आदिका दोना अयोग' है । हेमन्त आदि कामे जपने 
रक्षणो से विपरीत श्चणों का होना अर्थात्‌ शीत काटमे वर्षांचा गर्मी 
-पड्ना, गरसियोां मे रीत था वपां होना, वपां काटमे शीतया गरमी 
पडना, काट का 'मिग्रायोग' हे । कालका ही दसरा नाम परिणाम" ट । 


[= 


इत्यसास्स्येन्द्रियाथंसंयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति तयनि- 
-विधविकस्पाः कारणं विकाराणाम्‌ , समयोगयुक्तास्तु प्रकृतिद्‌ तवो 
भवन्ति ॥ ४२ ॥ 

स्वैपामेव भावानां भावाभावौ नान्तरेण यागायोगानिचोय- 
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मिथ्यायोगान्‌ समुपलभ्येते । यथाखयुक्तयपेक्निणौ हि भावाः 

भवौ ॥ ४३ ॥ 

ग्रे उपर कटे असास्म्येन्दियार्थ' श्रत्तापराध' ओर "परिणाम ये तीनो 
जतियोग, जयोग ओर मिथ्यायोग के दवारा सव रोगों के कारण वनते हे । 
दृन्दियार्थ-संयोग, बुद्धि-संयोग ओर काल-संयोग ये तीनों स्वास्थ्य के 
कारण वनते ह । क्योकि सृष्टि के आरम्भ में लिते भी पदां है, उन के 
दो हीम्वरूप ह, एक भाव जौर दूसरा अभाव । अपने स्वरूप मे रटने का 
नाम “मावः ओर अपने स्वरुप से भिन्न दूसरे स्वरूप से रहना “अभावः 
हं । ये दोनो ( भाव जौर अभाव ) कार, बुद्धि सौर इन्दियार्थं संयोग के 
समयोग, अतियोग, जयोग ओर मिथ्यायोग के विना नदीं ह्येते । 

त्रयो रोगा इति-निजागन्तुमानसाः । तन्न निजः शरीरदोष- 
समुर्थः, आगन्तुभूतविपवाय्वभिसंपरहारादिसयुत्थः, मानसः पुनरि- 
छस्यालामाल्यभाचानिष्टस्योपजायते ॥ ४४ ॥ 

रोग सीन प्रकारके हे, ( १) निज जो अपने शरीर मे उच्यत है 
( २ ) आगन्तु भौर (३ › मानस । इनमे (१) निजजोश्लरीर के दोप 
चात, पित्त, कफ के कारण उत्पन्न होने बले द । ८ २ ) आगन्तुज भूत, 
विप, म्भावर, जंगम, विप मे जन्य, दुष्टवायु से, जाग से, चोट आदिते 
उत्पन्न दोन वाटे 1 (३) इष्ट वस्तुके न मिरने ओर अनिष्ट वस्तु के 
मिट जाने मे मानस रोग उन्पन्न होते ह । 

तज बुद्धिमता मानसव्याधिपरीतेनापि सता बुद्धया हितादि- 
तमवेश्यवेश्य धमाय॑करामानामहितानामलुपसेवने हितानां चोप- 
सवने प्रयतित्तञ्य; न छन्तरेण लोके त्रयमेतन्मानसं किचिननिष्प- 
त वाख वा, तम्मादेतचावुष्ठेथ, तद्वियव्रद्धानां चोपसेवने 
वितन्व, आत्मदृलकालवलशाक्तिलाने यथावचेति | ५ || 

उष्रनान्‌ मनुप्यको चाहिये कि मानस व्याधिके र्ते हृ भी 
सोभ, काम, क्रोध, जाद ऊँ विपरन, उत्तम बुद्धि से हित ओर दति कायां 
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का विचार करते हुए, धम, अथं ओर काम॒ इनके भदितकरक कार्यौ को 
छोडने मे, तत्पर, एवं ध्म, अर्थं भौर काम के लिग्े हितकारी 
कार्यो को सेवन करने मे प्रयलवानू रहना चाहिये । क्योकि संसार मे धर्म 
अथं ओर काम तीनो के विना मनोजन्य सुख वा दुःख छ भी नही 
होता । इसयिये इन ( धमं, अथं ओर काम) के दितकारी कायौ का 
गहण ओर अहितकारी कार्यो' का त्याग करने मे प्रयत्रशरी रहना चाठिये, 
इस के लिये वियाचृदध॒युरूपो का सेवन करना चाहिये । आत्मन्तान, 
देश-ज्ञान, काल-्तान, वर-ज्ञान ओर राक्ति-क्तान के लिये उचित रीति 
से प्रय करणा चाहिये ओर इस प्रसङ् में एक शोक रै । 
~^ भवति चाच । 
मानसं प्रति भैषज्यं त्रिग॑स्यान्ववेत्तणएम्‌ । 
तद्धियसेवा विज्ञानमात्मादीनां च सवशः ॥। ४६ ॥। इति 

ओषध धर्म, अर्थ, काम ( त्रिष ) का सेत्रन करना, धर्म, अथं 
काम इन को उपदेश करने वे विया बद्ध पुरुप की सेवा करना, 
आत्मक्तान, देश, कार, वरू आदि का ज्ान करना मानसरोगा की 
ओषध है । 

त्रयो रोगमागा इति-शाखा, ममाँसिसंधघयः, कोष्टश्च । तन्न 
शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च, स वाद्यो रोगमागं । ममांश 
पुनवंस्िहदयमूधादीनि, असििसंधयोऽसिसंयोगा. तत्रोपनिबद्धाश्च 
सायुकरूडरा., स मध्यमो रोगमाग॑ः । कोषः पुनरुच्यते महास्रोतः 
शरीरमध्यं महानिन्नमामपकाशयन्चेति प्यायशव्दैसतन्त्रेः स रोग- 
सागे आभ्यन्तरः ॥ ४७ ॥ 

रोगो क तीन मार्गं ह, जसे-( $ > सावा, (२) ममं, अन्यि, 
सन्धियां ओर (३) कोष्ट इनमें श्राया र आदि छः धातु मौर 
स्वचा ये मात वाद्य सेगमागं हे, वस्ति ( मृच्राश्षय), ददेय (डि) 
ओर किर, मस्तिष्क एक सौ सात ममं ओर अस्थि ( दद्या), 





न~ ^^ ^^ ~^ ^~ ^~ ~~~ +~ ^~ 
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सन्धियां (जस्थियो के जोद्‌), तथा इन मे वधी हृदं स्नायु (1.137.- 
9 क 4 [अ ० ह ह 

€1८5 ) जौर कण्डराये ये “मध्यम रोगमा्य' ट, यह दूसरा सोगमागं टै ! 

छ्ररीर के वीच मे, वड़ा भारी खरोत, बडे मारी गदे के तुल्य है, इस को 


अमात्य या पक्ताररय के नामं से कहते हे, यह तीसरा (आभ्यन्तर 
रोगमार्यं' हे । 


तत्र गर्डपिडकालव्यपचीचमकीलाधिमांसमशकङष्व्यज्गादयो 


विकारा वहि्मागैजाश्च वीसर्श्वयथुरुर्मार्शोनिद्रध्यादयः शाखाचु- 
सारिणो भवन्ति रोगाः ॥ ४८ ॥ 


पक्चधम्रहापतानकार्दितशोषराजयक्ष्मासिसंधिरालगुदभ्रशादयः 
शिसोह्धस्तिरोगादयश्च मध्यममागाजुसारिणो भवन्ति रोगाः॥४९॥ 


ज्वराती सारच्छयलसकविपूचिकाकासश्वासदिकानाहोदरीहाद- 


योऽन्तमौर्मनाश्च वीसपेश्वयथुुल्मार्शोषिद्रध्यादयः कोष्ठमागौनु- 
सारिणो भवन्ति रोगा. ॥ ५० ॥ 


इन म गण्ड ( प्रोथ, गगण्ड रोग नही ), फुन्सी, अलजी, अपची, 
चमे, कीर, अधिमांस, मजर ( मस्ते), कुष्ट, व्यंग, ओर अज- 
गद्छिका अदि रोग वदिमागं' मं होते हे । चीसपं, सूजन, गुदम, अश, 
विद्रधि जादि रोग दाखानुसारी अर्थात्‌ रक्तादि मांगें के अनुसारी 
दते ह । पध्नावातत, मन्याग्रह, अपतानक, अर्दित, शोप, राजयक्मा, असि 
शूल, सन्धि, गुदञ्च् आदि, दिका आदि एवं दिसो रोग 
हरय रोग त्तया वस्ति रोग आर अण्डद्धि मीये मध्यम मार्गानुसारी' रोग 
र } ज्वर, अतीसार, छट, मर्सक,विसुचिका, (दैज्ञा) कास, श्वास, दिका 
जानाह, उदर, प्टीहा, आदि रोग “अन्तर्माग' से उव्पन्न होते ह । विप, 
न्येन, गुल्म, अद्र, जर विद्रधिजो श्ाखांनुसारी रोगदे, वे को्टा- - 
मारी दोतते द्‌, ( रक्ताजुसारी येग ॒कोटानुसारी नही होते ओर कोणः 
खलारी रोग ाखानुसारी रोग नहा होते ) 1 
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त्रिविधा भिपज इत्ति- 
भिषकृद्धदयचराः सन्ति सन्त्येके सिद्धसाधिताः 
खन्ति वैद्यगुशेयुक्तासिविधा भिषजो भुवि ॥ ५१ ॥ 
भिषङ्‌ अथात्‌ वैय या चिकित्सक भी तीन प्रकारके होते द, 
१ छद्मचर, २ सिंद्धसाधित भौर वैद्य गुणो से युक्त ये तोन प्रकार 
के चिकित्सक इस प्रथ्वी पर मिलते है 1 
| वैद्यभाण्डौषधैः पुस्तैः प्छवैरवलो कयैः । 
लभन्ते ये भिषकशब्दमज्ञास्ते प्रतिरूपकाः । ५२ ॥ 
छद्यचर वैयों का रक्षण-वै्यो या ओपधियों के वर्तन, पुस्त अर्थान्‌ 
मिष्टी या खोहे के वने सनुप्य के ढांचे अथवा पुस्तको, पत्तो फो देखने मे 
जो मनुण्य “भिपक' शब्द्‌ प्राक्च करते हे, वे वैदो के नकरची टोगी, मूखं 
है, वे स्याज्य है । 
{ श्रीयशोज्ञानसिद्धानां व्यपदेशादतद्धिधा । › 
। वैद्यशब्दं लभन्ते ये ज्ञेयास्ते सिद्धसाधिताः ॥ ५३॥ 
सिद्धसाधित वैद्-अन्य स्थान पर चिकित्सा क्म मे हम को यशश 
ज्ञान, ओर सफरता मिरी है इस प्रकार का वहाना, धोखा करके च्य 
चन जाते है, उनको सिद्ध-सांधितः वैय समञ्षना । इनको भी दोर 
देना चाहिये । 
प्रयोगज्ञानविज्ञानसिद्धिसिद्धाः सुखप्रदा । 
जीविताभिखरा ये स्पुर्वेयत्वं तेष्यवस्थितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सद चैद्य का रक्षण-ओपध का, प्रयोग ओर दासन का छान) लोक 
स्यवहार के जानने प्रख्यात एवं सेगियो को सुखी करने वाटे भ्राणागिसर 
काते हे । उन्ही पुर्पाम वय का रक्षण पच्यमान ह 1 उन्हा का २४। 
कहना चाहिये । 
व्रिविधमौपधमिति दैवव्यपाश्रयं, युक्तिव्यपाश्रयः सत्त्रावज- 
यश्च ! तन्न डेवज्यषाश्रयं सन्त्नौपधिमणिमद्गलवस्युपदारदामनियस- 
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प्रायश्ित्तोपवासस्म्त्ययनप्रणिपाततीथंरामनादि यक्तिठयपाश्रयं 
पुनराहारोपधद्रन्याणं योजना ! सत्त्वावजयः पुनरहितेभ्योऽर्थभ्यो 
सनोविनिग्रह. ॥ ५५ ॥ 

भौपध तीन प्रकार की है दैव-व्यपाश्रय, युक्तिन्यपाश्रय ओर सस्वाव- 
जय । इनमे दैव-व्यपाश्रय ठेव अर्थात्‌ इश्वर पर आधित ओपधघ, मन्त्र, 
जओपधि, मणि, मंगर, जुम कर्म॑, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्तिपाठ, 
ननस्कार तीथाटन आदि हैँ । युक्ति अर्थात्‌ योग पर आध्रित ओषध 
जहार एवं भोयध द्रव्यो, दोप नाशक पदार्थौ की योजना (३) सच्वावजय- 
मन, को हितकारक विषयो से रोकना तीसरी प्रकार की पध है । 


शरीरदोषप्रकोपे तु खलु शरीरमवाभचित्य प्रायशखिविधमौषध- 
मिच्छन्ति-अन्तःपरिमाजनं, वहि-परिमार्जनं, शसखप्रणिधानं चेति । 
तत्रान्त परिमाजनं यदन्तःशरीरमनुप्रविश्यौषधमादारजातन्याथीन्‌ 
प्रमा । य्पुनवहिःस्पशेमाश्रित्याभ्य्खेदपरदेहपरिपेकोगमर्दनाये- 
रामयन प्रमां तदवहिःपरिमान॑नं । शखप्रशिधानं पुनश्छेदनभेदन- ' 
व्यधनदारणएलेखनोताटनप्रच्छनसीवनेपणन्ञारजलौकसस्रेति ॥५६॥ 

रीर के वात, पित्त, कफ इन टोर्पो के कुपित होने पर इरीरका 
ही आश्रय करर तीन प्रकार की जौपधो का वि्ेप रूप से व्यवहार करते 
हं । जने अन्त.परिमा्न, वदि. पर्मार्जन ओर दाख-ग्रणिधान । इनमें 
(८१) जो ओौयध या जह्वार जरीर फ अन्ठर घुस कर उत्पन्न हुए रोगो 
का शान्त करना है वह “अन्त परिमार्जनः दे ओौरजो शरैर के वादर 
ही , च्चा पर्‌ अभ्यग, स्वेद, प्रेय, परियेक, उन्मर्दन ८ मालिश ) 
आ ठास रोगो को आन्त करता दै, उये वहिःपरिमार्जन' कते इ । 
न ( वो करना ) मेदन ( आश्य के अन्दर बुना ), व्यधन (आवारय 
न निन्न स्थान मं भेटन करना 9, दारण ८ चीरना ), देखन (८ खनन, 
सुगचना 9, उन्परारन ( उन्व्राडना ), प्रच्छन ( छख आदि से फाठना ), 
संन ( सीना ), एूयण ( नादी ग्रा गति व्रण करो हृदना), क्षार (न्यौ. 
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को भस्मकर क्षरण होने, वाखा सार भाग), जलौका ( जोक ) इनके- 
उपयोग को शसख-प्रणिधान कहते है । 

प्रज्ञो रोगे समुत्पन्ने बाह्य नाभ्यन्तरेण वा । 

कमणा लभते शमं शसख्रोपक्रमणेन वा ॥ ५५७ 

बालस्तु खलं मोहाद्वा प्रमादाद्वा न बुध्यते । 

उत्पद्यमानं प्रथमम्‌ रोगम्‌ शवुभिवाद्वुधः॥ ५८ ॥ 

अणुरहि प्रथमं भूत्वा रोगः पाद्धिवधेते । 

स जातमूलो युष्णाति बलमायुख दमत. ॥ ५९ ॥ 

न मूढो लभते सज्ञां तावद्यावन्न पीड्यत । 

पीडितस्तु मति पश्चाद्छुरुते न्याधिनिग्रहे ॥ ६० ॥ 

छथ पुत्राश्च दारांश्च ज्ञातीग्ाहूय भाषते । 

सवैस्वेनापि मे कथिद्धिपगानीयतामिति ॥ ६१ ॥ 

तथाविधं च कः शक्तो दुबल व्याधिपीडितम्‌ । 

कशं चीशेन्द्रियं दीनं. परित्रातुं गतायुषम्‌ ॥ ६२ ॥ 

-स चातारमनासाय बालस्त्यजति जीवितम्‌ । 

गोधा लाज्ञलवबद्धेवाकृभ्यमाणा वलीयसा ॥ ६३ ॥ 

तस्मासागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा । 

भेषजैः प्रतिकुर्वीत य इच्छेस्युखमात्मन. ॥ ६४ ॥ 

बुद्धिमान्‌ येग के होने पर वहिःपरिमाजन अथवा “अन्त.परिमाजंन' 

या दाख-क्रिया से यान्ति प्राक्च करता है । परन्तु वाख, अनभि पुस्प मोह 
चश अथवा प्रमाद से उत्पन्न होते हुए रोग को पषटिटे से उसी प्रकार नहीं 
जानता, जिस प्रकार मूखं अपने उत्पन्न होते हुषु छु को नही पदिचानता । 
रोग प्रथस सृक्मरूपमे होता है, ओर पीट च्ड जता ह । वटने पन ठस 
रोग की जड जम जातीदहै, जट पकड ल्नेपर रोग मूढ व्यन्तिकी 
आयु जीर वट ठोनाकौहरच्ता है। जव तक मनुप्य रोग से पीडति 
नही होता, तव तक प्रतीकार का विचार नरह करता । भौर जव दःम 
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हो जाता है, तव रोग के निराकरण सोचा करता है । सव पुत्रो, खियो जर 
जाति सम्बन्धियो को ठुखा कर कहता दै, कि भेरा सर्वश्च ठेकर भी किसी 
वैय को खयो, इस प्रकार के रोगयस्त, निब, क्चीणेन्दरिय, दीन, मर 
णासन्न व्यक्ति की कौन वैद्य रक्षा कर सकता है? वह मूढ रक्षा करने 
वटे कोन पाकर प्राण व्याग ठेता है, जिस प्रकार पृछ मे वधी हुं सोह 
को कोई वर्वान्‌ व्यक्ति जोरसे सचे, तो वह मर जाती है, रेसेदी 
वह भीं मर जाता है । इसख्व्यि जो व्यक्ति सुख चाहे वहं रोगों के उन्न 
होने से पत्र संचयावस्था मे, रोगो की तर्णद्श्षा में ही दोषा 
का मौपधियो से प्रतीकार करे । 
तत्र छछोकौ | 

एपणाग्वाप्युपस्तम्भा तल कारणमाम्याः। ` 

तिखपणीय मगाश्च भिपजो भेपजानि च ॥ ६५ ॥ 

चित्वेनाष्टौ समुदिष्ठाः कृष्णात्रेयेण धीमता । 

भावा, भावेष्वसक्तेन येयु सवे प्रतिष्ठितमिति ॥ ६६ ॥ 

नलपणाय अध्याय स उद्धिमान्‌ ऋपि कृप्णाव्रेयने तीन एपणायं 

उपन्तम्भ, वट, रोगा के कारण, रोगमार्ग, वैय, मपन्य, पध. इन आर्ट 
क तीन तीन भेद कर कटपना सहित उपदेश किम दे । 


स्याकिवेगङने तन्त्र चरकप्रतिसस्ते सूत्रस्थाने निर्देशचतुष्के 
ति्रपणौयो नमिकादसोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 





द्रादशोऽध्यायः। 


--~>@-<>--<~-~-- 


५ 


अधाता वातक्लाकलीयमन्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति द्‌ स्माह भगवानाचेयः ॥ 


इ कं जगे 'वात्तकन्यङ्टीय' नामक अध्याय दी व्याख्या कर्ते दे । 
यद नगवान्‌. आत्रेय > उपद्र कियाद | 
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वांतकलाकलज्ञानमधिक्रत्य परस्परमतानि जिज्ञासमानाः समु- 
पविश्य महषयः पप्रच््ुरन्योन्यं कि गुणो वायु. किमस्य प्रको पनं, 
उपशमनानि वाऽस्य कानि, कथं चैनमसंवातवन्तमनवस्ितम- 
नासाद्य प्रकोपनप्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा, कानि 
नचास्य कुपिताकुपितस्य शरीराशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि 
वहिःशरीरेभ्यो वेति ।। ३॥ 

वायु के अश्ञांश विकल्पना के सस्बन्ध मे महपि रोग एकत्र होकर 
परस्पर एक दूसरे के मत जानने के खयि पुने खगे कि--वायुके 
क्यागुणदहे? वायु को प्रकुपित करने वे कौनसे कारण हे? ङुपित 
वायु को शान्त करने वारी कौन सी वस्तुं हे १ ओर किसर भ्रकारसे इस 
अमूत्त, अद्य एषं निरन्तर गतिगीरु, चंचरुस्वभाव वायु को विना प्रा 
किये कुपित करने वाटी वस्तुए्‌ इसे कैसे कुपित करती है, अथवा चान्त 
करने वारी वस्तुएं किस प्रकार सेदइस को शान्त करती इ} ओर 
शरीर के अन्दर गति करने वाटे एवं रोक मे चरने वाले, कुपित एवं 
अङपित वायु के श्ररीर के अन्दर गति करते हुए कोन रसे कर्महि, जर 
शारीर के वाहर रोक मे गति करते हुए इस के कोन से कमं होते हं ! 


्रघ्रोवाच कुशः साड्छरत्यायनः-रूक्तलघुशीतदारुणखरविशदाः 
षडिमे वातगुणा भवन्ति ॥ ४॥ 

इस प्रसन्न मे उप सद्भत्यायन कदा बोट वायु के सक्ष, रघु, 
दीत, दारुण, खर, विशद ये छ गुण हाते ह) 

तच्छुत्वा वाक्यं ऊमारशिरा भरद्वाज उवाच--एवमतद्यश्रा 
भगवानाह, एत एव वातगुणा भवन्ति, स॒ त्ंवगुणप्रव्यरव- 
प्रभावैश्च कमंभिरभ्यस्यमानैर्वायुः प्रकोपमापयते, समानयुणा- 
भ्यासो हि धातूनां वृद्धिकारणमिति ॥ ५॥ 

इस को सुनकर कपि फुमारकषिराभरद्राज वोटे--““जिस भरसार 
अपने कटा, ठीक दसी प्रकार हे । ये स्क्ष जादि युणदहीवदरुषे र. 
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इसलिि इन गुणों वारे पदार्थो इन गुग॒चाके भभावो ओर इन गुण 
वाटे करमो के पुनः २ सेवन करने से चायु का प्रकोप होता है । क्योकि 
धातुओं के समनि गुण वारे पदार्थो वा कर्मो के युनः २ सेवन करनेसे 
धातुओ की बृद्धि होती है 1" 

तद्ला चास्य काङ्कायन वाहि कभिषगुवाच- एवमेतद्यथा 
भगवानाह, एतान्येव वातप्रकोपनानि भवन्ति, अतो विपरीतानि 
खस्स्य प्रशमनानि भवन्ति, प्रकोपनविपयंयो हि धातूनां 
प्रशमकारणमिति ॥ ६ ॥ 

इस वात को सुनकर काह्वायन नाम बाह्लीक ( बद्ध ) देश के 
वैय वोटे--“जिस प्रकार भापने कहा ठीक पेसादहीदहै।येदी कारण 
वात को कुपित करते हैँ । इनके विपरीत लिग्ध, गुर, उष्ण, मदु, पिच्छिर, 
शक्ष्ण, स्थृष्ट, स्थिर, गुण वले दन्य या इस प्रकार के कमं दस कुपित 
चायु को प्रशमन करते हं । क्योकि कोपक वस्तुभं के कारणो के विपरीत 
गुण बाछे द्रव्य धातुओं को श्रान्त रते है । 


तद्ध त्वा वास्यं वडिशो धामागंव उवाच-एवबमेतदययथा भगवा- 
नाहः एतान्येव वातप्रको प्रशमनानि भवन्ति, यथा द्य नमसघात- 
मनवस्ित्तमनासाद्य प्रकोपप्रशमनानि प्रकोपयेन्ति प्रशमयन्ति वा, 
तथाऽलुन्याख्यास्यामः । वातप्रकंपनानि खलु रूकलघुशीतदारुण 
खरविशदश्ुपिरकयणि शरीराणां, तथाविधेषु शरीरेषु वायुराश्रयं 
गत्वाऽऽप्याय्यमानः अकोपमायदययते, वातप्रशमनानि पुनः स्लिग्ध- 
गुरूष्णण्छश्षएखटुपिच्छिलघनकराणि शरीराणां, तथाविधे शरीरेषु 
वायुरासञ्यमानश्वरन्‌ प्रशान्तिमापद्ते ॥ ७ ॥ 

काफरायन चपि के वचन सुनकर वडिश्च धामागंव वोरे--घापने जो 
क्हासोठीकष्टी कादं । येही जापके कटे इप्‌ "कारण वायु को कुपित 
खर धान्त करने वाले हते हे । जिस प्रकार कि दस मृक्ष्म पुवं निरन्तर 
गतिन्रीट वाद्य को प्राप्त करफे ये खक्ष आदि गुण इस वायु को कुपिवं 
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करते दे, जथवा स्निग्ध आदि गुण इस को शान्त करते ह, उसे धिस्तार 
से कते द । वात को प्रकुपित करने बले रूक्ष, रघु, शीत, 
-दारुण, खर, विर ओर उुपिर अर्थात्‌ विर गुण करने वाख तच शरीर 
के धायु को कुपित करने वाले है । रुक्च आदि युर्णो बारे रीरो मे (जव 
मनुण्य रूक्ष आदि पदार्थो का सेवन करता है ) तव वायु के स्थान मे 
वे पदाथं पहुंच कर वाशु को वाते हे, वदने के साथ ही वारु कुपित हो 
जाता है । वायु को शान्त करने बे, स्निग्ध, गुरु, उप्ण, श्क्षण, मदु, 
पिच्छिल, घन ( ठोस ) करने वे पदार्थौ को सेवन करते हपु पुरा 
केरूध्न आदि गुणो से युक्त शरीरो मे जव स्निग्धादि गुण घुस 
जाते है, तव स्थानके न मिल्नेदे वादु स्थिर दहो २ कर गति करता भौर 
शान्त हो जातो है । 
तच्छत्वा वडिशवचनमवितथद्षिगणेरतुमतमुबाच वायोर्विदां 
राजर्षिः-एवमेतत्सवेमनपवाद्‌ं यथा भगवानाह, यानि तु खदु चायो 
ऊुपिताङपितस्य शरीराशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि वदि 
शरीरेभ्यो वा भवन्ति, तेषामवयवान्‌ प्रत्यक्ञायुमानोपमानैः साधयित्वा 
लमस्छरत्य वायवे यथाशक्ति प्रवक्ष्याम. । 
वडिश्च धामार्गव ऋषि के ऋपियों से अनुमोदित, वचन को सुनकर 
रजिं वायोर्विद बोले | आपने जो कुछ कटा है, वह सव अपवाढठरदित, सत्य 
ङे । कुपित्त ओर अकुपित, ्ारीर के अन्दर वाहर आर गति करते हुए वायु के 
शरीर म तथा शरीर के वाहर जो कमं होते ह कु उनके अर्णो को श्रत्यक्ष अनुमान 
उपमान प्रमाणो से सिद्ध करके वायु को नमस्कार करके, यथा वक्त कषम 1 
वायुस्तन्त्रयन्त्रधरः, म्राणोदानसमानव्यानापानात्मा) प्रवतकन्वे- 
एानासुचावचानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः; स्वेन्द्रियाणादया- 
जक, सर्वेन्द्रियाथीनामभिवोढाः सवशरीरधादुव्यूहकर › संधानक्रः 
शरीरस्य, प्रवर्तको वाचः, प्रकृतिः स्पशंशच्यो ; श्रो त्रस्पशनवो मूलं 
हर्पोत्सादयोर्योनिः; समीस्णोऽमेः, दोपसंशोपणः, चेप्रा वदिमलानां 
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स्ूलाणुष्ठोतसां भेत्ता, क्ता गमाङ्घतीनां, ायुषोऽुततिश्रत्ययभूतो 
भवत्यक्कुपितः । 

शरीर के समस्त तन्व अर्थात्‌ व्यवस्य को वादु ही धारण करत 
हे । यह प्राण, उदान, समान, व्यान ओर अपान भेद से पांच भकार 
काह | सव प्रकारकी ज्चीयानीची नानाविध चेष्टा, क्रिया्ओंकां 
भवतत है 1 मन को चलाने चाल्य जर नियममे रखने वाटादै, सव 
इन्द्रियों चो प्रेरणा करने वाखा है, सव्र इन्द्रियो तक विपयो को पटंचाता 
दै । शरीर के सव धाठुजो का पक व्यूह्‌ वनाता है, शरीर के अवयवो 
को मिख्ता हे, रीर को चलता गति देता है वाणी को प्रघ्त्त करता है, 
गररीर भं स्थित टव्ट जीर स्पनकोवादु दी जनान करातादै (ओकान 
नहा ), इसलिये श्रोत्र ओर इच्छरिय का कारण है । हप ओर उत्साह को 
उत्पन्न करता है। अनिको दीप्त करता जाटरान्चि को वदाता दै) 
छरीर मे छे वदने पर ठोपो को सुखाता है! मलमूत्र जादि 
मखो क्तो शरीर से वाहर फेक्ता है। स्थूल ओर सुक्ष्म चोतौ गल-- 
नासिका आदि चद्रो--का विभाग करता है 1 गर्म की आङति ८ रचना ) 
को वनाता है । शरीर मे गति वे ही वारु जीवन को वरावर बना रखता 


(9 


ह । दस प्रकार अङृपित हज वादु शरीर के अन्दर गति करता है। 


छृपितस्तु खलु शरीरे शरीरं नानाविधैरविंकारैरुपतपति वलवणं- 
सुखायुपामुपघात्ाय, मनो व्याहपंयतति, सर्वेन्दरियाएयु पन्ति, विनि- 
हन्ति गभान्‌ विकरतिमापादयत्यतिकालं धारयति, भयशोकमोददैन्या- 
तिप्रल्लापाखनयति, प्राण॑स्मोपरुणद्धि । 

दारीर में पित होने पर वायु गरीर को नाना प्रकार के विकारः 
से पीडित करना दे । वर, वणं (कान्ति), सुख ओर आयु का नाद्राकारक 
होता ह मन क्तो येचन करता है) इन्द्रियो को नष्ट करता है । गर्भो 
को नष्ट करता हं, गभ मे अगो के विकार ८ छवद्ापन, युगलरसव 
आदि) विगुणता उत्पन्न करता, गभो के नियत प्रसव काट कै उपरान्त भी 
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वालक को गभांशय मे रोके रहता है । भय, शोक, मोह, दीनत।, प्रलाप, 
वकवाद्‌ उसन्न करता है ओर प्राणो को नष्ट करता है । 


्र्ृतिभूतस्य खस्वस्य लोकेषु चरतः कमाणीमानि भवन्ति, 
तद्यथा-धरणीधारणं, ज्वलनोञ्जवालनं+्रादितयचन्द्रनत्तच्ररहगणानां 
संतानगतिविधानं, सृषि्च मेवानां, अपां च विसर्गं , प्रवर्तनं स्रोतसां, 
पुष्पफलानां चाभिनिवैतनं, उद्धेदनं चौद्धिदानां, ऋतूनां प्रविभागः, 
विभागो धातूनां, धातुमानसंखानव्यक्तिः, बीजाभिसंस्कारः, शस्या- 
सिवर्धनमविङ्केदोपशोपसे,श्नवैकारिकविकाराश्चेति । प्रकुपितस्य खल्व- 
स्य लोकेषु चरतः कममाणीमानि भवन्ति, तद्यथा-उत्पीडनं सागराणां, 
उद्वतेनं सरसां, प्रतिसरणमापगाना, अकम्पन च भूमेः, श्राधमन- 
मम्बुदानां, शिखरिशिखरावमथनं, उन्मथनमनोकदानां? नीदारनि- 
हौदपांसुसिकतामस्स्यभेकोरगत्ताररुधिराश्माशनिविसगः, व्यापादनं 
च षरणाम्रतूनां, शस्यानामसंघात्तः, भूतानां चोपसरगः, भावानां 
चाभावकरणं, चतुयुगान्तकराणां मेघसूयानलानिलानां तिसर्मः । 
 अकुपित अवस्था मे इस वायु के रोक मे चते हुए ये कमं होते टै, 
जेते प्रथ्वी का धारण करना । अभि का जलाना, सूयं, चन्द्रमा, नक्षत्र ओर 
अह इनकी धारावाहिक गति करना । बादल को चनाना, उस्पन्न करना ! 
पानी बरसाना । खोतोका नदियोमे प्रेरित करना । फूखो ओर फटों 
को खिखाना, गर्भित करना ओर बनाना । भूमि से उन्न होने वाखी वनः 
स्यतियो को भूमि से अकृरित करना, ऋतुओ का विभाग करना । धातुओं 
का विभाग करना । धातुओं मे भार एवं आकार का वनाना, पदा करना 
चीज कोञंकुर रूप मे वदखना। संख-तरृणो को वडाना। गीटेपन 
८ भर्ता को >) को ञुप्क करना ओर म प्रकृति विकार मे उत्पन्न करना । 
कुपित वायुके संसारमेजो कर्मदहोतेदवेयेटह, यया पवतके 
दिखरो, चोयियो का मथना. वृक्षो को उखराड कर फक ठेना, ससन को 
छुज्ध करना, तारों मे जल ब्रद्धि, नव्य का प्रवाह उल्टा करना । 
१३ 
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भूक्प पैदा करना वादलो मे घर्षराहट पैदा करना, ठपार (वष), बाद 
का श्रव्ट, रेता, धूल. मटखियां, मेडक, साप, क्षार, रक्त, ओरे, हिमशिला 
जौर विजटी का आकाश से वरसाना; छ. ऋतुजो के मिथ्यायोग, 
अतियोग, अयोग करना, अनाज को निवल स्खना (पोोपणन देना ), 
प्राणियो का विकास करन सव पदार्थौ का अभाव उत्पन्न करना, चारो युगो 
की समासि करने बारे वाद, सूं, वायु ओर भाग इनकी परित करना 

स हि भगवान्‌ प्रमव्चान्ययश्चः भूताना, भावाभावकरः, सुखासु- 
खयोर्विधाता, मृघ्यु , यमो, नियन्ता, प्रजापति. अदितिः, विश्वकमा, 
विश्रूपः, सवंगः, सवेतन्त्राणां विधाता, भावानामणुर्विभुर्विष्णु ; 
क्रान्ता लाकानां, वायुरेव भगवानिति ॥ ८ ॥ 

यष्ट भगवान्‌ वायु सव प्राणिर्यो च्छ उ्पत्ति कारण, विख्य स्थान हे, 
चह सव को उत्पन्न ओर विना करता, सुख दु.खो का कर्ता, खत्यु, यम, 
नियन्ता, प्रजापति, अति, विश्वकर्मां, विश्वरूप, सर्वत्र व्यापक सव 
सरीर को धारण करने वाखा, सव पदार्थौ मे जति सूक्ष्म, सव पदार्था मे 
चदा, विष्णु, सव लोको मे व्यापक भगवान्‌ वायु ही हे । 

तच्छुत्वा वायोर्विदव्रचो मारीचिरुवाच-य्यप्येवमेतक्किमथ 
स्यास्य वचने विज्ञाने वा सामध्यंमस्ि भिपम्विद्यायां, भिपणग्विदयां 
चाधिकरत्येयं कथा प्रवृत्तेति ॥ ९॥ 

चायोर्विद के वचन को सुनकर मारीवि वोखे-- यद्यपि यह सव वातं 
रीक ह, तथापि चिकिसा की विद्या मे इनका कहने ओर इनको जानने का 
क्या प्रयोजन है ? यह तो चिकित्सा-विपयक कथा-्रसंग हे । 


वायोविद्‌ उवाच--भिपक्‌ , पवनमतिवलमतिपरपसतिशीधक्रा- 
रिणमाल्ययिकं चेन्नाचुनिशम्येत्‌ , सहसा प्रकुपितमतिप्रयतः कथम 
ओऽभिरननितुमभिधास्यति प्रागेवैनमत्ययभयादिति । वायोर्यथार्था 
स्तुतिरपि भवल्यारोग्याय वलवणघरद्धये वचंखित्नायोपचयाय जानो- 
पपत्तय परमायुःप्रकपांय चेति ॥ १० ॥ 
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वायोर्विद्‌ बोटे--चिक्त्सा श्राख मे वायु बहुत वर्वानू, चहु 
कठोर, अति शीध्रकारि-अतिचपरः, अति दुःखदायक है, यदि पैसा सात 
न हो तो, सहसा वाथु के कुपित होने पर, वैय किंस प्रकार मे 
उसको विना जाने पिरे ही इससे बचने को करेगा 1 वायु के विप्र 
मे यथाथ रूप मे केना, जानना, स्तुति करना भी भारोग्यलाभ, वन्य, 
कान्ति, तेज, शक्ति को वदाने, कषान वृद्धि करने ओर दीर्घतम आयु को प्राप्त 
करने ओर बढाने के लिये है । । 

' मारीचिरुवाच-अरभ्निरेव शरीरे पित्तान्तग॑तः ऊुपिताकुपित 
शुभाशुभानि करोति, तद्यथा-पक्तिमपक्ति दशानमदशन माच्रामा- 
चत्वमूष्मण ' भ्रकृतिविक्तिवणे शोय सयं क्रोधं हप मोहं प्रसादमित्ये- 
चमादीनि चापराणि न्द्रानीति ॥ ११॥ 

मारीचि वोे--शरीर मे स्थित पित्त के अन्दर पटुची हु जघ्निदी 
कुपित ओर अकुपित अवस्था मे छम एव अम कम को ( मदाः ) 
करती है । यथा--कुपित न दने पर पचन क्रिया को ( राजक पित्त), 
स्वाभाविक रंग को (रजक पित्त), शोय, प॑, प्रसाद-प्रसन्रता को (साधक 
अश्चि ) उत्पन्न करता है । कुपित होने पर,- पाचन क्रिया फी जडता, 
मन्द्‌ दि, उष्णता को अयोग्य प्रमाण मे, विकृत वणं, भय, क्रोध, मूर्च्या 
उत्पन्न करंता है! इसी प्रकार कुपित ओर अकरुपित अवस्था मे पित्त अन्य 
दन्दो को भी उत्पन्न करता दे । 

तच्छुत्वा मारी चिवचः काप्य उव्राच-सोम एव शरीरे -छष्मा- 
न्तम॑तः जुभाञ्युभानि करोति, तद्यथा-दाद्यं शैथिल्यमुपचयं काय॑ 
सुर्सादमालस्यं बरृपतां छ्धीवततां जानमन्नानं वुद्धिं माहमेवमादीनि 
चापराणि इन्द्वानीति ।¦ १२ ॥ 

मारीचि चपि के चचन सुनकर काप्य योे--शरीरन्थ कफम सोम 
८ जलः तच >) पहूच कर कुपित ओर अङ्कपिनि अवस्था म शुन णवं अदयम 
कमो को करता है । अकपित वस्था म~ दरार की टटना, प्रधि, नं 
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मं उत्साह, पुरुषध्व, छान, बुद्धि आदि को उत्पन्न कशता है । ऊुपित 
होने पर शरीर का टीकापन, निर्वरुता, जआरुस्य, नपुंसकता, मूढता, 
मृच्छ आदि उयन्न करता है । उस प्रकार कुपित ओर अकुपित अवस्था मे 
दूसरे दन्य को भी उन्न करता है । 

तच्छत्वा काप्यवचो भगवान्‌ पुनवेसुरात्रेय उवाचत-सवे एव 
भवन्त सम्यागाहुरन्य ्रकान्तिकवचनात्‌ , सवं एव खलु वातपित्त- 
ऋछप्माणः प्रकृतिभूताः पुरुपमन्यापननेन्द्रियं बलवणसुखोपपन्नमायुषा 
महतोपपादयन्ति सम्यगेवाचरिता धमाथकामा इव निःश्रेयसेन 
महतोपपादयन्ति पुरुषमिह चायुष्मिश्च लोके, विक्रृतास्त्वेन महतां 
विपययेणोपषाद्यन्ति ऋतवखय इव विकृतिमापन्ना लोकमछ्ुभेनो- 
पवातक्राले इति।॥ १३ ॥ 

काप्य ऋपि के वचनो कों सुनकर पुनक॑सु आत्रेय वोले--आप सवने 
जो कुद कहा वह सव ठीक है । परन्तु आपने जो यह कहा कि अ्तेखा 
वायु या जक्रेटा पित्त भशवा अकेटा कफ ही कुपित ओर अकुपित अवस्था.मे 
सव श्ुभ-भश्चुभ कमं करते हे--यह वचन व्यभिचरित दयेन से ठीक नदी 
ह1 सव ही वात "पित्त" कफ (तीनो) जकुपित अर्थात स्वस्थावस्था मे प्रकृति युक्त. 
स्वस्थ इन्दरिययुक्त पुरुप को, वर, व्ण, सुख ओर दीघांयुप्य ्रदान करते 
ह । जिस प्रकार कि उचित खूप मे सेवन किये हुए धर्म, अर्थं ओर काम 
पुरुप को इस खोक मे नौर परलोक मं बडे भारी कल्याण से युक्त 
करते ह, जिस प्रकार की विकृत इदे तीनों ऋतुं (शीत, मीप्म ओर वर्पा) 
ससार को प्रखयक्रालमे करट से पीदित करते हे इसी प्रकार कुपित इए वात 
प्रत्त जर कफ पुनप को वडे भारी विपरीत वल, घण, सुख से हीन तथा 
अस्पायु चनाते हे । 

तद्रपयः सवे एवादुमनिरे वचनमात्रेयस्य भवगतोऽभिननन्द- 
श्चेति ॥ १४॥ 

भवति चाच्र | 
तदात्रयवचः श्रुत्वा सर्व एवानुमेनिरे । 
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ऋपयोऽभिननन्टुखच यथेन्द्रव चनं सुराः ॥ ९५ ॥ 
भगवान आत्रेय के कथन को सव्र ऋपियो नै अनुमोदन क्रिया । जिस 
भकार कि दैवता इन्द्र के वचनां को सराहते है, दस प्रकार ऋपियो ने 
भात्रेय के वचनो की प्रयासा ॐ । 
-तत्र श्छोको-गुखाः पड़ द्विविधो हेतुर्विविधं कमं यद्पुनः। 
वायोश्वतुर्बिधं कमं पृथक्च कफपित्तयोः | १६ ॥ 
मदर्षीणां मत्तियो या पुनवेसमतिश्च या | 
कलाकलीये चात्तस्य तत्सव सप्रकाशित्तमिति ॥ १७ ॥ 
वायुके छः गुण, दो प्रकार के कारण पित ओर अङ्पित, 
वायु के नाना भकारं कै कर्म, कफ ओर पित्ते चार कमे, महपिो पु 
पुनर्वसु आत्रेय की संमति, ये सव दस 'वत-कटाकटीय' अध्याय मे 
-सस्पृणं रूप में कह दिया । 
इत्यश्निवेशक्रते तन्त्रे चरकभ्रततिसतर्करते दत्रस्थाने स्वस्थत्रत्तचतुप्क 
वातकलाकलीयो नाम दादजेऽध्यायः 1 १२) 
षति निर्देणवचवुष्कस्नृत्तीयः 1) 3 ॥ 


च्रयोदशोऽध्यायः। 


----~-*-‡ ~~~ 
५: 


अथात. सेहाध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानाच्रेयः }} २} 
इसके आगे स्नेह-अध्याय क्षी च्यान्या करते हं, रेसा नगवानात्रेय 
ने उपरे किया ह 1 
सांख्यैः संख्यातसंख्येये सहासीनं पुनवसुम । 
जगद्धितार्थं पग्रच्छु विवेश. सखमंशायम्‌ ॥ ३ ॥ 
लिन तव्वन्नानी सोमो ने जानने योस्य तराना को जनी प्रकार जान 
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याथा देसे मुनियो के साथ वैठे हुए पुनवंसु आत्रेय ते, कपि अभ्षिवे्ा 
ने अपने सन्देद्‌ को जगत्‌ के कल्याण के लिये पधी । ` 

कि योनय कति ख्ेहाः, के च खेदगुणाः प्रथक्‌ । 

कालानुपान के, कस्य, कति, कांश्च विचारणाः }! ४ ॥ 

कति मात्राः, कथंमाना, का च केपूपदिश्यते । "^ 

क्च केभ्यो हितः सेदः, प्रकषंः सहने च कः | ५ ॥ 

स्र्याः के, के न च स्िग्धाः, स्लिग्धातिसिग्धलक्षणम्‌ । 

करि पानासरथमं, पीते जीणं कि च हिताहितम्‌ ॥ ६ ॥ 

के मृटुक्ररकोठाः, का व्यापदः, सिद्धयश्च काः । 

अच्छं सशोधने चैव सेहे का वृत्तिरिष्यते | ७ ॥ 

विचारणाः केषु योज्या विधिना केन तत्‌ प्रभो ! ] 

सेहस्यामितचिन्नान ! शाखमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ८ ॥ 

स्नेहो का उत्पत्ति स्थान कौन से हे ? स्नेह कितने है ¢ पथक्‌ प्रथक्‌ 

मप्येक स्नेह के गुण क्या हे १ प्र्येक स्नेह का समय, अनुपान क्या है † 
वचारणा क्तिन प्रकार क्म हें १मात्राये कितनी हे १ उनका परिमाण क्था 
हि १अर्‌ कान सा परिमाण किसके दिये कहा गया है ? कौनसा स्नेह किंस 
क खय हेतकरी हं १ स्नेहन मे कौन से स्नेह उत्तम १ स्नेह के योग्य कौन 
ह ? स्नेह फे अयोग्य कान ह ? सस्नग्ध आर अतास्तेग्ध के ट्ण क्या 
ह १ स्नेहपान से पूतं क्या पीना जर क्या नही पीना चाहिये १ स्नेह के 
जीण होने पर वथा पीना हितकारी ओर क्या अहितकारी हे ? खदु, कर 
क आरट कन ह ? स्नेह से कान से रोग उत्पन्न होते हे १ उनका उपचार 
श्या ई ? सामन, सत्रोधन ओर स्नेहन मे कैसे वर्ताव से रहे ? किन २ 
4 "भ मन्द जर विचारणा आर किन विधि दै प्रयोग करनी चाहिये? 
ह भव स्नेह सम्वन्धी अनन्त ज्ञान को जानने की मेरी इच्छा ह । 


श्रथ तत्संशयच्छन्ता प्रस्युवाच पुनवघुः । 
न्ेदानां द्विविधा सौम्य ! योनि स्थावरजद्धमा | ९॥ 
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तिलः पियालाभिषुको विभीवकश्चित्राभयैरणडमधूकसपंपाः | 
कुसुम्भविस्वारकमूलकाततसीनिकोटकाक्तोडकरखशिप्रुकाः ॥ १०॥ 
सेहाश्रया. खावरसंज्ञितास्तथा स्युजङ्गमा मस्स्यमृगाः सपक्तिणः । 
तेषां दधिक्तीरघृतामिपं वसा सेदेपु मजा च तथोपदिश्यते ॥ ११ ॥ 





अभवे के सन्देह को दूर करने वाटे भगवान्‌ पुनर्वसु ने उत्तर 
दिया--स्नेहो के उत्पत्ति स्थान दो प्रकारके दहे, स्थावर जौर जंगम । 
इनर्मे--तिर, पियार, ( चिरोजी फर ), अभिपुक ( ओत्तरपधथिक अथवा 
जमारुगोटे का वीज ), वहेडा, चीता, हरड वडी, एरण्ड. महुवा, सरसो, 
कुपुस्भ, ( धनिया ), वेरगिरी, भिलावा, मूक, ( कोन फट ), अटसी, 
निकोटक ८ अंकोल, देवदार ), अखरोर, नाटा करभो, सोहांनन ये स्ने 
के स्थावर उत्ति स्थान हें । मख्टियौ, शग ( पय ), पक्षी एवं उनका 
दूध, दही, घृत, मोस, वसा ओर मजा ये स्नेह के जगम उत्पत्ति 
स्थान कटे है । 
सर्वेपां तैलजातानां तिलतैलं प्रशस्यते । 
वलार्थे स्रेहने चाम्रयमैरण्डं तु चिरेचने । १२॥ 
सपिंस्तेलं वसा मजा सचंसेहोत्तसा मताः| 
एभ्यन्धेवोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुबतनात्‌ ।॥ १३॥ 
सव प्रकार केतैरोमे तिरुकातैटश्रे्ट ट । वट अर श्ृदुता टने 
के खियितिरकातैर सवम श्रेष्ट है ओर विरेचन के खये एरण्ड का न 
सर्वश्रे्ठ है । सव प्रकारके स्नेदोमे षी, तैर, वसा ओर मनाय चार 
रेष्ठ हि! इन चारोमेभी घी सवे श्रेएट दै क्योकि यह अन्य पदाथा 
का गुण अपनेमेलेखेतादहे। 
धृतं पित्तानिलहरं रसशुक्रौजसां हितम्‌ । 
निर्वापणं मृदुकरं स्वरवणेधमादनम ॥ १४ ॥ 
घी दात ओर पित्त का नाशक, रस, उर ओर ओको गदान 
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„ वी इ उप्णिमा को शान्त करता है, शरीर भे कोमर्ता पैदा करता 
हे, स्वर ओर कान्ति को वटाता दै । 
मारुतघ्नं न च शछेष्मवधंन बलवधनम्‌ । 


त्वच्यमुष्णं सिरकरं तैलं योनिविशोधनम्‌ ॥ १५ ॥। 
तैट वायु नादाक, परन्तु कफ को नदी वडाता, वखव्धंक, त्वचा 
के दिये हितकारी, टप्णवीय, उष्णगुण, शरीर को स्थिर, टिकाऊ वनाने 
वाला एवं खी-जननेद्रिय ( गर्भाद्राय ) का श्रोधन करने वाटा है, ८ तिल 
तैटमेये गुण चिप रूपये) 
वरिद्धभप्राहतश्रष्टयोनिकणंशिसोरुनि । 
पौरुपोपचय खेहे व्यायामे चेष्यते वसा | १६॥ 
भे आदि से विधन चोट ख्गकर अस्थि आदि के टूटने 
चोट रूगने, योनि की अदाता ( गभागय जादि अगो की स्थान 
च्युति 9 कणं रोर, द्विरो रोग, युरुपत्व वठाने, श्वरीर को चिकना करने 
अर व्यायाम जात्‌ दारीरिक श्रम मे वसा ८ चर्वी ) हितकारी हे । 
वलश्चुक्ररसनछेष्ममेदोमज्विवर्धनः । 
म्ना विशेषतोऽस्थ्नां च बलक्ृत््ेदने हितः ।॥ १७ ॥ 
मजा वट, उक्र, रस, कफ, मेद ओर मजा को बदाती है । विदोपकर 
अरिथयो की शक्ति वदाती एवं शरीर को चिकना बनाने मे विशेष 
स्प से दितक्रारी है । 
सर्पिः शरदि पातव्यं, वसा मजा च माधवे| 
तल प्रादरपि, नास्युष्णशशतीते सेहं पिवेन्नरः ॥ १८ ॥ 
वातपित्ताधिके रात्रादुप्ये चापि पिवेन्नर. | 
म्छप्माधिकं दिवा शीते पिवेच्वामलमास्करे ॥। १९॥ 
धा चरद क्तु ( जाघ्विन कात्तिक ) मे, चर्वी ओर मना वसन्त 
न्दत ( श्रन्युन-चत्र ) में भौर तेल वर्षाकाल ( श्रावण-माद्रपद ) मे सेवन 
करना चाषे । भति उष्ण काल ( मरीप्म ) अथवा अत्ति शीतक 


“ (^ 
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( हेमन्त ) मे घी आदि नही पीना चाहिये । तीतर व्याधिमे, स्रप्म 
चतु मे, रात्रि के समय, वात आर पित्त की अधिकता होने पर स्नेह पी 
खेना चाहिये । कफप्रधान व्याधि मे शीतकालः के अन्टर ( दैमन्त-लिशिर 
ऋतु म ) मध्याह्न समय मे दिन के समय स्नेहपान करना चाहिये । 


अ्यष्णे वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा | 

मूच्छ पिपासामुन्मादं कामलां वा समीरयेत्‌ ॥ २० ॥ 
शीते रात्रौ पिवेस्ल्ेहं नरः शष्माधिकोऽपि वा । 
श्मानाहमरुचि शूलं पारड़तां वा सख्च्छति ॥ २९१॥ 
जलमुष्णं धूते पेयं, युपस्तेलेऽनुशस्यते । 

वसामज्ज्ञोस्तु मण्डः स्यत्सर्वेपूष्णमथाम्बु वा ॥ २२ ॥ 


[क पु क ~ प ~ 
वातभ्रधान या पित्तप्रधान रोगी म्रीप्म करतुम नके समययदि 


स्तेदपान करता है तो मूच्छ, प्यास, उन्माद अथवा काम रोग उत्पन्न 
हो जते हे। कफश्रधान रोगी यदि प्रीत चतु में रात्रि के समय स्नेद- 
पान करता है सो उसे अफरा, अरुचि, यूरपीडा या पाण्डुरोग उत्पन्न 
हो जाता है । घी पीने के उपरान्त गरम जख," तैर के उपरान्त यूप ओर 
वस्ता एवं मजा के उपरान्त मण्ड ८ मांड >) पीना उक्तम है ! अथवा सव 
८ घी, तैर, वसा अर मजा ) के पीद्टे गरम पानी पीना प्रेयम्कर है । 


स्नेह की विचारणाप्‌-- 


रीदनश्च विलेपी च रसो मांसं पयो दधि । 

यवागू सूपशाकौ च युषः काम्बलिक्रः खडः ॥ २३ ॥ 
सक्तवसिलपिष्ठं च सयं लदा स्तथैव च । 
भक््यमभ्यशखनं वस्तिस्तथा चोत्तरवस्तय. ॥ २४ ॥ 
गरहूपः कर्णतैलं च नस्यं कणौक्लितपणम्‌ 1 
चतुविंडांतिरित्येताः स्ने्स्य प्रविचारणा ॥ २५ ॥ 


स्नेह की विचारणा ( उपयोग-्रयोगं विधि ) २४ चीत धकर 


की है । जैवे--८ 5 > ओदन--चावन्य पाच यणे जल्ट मे पके, (> ) 
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॥ 


व 
विटपी अर्थात्‌ एकच क्रिये चाव को चार गुणे जख मे पकाने से वहत 
मादयुक्त यवागू. वनता है, (३) रस (मांसरस) ठीक तरहसेः 
पका मांस दूध दही, ( 2 ) यवागू ( दरकफच किये चावलो को छ. रुणे 
जल मे पकाने से मांड युक्तव्वहो। (‰) सूप-दारः को १६ या 
१४्या १८ गुणे जलम पकाकर चतुर्थांश दोपरखे, (६) शाक, 
(७ ) यूप-अन्नको दद कर १४ या १८ गुणे जख मे पकावे आधा 
पानी दोप रखे । काम्बलिक ओर खड, सत्त ओर तिलपिष्टं ( तिल्कटः 
या खल) मधिरा (चान), भक्ष्य ( मारपूजा, पूरणपोखी आटि ). 
जभ्यंजन मालिश, वस्ति ओर उत्तर वसित, गण्डूष (गरष) अथात्‌ मुख 
मे तैर का रखना, कान मे तैट डाखना, नस्य कमं, नेच्र के अन्दर स्नेह 
प्रदान करे आंख की तृषि करना, यह स्तेह की चौवीस प्रकारकी 
प्रविचारणा अर्धात्‌ येवन विधि है । । 

श्रच्छपेयस्तु यः स्तेयो न तामाहू्विचारणाम्‌ । 
स्नेहस्य स भिपग्दट. कर्प. प्राथमकरिपिकः ॥ २६ ॥ 
छद स्नेहपीने को "विचारणा" नदीं कहते । "यदह तो "स्नेह का सवं 
प्रथम श्रेष्ट ख्य ह । इसके पीट प्रकृति, ठेह, दोप भादि देखकर पाचन 
शक्तिः की त्रिवेचना करफे ओदन आदि सेवन विधि करनी चाहिये । 


रसैश्रो पितः स्तः समासव्याख्योगिभिः। 
पड़्भिचिपष्टिधा संख्या प्राप्रोलयेकश्च केवलः ।। २७ ॥ 
एवमपा चतुःषष्टिः स्तेहाना प्रविचारणा | 
्रोकलुव्याधिपुरपान प्रयोज्या जानता भवेत ॥ २८ ॥ 
छ रसो ( मधुर अम्ट, लवण, तिक्त, कटु ओर काय ) के 
परस्पर मिलने से ६३ (त्रेसट) भरकारके भेद दौ जातेदहि। इन त्रे 
दाक साय जवर स्नह मन्ता, तोवहभी ६ प्रकारका दहो जाता 
ह्‌ आग्जव क्री भी रस के साथ न मिलकर शुद्ध म्नेदच्पमे ही र्ता 


ह? नेव एक ( १ ) मेद दाताहं । टस एक ध्रकरार को भी मिलकर स्ने्के 


अ० १३। ३४ सूत्रस्थानम्‌ २०६ 








~~~ ^~ 


६४ प्रकारष्टोजतेरै। इस प्रकारसे स्नेहकी विचारणा अर्थात सेवन 
विधि ६४ (चौसठ) प्रकार की है । (ओक) सात्म्य, ऋतु ओौर रोग-वर 
आदि का विचार करके सेवन विधि का प्रयोग करना चाहिये । स्नेह की मात्रा-- 

भरहोसत्रमदः कृत्सनमधीहं च प्रतीन्ते । 

प्रधाना मध्यमा हस्व स्नेहमात्रा जरा प्रति } २९॥ 

इति तिखः समुद्दिष्टा माच्रा स्तेहस्य मानतः । 

तासां प्रयोगान्वक्यामि पुरुप पुरुषं प्रति ॥ ३० ॥ 

स्नेह की मात्रा तीन प्रकारकीदै। प्रधान, मध्यम ओर हस |; 

इनमे जो स्नेह की माच्रा रात ओर दिन (२४ षण्डे) मे जीण होती है, वद 
स्नेह की प्रधान मात्रा है ओर जो सारे दिन भर (१२ षष्टे) मे जीणं होती 
हे बह मध्यम, ओर जो आधे दिनि (६ घन्टे) मे जीणे होती है व स्ने 
की हस्व माच्राहै। ये मात्रां स्नेह के जीण होने के समय के अनुसार 
है| इस प्रकार से स्नेह की मात्रा ओौर मान कद दिया है । अघर प्रत्येक 
पुरुष के लिये स्नेह के प्रयोगो को कते हे-- 

प्रभूतस्तेहनित्या ये ्चुपिपासासहा नराः । 

पावक्श्चोत्तमवलो यपां ये चोत्तमा वले ॥ ३१ ॥ 

गुर्मिनः सपदष्टाश्च विसपाँपहताश्च ये । 

उन्मत्ताः कृच्छमूत्राश्च गादवचस स्वे 1 ३२॥ 

पिवेयुसत्तमां मात्राः तस्याः पान गुणान्‌ णु । 

विकारान्‌ शमयत्येपा शीत्रं सम्यक्प्रयोजिता ॥ ३३ ॥ 

दोपालुकपिंणी मात्रा सवंसागाुसारिणी । 

वल्या पुनमैवकरी शरीरेन्द्रियचेतसाम्‌ ॥ ३४॥ 

जो मनुष्य निस्य प्रति विदो रूप मे स्नेह ( चिकना ) रा व्यवहार 

करते हे, भृ ओर प्यास को न सहन कर सकने वारे, उत्तम वेखचानू 
जवरा्मि चारे, श्रेष्ट शारीरिक वरे वाटे, गुन्मरोयी, स्पविपान्ान्न रोगी. 
विसमं रोगी, पागट, मृत्रकर्ट रोगी आर जिनका मल मृग्या रए्नष £ 
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7 
वे स्नेह फी उत्तम मात्राका पान करे । स्नेह की प्रधान मात्रा के पीने 
का गुण सुनो--यदि मात्राको भटी प्रकारसे प्रयोग किया जायतो 
उपरोक्त समस्त रोग मिट जाते है! वह हरीर के दोपों कों खीच कर 
वाहर कर ती है, शरीर के सव भागो मे उपर, नीचे, तिरे सव जगह 
कैट जाती है । वह बरवर्ढक एवं शरीर, इन्द्रिय ओर चित्त को फिरसे 
हरा भरा वना देती है । मध्यम मात्रा-- 

अररुप्कास्फाटपीडकाकरडू पामाभिरर्दिता. | 

ङुषठिनश्च प्रमीडाश्च वातशोखिनिकन्च ये ॥ ३५ ॥ 

नातिवहाशिनश्चैव ्रदुकोष्टास्तथेव च । 

पिेयुमध्यमां मात्रा मध्यमाश्चापि ये बले ॥ ३६ ॥ 

मात्रपा मन्दविभ्रंशा न चातिवलदारिणी । 

सुन च स्नेहयति शोधना्थं च युज्यते ॥ ३७ ॥ 

ग्र, फोदे, फुन्सियां, खाज, पामा ( खजं वा फरने वारी विना 

स्वा की खान ), छष्टरोगी, प्रमेही, अतिमूत्ररोगी, चातरक्तरोगी, 
अधिकेन खाने वादे, न कम खाने बाट खदुकोष्ट वाले, ( जिनको दूध 
से भी विरेचन हो जाता है), ओर मध्यम वल वाखे व्यक्ति स्नेह की 
मध्यम मात्रा का पान कर । यद मध्यम मात्रा खदु, विरेचक, थोडा कष्ट 
करने वारी, पूवं बर को वहुत नदी घाती, सुखपू्व॑क सरलता से 
सरीर का कोमल कर ती है, इसीखिये शरीर को शोधन करने के लिये 
हितसनसं ह 1 हस्व माच्रा- 

य तु वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमार खुसोचिताः। 

रिक्तकोष्ठत्रमहितं वेप मन्दाप्रयश्च ये ॥ ३८ ॥ 

ज्वरातीसारकासाश्च येषां चिरसमुस्थिताः । 

न्नदमात्रां पिवनुसते हस्वां ये चावरा वले | ३९ ॥ 

परिहारे घुखा चैषा मात्रा स्नेहनी । 

वरप्या वस्या निगावावा चिरं चाप्यनुवरत॑ते ॥ ४० ॥ 
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बद्ध, वालक, कोमर, नाज्ञक प्रकृति के, एदा की जिन्दगी वसर करने 
वारे, खारी पेट रहने से जिनके पेट मे दृढं होने गता ह, मन्दान, निर्व 
जारराश्नि वारे, जिनका ज्वर, अतोसार, कासर पुराना, बहुत दिनो 
का हो, ओर निवल, अल्प शारीरिक वल वाके व्यक्ति स्नेह की हस्व मात्रा 
लेवे । यह माच्रा जीणं होने मे सरल है, सुखपूर्॑क पच जाती है । शारीर 
को चिकना करती एवं वर वदती ह । पुरूपत्वकारक, बलकारक, निरापद 
एवंठेर तक्र सेवन व्यवहार मे रार जा सकती है । 
कोनसा स्नेह किस के लिये हितकारी है- 
वातपिन्तग्रकृततयो वातपित्तविकारिण. । 
चक्षुष्कामाः चताः तीणा शद्धा वालास्तथाऽवलाः॥ ४१ ॥ 
ओआयु.प्रकपकामश्चि वलवणस्वरार्थिन. | 
पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौङमायार्थिनश्च ये ॥ ४२ ॥ 
दोप्रयोजःस्पृतिमेधामिवुद्धीन्दरियवलाथिन. | 
पिवेयुः सर्पिराताश दादशखविपाभिभिः ॥ ४३ ॥ 
जिनकी प्रकृति वात-पित्त हो, वातपित्त के रोगी, उत्तम रष्टि चाहने 
वाक, उरक्षत रोग से क्षीण, निवंख, बद्ध, वारक, निवट मनुप्य, आयु 
की बुद्धि की कामना करने वाले, वर, दरण, कान्ति, स्वर को चाहने वार, 
शरीर पुष्टि के इच्छुक, संतति को चाह वाके, सुकुमारता, कोमलता के 
इच्छुक, तेज, ओज, सरति, बुद्धि, अभि, रारण करने की हाक्ति भर इन्दिय, 
वर को चाहने वाङ भौर आगसे जल, शख, विपसे आक्रान्त रोगी 
घीका सेवन करे 1 
्बृद्धसछेष्ममेदस्काश्चलस्थूलगलोदराः । 
-वाततव्याधिभिराविष्टा वातप्रकृतयश्च ये ॥ ४४॥ 
चलं तनुत्वं लघुतां चठतां स्थिरगात्रताम्‌ । 
सिग्धश्फर्एतनुत्वक्तं ये च काङ्लन्ति देहिन. ॥ ४५ ॥ 
कृमिकोष्ठाः कूरकोठास्ठथा नाडीभिररदिता. । 
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पिवेयुः शीतले काल तैलं तैलोचिवाश्च ये ॥ ४६ ॥ 

जिनमे कफ को या चर्वी की अधिकता टो, जिनका र्टया गदेन 
मोरी भौर टीटी हो, वात्त यगो से पीडित) वात प्रकृति के, जो बर, 
पतलापन, हव्कापन, मजवृती, रीर का स्थिरता (संघटन), चिक्नापन; 
कोमलता शौर त्वचा कौ कोमरता चाहते ह, कृमिरोग से आक्रान्त, कर कोष्ठ 
वाले (जिनको तीर विरेचन से प्रभाव होता है), नादी(्रण से ञक्रान्त 
ओर जिनको तैट मेवन करने का अभ्यास है वे शीतकार (हेमन्त दिदिर) 
मे टिनके समयते का पान करे । 


वातातपसहा ये च हन्ता भाराध्वकर्शिताः । 
संदयुप्करेतोरुधिरा निष्पीतक्रफमेदसः ॥ ४७ ॥ 
श्रसिसन्धिशिरास्रायुमर्मकोष्टमदहारुजः | 
वलवान्मारुतो येपां खानि चावृत्य तिति | ४८॥ 
महच्वाभिवलं येपां बसासात्म्याश्च य नराः| 

तेपां खेहयितव्यानां वसापानं विधीयते ५९ ॥ 
दीप्रा्मयः छेशसदा घस्मराः सेहसेविनः | 

वातात. करकोष्ाश्च खेदया मलानमप्ुयुः || ५० ॥ 


वायु जर धूप को सहन करने वाटे, रुक्च प्रकृति, भार के उदाने या 
मागं चलने वार, परिश्रम के कारण जो निरु हो गये, जिनका वीयं 
या रक्त सृम्ब ग्राह, कफक्षीणष्टो, मेदषक्षीण द्यो, जिनको अस्थिसन्धि 
सरा, स्नायु ममं कोष्ट क भयानक रोग हो, जिनकी दन्यो को बलवान्‌ 
तु यरे रहता द, जिनका अस्िघरर-नाठराभचि बरबान्‌ षो, जौर जो वसा 
सेवन करने के अभ्यास ष्टा, पमे पुरुप स्नेहन करने के लिये वसा 
" चरा) करा पान करं । जिनकी जाटरासि दीक्षष्टै जो छेदा फो सहन कर 
{९ हा, च्वूत्र यानं वाद, सनेहयेवन के जभ्यासी; वात रोमी भौर ऋर- 
काष्ट वाट व्य्रानधया का मजा द्वारा स्नेहन करना चाष्टमे । 


य्या यभ्याष्ठिताया यः सेहः स परिकीर्दितः 
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खेहनस्य प्रकर्षौ तु सप्तरात्र्निरात्रकौ ॥ ५१ ॥ 
जिन जिन पुरूपं के खयि जो जो स्तेह हितकारी है, उनके चये उसी 
स्नेह का उपदेश कियाहै। स्नेह की सेवन विधि ढो प्रकारका ह। 
"एक सात रात की ओर दृसरी सीन रातत की । इनमे करूरकोषट व्यनि 
के ख्ये सात रात्त, ओर श्दुकोष्ट व्यक्ति के लिय तीन रातति । 
खेयाः शोधयितन्याश्च रक्ता वातविकारिणः| 
व्यायाममदयखीनित्याः सत्याः स्युयं च चिन्तकाः ॥ ५२ ॥ 
स्नेहन के योस्य व्यक्ि-जो व्यनि स्वेद देने था संनोधन के योग्य ह; 
रुक्षप्र कुति, वातरोगी, नित्य व्यायामसेवी, निष्य मदयसेवी, निस्य खीसेवी, 
ओर जो चिन्ता ( शोक ) करते रहते हे, वे व्यक्ति स्नेहन के योग्य हे । 
स्नेह के अयोग्य व्यक्ति-- ठ 
संशों धनादृते येषां रूत्तणं संप्रवक्ष्ते 
न तेपां सेदनं शस्तमुत्सन्नकफमेदसाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अरभिष्यख्णाननगुदा नित्य मन्दाम्रयश्च य | 
वृष्णामूच्छोपरीताश्च गर्भिस्यस्ताटुशोपिणः ॥ ५४ ॥ 
न्नद्धिषश्छुद यन्तो जठरामगरादिताः | 
दुषलाश्च प्रतान्ताश्च स्तदहस्लाना मदाय | ५५ ॥ 
न स्नेद्या चतेमानेषु न नस्तोवसिकमसु । 
स्नेह पानासप जायन्ते तेषां रोगा. सुदारुणाः ॥ ५६ ॥ 
जिनका संशोधन किये चानां रूक्चषण करना टौ उनका स्नेहन नही 
करना चाहिये । जिनका संदोधन कायं के पीछे रुक्षण काये करना टो, 
उनका स्तेहन किया जा सकता है । जिनका कफ ओर मेद्‌ वढा ष्टौ, लिनके 
नाकः, मुख ओर गुध से खाच ोता हो, जिनको सदा मन्दान रहती ह, 
प्यास ओर भूच्छां से माक्रान्त, गभैवती, तालु कण्ड जिनका मृखता ए, 
भोजन से अरुचि करने वाखे, वमन करते हए, उदर गेगी या चिपमे 
आक्रान्त, दुवंल, गानि करने चाले ( कन्े दिले, पृणार्रनेफी 
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भदत के), स्नेह ॐ पीने मे जो प्रसन्न होते, ध्रणा करते हे भौर मद्‌ 
( नदौ ) चे थस्त व्यक्धियो को नस्य कमं मे एवं अनुवासन वस्ति मे 
स्नेहन नही देना चादि । यदि इनको स्नेह पिकाया जायगा तो भयानक 
रोग उत्यन्न हो जार्येगे । अस्निग्ध, स्निग्ध ओर जतिस्निग्ध के रक्षण-- 
पुरीपं ग्रथितं र्त, वायुरभगुणो, मृदुः । 
पक्ता, खरत्वं रौक्ष्यं च गात्रस्यास्िग्धलक्तणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जिसका मल न्धा हज, वायु जपनी प्रकृति मे न हो, जाटरान्नि 
न्यो, शरीर मे रूखापन दो, तो समन्ते कि स्नेहन क्रिया टीक नही इ । 
वाताटुलोम्यं दीप्रोऽभिवचैः स्लिग्धमसंहतम्‌ 1 
मादेवं लिग्धता चाद्धे स्लिगधानामुपजायते ॥ ५८ ॥ 
वारु की ननुकूलता, जठराभि को वढना ( भूख का ख्गना ); मल 
चिकना ओर पतला, अंगो मे कोमटत। ओर चिकनापन हो, तो समन्नना 
चाहिये कि उचित रूप मे स्नेहन हुवा है ' 
पाण्डुता गौरवं जाञ्यं पुरी पस्याविपकता | 
तन्द्रररुचिसन्छेशः स्यादतिखिग्धलक्तणएम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पाण्ड़ता ( पीटापन, निस्तेज वर्णं ), शरीर मे भारीपन, आरस्य, 
मल का भटी प्रकार पक्र न हाना, अरुची, सुस्ती, वमन की दच्छाये 
अतिस्नग्ध के लध्रणह। 
द्रबोष्णमनमिष्यन्दि भोञ्यमन्न प्रमाणतः । 
नाति सिग्धमसंकीणं धः सेहं पातुमिच्छा ॥ ६० ॥ 
ित्सशमन न्ेहमन्नकाले प्रकाक्तितः 
स्तट सपत्रं खनं यम्य हतकारी पद्राथ--स्नेह पान करने की 
च्छा वाले व्यक्ति को चाहिये करिस्नेह पीने से पे ठिन, ठव, ओर 
गरम, जा कफकार्के न ह, जतिस्निग्ध, अत्ति विक्रार युक्त, असंकीणं 
पू भाजन का मात्रा म खवे, जिसमे े तीन वस्तुओ को मिखाकर 
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न बनाया गया हो ओर अगले दिन जव भोजन के समय आकांक्षा हो तव 
संशमन अर्थात्‌ भूख को शान्त करने की इच्छा से स्नेह का ही पान करे । 
युद्ध यथं पुनराहारे नैशे जीं पिवेन्नरः ॥ ६१॥ 
सश्ञोधन के उदेद्यसरे स्नेह पान करने के खये रात्रि कौ भोजनं 
जीणं होने पर प्रातःकाल स्नेहपान करे | ॥ 


उष्णादकापचासं स्याद्‌ ब्रह्मचारा त्तपाशयः। 
शचछछन्मूत्रानिलीद्धाराजुदी णश्च न धारयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
व्यरायाममुनेवेचनं क्रोधशोकौ हिमातपौ । 
वजयद्प्रवात च सवेत शयनासनम्‌ ॥ ६३॥ ,. 
स्ह पीवा नरः खें प्रतिभुखान एव च । 
स्नेहमिभ्योपचाराद्धि.-जायन्ते दारू गदाः | ६४ ॥ 
-स्नेहन्फरार्‌ मे-- दित अहित पीति स्नान, गोच "जादि काये 
मे गरम पानीका व्यवहार करे, मेधुनको छोडदे1 रात्रिम सोत्र, 
दिनम न सोये रात मे-न जागे उपस्थित इए मर, मूत्र, वायरु ओर 
उक्रार के वेगो"को नभ्ोके । व्यायामश्रम, ओर जोर से या अधिके भापण 
क्रोध, श्लोक, सरदी-यां गर्मी न सहे । खुखी-वायु मे व्राय्ु के सामने न 
वेढे ओर न सोये । स्नेद को पीनेके पीटे दन -कार्योका प्राटन करे । 
स्नेह पीने के पीछे पुनः स्नेह पान करने पर , स्ने प्रीकर, भोजन आदिं मे 
दृसरी वार स्नेह युक्तं पाथं खाने से, -स्तेह के मिथ्यायोग से -भय्ानक 
रोग उत्पन्न हो जति ह}... - 
मरटुको एखिरात्रेण स्िद्यत्यच्छोपसेवया | 
लिद्यति करूरकोष्टप्वु सप्ठरत्नेण -मानवः ॥ ६५ ॥ 
खदु कोष्ठ वाखा व्यक्ति स्नेह का सेवन तीन रात्रि करे। करूर कोष्ट 
वाद्य न्यक्ति स्नेह का सात दिन तकर सेवन करे । 
गुडमिक्षुरसं सस्तु कीरमुद्टोडित दधि । 
पायसं कृसरं सर्पिः काश्मयंत्रिफलारसम्‌ । ६६ ॥ 
१४ 


1 
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त 
द्रा्नारस पीटुरसं जलमुष्णमथापि चा। । 
मद्यं वा तरुणं पीत्या मृदुकोष्ठो विरिच्यते ॥ &७ ॥ , । 

गुड्‌, गन्ने का रस, मस्तु ( वदी का दन्य भार >), दृध, विलो इड 
-दही ( मद्रा ), खीर, खिचडी, घी, गम्भारी का रस, त्रिफला ( हरङ, 
वदेदे, मंवटे का रस ), अंगूर का रस, पौ का रस, गरम जर, नचान 
मदिरा ८ पुरानी न्ट ), इन्नो पीने से श्दुकोष्ठ व्यक्तियों को विरेचन 
ह्यो जाता है । अर्थात्‌ जिनको इन वस्तुओं के सेवन से विरेचन दो जाय, 
वह गृ्ुकोष्ट ्टोता हं 1 । 

विरेचयन्ति नैतानि रको कदाचन । 
भवति क्ररकोष्टस्य प्रह्यल्युस्वणानिला ॥ ६८ ॥ 

न पदाथा से “स्कोष्ट' वाले भ्यक्ति करो कमी विरेचन नहीं 
होता 1 क्योकि चछूरकोप्टः व्यक्ति की ग्रहणी ( नादी ) अति प्रव्रल 
चायु वारी होती दै] 

उदी णंपित्ताऽल्पकफा ग्रहणी मन्दमारुता । 
मृदुकोष्ठस्य तस्मात्स सुतिरेच्यो नर. स्मृतः ॥ ६९ ॥ 
खदकोप्ट को अहणी आर पित्त प्रवल एवं मन्द्‌ कफ तथा जल्प वायु 
युक हई । इससिगरे गुड आदि से उसे विरेचन हो जाता'है 1 
न्नेह की च्यापत्तियां-- 
उद्री पित्ता दणी यस्य चाभ्निवलं महत । 
भस्मीभवति तस्याञ्च स्नेदपीतोऽप्नितेज॑सा ॥ ७० | 
स जग्ध्वा स्तद्माच्रां तामाज- प्रक्तारयन्‌ बली । 
नेदास्िरत्तमां वरप्णां सोपसर्गासुदी रयेत ॥ ७१ ॥ 
नालं स्तदसमद्धस्य शमायान्नं सुगुर्वपि । 
स च्ुशीतं सलिलं नासादयति द्यते ॥ ५२ ॥ 
यथंवाश्नीविपः कन्नमध्यग स्वविपान्निना । 
जयन हणं, ( अधि ी जयिष्टान-भूमि >) प्रवलः पित्त वाली दो 
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(कफ ओर वायु से युक्त न हा ), ओर जिसका अश्रि बर वदा होता है, 
उस पुरुष का पिया हुभा सरह अनि के तेजं से द्लीघ्र भस्म दो जाता है । 
यह महा वरवान्‌ जारठरीसनि पीये हुए स्नेह को जीणं करके फिर वलवान्‌ 
चनक्र ओज को घटाती द, उपद्रवो से युक्त प्रवर प्यंस को पैदा करदरेती 
है । दसी अचस्था में स्नेह के कारण वहुत वड हु जाटराभ्षि को श्रान्त 
करने के सिये गुर भोजन भी समर्थं नदी होता । इसटिगरे स्ने्पान से 
ग्र्ररु अश्रि वारे पुरुप को यदि ्रीतर जर पीने के दिये नहीं द्विया जाय 
तो वह दसी अधिसे जलने टगता है । जिस प्रकार कि घास एूसया 
काटो ॐे बीच मे फसा हुजा सांप अपनी विप रूप अन्निमे स्तयं जन्ये 
रगता है जौर दुशुने कोधं से फुकार मारता दै । 
"व्यापत्तियों के उपाय कहते है-- 

अजीर्णे यदि तु स्ते दृष्णा स्याच्दंयेद्धिपक्‌ ॥ ५३ ॥ 

शीतोदकं पुनः पीत्वा भुक्त्वा रूत्तान्नयुटिखेत्‌। ' 

न सर्पिः केवलं पित्ते पेयं सामे विशेपतः ॥ ५४ ॥ 

सं छनुरजेदेहं हत्वा संज्ञां च मारयेत्‌ । 

यदि स्नेह के पान मे-जजी्णावस्था अर्थात्‌ स्नेहके जीर्ण न इषु विना 

ही प्यास रखगने खगे तव वैय स्ने को चमन से बाहर करा देवे 1 रसकते 
पीछे द^ितल जल देकर भौर रुक्ष भोजन करके फिर वमन करा ठेवे । 
इसलिय केवर पित्त की भ्रधानता मं, विदोप कर आम सद्ित पित्त विकारे 
घी नटीं पीना चाष्िये । क्योकि पित्त के तीक्ष्ण गुण चाल्य ्टोने मे सम्पूर्णं 
देष मे व्याप्त होने वाटा घी रूप स्ने सारे शरीर में एर जायेगा । ्ररीर 
मे फोडकर, उसको पीला कर देता चेतना नाद करके प्राण नदा करठेताद्। 

तन्द्रा सोचकर नादौ ज्वर. स्तम्भो विसंनता ॥ «^ ॥ 

कुष्ठानि करड््‌ पारड्त्वं शो फाशांस्यरुचिस्दपा | 

जठरं प्रहणीदोप स्तमित्य वाक्यनिग्रहः| ४६ ॥ 

यलमामप्रदोपाश्च जायन्ते स्त्टविश्रमान्‌ 1 
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प्रति प्रति व्याधिबलं बुद्धवा संसनमच च । 
तक्रारि्प्रयोगश्च रूक्तपानान्नसेवनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मूत्राणां त्रिफलायाश्च स्नेहव्यापत्तिभेपजम्‌ । 
तन्द्रा (आरुख), उक्छधेश ( वमन की इच्छा ), आनाह ( अरुरा ) 
उर, स्तम्भ ( शरीर को जडता ), सा नाश, कुष्ठ, खाज, पाण्डुता, 
शोथ, अरग, अरुचि, प्यास, मरोडा, ग्रहणी रोग, स्तैमित्य (अंगों का गीके 
` कपडे म हिपटने का सा भान होना, वा टन), चाणी का बन्द दोनाना, उद्र- 
घ्र, आमटोप, स्तेह के मिथ्यायोग के ये रक्षण ह । इन रक्षणो के होने 
पर भी वमन कराना चाहिये, स्वेद देना चाहिये, समय की प्रतीक्षा करनी 
(स्नेह ठोपके क्षय होने तर भोजन नदी करना)चाहिये, प्रस्येक स्याधि का 
चट विचार करके जो व्याधि संसन योग्य दो -उसका.<खंसन करना 
पवाहिये । इसी प्रकार 'तक्रारिषट' का प्रयोग, रूक्ष ( मुखा ),; खान-पान 
देना आने प्रकार के मृघ्नो ओर त्रिफटा का सेवन करना स्नेह जन्य रोगों 
कौ चिकरिसादहं। रोग होने के कारण-- ~, 
श्मक्राले चाहितग्चेव मात्रया न च योजितः, ७९ ॥ 
रना मिध्योपचाराच व्यापद्येतात्तिसवितः | 
स्नेह रेने के ठीक समय पर स्नेह नल्नेने, जो स्नेह जिस पुरुप 
के टि हितकारी नदी दै उसके सेवन से, उचित माचा भें न सेने"से, 
स्नेद के मिभ्या, अनुचित उपयोग ते, ओर स्नेह के अति सेवन से स्ने 
जन्य विकार उत्पन्न होते ह । ॥ 
स्नदाघ्यस्कन्दन जन्तुखिरात्रोपरतः पिवत्‌ ॥ ८० ॥ 
स्नहबटद्रवसुष्णं च त्यु भुक्त्वा रसौदनम्‌ । 
एकाहापरतस्तद्वद्धक्त्वा प्रच्छदन पिवेत्‌ ।॥ ८१ ॥ 
स्ने पान करने के पे जवर विरेचन केने की द्च्छाद्येतौ तीन 
दिन चोढकर पतटा एवं गरम रस-चावर खाकर तीन रात्रि के उपरान्तः 
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फिर स्नेहपान करे ओर फिर यदि वपनकी ठच्छाहो तौ रस अर 
न्वावरु खाकर एक दिन का आराम ठेकर पीछे वसमन-भौपध पान करे । 
इसके पीछे फिर धिरे्वन खेनादहो तो तीन ठिनि के पीछे रस ओर चावल 
खाकर तीन रात पीछे स्नेहपान करे । 
स्याच्चसंशोधनार्थये व्रत्तिः स्तेहे विरिक्तवत्‌ । 
संशोधन के उद्देय से केव स्वच्छ स्नेहपांन करने मे “विरिक्त' के 
समान व्यवहार करना चादिये । विरिक्त का व्यवहार्‌ आगे करेगे । 
विचारणा का प्रयोग-- । 
स्नेहट्धिष स्नेहनित्या सटुकोष्ठाश्च ये नराः ॥ <२॥ 
शासहा मद्यनित्यास्तेणामिष्टा विचाग्णा । 
लावतैत्तिरमायुरहांसवाराहंकोकटाः ॥ ८३ ॥ 
गन्याजौरभ्रमासस्याश्च रसा. स्यु. स्नेहने हिताः । 
जो मचुप्य स्नेह से द्वेष कप्ते हौ, जो नित्य प्रति स्नेह का उप्रवहार 
करते हो, खद्ुकोष्ट वे, कष्ट को सहन न करने चारे, जो निस्य मदरिग- 
सेवी हो, उन विचारणा का प्रयोग करना चाहिये । पयोग करने की 
विधि कहते है--बटेर, मोर, दंस, सुजर, सुगा, हाथी, बकरा, मेढा अर 
मखली इनके मासो का रस स्नेहन 'क्रिया मे हितकारी है 1 दनं सांस- 
रसो का संस्कार करने के लिये जौ, वेर, ऊुरुथी, घी या तेट, गुड्‌, गकर 
अनारदाना, ददी, सेठ, कारी मिचं, पिष्पी, ये यथायोग्य मिटाने चाहिय । 
यवकोलकुलत्थाश्च स्तेदोः सरुडशकंरः ॥ ८४ ॥ 
दाडिमं दपि सन्योपं रससयागसंग्रहः । 
स्नेहयन्ति तिलाः पूं जग्धाः सस्नेदफारिताः ॥ ८५ ॥ 
छशराश्च वहुस्तेदासिलकाम्वलिकास्तथा । 
घीमे (स्तेहमे) भून कर वनाये हष तिख्ङ्ट को भोजनमे पूरं 
खाने से श्षरीर का स्नेहन करते दै । इसी प्रकार बहुत स्नेह वाष्टी ग्िचडं 
तथा तिर युक्त “काम्बटिक अधत्त यूषः-भोजन ने पू स्याने मे शर्रर 
का स्नेहन ररते टं । 
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क 
फाशितं शर्धवरं च तैलं च सुरया सह ॥ ८६ ॥ 
पित्र चो भृतेमासैर्जरणऽन्ीयाच् मोजनम्‌ । 

फाणित ( आधा पका गन्ने का रस्त, राव ), अदरख, ओर तैर इन 
तीनों को षक करफे, शाराव मे भिलाकूर रूश्च व्यक्ति पिये । के जीर्णं 
होने पर सुने हुए मांसं ओर भाजन खाये । 
तेल सुराया मण्डेन वसां मल्नानमव वा । ८७ ॥ 
पिवेव्सफासितं चीरं नरः स्चिह्यति वातिकः । 
वातग्रकृतिका मनुप्य म्र के तर्ट्टके साथ तैल, वसा या मना को 


प्दिक्र पीये तो स्तेहन होता है । वात प्रकृति का आदमी राव के साथ 
धको पिवरेतो भी स्नेहन होता ह) 


धारोप् स्मह सयुक्त पीत्वा सशकर पयः ॥ ८८ ॥ 
नरः लिद्यति पत्रा वा सरं दृः खफाणितम्‌ 1 
धारोप्ण, तत्ने दुह इष्‌ दृध को शकरा पूवं घी जादि वहत स्नेह के 
साथ पीने से सरीर का स्नेहन होता दै । अथव्ारावके साधदष्टीकी 
मराद खाने मे भी स्नेहन होता ह । 
पाच्वप्रस्रतिक्री पेयां पायसा माघमिश्रकः | ८९ ॥ 
ल्ीरसिद्धो वहस्नद््‌. स्तदयद्चिरान्नरम्‌ | 
सर्पिस्तैलवसामन्नातरडुलप्रसतैः श्रता ॥ ९० ॥ 
पाच्चत्रस्तिकी पया पेया स्तहनमिच्छता । 
जगे करद। जाने चाटी (पांच प्रखतिकी पेया' को पीकर मनुप्य शीघ्र 
ह म्निग्य बन जाता ह| उडद को चाव म मिलाकर वी आदि स्ने 
मे गृवचून रर दूधमे पादं (वीस युक्त) खीर जली ही स्निश्य 
कर देनी है । पाच प्रमृति प्रय.-तरी, ते, वसा, मन्ता ओर चार 
पन्थक आद नाद्र नटि दशन छ" गुने जख मे पक्रावे। इसका नाम 
पात्रपरग्रतका पया! ह। म्नहन की इच्छा क्ररने चाले च्यनि कफो दसका 
मेवरन करना चाये 1 
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ग्राम्यानूपौदकं मातं गुड दधि पयस्िलान्‌ । 

छा शोथा प्रसह च सहन न ्रयोजयेतत ॥ ९१॥ 

सेहैर्यथास्ं तान्‌ सिद्धेः स्नेदयेदविकारिभिः। 

पिप्पलीभिहंरीतक्या सिद्धेखिफ़लयाऽपि वा ॥ ९२ ॥ 

कष्ट रोगी, शोथ ( सोज >) रोगी, भ्रमेह रोगी-इनके स्नेदन के 

रिष प्राभ्य निन्िति मासि, जरीय मांस, गुड, ठही, दूध ओर तिर 
इनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योकि ये वस्तुर्यं इनको वटाती हे । 
इन रोगियो के लिने, इन रोगो को नाश्च करने वाखी ओपधि्यो से सिद्ध 
किप हए घृत आदि स्नेह, एव इन रोगियो के लिये विक्रार न करने बारे 
स्नेटो से इन पुरुष की चिश्रितसा करनी चाहिये। अथवा पिप्पली के कल्क 
या हरीतकी (हर्‌) के कल्क अथवा त्रिफला के क्क द्रारा सिद्ध घृतादि 
स्नेह द्वारा एष्ट रोपी, शोष रोगी, प्रमेह येगी का स्नेष्ठन करना चाहे । 


द्रात्तामलकयूषाभ्या द्रा चास्लन साधयत्‌ । 
ठ्योपगभे भिषक्‌ स्तेहं पीत्वा खिद्यति तन्नरः ॥ ९३ ॥ 
द्रक्षायुप, जवे का यूप, ओर खट दही (ये मिटितत चार भाग) 
सोढ, मरिच ओर पिप्पखीं ( भिरित एक भाग ) इनक! कर्क डाट कर 
उचित मत्रासे घृत सिद्ध करना चाहिये। इस धृत के पान करनेमे 
मनुप्य का स्नेहन ्टोता ह । 
यवकरोलक्रुलस्थानां रसाः ज्तीरं सुरा दधि । 
स्षीरसग्थ्ि तस्सिद्धं स्नेहनीयं घृतोत्तमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
जौ, वेर, कुधी, प्रलयेक का काथ (रस), दघ, टद अर मच, क्षार 
ओर घी, इनको भिय कर घी सिद्ध करना चाहिये । यष स्नेदन के ल्व 
श्रेष्ठ है । 
तैलमजवसासर्पिवदरत्रिफलारसे. । 
योनिदयुक्रभरदोपेषु साधयित्वा प्रयोजयन्‌ ॥ ९५ ॥ 
सर, वसा, मजा, घी, वेर आौर धिफल्ा ( हरद, वरटा, जीपत्य 9 


२१६ चरकसंहिता [.अ० १३। ९९ 


~~~ 


नका रस ( क्रावय)मे ( प्रथक्‌र२ या मिलित.चीो स्नेह सिद्ध करने 
चचचाहिये 1 यह स्नेह योनि रोण, भर वीयंरागाम स्नेहन कायं के टिये 
उपयोगी ई । ~> 


गृहास्यम्बु यथा वखं प्रखवस्यधिकं यथा 
तथाऽग्रिर्जीयति स्नेदं तथा खवतिं चाधिकम्‌ ॥ ९६} 


मिस्र प्रकार चख पानो की उचित मात्रा काही हणं करता है 
ओर अधिक पानी निकल जाता है, इसी धकार अभ्चि स्नेह की समान 
माव्राकते दी जीण करती है, अधिक मात्रा निकल जाती है । 
यथा चाऽङ्ेय मृत्िण्डमासिक्तं त्वरया जलम्‌ ) 
खवति शंसते स्नेहस्तथा त्वरितसेवितः ॥ ५७ ॥ 
लवगणेपहिपाः स्नेदाः स्तेदयन्त्यचिरा्नरन्‌ । 
तद्धयभिप्यन्यसूत्त च सृष््मसुष्ण व्यवायि च ॥ ९८ ॥ 
स्नेदमम्रे प्रयु खीत ततः स्वेदमनन्तरम्‌ । 
स्नहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनमथेतरत्‌ ॥ ९९ ॥ 
जिस प्रकार मिद्ी फे टेटे पर जब्टी से गिरा हुमा वहूतसा पानी, 
टेटे को गीटाकर्ु वह जातादै, ओर टेम गर्ने खगता है, उसी 
प्रकार जद मे अधिक मात्रा मे पिया स्नेद जल्दी से गुदा मागं से बाहर 
चष्ट जाना ह । जितने भी स्नेह कदे टै, पे सव सैन्धव लवण के साथ 
सेवन करने से मपय को श्रीघर दी स्निरध कर देते दहै । क्योकि नमक 
अआभप्यान्ट, ( द्रवकारक ) जखश्च सूक्ष्म, उप्ण ओर व्यवायी गुण चाल 
६ 1% सोधन करने से पूवर स्नेहन करना चादिथे ! इसके पीछे स्वेटन 


[9 ण म्‌ 





शर अभिप्यन्दर होने ते दोपसभूह को तोडतादह्ै। खक्ष न ष्टोनेसे 
ग्नेन करता दै । सृक्ष्म होने से घ्ररीर के सृ््म भागों म घुसत जाता है । 
गर्म दानम पिये हुए स्नेह को शो जीण करता दै । व्यवायी ष्टोने से 
न्ने क साथ नरे शरीरम फैट जाता दहै , 
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करना चाष्टिये । स्नेह ओर स्वेदन कर च॒कने पर पीटे संशोधन अथवा 
समन चिकित्सा करनी चाहिये । | 
| तत्र शोकाः | 

स्नेहाः स्तहबिधिः कृत्स्ो व्यापत्‌ सिद्धिः समेपजा | 
यथाम्रश्चं भगवता व्याहतं चान्द्रभागिना ॥ १०० ॥ 

स्नेहो के प्रकार, सम्पगं स्नेहन विधि, स्नेह की व्यापत्तियौ' ओर 

उनकी भेषज ओपध समेत सिद्धि भगवान्‌ पुनव॑सु आत्रेय ने अभिवेश् 

के प्रष्नानुसार सब कह ठी । र 
इत्यग्निवेशक्रत तन्त्र चरकप्रतिसस्कत सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्के 
स्नेहाध्यायो नाम त्रये।दशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ रः 


4 


चतुदेशोऽध्यायः । 
----><=- -- + 
अथात. खेदाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ ` ` ` 
इतिं हं स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
अव ( स्नेह कमं के उपरात › स्वेद्‌' सम्बन्धी अध्याय की व्याख्या 
करते है, एेसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है 1, 
अत. स्वेदा प्रवक्ष्यन्ते येयैथावत्मयोजितैः। 
सखेदस्मध्याः प्रशाम्यन्ति गद्‌ वातकफात्मका. ॥ ३ ॥ 
अव स्वेद विधियो का उपदेश्च'कररेगे । जिनको उचित प्रकार से 
करने से स्वेदन से श्रान्त होने वाङे, वात्त-कफ जन्य रोग शान्त 
हो जाते ह । ६ 
स्नेहपूवं प्रयुक्तेन स्वेदे नावजितेऽनिले । 
पुरी षमूत्ररेतासि न सजन्ति कथचन ॥ ४ ॥ 
पहर स्नेहनं कायं करके वायु को शमन कर खेन पर शरीर म मर, 
मूत्र ओर वीयं ये किसी भी प्रकार रके नदीं रहते । 
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जुप्काश्यपि दि काष्ठानि स्नेदखवेदोपपाद्ने. । 
नमयन्ति यथान्यायं करि पुनर्जीवता नरान्‌ ॥ ५॥ 
मवे हुए कार ( वांस आदि रकदिां ) मी स्नेहन ओर स्वेदन 
दासा मन के अनुसार मोदी या सवी की जा सकती हँ, फिर जीवित 
८ रुक्त ओर कोमर ) म्यो को वैद्य क्या स्नेहन ओर स्वेदन द्वारा 
दच्छायुसार परिवत्तित नही कर सकेगा ! 
सेगर्ुम्याधितापिक्तो नाय्युष्णोऽतिगदुनं च । 
द्रव्यवान्‌ कर्पितौ देशे खेदः कार्यकये मतः ॥ £ ॥ 
व्याधि, काठ, रोगी पुरुप, इच्छा इनके अनुसार न वहत गरम, न 
वहन कोमट, उस-उस रोग को नाश्च करने वाख द्रव्यो द्वारा, स्वेदन करने 
योग्य स्थानो से दिया गया सवेद कार्य करने म समर्थं होता है । 
व्याधौ शीते शरीरे च महान्‌ खेदो महावले 1 
टुबले दुबल: स्वेदा मध्यमे मध्यमो हित. ॥ ७ ॥ 
वातच्छरेप्मशि वाते वा कफे वा सेद्‌ इष्यते । 
सलिग्धक्तस्तथा स्िग्धो रूक्तश्चाप्युपकरल्पितः ॥ ८ ॥ 
क्रीत रोग म ओर दत श्ररीर में महा वलवान्‌ पुश्प के लिये महा- 
स्परेढ जिने श्ररीर सहन कर सङ़े उतना दही देना चादितरे। शोत रोग 
भौर णीत ब्रारीर वाटे निव्रंल पुरुपमें दुर्वरु स्वे देना चाहिये । 
(मध्यम वर पुरुप मे स्तत व्याधि भौर शीत शरीरम (मध्यम स्वेद 
देना चाष्टिये । वात-कफ-जनिन व्याधि मे स्निग्ध जौर सुश्च द्र्व्योसे 
वनायरा स्निग्ध-सख्क्न सेद देना चाहिये । केवर बातजन्य व्याधियोम 
म्निण्य पदार्था मे दिनिग्ध स्तद्‌ ठेना चाहिये । केवर कफ़जन्य व्याधिर्मे 
स्क पद्राधासे रुक स्वेद देना चाष्ठिये । 
स्रामाशायगते वात कफे पक्राशायाश्रिते | 
रूत्तपूर्वा हिन. स्वेदः स्नदपूवस्तयैव च ॥ ५ ॥ 
त्रपणौ द्यं चरो सखव्येन्मरदुनैव वा। 
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मध्यभ्न वडक्तणौ शेषमङ्धाजयवमिष्टत. ॥ १०॥ 

वायु यदि जामाशय ( कफस्थान ) मे पहंची हदो तो प्रथम स्नेह- 
कमन करके रुक्ष कमं करे जिससे कफ- निकर जाये । फिर वायु को 
शन्तं करने के किष स्नेहन कायं करे । इसी प्रकार जव कफ पक्ताश्य 
( वात स्थान ) मे पहुंचा हो तज पदे रक्ष कार्य न करे स्तेदन कायं 
करे ( जिससे कि वायु की शान्तिं हो फिर कफ की शान्तिके ख्यिरुक्ष 
कायं करे । ठदरय, आंख, इनका षु स्वेद द्वारा स्वेदन करना चाहिये । 
यदि दूषरी चिकिन्सासे कायं चरु जाये, तोस्ेद भिर न करे । 
वक्षण स्थित रोग मे वक्षर्णो मे मध्यम स्वेदं देना चाष्टिये । शेष अगोंको 
( येगी की >) इच्छानुसार स्वेदन करे । 


यद्धे लंक्तके पिण्ड्या गोधूमानामथापि वा । 
पद्मोत्लपलाशैवां खेयः संवृत्य चश्चुषी ॥ ११॥ 
मुक्तावलीभिः शीताभिः शीतलैभौजनैरपि । 
जलाद्रजलजेहस्तः सि्यतो हृदय स्परशेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
धूर आदि दूषक पदार्थो से रहित, रुईसे, रुके वघखोसे अथवा 
गेहूं की पौटरी वाघ कर आंख पर स्तरेद्‌ देना चाहिये । स्वेद देने से पूं 
आंख को कसर, नीला कमर अथवा डाक इनके पत्तों से ढांप टेना चाहिये" 
हदय को स्वेदन करने के लिये, मोतियोकी माखको शीतर करके 
हदय का स्त्ेदन करे 1 अथवा स्वेदन देते इषु, मोती की मालो से 
हदय का स्पशं करता रहे 1 शीतर पात्र ( कांसी आदि के वतन) से 
हदय को स्वेदन करन चाहिये । पानी से गीखे कमर के पत्तं से जथवः 
गीरे हार्थो से स्वेदन करते हुए हृदय का स्पशं करते जाना चादिये ।' 
हृदय की भाति इृपणों पर स्मरेद्‌ करना चाहिये । 
शीतशुलब्युपरमे स्तम्भगोौरवनिम्रहे । 
संजाते मदैव स्वेदे सखेंदनाद्विरतिमता । १३ ॥ 
- सरदी ओर वेदना हट जाने पर, शरीर मे जडता तथा भारीपन 


1 
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अतीत न दने पर ओरं यरीरम कोशन उत्पन होने षे, त॑था शरीर पर 
प्धाना आजाने पर स्वेद ठेना वन्द कर दे । 
पिन्तप्रकोपो स॒च्छ च शरीरसदनं तृषा । 
स्थेदाद्दौर्वस्यमतिखिन्नस्य लक्षणम्‌ ।॥ १४ ॥ 
उक्तस्तस्याशितीये यों प्रेष्मिकः सवरशो विधिः । 
सोऽतिखिन्रस्य कतेन्यो मधुरः रिनिग्धशी तलः । १५ ॥ 
अतिस्पेदन के रध्षण ओर उपचार--अति स्वेद देने से पित्तका 
प्रकोप, मूर्छ, गरीर मे सुस्ती, प्यास का रख्गना, जलन, पसीने का 
वहन जाना, अंगों मे लिव्र॑टता आ जती है। अतिस्ेद के चिप्र 
तस्यादितौय' (जध्याय £ म) कही हृदं म्म ऋतु की मघ्रुर, स्निग्ध 
प्रीत गुण वारी सम्पूर्णं परिचयं (मग्र विधि को छोड कर) करे 1, यद 
अतिस्वैठ की चिकिन्सादहै। 
कपायमद्यनित्यानां रार्भिस्या रक्तपित्तिनाम्‌ । 
पित्तिनां सातिसाराणां खक्ञाणां मधुमेहिनाम्‌} १६ ॥ 
वरिदग्यश्रष्त्रघ्रानां विपमद्यविकरारिणम्‌ । = 
श्रान्तानां नष्टसन्नानां स्थूलानां पित्तमेहिनाम्‌ । १७ ॥ 
चरप्यतां क्षुधितानां च क्रुद्धानां शोचतासपि । | 
कामल्युदरिणा चैव क्षतानामाढ्यरोगिणाम्‌ ।॥ १८ ॥ 
टुबलातिचिडप्काणासुपक्तीणोजसखा तथा । 
भिपक्‌ तैमिरिकाणां च न स्वेदमवतारयत्त्‌ ॥ १९॥ 
स्वेदन देने याम्य व्य्ति-जो वात्त-कफ प्रकृति के मनुष्य नित्य 
त्रत पाचनाद्ु काया आर मय करा सेवन कर्ते हा, गभ॑वती, रक्त-पित्तं 
रागा, पत्त प्रकृति या पित्त जन्य रोग वाटे च्य्रन्ि, अतिषार सेगी दक्ष 
मक्रनि, ममेह, सव प्रकार के प्रमेह सेगी, इनमे भी खास कर मदुमेहके 
रोगी, जनका गु पर गं हो, या गुदा बाहर आण द्धो, विप रोगी 
यानम नन्त अववा णरतवते उच्वन्न रैण वाखा, परिश्रम करने 
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,से थके, मूच्छितत.वेहोख, रोगी, स्थूर-च्वी वारे पुरुप, पित्तजन्य प्रमेही, 
प्यासे पुरुप, भूखे, क्रोधी, शोक-चिन्ता-गरस्त, कामा, उदर रोगी, 
कृष्ट रोगी, वात रक्त रोगी, निवेल, वहत रूक्ष शरीर वाके, जिनका 
ओज क्षीर हो गया. हो उनको, तथा. तिमिर.रोिर्यो को स्वेद नहीं देना 
चाहिये 1 ( परन्तु तीतर व्याधि मे, अल्पस्तेद दिया जा सकता है ) । 
प्रतिश्याये च कासे च दिक्ताश्वासेष्वलाघवरे। 
कणमन्याशिरःशल खर मेदे गलग्रहे ॥ २० ॥ 
अर्दितैक्राङ्गसवांद्गपक्ाघाते विनामके | 
कोंछानाह विबन्धेषु शुक्राषाते विजम्भके | २१ ॥ 


पाश्वेध्ृएठकटीकुततिसम्रहेत्भघ्रसीपु च | "= -; 
१ मूतच्रछच्छु महत्वं च सुष्कयारङ्ग मदेके ॥ २२॥ 
पादोरुजानुजवातिसत्रहं श्वयपात्रपि । _ , „ ~ 


, खह्वीष्वामेपु शीते च वेपथौ वातकशण्टके ॥ ३ .॥ 
संकोचायामशूलेषु सम्भगोस्वसु्चिपु 4 ` 
` सवाद्धेषु विकोसेपु खेदनं हितमुच्यते ।॥ २४॥ 

स्तद्‌ योग्य व्यक्ति-गज॒काम; खसो, दिक्ता, दमा, शरीर का भारी- 
पन, कान की द्द, मन्था-श्ूख, दिरोवेदन्ना, स्वरमेद्‌, गलग्रह, अर्दित 
( चेहरे का ख्कवा ), पक्रंग चात, सवांज्ग वात, पक्चाघात रोग, विनामक 
( दण्डापतानक आदि ) मे, "पेट.का अफ़रा, मरू-मुत्रे के अवरोधमे 
( कञ्ज ), शुक्र के अवरोध, जम्भा का अधिक अना, पाश्वश्यल, पष्ट 
वेदना, कटि शूर, ङक्षि यूर, गृध्रसी रोग, मुत्र कृच्छर रोग, अण्ड बृद्धि, 
सारे शरीर मे वेदना, पांव को.वेढना या एेठन, शुटना अथवा जधा की 
पीडा अथवा एठन, खष्टी अथात्‌ हाथ-पांव के पेठन मे, -आम रोग, शीता- 
वस्था, कंपकपी, वातकन्यके, गुख्फाश्चित वात रोग, शरीर को संचित 
करने वारे वात रोग, आयाम अन्तरायाम वात रोग, श॒ल-वेदंना, स्तम्भ 
( श्ररीर की जडता), भारीपन, अंगकांसो जाना या स्पशं ज्ञान का 
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अभाव, यूत्यता, ज्वरादि ओौर वात व्टेप्मा आदिं रोगोकोदद्रा्भोम 
सेट ठेना दटितक्रारां है । स्वेन द्व्य- 

तिलमापक्घुलस्थाम्लघृतवेलामिपीदनैः । ˆ ' 

पायसैः शरर्मासै पिण्डस्वेदं प्रयाजवत्‌ ॥ २५ ॥ 

गोखरोष्रवराहाश्वशकृद्धिः सतुपेयवैः । 

सिक्रतापांञ्युपापाणक्ररीपायसपुटकः ॥ २६ ॥ 

चैष्िकान्‌ खेदयेत पूर्व्वातिक्रान्‌ समुपाचरेत्‌ । 

द्रव्यार्यतानि शम्यन्ते यथाच प्रस्तरेष्वपि ॥ २७॥ 

भृगु च चेन्ताकेपृष्णगर्थगरहेयु च । 

विधृूमाद्गारतमेप्वभ्यक्तः खिद्यति ना सुखम्‌ ॥\ २८.] 

तिल, उद्ढ, ङुखथी, अम्क ८ चागेरी-चीपत्तिया ), घृत, तट, 

ओदने दुषु चावल, सीर ( मावा~दूध का खोया ), ( तिर ओर 
मांस की चिचदी ), मास, इन पद्रा्थो को गोटाकार वना करं पिण्ड 
स्वेदः का प्रयोग करना चाष्ितरै । श्क्च स्वेद के द्रच्य-गाय का गोव्रर, 
ग्रे का मर, ऊट का मट, सुभरका मल ओर घोदेकी रीद, 
चटकौ वाटे ज, रेता, पायु ( भृटी-वारीक रेत ), पत्थर ८ ई'ट का ) 
चरा छाना (जना) का चृर, भायस-खोदे का चरा, इनकी पोटली वनाकर्‌ 
कफ रागिर्योको स्वेद देना चाषे आर ति, उद्द्‌ आदि मे वातत 
रोगि्यो को म्वेढ देना चाष्टिये । पिण्ड स्वेद को संकर स्वेदः कते ह । 
य निल जदि पाव प्रस्तरस्ेदमे भी धरदास्त ह । नादौ सवेद-- 
भूमि को गयो ऊर बनाया दना घर, जेन्ताक अर्धात्‌ कृत्रिम चिथिसे 
गरम क्या टज वर) उय्य गम अर्थान्‌ हमाम-ग्रिना खिड्की के घर, 
दनम, यान षर, याककर््द रकदियों को जाकर, शरे रहित अंगारों से 
दन घरा का गरम कमक, प्राचार क्रा स्नेषटन क्तमने > पीर मनुष्य सुग्ब- 
शवक न्वेद टे सक्ता) 

मरस्थानूपौटकं मामं पयो व्तरिरलथा । 


¢ 
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वराटमध्यपित्ता्क्‌ रनदवत्तिलतर्डलाः । २९॥ 
इत्येतानि समुत्काध्य नाडीस्वेदं प्रयोजयेत्‌ : ! 
देशकालविभागज्ञो युक्त्यपेन्ञो भिषक्तमः ॥ ३. ॥ ` 
वारुणासृतकेरण्डशिथ॒मूलकसषपैः। | 
वासावंशकरखाकंपतरैरश्मन्तकस्य च | ३१.॥ 


शोभाखनकश्चैरेयमालतीसुरसाजकैः 1 

पत्रैसत्काभ्य सलिलं नाडीस्परेदं प्रयोजयेत्‌ | *३२॥ 

भूतीकपच्वमूलाभ्यां सुरया दधिमस्तुना । 

मूत्र रम्लेश्च सस्तेदैनाडीस्वेदं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३३ \॥ 

एत एव च नियुहाः प्रयोऽया जलकोष्ठके । * 

स्वेदनाथं घृतक्तीरतैलकोषठाशच कारयेत ॥ ३४ ॥ ' 

नाडी स्वेद के लिये-- माम्य ( षार्तू >) .पञ्यु ओर जलीय जन्तुओं 

का मास, दूध; वक्री का क्िर, खुभर का मध्य माग, पित्त ( 311€ ) 
रक्त, एरण्ड के बीज, "तिर ८ तुष रित ) इन सबको यथायोग्य उवारुकर 
नलिका द्वारा स्वेद देवे । देर, कार फे विभाग कों समक्षने बाो ओर 
युक्ति-प्रयोग विधि जानने वाखा वैच स्वेद देवे 1 य स्वेद वात रोग मेँ 
हितकारी है । वरना, गिरो रण्ड, सहजन, मूली के बीज, वांस, रेणु 
करज, आक, ` प्रापाणमेद्‌, ओर ` चांगेरी ( जंगी कपास ) के पत्ते 
खार सहजन, दिराह्वा (तुलसी), अनक “( तुरसी भेद्‌ ) नके पत्तो को 
ओर छो को मी क्षा करके देश, कौल के विभाग को जानने वाखा, 
युक्ति को समदने चारा वैय ' नादीस्वेद्‌ देवे यह स्वेद्‌ कफ जंन्य रोगों 
मै हितकारी है । भूतीक ( बड़ी अनवायन ), पञ्चमुख ( बहत्पञ्चमूर 
चात-कफ र ्टोने से ), सैरेय ( क्षन्टी-जिगण ), दही क्रा पानी (मस्तु), 
आरो प्रकार के मूत्र, अस्ख्वगं से, स्ने, घृत तैर आटि के साथ छाथ करके 
वात-कफ मे नाडी स्वेद देना चाहिये । ये माम्य मास आद्रि तीनों निय 
€ क्राथ ) क्रम से, चातजन्य, कफजन्य, ओर वात-कफजन्य रोगो में 


द) 
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जन्य कोष्टकः अर्थाच इनके क्था से भरे ठोणीपात्र म खड़ा करक आदमी 


को सेद ठेव) स्वेदनकेखियि घी.का कोठा, (कोष्ट) दूध का कोठः 
यातैः काको भी वना लेना चाहिये । † ॥ 

गोधूमशकलै्ुशेर्यवानामम्लसंयुते. । 

सस्नहक्रिरलवणेरुपनाहः प्रशस्यत 1! ३५ ॥ 

गस्थ सुरायाः किरेन जीवन्द्या शतपुष्पया । -- 

उमया कुषएतेलाभ्यां य॒क्तया चो पनाहयत ॥ ३६ ॥ 

चमभिद्च पनद्धव्यः सलोमभिरपृतिभिः, - , > 

उप्एवीर्यैरलामे, तु कौशेयाविकशाटकैः -1 ३७ 

रात्रौ वद्धं दिवा युचेन्मुञेदरात्रौ दिवाकृतम्‌ | 

विदाहपरिहाराथ, स्य द्यक्रपस्तु-शी तल ॥ ३८ ॥ 

उपनाद विधि~गेहू का ठर कच, जौ का वर्णं, काजी, तैल, मयकि 

के साय मटाकर गरम करके उपनाह ( पुखरिस ~) वाधना चरातल्नन्य 
रागाम उपहारा ह्‌ । चन्टन अगङू जहट-सुगान्यत्‌ पठथ मदयपात्रम 
चरे तख्टट-ग्रक्षप, जीवन्ती ( स्वग पुय्पी), सा, कफजन्य रोणे म 
नक्रौ पुलिस ल्गावे । अरसी, कूट मौर तैल से परल्रिसि तैय्यार करे, 
द्मे चात-कफ रोगियामे प्रयोग करे दुर्गन्ध रहित, वालवाटी एवं 
उष्ण वीय्यं वाटी खर्योते ख्पको वाध उना चादिभरे। ओौर जव्र.पेते 
चमदेन मिटे तो रेशमी वश्च चेयाञन मे वने कम्बलः से वाधना 
चाष्िय रात्रिम प्रटप खगाकर वधि ह्‌ वन्धन को रतत मे खोट देना 
वादय । जिससे फ जटन उत्यत्र न हो । क्षीव ( हेमन्त जौर शिदिर ) 
कलमे वेधी रहने म कोट ठर नहीं, दिन मे वंध पदट्ी रात भी रह जागे, 
ताको ठर नष्टी, प्रद्युतदखभदहीदहे। 

संकर' प्रस्तरो नाडी परिपेकोऽवगाहनम्‌ । 

जन्ताक्राऽयूमवन कषु : कुटी भूः कुम्मिकेव च ॥ १९॥ 

कूपा हालाक् इत्यत स्वेदयन्ति त्रयाद्ृश्र । 





[र 
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तान्‌ यथावसवक्ष्यामि सर्वानेवायुपूेशः इति । ४० ॥! 
सवेद्‌ कर्म, के तेरह प्रकारै १. संकर; २ प्रस्तर, ३ नाडी; 
४. परिषेक, ५ अवगाहन, ६. जेन्ताक, ७. अश्मघन, ८. कपु, ९. ङुटी, 
१० भू. १,१ ऊुम्भिक, १२. कूप, १३ होखाक, ये तेरह प्रकार के स्वेद 
हे । इन तेरह स्वेदो को क्रम्य: कहते हँ । 
तत्र वस्ान्तरितैरवखान्तरितैवां पिण्डेयथोक्तरुपस्वेदनं संकर- 


स्वेद इति विद्यात्‌ ।॥ ४१॥ 
(9 ) संकरस्वेद- तिर, माप आदि पदार्थो का पिण्ड बनाकर चख 


मे र्पेट कर अथवा चिना चख मे लपेटे द्यी गरम करके स्वेदन कार्य करने 
का नाम (संकर-स्वेद' दै । 

राक्रशमीधान्यपुलाकानां वेसवारायसङृशरोकतारिकादीनां वा 
्रस्तरे कौरोयानिकोत्तरच्छदे पच्वाड्गुलोरवकाकपत्रप्रच्छदे वा 
स्वभ्यक्तसवेगा्रस्य शयानस्योपरि स्वेदनं प्रस्तरस्वेद इति 


विद्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 
( २ >) प्रस्तर स्वेद--श्चूक धान्य ( चावल गेहूँ आदि ), शमी 


धान्य ( मरुग, उड्द्‌, चना आदि ) पुखाक (चावर रहित धान्य, परास), 
वेसवार, पायस ( मावा, खोया ), छृश्रा, ति, उड्द्‌ की बनी यवागू 
उत्कारिका ( उडद्‌ की वनी प्रीया पूवा), आदि वस्तु्जं को गरम 
करके, पर्थर ( अथवा काष्ठ आदि कड़ी वचस्तु पर ॒फैखाये हुए ) रेशम, 
कम्वर (ऊनी वश) को फेरछोकर, अथवा एरण्ड, उरक (छोटा एरण्ड), 
या आक कै पत्ते को फराकर इन पर ओषधं रगा देवे 1 फिर सारे शरीर 
पर स्तेह ख्गा कर इन पत्तो या वख पर खेट करस्वेद्‌ केने का नाम 
प्रस्तरस्वेद" है । 

स्वेदनद्रव्याणां पुनमूल फलपन्रञ्चुद्वादीनां सगशङ्निपिशिततशिरः- 
यदादीनामुष्णस्वभावाना वा यथाह मम्ललवस्नेदोपसंहितानां 
मूत्रक्तीरादीनां वा कुम्भ्यां वाष्पमनुद्धमन्त्यासुत्कथिताना नाञ्या, 


श्रषाकावशदलकरजाकपच्रान्यतमकरुतया गजाव्रहस्तसस्थानया 
१५ 
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व्यामदीर्वया व्यामाधंदीर्घया वा व्यामचतुभागाष्टभागमूलाभ्रपरि 
रादखोतसा सरो वातदरपचसंव्रतच्छिद्रया द्विखिवां विनामितया 
वातदरसिद्धस्नहाभ्यक्तगाघ्नो वाप्पुप्ेत्‌, वाप्पो छयनूष्वेगामी 
विहतचरडवेगस्छचमविदहन्‌ सख स्वेदयतीति नादीसवदः । ४२ ॥ 

८३ ) नादीस्त्ेद -परहिटे कहै इषु स्वेदन द्रव्यो के मू, फ, पत्र 
जर कापर ओर पड, पक्षी इनका मांस, शिर, पांव जदि उष्ण स्वभावयुक्त 
अधवा यथायोग्य अम्ल, रवण, पुवं स्नेह युक्त, जरो प्रकार के मूत्र, गौ 
आदिने दूध ओर मस्तुको घु मे वन्द्‌ करके इसके मुख कों दक्षन से 
चन्द करदे फिर दस को गरम करे! इस घडे मेँ श्र, दैपीक 
आटि से वनी नलिका ( नरी ) को लगाकर इसके द्वारा वातहर तैल से 
म्निग्ध पुरुपको स्वेद देना चाहिये । निका कास्वरूप सरकण्डाका 
अगल भाग, पत्ता, वांस का पत्ता, करज का पत्ता, आक का पत्तादइनमे 
से क्रिस की नलिका वनाठे । नरी हाथी की सूंड के समान उपर से मोरी 
नीचे पतरी मुख पर से गोट हो, तथा व्याम अथात्‌ पुरूप के ठोनों हाथ 
कटाने पर इस रम्बा के चरावर रम्बी, अथवा आये व्याम री, 
जीर जड से अग्र तकः व्याम के चौधाई भागवेरमे,वाव्याम का 
जच्वां भाग होनी चाहिये। ओर नाद्यी के चारों ओर जितनेभी 
छेदा, उन सव्र को वातनादक एरण्ड आदि के पत्तासे चन्द्‌ करकेदो 
यातीन वार टेदी धूमा कर पात्रके सुख मे रुगी है नलिका से वाष्प 
गेगी को देने चाहिय । ढो तीन वार टेदुी-मेडी धुमाने से वाप्य ऊपर की 
स्ते; न जाकर, व्र वेग से स्वचा को न जखाता हुभा सुखपूर्वक स्वैटन 
क्रा ६ । 

वातिक्रोत्तरवातिक्रानां पुनमूलादीनासुत्काथैः सुखोष्यौः कुम्भी- 
वापुलकाः प्रनाडावा परचिता यथाटंसिद्धस्तदाभ्यक्तगाचं चखा- 
वन्थुन्न परिपचयद्रिति परिपकः | ४४ ॥ 

(८४ ) परिप स्वेद-- वातनाशक एवं विदोप स्प से त्रिढोपनाद्ाक 
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दर्यो के मूर, फर, पत्र, छंग जादि को सुखदायक क्राथ--जिसे 
शरीर सहन कर सके इतने गरम क्राथ को सच्छिद्रं वतन के ठ्न मे 
छेद रखकर निससे वाप्प निकर सरे, अथवा वर्तन मे नारी लगाकर 
यथा योग्य स्नेह से स्निग्ध शरीर वारे मनुप्य को कपडो से सम्पूणं रूप 
मे ढांप कर स्वेद देना चादिये | 


वातहरोत्कांथक्ती रतेलघृतपिशितरसोष्णसलिलकोषठकावगादस्तु 
यथोक्तं एवाबगाहः ।॥ ४५ ॥ 

( ५ >) अवगाह स्वेद्--वात नाशक उच्य घे क्राथ, घी, तैर, मांस 
रस गरम पानी वनोकर कोटी' ककडी का वना हुभा बडा पात्र जिसर्मे 
मचुप्य बैठ सके उसमे वरैटकर स्नान करना अवगाहन है । 

रथ जेन्ताकं चिकीषुभूमि परीक्तेत- तत्र पूलीस्यां दिश्युत्तर- 
स्यां वा गुणवति प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णसत्तिके सुवणंगरत्तिके वा 
परीवापपुष्करिरए्यादीनां जलाशयानामन्यतमश्य कूले दक्षिणे पश्चिमे 
चा सूपतीर्थे समसुविभक्तमूमिभागे सप्ताष्टौ बाऽरत्रीरुपक्रम्योदका- 
सप्राङ्मुखमुदङमुखं बाऽभिमुखत्तीथ कूटागारं कारयेत्‌ , उत्सेधवि- 
स्तरत परमरत्नी षोडशः, समन्तात्सुवरत्त खस्कमसंपन्नमनेकवातायनम्‌। 
अस्य कूटागारस्यान्तः समन्ततां भित्तिमरल्निविस्तारोत्सेधां पिर्डिकां 
कारयेदाकपाटात्‌, मध्ये चास्य दरटागारस्य चतुष्किष्छुमात्रपुरुष- 
भ्रमाणं खृएमय न्दसंस्थानं बहुसृक्ष्मच्छिद्रमङ्गारकोछकस्तम्भं सपि- 
धानं कारयेत्‌, तं च खादिराणामा्कणदीनां वा काष्ठानां पूर- 
, यिखा प्रदीपयेत्‌, स॒ यदा जानीयात्साघुदग्धानि काष्ठानि विगत- 
धूमान्यवतध्वं च फेवलसम्भिना तदभिग्रहं खेदयोग्येन चोष्पणा 
युक्तभिति, तत्रैनं पुरुषं वातहराभ्यक्तगाच्रं वखरावच्छन्ने प्रवेशयेत; 
अवेशयंश्चैनमनुशिध्यात्‌--“सोम्य ! प्रविश कस्यणायारोग्याय चेति, 
प्रविश्य च्चैनां पिरिडिकामधिरह्य पाश्वापरपा्वाभ्यां यथासुखं 
शयीथाः, न च त्वया स्रेदमृच्छोपरीतेनापि सता पिरिडकेषा विमो- 
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तन्णऽऽप्राणोच्छवासत्‌, भरश्यमानो ह्यतः पिरिडिकावकाशादुद्वार- 
मनयिगच्छन्‌ स्वेदमूच्छापसीततया सदयः प्राणान्‌ जह्याः, तस्मासि- 
रिडिकामेनां न कथंचन मुच्वेथा , त यदा जानीया विगताभिष्यन्द्‌- 
मात्मन सम्यक्‌ प्रसतस्वेदपिच्छ सवंखोतो विमुक्तं लघुभूतमपगत- 
विवन्धस्तम्भसुरिवेदनामौरमिति, ततस्ता पिण्डिकामनुसरन्‌ द्वारं 
प्रपद्येथा, निष्क्रम्य च न सहसरा चष्युपोः परिपालनाथं शीतोदक- 
मुपस्प््ेथाः, श्रपगतसंतापङ्मस्तु मुहूतास्युखोष्णेन वारिणा यथा- 
न्यायं परिपिक्तोऽरोया इत्ति जेन्ताक स्वेद. 1 ४६ ॥ 


८ £ >) जेन्ताक स्वेद-जेन्ताक स्वेद करने की इच्छा वाला वैय 
सव से प्रयम भूमिकी परीक्षा करे! इसके चयि मनुष्य के निवास 
स्थान से पूरं अथवा उत्तर द्वि मे जो भूमि-पदेश (उक्ष आदि 
के उत्पन्न होने से ) प्रशस्त एवं गुणवान्‌ तथा सुन्दर हो, कारी मिद 
वाला या सरणं ( पीली मिदी ) मिद्ध का हो, ताटाव, पुष्करिणी, बावदी 
अथन्रा चडे तासाव्र के दक्षिण या पश्चिम किनारे पर, जहां पर किनारे का 
पानी (घाट का पानी) वहूत साफ़ हो, जहां भूमि ऊंची नीचीन 
हो, वितृ समान हो । (२ >) कूटागार निर्माण--वहां पर पानी से सात 
या आड वार्त पीछे हटकर जखाशय के पश्चिम किनारे पर पूं की ओर 
सुख रखकर अयता जलाशय के दक्षिण किनारे पर उत्तर की ओर मुख 
वाल्य, या धट की ओर सुख चाला कूटागार वनान! चाहिये । 
अवाद मे १६ वालिस्त ओर चौडाई १६ वारिस्त, चारों ओर से गोख- 
कार बहुत २ रोशनद्राना वाला भिटी से टिपर पुता कर तैय्यारं करना, 
चाहिये । इस घर के अन्दर दवार के चारो जर करिवाड तक एकं वारित 
ऊची चवृतरी वनानी चाद्ये । मध्य मे चारी ओर सोह अगुलो 
तक पुरुप के परिमित मिटटी से बनी, मधी के थाकार की निस परक 
राग उान श्रूनते ह भाईके आकार म वहुत्त सूक्ष्म, टेर चरि 
चान्द भटी नाय, संर इम का उक्न मी वनापे 1 (३) स्वेदुन त्रिधि- 
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इस भाद्‌ को सैर, अश्वक्णं ( वदे पर्त वासा टाक ) की ल्कडियों से 
भरकर जरा देवे । जिस समय यदह मादू टो जाए कि खकूदियां भरी 
प्रर जरु चुकी, घुजा नदीं रहा, ओर घर भर आग से गरम हो गया है । 
-तथा पसीना ठेने कौ योग्यता वारी गरमी से युक्त है, तव॒ वातहरं तैर 
से स्निग्ध एवं वख से ठंके इए पुरुष कों इस धर में प्रवेश करावे । प्रवेश 
कराने से पूर्वं उस को समन्ना दे कि-हे सौम्य { कल्याण, मंगर ओर 
आरोग्यताके स्थिइस धरें प्रवेश करो! इस घरमे प्रविष्ट होकर 
इस चवूतरे के ऊपर दष्चिण पाश्वं से, या वाम पाश्वं से, जिससे चाहो उस 
पाश्वं से ( जैसे आराम मिरे, वैसे ) सुखपूर्वक ठेटो । परन्तु पसीने 
आने से उत्पन्न मूच्छाके कारण व्याकर होने पर भी इस चवूतरे को 
प्राणों के रहने तक विच्छुल मत छोड । ्वयोकि इस चवूतरे पर से फिसक 
कर दर्वाजेको न पाकर मूच्छ की व्याकुरुताके कारण प्राण निकल 
जायगे। इसिए चवूदरे को विच्छुर न छोडना । निस समय कफ का जोर 
चट जाय, पसीना मी सब सोतों से भली प्रकार निकल जाय, सारे चिद 
खुरू जायं । शारीर हल्का हो जाय, मर बन्ध, जडता. स्प हान का 
अभाव, पीडा ओर भारीपन शरीर में नदीं रहे, उस समय चवृूतरे के 
साथ साथ चरकर दर्बाजे क पास पू्ुच जाये ओर बाहर निकल कर 
आंखों की रक्षा के ल्यि सहसा शीतर जलका प्रयोग नही करे । ङक 
देर ठहर कर जब थकान ओर गरमी, शिधिरता दूर हो जाय तव क 
गरम पानी से इच्छाुसार स्नान करके भोजन करे । 





शयानस्य प्रमाणेन घनामश्ममयीं शिलाम्‌ । 

तापयित्वा मारतघ्रेदीरुभिः संप्रदी पितैः | ४७ ॥ 

व्यपोञ्मय सर्वानङ्गारान्‌ प्रोक्ष्य चैवोष्णवारिणा । 

तां शिल्लामथ कुर्वीत कौपेयाविकसंस्तराम्‌ ।। ४८ ॥ 

तस्यां खभ्यक्तसबीज्ञ स्वपन्‌ खिद्यति ना सुखम्‌ । 
-  कौरवाजिनकौवेयप्रावादैः सुसंडृतः ॥ ४९.॥ 
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इत्यक्तोऽग्मघनस्वेद्‌.; 

(७) अदमवन स्वेद विधि--युरुप खेट सके, इतनी वदी छग्दी, 
चोटी मजवृत पत्थर की वनी दवि्टा को, वातनाश्यरु ८ दवेवारु या 
अगर आदि ) खकरठीयां जलाकर शिदा को गरम करे । गरम होने पर सव 
अगारो दूर दटाङे, श्रिाको गरम पानीसे धो कर इस पर (जिस 
से फ उपर की गरमी वाहर हो जारे › रेशम वख अथवा कम्बल विख 
कर, स्नेहे न्निग्ध पुरुप, खग चर्म वा कम्बल या रेशम को लपेट कर 
णिनापर सुख से टेटजाग्रे, दस प्रकार से सुखपूर्वक स्वेठन हो 
जाता है । 

। कपू सेद प्रवस्ते । 
सानव्रच्छयनस्याधः कपू , स्थानविभागचित्‌ ॥ ५० ॥ 
दीरपिरधूमैरन्वार खां कर्प पूरयेत्ततः । 
तस्यामुपरि शय्यायां स्वपन्‌ खिदति ना सुखम्‌ ॥ ५१ ॥ 

(२८) कप स्वेद व्रिधि--शय्या के नीचे हाण्डी कै आकार का एक 
गोन गहू बनाये । इस गहरं को जरते हुए परन्तु धूमरदित अगार से 
भर्‌ | दस गहू के उपर खार व्रिद्टाक्रर छेदने से सुख पूरक पस्तीना 
आना ४ | 

श्रनद्युत्तेथविस्तारां वर्तका गमलोचनाम्‌ | 
घनभित्ति कुटी कला क्ट" संभ्रलेपयेन्‌ ॥ ५२ ॥ 
कुटी मन्य भिपक्शय्या साती चोपक्रस्पयेत्‌ । 
प्रा्ाराजिनकोययजधकरम्बलगोलकैः ॥ ५३ ॥ 
टसन्तिकाभिरद्न रप्रणमिसलां च सर्वश. । 
परिवायान्तगारोेद न्यक्त. स्विते सुखम्‌ ॥ ५४ | 

(९) कृीम्वेद पिवि-न बहुन ऊंची शरन बहून चौड, गोन्याकार 
नाानपरान गिनि (निनमंवाट् फेल्विद्दन ्) नवा नग विवासे बाली 


प वालान्करपर गृ चनत्य द्रम ध्र सो अन्दर यै कुष जि देम्‌ उप्ण- 
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वी र्यो से रेप देना चादिये । इस रपी कटी के बीच मे वैच लम्बी, चौदी 
शयया बनाये । इस चाय्या के चारो ओर अगारं से भरी अगीटीयां रख 
देवे । फिर व्याघ्रचमे, खगचर्स, रेस, कम्वर, चित्र विचित्र गरम वख 
शय्या पर विखछाक्र, लपेट लेने चाहिये । शरीर पर स्मेह रूगाकर स्वेद्‌ 
ङेना चाहिये । इस प्रकार सुखपूंक स्वेदन हो जाता है । 

य एवाश्मवनस्वेदविधिभूमौ स एव तु! 

प्रशस्तायां निवातायां समायाुपदिश्यते ।। ५५ ॥ 

( १० >) भु-स्वेद विधि--जो विधि अरमधन स्वेदकीदहै, वदी भू- 
स्वेदकीदहै। इस स्तेद के ल्यि भूमि उत्तम, वायु रहित तथा समानो 
ऊंची नीची नही होनी चाहिये । 

कम्मी वातहरकाथपूणौ मूमो निखानयेत्‌ } 

प्रधमागं त्रिभागं वा शयनं तत्र चोपरि ॥ ५६॥। 
सापयेदासनं वाऽपि नातिसान्द्रपरिच्छदम्‌ | 

अथ कुम्भ्यां सुसंतप्तान्‌ प्रक्िपेदयसो गुडान्‌ । ५७ ॥ 
पाषाणांश्चोष्मणा तेन तत्ः खिद्यति ना सुखम्‌ । 

८ ११) मी-स्वेठदिधि--घडे को वातहर देवदारु आदि के क्राथ 
से भरकर भूमिम आधा या तिहा भाग गाड देना चाहिये । इसके 
ऊपर एक खाट त्रिदा दे । खाट के ऊपर बहुत गहरा मोटा कपड़ा न विना 
चाहिये । फिर रोहे के गोरे, पत्थरो को खूब्र गरम गरम करके भूमिमे 
गडी ओर वात हर काथ से भरी ऊम्भी (घडे) मे गिरा ठे । इनकी गरमी 
से, शयया फे उपर र्टे हए, शरीर पर स्नेह मदन किये इषु पुरुप कों 
सुखपूर्ंक स्वेदन ह्येता है । 

सुसंवृताङ्गः स्वभ्यक्तः स्नेहैरनिलनाशनै. ॥ ५८ ॥ 
करूपं शयनविस्तारं द्विगुणं चापि वेध्यतः। 

देशे निवाते शस्ते च इयादन्तः सुमार्जितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दस्त्यश्चगोखरोषटराणां करी पदगधपूरिते । 
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क्सि प्रकारसे स्वेद कायं कर सक्ता दहै, किंनके रिय उपकारी है, 
तिस प्रकर, फस स्थान पर, कैसा स्थान, किस भकार रक्षा करनी, 
सम्यक्‌ स्विन्न, अतिस्ेद के रक्षण, अतिस्वेद्‌ की चिकित्सा, स्वेद के 
जयोग्य ओर स्वेद के योग्य, स्वेठन द्रव्य, तेरह प्रकारं का स्वेद ओर 
विना अभ्निके ठस प्रकार का स्वेद, संक्षेप रूप मँ छः स्वेद-ये सव स्वेदा- 
ध्याचम कह दिया 1 स्वेद अधिक्रार मे जो कुछ कहना चाहिये था वह 
सव मदपिने कह दिया है । दिप्यो को ठीक २ प्रकार समन्षना चाहिये, 
इसके उपदेश करने वाछे पुनर्वसु आत्रेय है । 

श्याभचैवेगङ्ते तन्ते चरकम्रतिसस्छरते सुत्रस्थाने कल्पनाचतुष्पे 
सेेदाध्यायो नाम चतुर्दरोऽध्यायः । १४ ॥ 





पञ्चदशोऽध्यायः | 
~-----~-<--------~ 


अधात उपकह्पनीयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १॥। 
इति ह स्माह मगवानात्रेय. ॥ २ ॥ 
„ अव्र उपकल्पनीय अध्याय की ज्यास्या करे । एसा भगवान्‌ आत्रेय 
नकंटादह। 
३द खदु राजानं राजमानं वाऽन्यं विपुलद्रव्यं सं्चतसंभारं 
चमनं विरेचनं वा पाययितुकामेन भिषजा प्रगेवोपधपानात्संभारा 
० 1 
क कालि प्राटभूतायासापदि सत्यपि कयाक्रये खकरमाञ् संभर- 
समाप्रवाना चथावदिति | ३॥। 
टस लोर म राजा जवा राजा 


के समान खाद बाद पुरुपको या 
चटृत धन सर नेर चाकरो वाद 


सी रस को वमन, विरेचन देने 
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की इच्छा करने वारे वैद्य को चाहिये, कि, ओौपध पिरने सेपू्॑ही 
सब आवश्यक वस्तुएं अपने पास एकत्र कर छे । क्योकि यदि ओप 
रीक प्रकारसे कास कर गई तोये वस्तुवे फिर कामस आ जायेगी 
ओर यदि प्रयोगसे कुछ तकरीफ हो गर्द, तो इनको जानकर इनका 
प्रतिकार किया जा सकेगा 1 ओर यदि सव जावश््यक उपकरणो को समीप 
मे न रक्खा जाय तो उपद्रव हो जाने पर, तुरन्त वाज्ञार से खरीद्‌ कर सव 
वस्तुओ को खाना भी उतना सरर नहीं होता जितना किप्रथमसेही 
सव वस्तुओं का संग्रह करना सर है । 

एवंवादिनं मगवन्तमात्रेयमभिवेश उवाच---ननु, भगवन्नादा- 
वेव ज्ञानवता तथा प्रतिविधातव्यं यथा प्रतिविहिते सिध्येदेवौ- 
षधमेकान्तेन, सम्यकृश्रयोगनिमित्ता हि सवंकसंणां सिद्धिरिष्ठा, 
ठ्यापच्वासम्यचूप्रयोगनिमित्ता । अथ सम्यगसम्यक्‌ च समारब्धं, 
कमं सिध्यति व्यापद्यते वाऽनियमेन, तुस्यं भवति ज्ञानमन्ञा- 
तेनेति ॥ ४॥ 

एेसा कहते हुए भगवान्‌ आत्रेय को अभिवेश वोे-भगवन्‌ ! ज्ञानवान्‌ 
वैद्य को पदिरेसे ही चाहिये कि वह संशोधन देने से पूवं रोगी के बल, 
आयु, क्रिया, सहन शक्ति, सख, देश, कार, दोष का बरावर, प्रकृति 
आदि वातो का विचार करे योग्य मात्रा म ओपध पिखावे । जिससे फि 
ओपध देने पर वह जौषध निश्चयसे ही गुणकारी सफर हो ! क्योकि 
सव कार्यो को भरी प्रकार उचित रीति से करने पर सफलता अवश्य 
होती है । अनुचित रीति से करने पर आपत्तिरयो का होना भी निश्चित ह + 
जर यदि ज्तानपूरघ॑क किया हुआ कर्मं उचितं या अनुचित खूप से करने 
पर कभी सिद्ध हो जाता है, ओर कभी सिदध नदी होता, तो जान अक्तान 
के समान ही है, पद्ना न पठना बरावर हो जाता है। 

तप्रुवाच भगवानात्रेयः-- शक्यं तथा प्रतिविधातुमस्माभिरस्म- 
द्िथेवाऽ्यभिवेश । यथा प्रतिविहिते सिध्येदेदौषधमेकान्तेन, तच्च 
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म भ. 
प्रयोगमोष्ठषदेषटु यथावत्‌ न दि कश्चिदस्ति य, एतदेव युपदिषट- 
मुप्ारथितुमु्सदत, उपधाय वा तथा प्रतिपत्तुं प्रयोक्त वा; 
सृच्माणि हि दोपमेपजदेशकालवलशरी राहारखातम्यन्तप्रकृतिव्‌- 
यसामवस्यान्नराणि यान्यतुचिन्त्यसानानि विमलविपुलवुद्धरमि 
युद्धिमाहलीकुयुः कि पुनरसपवुद्ध. । तस्माटुभयमेतयथाचटुप्‌- 
घ्यामः सस्यकप्रयोग चीपवानां व्यापन्नानां च व्यापत्साधनानि 
सिद्धिपृत्तरकालम्‌ ॥ ५॥। 


अध्रेल कौ भगवान्‌ आत्रेय ने कहा हे अभ्िवे ! ओपध देने पर 
निश्चय ङ्य मे सफर हो, पेसा ओपधोपचार करना हम चा हम जैसे तपो- 
यल द्वारा रजस, तमस से नियुक्त इए पुस्पं से ही सम्भव है ओर इस 
प्रयोग की सफलता को पूरे पूरे रूप से उपदे करने के लियि कोड तैय्यार 


कोटं 


नदी । इसी प्रकार येसा भी कोद दिप्यनर्हीहै जोकिदइस प्रयोमकों 
यथावन रूप मे जान सफे ओर जानकर प्रयोग ठीक २ प्रकार से कर सके, 
पसा भी कोई जाठमी नही है क्योकि प्रत्येक पुरुप मे दोप, ओपध, देश्च 
समय, वल, शरीर, भोजन, सात्म्य, स, प्रकृति, ओर आयु इनकी 
स्थिति धरतिक्षण वष्ररती रहती है 1 इन ठोप आदि की सूक्ष्म पिवेचना 
निमल एच वरिदार उुद्धि वाटे पुरुप की भी इद्धि को चकरा देते ह, फिर 
भन्यदुदधि वाटे मनुष्य का तो कहना ही क्या ! इसलियि थोडी बुद्धि वाठे 
मरुप्य की बुद्धि को स्याङ्क करने के कारण दोनों चात्तं अर्था ओौपथिर्यो का 
उच प्रयग सेर जौपध अयोग के मिध्याथोय मे उत्पन्न आपत्ियो को 
नाद स्यान म करेगे । 

| ठदानी तावत्छभारन्विविधानपि समासेनोपदेश््यामः, तयथा- 
टटं निवात प्रवरातकदेशं खुखप्रविचारमनुपत्यकं धूमातपजलरज- 
& ^ ।मनीयमनिषटानां व॒ शबच्दस्पशरसरूपगन्धानां सोद- 
प ' ' पलबुमलवचश्ानरनानभूमिमदानसोपेतं वास्तुविच्याकुशलः 
प्र : भमव ताचनं पृवेमुपकस्पयेत्‌ | ६ (1 
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इस अध्याय मे. सखणेधन के उपयोगी नाना प्रकार के उपकारो का 
सक्षेप से उपदेश करेगे ! सबसे पिरे मकान बनाने की विद्या ( स्थापत्य 
कमे या वास्तुवियया ) को जानने बाला चतुर रिषस्पी रेस गृह बनाये 
जो मज्ञवूत हो, जिसमे खुरी वायु सामने ते न आकर एक पाश्च से प्याश् 
मात्रा मँ जा सके । जिसमे रोगी आराम से धूम फिर सके, पहाड़ की 
तरां या पहाड परन वना दहो, घवा, गरमी, धृप ओर धूर निस्मे नः 
ञं सके, मन को अच्छे न रुगने वारे शब्द्‌, स्पराँ, रूप, रस ओर गन्ध 
जहां पर नजा सके, पानी का घडा, खर, मूसल, मरूत्याग का. 
स्थान, स्नानधर, रसरोहै, पकश्ाखा साथ हों । 


ततः शीलशौचाचारतुरागदा्ष्यप्रादक्षिण्यो पपन्नानुपचारकुश- 
लान्‌ स्वकम॑सु पयंवदातान्‌ सूपोदनपाचकस्नापकसंवाहकोस्थाप- 
कसंवेशकौषधपेषकांश्च परिचारकान्‌ सवंकमंस्प्रतिकरूलान्‌ , तथा 
गीतवादिन्रोह्छापकश्छोकगाथाख्यायिकेतिदहदासपुरणकुशलानभिप्राय- 
ज्ञानतुमतांश्च देशकालविद. पारिषद्यांश्च, तथा लावकपिजलशः- 
शहरिणेणकालपुच्छकमृगमादकोरध्रान्‌ , गां दोग्धी शीलवतीम- 
नातुरां जीवद्वत्सां सुप्रतिविहितदरणशरणपानीयां, जलपात्याचमनी-- 
योदकोघछमरणिकघटपिठरपर्योगङ्घम्भीङ्कम्भकुरडशरावदर्वींकटोद्‌ चन 
परिपचनमन्थानचमेचेलसूत्रकापोसो णौदीनि च, शयनासनादीनि 
नचोपन्यस्तभङ्गारप्रति्रहाणि सुप्रयुक्तास्तरणोत्तरभच्छदोपधानानि 
स्वापाश्रयाणि संवेशनोपवेशनस्नेहस्वेदाभ्यङ्कप्रदेह परिषेकानुलेपन- 
वमनविरेचनाख्यापनाजुवासनशिरोविरेचनमूत्रोचारकमंणायुपचारघ- 
खानि, सुप्र्ञालितोपधानाश्च सुश्छक्षणखरमध्यमा दद्‌ ; शस्लारि 
चोपकरणाथानि, धूमनेत्र च, बस्तिनेत्र चोत्तरवस्तिकं च, ङुशादस्तक 
च, तुलां च, मानभाण्डं च, धृततैलवसामज्नक्तौद्रफाणितलवसेन्ध- 
नोदकमधुसीधुसुरासोवीरकतुषादकमैरेयमेदकदधिमर्डोदधिद्धान्या- 
म्लमूत्राणि च, तथा शाक्लिपष्टिकमुदूगमाषयवतिलङ्कलत्थबदर- 
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यृद्रोकाकाश्मयंपरपकाभयासलकविमीतकानि, नानाविधानि च 
न्ेहखेनेपकरणानि द्रव्यासि, तथैवोध्वेहरातुलोमिकोभयभालि- 

्रहीयदीपनीयपाचनीयोपशमनीयवतहराणि समाख्यातानि 
चौपधानि, यच्चान्यदपि किचिद्व्यापद्‌ः परिसंख्यायोपकर्ण विद्यात्‌ ; 
यच प्रतिमोगाथे, तत्तटुपकस्पये् ।। ७ ॥ 

इस के उपरान्त पवित्र जुद्ध स्वभाव, निर्सर भाचरणके, रोगीसे 

रेस सने वे, कर्मार, सेवाकरम मे दक्ष, अपने २ कमेमे कुशङ 
८ निक्त ) रसोई वनाने मे होशियार रसोदये, स्नान करने वाटे, हाथ 
पाव मरने वारे, विस्तर आदि से शरीर को पकड थाम कर खडा करने 
चाट, विदानेवाटे, पध उवाई पीसनेवाङे सव कार्यो मे अनुकूर, नौकर, 
गानि चजाने स चतुर, स्तुतिाठ करने वारे, छक, गाथा, कहानी, 
भा यायिर, चावचीत, इतिहास, पुराण आदि सुनने वारे, अभिप्रायो, 
हच्यञो को उसके दश्परो से पहिचाननेवदे, सारिक फे मन के अनुकर 
दरेण, र्ट फो समन्नने वाटे यार दोस्त, सोसायटी फे आदमी वहां रहने 
चाहिय । इस्त प्रकार वरटेर, कपिञ्नर ( कवडा ), खरगोद्वा, हरिण, - 
कान्य इष्ण, कारयपुच्छ ( हरिण का मेढ ), सगमातका ८ बडे पेट वाखा 
हरिण, वारषसीगा ), लर मेढा दन को भीं एकत्र करना चाद्ये । दूष 
देने बाली, जन्दधे नान्त स्वनाव की, रोगरहित, जिसका वडा जीता 
हा, णस गाय रस्वे 1 इस गाय के चये रहने, घास ओर पानी का 
अच्छी वन्दवम्त करे, योदा पात्र, आचमन का पात्र, पानी रखने का वडा 
पत्र, मणक ( मरा), वडा, थारी, कडाही, चडा घडा मजचूत 

शठा करस्ना, ˆ 7६ गदरा वत्तन, सकोरा, ठक्न, कडटछी, चराई. ठाक्नि 
न्त उ । - न्द, तन्द प्राने की कडाही, रद ( मानौ ), श्गछारः 

`7 ( परं साक धृ ) वख, मूत, कपास, खुद, उन तथा लेने या 
य, 4 साधनों ( साट, तन्व्या, असन) के पास मे पानी वरते 
न गगानागर, पौर्दरन, जार मुन्दर्‌ सफेद चौदनी की भाति श्रेत चाद्र 
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ओर तक्ता लगा परग, सुखपूर्वंक्‌ बैटने के छ्य गादी, तकिया या 
आरासङरसी, एवं स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंरा, प्रङेप, स्नान, अनुरेपन, 
वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन, मूत्रत्याग ८ रेशा 
घर ) का स्थान, मलत्याग का स्थान ( संडास ) उत्तम एवं सुखकारक 
तथ। साधनयुक्त वनावे । स्वच्छ धुरी, चिकनी, खुरदरी, मध्यम रूप की 
पत्थर की शिला (सिल दवाई आदि पीसने के लिये ) एवं केची, फावडा 
राण्डासा, दरांती आदि शख ये सव पदाथ एकत्र करे । धूमनेत्र-धूम- 
नलिका, ओर उत्तर वस्ति की नलिका, कुयृहस्त ( रन्धनी ), तराजू, द्रव 
मापने के लिये पात्र, घी, तैर, दसा, मना, मधु, राब (आधा पका गुड), 
-नमक, ईधन, पानी, मधु, सीश्ठ, सुरा, कांजी, ठषोदक, मेरेय, मेदक, 
ठि, वही का पानी, छाछ, धान्य, कांजी, रों प्रकार के मूत्र, शाखि 
-हेमन्त धान्य), सारी चाव, मूंग, उडद, जौ, तिल, ऊुरुत्थी, वेर, किश्च- 
मिस, फाटसा, हरद्‌, आंवला, वहेडा ओर नाना प्रकार के स्नेह एवं 
स्तेन के साधन, वमन, विरेचन के पदार्थं, संग्रहणीय, दीपनीय, पाचनीय, 
शामक, वातनाशक गण की ओपधियां, तथा इनके अतिरिक्त ओर भी जो 
साघन या व्य जपत्तिर्यो को दूर करने वारे हों, उनको ओर जो 
उपयोग के लिये आवदयक प्रतीत हो, उच सबको एकत्र करना चाहिये । 

ततस्तं पुरुषं यथोक्ताभ्यां स्नेहस्वेदाभ्यां यथाहमुपपादयेत्‌ । तं 
चेदस्मिन्नन्तरे मानसः शारीरो वा व्याधिः कथ्चित्तीत्रतरः सहसाऽ- 
भ्यागच्छेत्तमेव तावदस्योपावतेयितुं यतेत । ततस्तमुपावस्यं ताव- 
न्तमेवेनं कालं तथाविधेनैव कमंणोपाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

साधन द्व्य एकत्र करने के उपरान्त पुरुप को पिके की हुं 
विधि से स्नेह एवं स्वेदन क्रिया करनी चाहिये । स्नेहन ओर स्वेदन क्रिया 
करते. हुए बीच मे यदि सहसा कोद भयानक तीन्र, शारीरिक या मानसिक 
ज्याधि उत्पन्न हो जाय तो स्नेहन ओर स्वेदन बन्द करके प्रथम उत्पन्न 
न्याधि का प्रतीकार करना चाहिये । इख उपस्थित रोग के प्रतीकार में 
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ति 

लितने दिनि लगे, उतने दिनो तक रोगको शान्त करने का प्रयल 
करना चाहिये । 

ततस्तं पुरुपं सेदसखेदोपपरचमतुषहतमनसमभि समीक्ष्य सुखी- 
पितं॒प्रजीणभक्त शिरःस्नात्तमलुलिप्रगात्र खग्विणमयुपहतवख- 
संवीतं देवताथिद्विजरुरवरृढवैचानर्चितवन्तं, इष्टं नक्षत्रतिथि- 
करणयुहूतं कारयित्वा ब्राह्मणान्‌ स्वस्िवाचनं प्रयुक्ताभिराशीभि- 
रभिमन्वरितां मधुमधुकसैन्धव फारितोपहितां मदनफलकपायमात्र 
पाययेत्‌ ॥ ९॥ 

रोग निदत्त होने के पीट रुग्ण मनुप्य को फिर से स्नेह एवं स्वेदन 
क्रिया द्वारा स्वस्थ कर, सुखपूररंक विखाकर, पहिले दिन का खाया भोजन 
जीणं होने पर, सम्पूणं अगो का स्नान कराके, श्वरीर पर चन्दन-अरर 
आदि द्रव्य लगाकर, माला पिना कर, उत्तम-्च्छ वस पषिने हष, 
देवता, व्राह्यण, गुर, वृद्ध भौर वैच की पूजा कराकर, पुण्य नक्षत्र, तिथि 
स्तं म, ब्राह्मणो से मंगल पाट करवा कर, प्रास्त मगर क्रिया-आश्नी- 
वाद मन्त्रो से जभिमन्वित्त शद, मुटणी, सैन्धव नमक, गुड़ से युक्त 
सनष के फपाय को उचित मात्रा मे पिरुवि । 


मदनफलकपायसातच्राप्रमाणं तु खलु सवेसंश्ोधनमाचाधरमा- 
णानि च प्रतिपुरुपमपेक्तितन्यानि भवन्ति; यावद्धि यस्य॒ संशोधनं 
पातं वेकारिकपटर्णायापदयते न चातियोगायोगाय, तावदस्य 
माव्राप्रमाख वदितव्य भवतति | १०॥ 
मदनफट ऊ कपाय की साघ्रा, तथा सम्पूणं संग्नोधनोकी माचा 
प्रव्यर पुर्ण को देखकर निश्चित की जाती है । जित्तनी मात्रा पान करने 
पर णरीर के विकार जन्य शके को बाहर निकारः सके ओर अतियोग 
आटि विकर उत्पन्न न क, उननी इस संमोधन ओौपध की माच्रा वैय 
यो समप्ननी याहि 


पीतवन्तं तु पसन सुहूतमतुकाकतेन । तस्य यदा जानीयास्स्रेद- 
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प्रादुभावेण दोषं प्रविलयनमापद्यमाने, लोमहर्ेण च स्थानेभ्यः प्रच 
लितं, इक्तिसमाध्मापनेन च कु्तिमचुगतं, हृ्ासास्यसखवणाभ्याम- 
परिचोध्वेमुखीभूतमथास्मै जानु सममसंत्ाघं सुप्रयुक्तास्तरणोत्तसच्छ- 
दोपधानं खापाश्रयमासनयुपवेष्ु' प्रयच्छेत्‌ ॥ ११॥ 
प्रतिमरहाश्चोपचारयेत्‌-ललाटग्रतिप्रहे पार्ोप्रम्रहणे नाभिप्र- 
पीडने प्रषठोन्मदेने चानपत्रपनीयाः सु्टदोऽलुमताः प्रयतेरन्‌ ।१२।॥ 
उचित मात्रा मे चमन ओषध पिलाकर कुछ कारु तकं एकार चित्त 
से ध्यानावस्थित होकर प्रतीक्षा करे ओर जब पसीना उत्पन्न होकर 
दोप निकर जवे, दारीर मे रोमांच हयो तत्र दयोपको अपने स्थान से 
चायमान समन्ते | जव उद्र मे अफ़ारा प्रतीत हौ, उस समय दोषको 
पेट मे आया समन्ते । जब वमन की इच्छा, ओर सुख से थक गिरने 
लगे उस समय दोपकों एकत्र दोकर ऊपर की ओर आता. इभा 
जानना चाये । इसॐे पीछे रोगी मनुष्य को घुटने उठाकर मिखाकर; 
चैठने को उत्तम गहे ओर चदर तथा तकम से युक्त खाट देवे । वमन 
करते दुष रोगी को पकड़ कर सहारा देना चाये । इसके छियि को 
मये को, कोद पसखियों को पकडे, कोद पेट को दवाये, ओर कोद पीठ 
को मे, इस कायं मे जिनके सामने रुजा घनुभव न हो, एसे मनोनुकूलं 
मित्र सहायता करं | । । , 
अथेनमलुशिष्यात्‌--विघतौछतालुकरण्ठो नातिमहता व्यायामेन 
वेगानुदी णायुदीरयन्‌ किचिद्वनम्य प्रीवामृष्वेशरीरभुपवेगमभवू- 
तान्‌ प्रववेयन्‌ सुपरिलिखितनखाभ्यामङ्खलीम्यायु्पलछसुदसौग- 
न्धिकनालैव कण्टमनसिस्परशन्‌ सुखं भ्वत्तेयस््रेति ॥ १३ ॥ 

स तथाविधं कुयौत्‌ । ततोऽस्य वेगान्‌ प्रतिग्रहगतानवेक्ेताव- 
हितः 1 वेगविशेषद्शेनाद्धि कुशलो योगायोगातियोगोविशेषालु- 
यलभेत, वेगविशेषदर्शी पुनः कृत्यं यथाहेमववुध्येत लकणेन, 
तस्माद्वेगानवेक्तेतावहितः । १४ ॥ । 

१६ 
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ह ॥। 


टसक्ञे अनन्तर वैच रोगी को उपरे ढे कि ताद ओर गख खोल कर 
वहुत भधिक वर से नदी, प्रदयुत साधारण शक्ति से वार आते हपु वेगको 
वाहर करे 1 इसके लिये गर्व॑न, तथा सुख को आगे को जीर छुका दं तथा 
अनुपस्थित वेग को बादर निकारने के लिय खव अच्छी प्रकार से नखो से 
रदित ठो अंगुटियो, जथवा कमर, कुयुद या सुगन्वितं कमर की ण्डी 
से धीरे २ गे के भीतर स्पयं करे ओरवेगको वाहर कर व्व) रोगी 
वैच के कटे अनुसार करे । वैश रोगी के वमन किये पदार्थं को सावधानी से 
देखे । ऊुदरर, चतुर वैच वेग को ठेख कर ही सम्यक्‌ योग, अयोग ओर 
अतिोय का अनुमान कर सकता है । वेय को समन्षने मँ चतुर वैद्य वेग 
देतपरर छक्चणो से भतियोग आदि के प्रतिकार को दीक प्रकार से समक्ष 
देता द्‌ । इसलिये वैय सावधानी से वेगो को देखे । 


तवरामून्ययोगयोगातियोगविशेपन्नानानि भवन्तिः तद्यथा -- 
ग्रवृत्तिः ऊतश्ित केवलस्य चाऽप्योपधस्य विभ्रंशो विबन्धो 
वेगानासयोगलक्तणानि भवन्ति । काले प्रदृत्तिरनतिमहती व्यथा 
यथाक्रमं दोपहरणं स्वयं चावस्थानमिति योगलक्ञणानि भवन्ति। 
योगन तु दोपघ्रमाणविशेपेए ीक्ष्णमृदुमध्यविभागो ज्ञेयः, योगा- 
विक्येन तु फेनिलरक्तचन्द्रिकोपगमनमित्यतियोगलक्तणानि भव- 
न्ति तत्रातियोगायोगनिमित्तानिमानुपद्रवान्‌ विद्यात्‌-- आध्मानं 
परिकतिका परिखावो हृदयोपसरणमङ्गप्रहो जीवादानं विभ्रंश 
सम्भः छम उपद्रव उति ॥ १५॥ 

भ्योग, सभ्यक्‌ योग ओर अत्तियोग के विन्रेप र्षण ये ह 1 जसे 
पनी चिप कारण से ( गले अगुरी आहि डालने से भी वमन का 
धट लाया जयन्रा चमतकारक अ।पध हाका केवट वाहूरं मान वर्गो 
का रकडानाये अयोगके चिन्दह1 नतो वहत जल्दी थौरनदेरमे 
यन समय पर त क्य लाना. चमन करने मक्का अधिकन 
श्यना, ऋसि पट्ट कफ, प्ठिर पित्त जोर अन्तम वादु इन टोपों का 
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वाहर आना; ओौर वमन का अपने आप रक जाना सम्यक्‌ योग के रक्षण 
हे । सस्यृक्‌ योग मे दोषों कै प्रमाणो के अनुसार तीक्ष्ण, शखहु ओर मध्य 
भाग होतेह । वम्रन के अतियोग से क्षागदार, रक्तमिभित, चमकदार 
चिटकनो का आना ये अतियोग के लक्षण ह । अतियोर ओर अयोग से 
होने वाङे उपद्रवो को जानना चाहिये । अफारा, गुदा मे काटने के समान 
पीडा होना, सुख से वमन के ख्पमे ओर गुदासे विरेचनके रूपमे 
खाव होना, हृदय का वाहर आना, अर्थात्‌ कलेन कासु ख को जाना, आसादय 
का बाहर आना सा प्रतीत होना, अगो में वेदना ओर जकड्ना, रक्त का 
बादर निरुखना, शारीर का विभ्रम ( चक्र आना ), शरीर की जडता, 
शरीर मे थकान, उदासी का होना, ये अयोग मौर अतियोग के उपठव है । 


योगेन तु खस्वेनं हर्दितवन्तममिससीक्षय सुप्रत्ञालितपारिपा- 
दास्यं सुहूतंमाग्ास्य, स्तैहिकवैरेचनिकोपशमनीयानां धूमानाम- 
न्यतमं सामय्यत. पाययित्वा, पुनरेबोदकमुपस्पशयेत्‌ । १६॥ 

उपस्परषठोदकं चैनं निवातमागारमयुप्रवेश्य संवेश्य चायुशि- 
ष्यात्‌--उनैभाष्यमत्यासनमतिसानमतिचंक्रमणं कोधशोकदहिमात- 
पावश्यायातिप्रवातान्‌ यानयानं प्राम्यधमंमसखपनं निशि दिवा खप्र 

विसद्धाजी णा सात्म्याकालप्रमितातिदी नगुरुविषमभोजनवेगसंधार- 

ोदीरणमिति भावानेतान्‌ मनसाऽप्यसेवसान. सवंमाहारमद्ा 
दिति । स तथा छुयात्‌ ॥। १५ ॥ 

सम्यक्‌ योग से चमन कर चुकनेपर रोगी को देखकर उसके हाथरपांवि 
सुख धुख्वा रुर थोडी देर विश्राम छेने दे । इसके पीछे ख हिक, वैरेचनिक 
या उपशमनीय कोद एक प्रकार का धूम यथाशक्ति पिलाकर फिर पानी से 
हाथ पांव घुखा देवे । पानी से सुह हाथं घुखाकर वमन किये पुरुप को वायु- 
रदित- सीधी वायु जिसमे न आ सके, एक पाश्च से जाये, पसे घर मे सेना 
करल्ेटादे जओौर निश्च आदेश्च करे ! ऊचा बोखना, वहत देर वैखना, वहत 
सोना, बहुत चर्ना फिरना, कोध, रोक, हिम, धृप, जस, चायु म जधक 
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^ _____,___--------------------------- 
वैटना, चोद जादिकी सव्रारी ज्धक करना, म्न, रातमन स्ना 


द्रिन सं जागना, विच्छ भोजन ( दृध नार सल्छ ), अजीणं, जसात्म्य- 
रदति कै प्रति, कराल, समय, परिमाण मात्रा से कम, गुरु मारी 
सीर विषम भोजन, उपस्थित वेगो को रोकना, अचुपस्थ्त वेगा को वल 
पूवः वाद्ग करना च्छ प्रकार के करमो का विचार मनमेमीन करे भौर 
सव प्रार्‌ का उचित जादार-भोजन करे । वह रोगी इसी प्रकार करे । 
श्रैं मायाह्वे परे बाऽद्वि सुखोदकपरिपिक्तं पुरणणनां लोहित- 
शालितरडुलाना खव्धि्नानां मरढपृवा सुखोष्णां यवागूं पाययेद्‌- 
प्निवलमभिसमीध्य च, एवं द्वितीय वतीय चान्नक्राल ! चतुथ खन्न 
क्राल तथाविधानामेव शालित्तरडला नमुत्छिश्नां विलेफीयुष्सोदक्- 
द्विनीयामम्तेदलवणामत्पम्नेहलवणा वा भाजयन्‌, एय्रं पञ्चस पष्ठ 
व्यानकाले, सप्नमे खन्नकाल तथाविधानामेव शालीनां दिप्त 
ुचिन्नमादन्ुष्णादकाड़पानं तदना तलुस्नदलवणोपपन्नेन सुद्ग- 
यूपण॒ भाजवन्‌, पव्रमष्रम न्म चान्नक्रालः दश्चसे वन्नकाले लाव- 
कपि खलादीनामन्यतमस्य मांसरमनांद्‌ ऊलावरणिक्रेनापि सारवता 
भोजचटुप्णोदकाुपानम , पएवमकादगे द्वादस चान्नकाले, त उर््व- 
मन्नगुगणान. क्मेणापमुजानः सघ्तरत्रेण प्रकृतिभोजनमा- 
गच्छेन्‌ ॥ १८ ॥ 
टस पादररगाका सायका अथवा गद ठनि ङ गरम पानी 
न्धृत जगा का नान कर्‌ } प्क सुट थुगानें सांस चावटो का यवागू 


यना कग जय गन्य जावे, तव धोदी गरम यवाय क ङ्पर री माण्डको 


पट पटन्‌ पारः { एफ्‌ खच्च क वद दवेग्यफर्‌ गप गाद माग रो खावें। 


चखा वन्नर दृनर्‌ तानर्‌ भाजन ऊ समय भी जन्निवन्य को टेखकर इसी 
शार का ( रपस ) यवाय ग्यते ! चौरे भोजन काद 
पुरान नगक चाच्नेफो परकर 
पानी ठ सायं, धद्य 


म रसो प्र्मर 
(च्चिर्पीस्प मे वना कर ) गरम 
खट्‌ चा नम्रक कसाय मे मिलाफर श्वाना चाहुय। 
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(प्रथम दो तीन समर्यो मै जरु, नमक ओर स्नेह नही खाना चाहिये ) । 
इस प्रकार पाचने ओौर छठे अन्न कार मेँ चौथे समय के अनुसार वरते । 
सातवें मोजन समय मे, पुराने साठी के चावल को दो प्रसृति ( तीन 
तोर ) रेकर पकाये । इन चावश्यं कों गरम पानी के साथ, थोडेसेघी 
एव नमक के साथ मूग के यूषके साथ खावे। इसी भ्रकार आयवे जौर 
नवें भोजन के समय से भी करे 1 दसवें अन्न कार में बटेर, कपिज्ञर आदि 
किसी पञ पक्षी के सांस रस के साथ घनी, जादी चाव की यवागू 
खाये, तथा गरम पानी ऊपर से पीये। इसी प्रकारं ग्यारह ओर 
वारहवं अन्न कार में क्रमसे, शु, मध्य, कठिन ( अथवा गुर, कठिन 
मधुर ) पदार्थ को सेवने करने पर सतत दिनि पीछे अपने स्वाभाविक 
भोजन को ग्रहण करे । 


अथैनं पुनरेव स्तेदसख्ेदाभ्यामुपपाद्यायुपहतमनसमभिसमीक्ष्य 
सुखोपितं सुप्रजीणभक्तं छृतहोमवललिमङ्ग लजम्यप्रायश्चित्तमिष्टति- 
यिनक्ञत्रकरणमुहूतं ब्राह्मणान्‌ सस्ति वाचयित्वा त्िवबृककस्कात्त- 
मात्रं यथाहोलोडनप्रतिविनीतं पाययेत्‌ प्रसमीक्ष्य दोषभेषजदेश- 
कालबलशरी णदारासारम्यसच्छग्रकृतिवयसामवयसान्तराणि बिका- 
रांश्च । सम्यग्विरिक्तं चैनं वमनानन्तरलक्ञणोक्तेन धूमवर्जेन विधिनो- 
पपादयेदावलवणंप्रकृतिलामात्‌ । बलवर्णोपपन्न चैनमलुपहतमनसम- 
भिसमीक्ष्य सुखोषितं सुप्रजी णेभक्तं शिरःस्नातमलुलिप्तगात्रं खम्वि- 
णमचुपहतवख्संवी तमयुरूपालङ्कारालंृतं सुदं दशेयितवा ज्ञातीनां 
दशंयेत्‌, अथैनं कामेष्ववखजेत्‌ ॥ १९ ॥ 
भवन्ति चान्न । अनेन विधिना राजा राजमात्रोऽथवा पुनः। 
यस्य वा विपुलं द्रव्यं स संशोधनमहंति । २० ॥ 
द्रिद्रस्त्वापदं प्राप्य प्राप्तकालं विरेचनम्‌ । 
पिवेच्काममसंभृत्य संभारानपि दुलेभान्‌ ॥ २१ ॥ 
न हि सवैमनुष्याणां सन्ति सवंपरिच्छदाः । 
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(1 
नच सेगान वाधन्तें दरिद्रानपि दारुणाः ॥२५॥ 
चचच्छस्यं मनुष्येण कतुमोपधमापदि । 
तन्तत्वव्यं यथाशक्ति वसनान्यशनानि च ॥ २३ ॥ 
मलापहं रोगहरं बलवण॑प्रसादनम्‌ । 
पीत्वा संशोधन सम्यगायुपा युज्यत चिरम्‌ ॥ २४ ॥ 


१।, 


दस्तक सात दिन पंदर जत्र मनुष्य में वल आजाये, तव फिर स्नेहन 

भौर स्वेदन कर्मं करके, प्रसन्न मन देखकर, रात्रि मे सुखपूतरक सोने 
पर, पषिले ठिनि का खाया भोजन भरी प्रकार जीण दयोने पर, अश्चिहोत्र, 
वन्दि, मंगर, जप, धरायश्चित्त करके, पवित्र तिथि, नक्षत्र महन्तं का विचार 
करक, व्रणो क मगर पाय करा कर विदत्‌ कठ्क ( विरेचन द्रव्य ) 
निलो के चृ्णं की पक अनल ( ८० र्ता, ५ तोद ) मात्रा, योग्य द्व्य 
मे मिक पिदयवें । ओप दरेतते समय दोप, ओपध मात्रा, देश, समय, 
्र्यर, आदार, सालय, सस्व, भरदृत्ति, आश्रु बौर रोगा की विवेचना कर 
टे 1 सम्यक्‌ विरेचन होने पर चमन के पीठे की सम्पूणं विधि ( धृञ्च- 
पानतो छाढकर ) कर । जव तक्र किंरीरमे वटकान्तिन जये, शरीर 
म्यरामाविक् रूपमे न जाय, तवर नक वमनान्तर की विधि करे । जव जल 
मरं चण जानाय, मन भी स्तस्य हो जाग्रे, तव सुखपूर्वक सुलाकर, खाया 
हा माजन भली प्रकार पचन पर, सम्पूर्णं अगा का स्नान कराके, चन्दन 
भगर आद रीर मे मरफर, माल, स्वच्छ वच पिना कर, सुन्दर वना 
कर, आमूप्रगा स आानरूपित करके, मित्रो को दिखाकर, जाति, भाई, वन्धुरभो 
फा दाय 1 अर फर नित्य के उचित आदार विहार क्सने की 


श्ट 2 1 टस उपरक्त वाध म राता अथा राना क समानया चहं 
धना नाटमा ए सन्ाधन क्वा सक्ना 


1 उष्द् निधन व्यक्तक्ो जव 
गमदहासायर जार एउरचननय्ने क्त अवसर 


वसरष्टा, तो उस समय किनि 
ठपर्न्या 1 यद्रा करना टमू द्रया पान करावे । सव मन्यो 


चा मू {न नहा जद नस्ने आर निधन व्यान्त्य्रा का भयकरं राम 
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भी नहीं सताते । ' आपत्ति कारु ( रोगावस्था ) म मनुष्य जो भी 
ओषध, चख या खान पान कर सङ, वह यथाशक्ति उसे करना चाहिये । 
मलरनाज्ञक, रोगनाशक, बल, कान्ति को बढ़ने वारे संद्ोधन ओषध 
को पीकर मनुष्य दीर्वायु होता है 1 
तत्र शोकाः । इश्राणां वसुमतां वमन सविरेचनम्‌ । 
संभारा ये यदथ च समानीय प्रयोजयेत ॥ २५ ॥ 
यथा प्रयोज्य या मात्रा यदयोगस्य लक्तणम्‌ । 
योगातियोगयोयंच् दोषा ये चाप्युपद्रवाः ॥ २६ ॥ 
यद्सेन्यं वि्युद्धेन यश्च ससजंनक्रमः । 
तत्सवे करपनाध्याये व्याजहार पुनवंसु. । २७॥ 
राजा्ओं के या धनी पुरुषों के वमन, चिरेचन कायं, उपकरण, 
इनको एकत्र करने का कारण, माच्ना, प्रयोग विधि, अयोग के रक्षण, योग 
ओर अतियोग के दोष, ओर उपद्रव, संख व्यक्ति को क्या सेवन करना, 
किस भकार सै छोड़ना, ये सब बातें इस “कल्पनाध्यायः मेँ पुनवसुं आत्रेय 
ने कह दीं । 
इत्य ग्निविशक्रते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते सूत्रस्थाने उपकल्पनीयो 
नाम पत्रदशोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


क कोर 
षाडशाऽध्यायः | 
वि 0 
छअथातथ्िकित्साप्राभतीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः । २॥ 
संश्ेघन कार्यं के अनन्तर “चिकित्सा प्राश्तीय' नाम अध्यायकी 
व्याख्या करेगे पसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेल किया है । 
चिकिस्साप्राथ्तो विद्धान्‌ शाखवान्‌ कम॑तत्परः। 
नरं विरेचयति यं स योगास्ुखमश्रुते ॥ ३ ॥ 


चरकसंहिता [ अ० १६।८ 


अ 


4) 
[५1 
(५ 





~~~ 


यं वैद्यमानी तवुधो विरेचयति सानवम्‌ । 
सोऽतियोगादयोगाच्च मानवो दुःखमन्ते ॥ ४॥) 
विद्वान्‌, ्ानवान्‌, चाश्वान्‌ , जाधव शाख का अध्ययन किया इजा 

प्वकिन्सा कार्य मे ऊर वैय जिस मनुप्य को वंमन, विरेचन द्वारा 
संमोधन कराता है, वह मनुग्य वमन ओर विरेचन के सम्यक्‌ योग से सुख 
भोगता हे । अपने को वैय मानने वाखा, मूखं वैय जिस मयुप्य का 
वमन विरेचन द्वारा सदोधन कराता है वह मनुम्य चमन-विरेचन कँ 
अयोग या जतियोग के कारण इ ख भोगता दै । 


दौवेल्यं लाघवं ग्लानिन्यांधीनामणुता ऽरुचिः। 
हृद्रणेदयद्धिः क्ुत्तप्णा काल वेगप्रवतनम्‌ 1} ५ 1 
वुद्धीन्दरियसन-दयुद्धिमारुतस्याजलोमता । 
सस्यज्िरिक्तलिद्धानि कायाभरेश्चान्ुवतंनम्‌ । £ ॥ 
सम्यग्‌ विरेचन के रक्षण-शरीर मे कमजोरी आना, हर्कापन, 
्ारीर मे ग्टानि, प्रसन्नता का अभाव, रोर्गोका घटना, भोजनम 
अनिच्छा, दद्य का जुद्ध होना, रंग का निखरना, भूख-प्यास, समय 
पर वेगो का उपस्थित होना, उुद्धि-दन्दिय जौर मन की जुद्धता, प्रसन्नता, 
अपान वायुका नीचे को जाना ओर जाठराधचि का क्रमश. बदना ये 
सम्यग्‌ योग क लक्षण हे । 


छीवनं दर याञ्युद्धिरत्छेशः श्ेष्मपित्तयोः। 

प्माध्मानमरुचिःठर्दिरदौवंल्यमलाघवम्‌ । ७ ॥ 

जइपरासशखधनं तन्द्रा सतंमित्यं पीनसागम. । 

त रस्लान्यविरिक्तानां मारुतस्य च निग्रहः ।॥ ८ ॥ 

विरेचन $ अयोग कँ रक्षण--मुख से धोदा २ धृक या ओपध का 

चाट्र घाना, दुष्ट की जटता, चमन जने की भाति कफ ओर पित्त का 
सुप म जाना, पर मं जफारा, मोजन म अनिच्छा, वमन की इच्छा. श्रसीर 
म नितररताका अनुभव न ्टौना, ए्रारीर मे भारीपन, जाव ओर रागसमं 
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पीड़ा, नींद का भान, शरीर के अगो का गीरे - चस के'तुस्य ठंडा प्रतीत 
होना, सरदी-लकाम होना, ओर अपान वायु का सुक जाना, ये विरेचन के 
अयोग के रक्षण ह । 


बिट्पित्तशछेष्मवातानामागतानां यथाक्रमम्‌ । 

परं खवति यद्रक्तं मेदोमांसोदकोपमम्‌ }। ९ ॥ 

निःछेष्मपित्तमुदक शोणितं कृष्णमेव वा । 

तृष्यतो मारुतात्तंस्य सोऽतियोगः प्रसद्यतः ॥ १० ॥ 

विरेचन अतियोग के लक्षण -गुदा घे प्रथम कमाुसार मल, पित्त, 

कफः ओर वायु बाहर निकरते है, परन्तु पीछे से रक्त वहता है । यह रक्त 
मांसरस, मेद मिश्रित या कफमिध्रित अथवा पित्तमिधित पानी की 
भांति, या खार अथवा काटा होता है। रोगी को वायु के कारण प्यास 
जर मूच्छ आ जाती है, ये अतियोग के क्षण हे । 


वमनेऽतिकृते लिङ्ान्येतांस्येव भवन्ति हि । 

उध्वगा वातरोगाश्च बाग्प्रहश्ाधिको मवेत्‌ ॥ ११॥ 

चिकित्साप्राभृतं तस्मादुपेयाच्छरणं नरः । 

युञ्ज्यायय एनमत्यन्तमायुषा च सुखेन च ॥ १२॥ 

वमन के अतियोग में भी यही धिरेचन के अतियोग ॐ लक्षण होते 

हें । परन्तु शरीर के कटिभाग से ऊपर वातरोग एवं जवान का सुकना, 
ये लक्षण विदोप-जधिक होते हे ! इसलिये संद्योधन कराने वारे मनुष्य 
को चाहिये कि विद्धान्‌, कमेऊुदाख वैद्य की शरण में जाये जो इस रोगी 
को वमन-विरेचन द्वारा आयु ओर सुख से युक्त कर सके, मुद्‌ अज्ञानी 
के प्रास्र चीं । 

अविपाकोऽरुचिः स्थौस्यं पारड्ता गौरवं छमः। 

पिडकाकोठकरड्ूनां संभवोऽरतिरेव च ॥ १२॥ 

्रालस्यश्रमदौवेल्यं दौगेन्ध्यमवसाद्कः । 

स्छेष्मपित्तससुक्छेशो निद्रानाशोऽतिनिद्रता ॥ १४ ॥ 


चरकसंहिता [ च्र० १६1 २९ 


वि 
तनद्रा छ्व्यमदरुद्धितमशस्तस्वप्रद शनम्‌ । 

वलवणंप्रणाशच्ध तृप्यतो वृहणंरपि ॥ १५॥ 

वहदोपस्य लिङ्गानि, तस्मै संशोधनं हितम्‌ । 

उष्य चैवानुलोस्यं च यथादोपं यथाबलम्‌ । १६ ॥ 


संशोधन योग्य व्यक्ति--अपचन, अरुचि, मोटापा ( स्थूलता ), 

पाण्डुना, निस्तेज, पीलपन, शरीर का भारीपन, विना परिश्रम के थकान 
चढना, उदाक्ती, शारीर पर द्टोदी २ फुन्सियां होना, कोठ ( छपा ) छष्पे 
टना, खाज का होना, बेचैनी, आर्स्य, थकान, निवख्ता, शरीर से 
गन्ध आना, सन की जवसन्नता, सुस्ती, कण या पित्त का वदना, नौ 
कान जाना, अथवा नीद्‌का वटुत आना, नपुसक्रता, निरूसाहता, 
बुद्िमान्द्, बुरे मयानक स्वयो का आना, वर मौर कान्ति का नाश होना, 
पुष्टिरारक आहार खाने पर शरीर का पुषटन होना, जिसके शरीरमें 
इनमे मे बहुतबे रक्षणो तो उसमे सव टेप वदे है यह समन्षकर 
संशोधन करना दितकारी है । इसलिये अविपाक आटि रुश्र्णो को डेख 
कर वन मेर ठोष के अनुसार उध्वं अनुलोमन ८ वमन ›) या भधो-जनु- 
टोमन ( विरेचन >) रूपी सोधन देना हितकारी हे । 

एवे विशुद्धकोषटख कायाभिरभिवर्धते 1 

व्याव्रचन्चापरलाम्यन्ति प्रकृतिश्चानुव्रतेते ॥ १७ ॥ 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर्णश्राख प्रसीदति । 

वल पृष्रिरपर्त्यं च वरृपत्ता चास्य जायत ॥ १८ ॥ 

जरा कृच्छुण लभत चिरं जीवव्यनामय. | 

तस्मात्सश्रानन काल युक्तियुक्त पिवेन्नरः ।। १९ ॥ 

चापा कदाचित्कष्यनि जिता लडघनपाचनैः | 

जिना सशो चनें तु न तेपां पुनरद्धव. ॥ २० ॥ 

दपराणा चद्रुमाणा च मृलऽनुपहत सति | 

सना त्रलव्रासा च गनानामागनिध्रुवा 1 २१॥ 


९! 
कि 
षै 
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भेषजक्षपिते पथ्यमाहारेरेव ब्रृदणम्‌ | 

घृतमांसरसक्ीरहययुषोपसंहितेः ॥ २२॥ 

अभ्यङ्गोत्सादनैः स्नानेर्निरूदैः सायुवासनैः | 

तथा स लभते शमं युज्यते चायुषां चिरम्‌ ॥ २३॥ 

सद्ोधन का फल-इस उपरोक्त विधि से मयुप्य का कोष्ट ( उद्र ) 
साफ़ होने पर जाटराभचि बद्‌ जाती दहै, रोग शान्त हो जते दहै, शरीर 
स्वाभाविक अवस्था मे आ जाता है । इन्द्रियां, मन-बुद्धि ओर कान्ति 
निर्मल हो जाती है। शरीर मेँ वर, शक्ति, सासथ्यं, संतान भौर 
पुरुपत्व उत्पन्न हो जाता है । बुदाया देर मे आता है ओर निरोगी होकर 
मनुष्य देर तक जीता है। इसल्यि मनुष्य दोप-संचयकाल मै ओर 
सशोधन काल मँ वमन-विरेचन कायं को युक्तियुक्त रूपमे करे1 
रघन ८ उपवास ) ओर पाचन रूपी संदमन क्रिया दारा वश्च मँ क्षयि 
हृष दोप कभी फिर भी ( समय मिलने पर ) कुपित हो सकते हं । 
परन्तु जो दोष संशोधन कार्यके द्वारा वदाम कर लिये जाते, वे फिर 
कभी भी उत्पन्न नही हो सकते । क्योढि-दोषों या वृक्षों का मुक 
अवदरोप रहने पर अथवा न नष्ट होने पर रोगों की उत्पत्ति फिर 
हो जानी सम्भव होतीहै। ओषध द्वारा दोष की जड़ कट जाने 
पर संखयुद्ध इए पुरुष कौ पथ्यकारक एवं क्षरीर को बद्ने वारे भोजन 
देवे । यथाघी, मांसरस, दूध, हदय के स्यि हितकारी यामन को 
अच्छे गने वारे यूप आदि बनाकर देवे । शारीर पर तेरु मलना, उवटने 
ख्गाना, स्नान, निरूह चस्ति, अनुवांसनदस्ति का प्रयोग करे । इस प्रकार 
करने से सुख मिलता है तथा देर तक माघ्यु को भोगता है । 
अतियोग होने पर क्या करना चाहिये-- 

तियोगाचुघद्धानां सर्पिःपानं प्रशस्यते । 

तेलं मधुरकै. सिद्धमथवाऽप्यदुवासनम्‌ ॥ २४ ॥ 

यस्य त्वयोगस्तं स्निग्धं पुन' संशोघयेन्नरम । 
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मााकालवलापेक्ती स्मरन्‌ पूवमलुक्रमम्‌ ॥ २५ ॥ ` 

सदने खेदने शुद्धौ रोगाः संसर्जने च ये 1 

जायन्तेऽमा्मविदिते तेषां सिद्धप साधनम ॥ २६ ॥ 

जिन पुर्पा मे अतिवोग के रक्षण हो, उनके यिये उन-उन रोगो को 

शन्ति करने वाली उन लोपधिर्यो से सिद्ध करिया घृत पान करावे ओर 
सधक अर्थात्‌ जीवनीयगण से सिद्ध तैर अनुवासन वस्तिके र्पमेदे। 
जिस पुरुपमे अयोग के रक्षण हा, उसको फर से स्नेह द्वारा स्निग्ध 
एदं स्वेद दवारा पसीना लाकर, पूं दी दु माच्रा को, समय, वर आदि 
को क्रम से स्मरण करता हुमा, रिरि से संशषेधन करे । स्नेहन, स्वेदन 
सोधन भौर पेयादि क्रमसे विधिपूर्वक क्रिया नदहोनेसेजो रोग 
उन्पन्न टो जाते ई, उनकी चिकिन्सा सिद्धिस्थान' मे करेगे 1 

जायन्ते दैतुवेषम्या्धिपमा देहधातवः । 

देतुमाम्यात्समास्तेपां खभावो परमः सदा ॥ २७॥ 

मवृ्तिहेतुभावानां न निरोधेऽस्ि कारणम्‌ । 

फेचिच्त्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवतंनम्‌ ॥ २८ ॥ 

शरीरको धारण करने वषिजो धातु वे कर्णो की विषमता 

जात्‌. वटने या घरने मे वदते या घरते है ओर शारीर कै धातु कारण 
की समानता से समान रहा करते हे । इस समता ओर विपमता की 
पनरन्तर प्रदत्त म रसा कारण रदता है जिससे कि उनका बृद्धि ओर क्षय 
टोता ६, अर्घात्‌ साम्य या विषमता केदहोने मे को कारण अवश्य 
स्ना, पना कारण दनक स्वाभाविक धस मे अन्तर नदीं आता। 
घातु एक क्षेण भा वपमावस्था में नदी रह सकते । यह्‌ उनका धर्म दै । 
सत्र पदाथा कौ उत्पत्ति का कारण होता है, परन्तु चिनादा कार्यम 
फारण नहा हाता। इसलिये छु आचार्यं पदार्थ के निरन्तर विनाः 
मकारण की च्पक्ना नही करते । कट वहान्‌ पदाथा केनाश्चम 
उत्पादक या प्रवत्तक कारण के मभाव को ही कारण मानते ट्‌ । 
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~ ^~ ^~ ~~ ^~ ~~ ^~ 


एवयुक्ताथंमाचा्यमच्निवेशोऽभ्यमाषत । 

9 7 ॥४ कः 
स्वभावोपरमे कम चिकित्साप्राभ्रतस्य किम्‌ ॥ २९ ॥ 
मेषजेर्विंषमान्‌ धातून्‌ कान्‌ समी्रते भिषक्‌ । 
का वा चिकिरंसा भगवन्‌ किमथं वा प्रयुज्यते ॥ ३०॥ 
तच्छिष्यवचनं श्रुत्वा व्याजहार पुनव॑सुः । 


इस प्रकारं कहते हए आंचायं पुनवंसु को लक्ष्य करे अभ्िवेश् 
बोे-भगवन्‌ ! धातुओं का सदैव अपने आप नाद्यदहोनेषे वैयका 
फिर क्या काम १ ओर तव किंन विपम हए धातुओं को जओपधियों से वैच 
समान करता है ¢ ओर यदि धातुओं की विषमता ही सदा रहे, तव 
चिकि्सा क्या वस्तु है ? नौर यदि विषमता-का नादा सदा दोनादही 
अवदयम्भावी है, फिर वैय किसलिये चिकित्सा क्म करते है ? इस प्रकार 
अभ्चिवेश के चचन को सुनकर पुनवसु आत्रेय वोरे-- 


श्रूयतामत्र या सौम्य युक्तिं महर्षिभिः ॥ ३१॥ 

न नाशकारणाभावाद्धावाना नाशकारणम्‌ । 

ज्ञायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शीश्रगत्वाद्यथामूतस्तथा भावों विपद्यते । 

निरोधे कारणं तस्य नासि नैवान्यथाक्रिया ॥ ३३ ॥ 
याभिः क्रियामिजयन्ते शरीरे धातव. समा. | 

सा चिकित्सा विकाराणां कमं तद्भिषजां स्मृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कथं शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेदिति । 

समानां चाञुबन्ध स्यादित्यर्थं क्रियते क्रिया ॥ ३५ ॥ 
त्यागाद्विषमहेतूनां समानां चोपसेवनात्‌ । 


, विषमा ना्ुवध्नन्ति जायन्ते धातव. समा. ॥ ३६ ॥ 


समस्तु हेतुभियस्माद्धातून्‌ संजनयेत्समान्‌ । 
चिकिरसाप्राथतस्तस्मादाता देदुखायुषाम्‌ । ३५ ॥ 
धर्मस्यार्थस्य कामस्य ब्रलोकस्योभयस्य च । 
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वि 
दाता संपदे वैद्यो दानादेहखायुपाम्‌ इति ॥ ९८ ॥ 

हे सौम्य जो युक्ति महपियो ने द्धि दवारा देखी, चद सुनो । पदार्था 
क नाश्च होने के कारण का पता न्दी चरता । क्योकि नाद्या के कारण का 
ह्य जमाव हे । मे-नित्यकाट का भी नाश्च होता दिखा देता है, परन्तु 
दरस नाध्रके कारण का पता नही चरता क्योकि यह कारः वहत शीघ्र 
गामी द । घातु पदां भी काट के समान वहत शीघ्रगामी है इसलिये इनके 
नायका कारणनद्येने से दी अन्तातदहे । धातुभो की पूर्वावस्था के निरोध मं 
मी कोहं कारण नदी है । जिन क्रियाया कै द्वारा रीर के अन्दर विपम हष 
धातु समानावस्या मे आते दहे, उन क्रियाय को रोगो की चिकिसा 
कहते हे, यह चिकिसा" वैँयो काकमहै। श्ररीर के अन्दर धातुर्ींमे 
विषमता उक्र न हो ओर समान अवस्थाम ही धातु सदा वने रहं, 
दरसलिगे चिकिन्सा क्रिवा की जाती है। का, बुद्धि, इन्दिथार्था के 
जनियोग, अयोग या मिग्यायोग इन विपम हेतु के छोदने ते, समयोग 
स्पमे कारणो ॐ मेचन करने से धातु विपम नहीं होते, ओर विषम इष 
धानु समान टो जाते ह । चिकरिसा-कुट वैय समान कारणों से धातुजं 
को समान वनाने का यत्न करं 1 दस रकारं करने से वैय शरीर के सुख 
सर आयुष्य धर्यात दीर्वायु को प्रदान करता है ! मनुष्य को शारीरिक सुख 
जार जायुष्व प्रदान करन से वै इदलोक एवं प्रखाक दोनो लोको मं धम॑ 
अथं भार काम ( च्रिययं ) रो ठेने वाद होता है । 





तन्न च्छा: चिक्ित्साघ्राभ्रनगुखो दोपा यश्चेतराश्रयः। 
यागाचागातियागाना लक्षणं ुद्धिसंश्रयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बहृदापस्य लिद्धानि सशोवनगुखाश्च ये । 
चिक्रित्मामूत्रमात्र च सिद्धिव्यापत्तिसश्चयम्‌ ।। ४० ॥ 
या च युक्तिध्िकित्मायां यं चाय कुरुत भिषक ! 
चिकत्माप्राधतऽध्याये तत्मर्वमवदन्मनिः || २ ॥ 
चरिन्त प्रान के गुण, तै के विपरीत मूढ चद् के भवगुण 
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संशोधन के सम्यक्योग, जयोग ओर अतिथोग के लक्षण, बहुत दोर्पो के 
रक्षण, संशोधन के गुण, चिकित्सा का सूत्र खूप, चिकित्सा के 
युक्तियुक्त होने मे दाका-समाधान; चिकित्सा का प्रयोजन-ये सब वतिं 
“चिकित्सा-प्राशचुतीयः अध्याय मे आत्रेय कपि ने उपदेदा की है । 
श्त्यग्निवेशङ्ते तन्त्र चरकग्रतिसस्कृते सू्तस्थाने कल्पनाचतुष्के 
चिर्वित्साप्रागतीयो नाम पोडशोऽध्याय समाप्त, ॥ १६ ॥ 
द्रति कल्पनाचतुष्कःसमाप्तः ॥ ४ ॥ 
सक्चदशोऽध्यायः | 
--:-+{.1--~-:---- 
अथातः करियन्तःशीरसीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
अव रोगों को उपदेश करने की इच्छा से “कियन्तः भिरसीयं' नामक 
अध्याय की व्याख्या करेगे, एेसा भगवान आत्रेय ने उपदेश किया है । 
कियन्त शिरसि प्रोक्ता सेगा हृदि च देहिनाम्‌ ॥ ३॥ 
कति चाप्यनिलादीनां रोगा मानविकस्पजाः। 
च्या कति समाख्याताः पिडकाः कति चानघ || ४ ॥ 
गतिः कतिविधा चोक्ता दोषाणां दोषसूदन । 
अभ्रिवेदाने पूछा कि हे दोषों को नार। करने वारे महर्षिं ! मनुर्ण्यो 
के दिर सम्बन्धी रोग कितने ह १ हदय सम्बन्धी रोग कितने? वाते 
आदि दोषो के संसगं मेद्‌ से रः कितने प्रकारके रोगा हो जति? 
क्षय रोग कितने प्रकार के हँ ? पिड़कायें कितनी प्रकार की है? ओर दोर्षो 
की गति कितने प्रकार की दहै? कपा कर किये । 
इताशवेशस्य वचस्तच्त्वा गुरुरत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रष्टवानसि यत्सौम्य तन्मे श्रणु सुविस्तरम्‌ । 
दृष्टाः पच्च शिरोरोगाः पच्चैव हृदयामयाः ॥ £ ॥ 
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व. 
व्याधीनां ह-यधिका पष्ि्दोपमानविकस्पजा । 

दशाष्ौ च त्तया सप्र पिडका साधुमेहिकाः ।॥ ५ ॥ 
दोपाणां निविधा चोक्ता रतिविस्तरत "णु । 
संवारणादिवाखग्र्रात्रौ जागरणान्मद्‌त्‌ ।। ८ ॥ 
उवर्माप्यादवश्यायासराग्बाताह तिमैथुनात । 
गन्धादसात्म्यादाघ्राताद्रजोधूसदहिसातपात्‌ ॥ ९ ॥ 
गा्वम्लहरितादानाढ तिशी ताम्बुसेवनात । 
शिरोभितापाद्‌दघ्माद्रोदनाद्‌ वाष्पनिप्रहात्‌ ।॥ १०॥ 
रेघागमान्मनस्तापादेशक्रालविपययात्त । 

वातादयः प्रङ्प्यन्ति शिरस्यस्रं च दुष्यति ॥ ११॥ 
ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविधलक्षणाः । 


अभ्मिवेध् फे वचन को सुनकर गुरु महारोज वोदे सौम्य ! जो 
कुट तुमने पटा है उसफो ध्यान देकर सविस्तर सुनो । दविर के रोग पांच 
प्रकार केष, ओर पच ही प्रकारके टय के रोग हे | दोपो के वातपित्त 
कफ़ के परिमाणे होने वारे रोग वास (६२) प्रकार के है। क्षय जद्ारद (१८) 
प्रकार के, प्रमे ( मधुमेह ) के कारण दने वाटे फोडे सात प्रकार कै, 
र दोषो की गति तीन प्रकार की ह । इसी को अव विस्तार से सुनो! 
मूत्र जादि के उपस्थिन वेगोको रेकनेये, दिनिमे सोनेसे, रान्निमे 
जागनेमे, नशा करने ( मदक्राग्क पदार्थ के सेवन) से, ॐचेया 
धिर वोगने च, ओस से, सामनेके व्रायु के घ्ने से, अति खी-संमोग 
न, जनारम्य अथात प्रात्र, गन्व क सूचने से, धृ, धरुवा, वरया धूप के 
नवन म, चार्ट, गये, धानिया-मरिच आदि के अधिक खाने से. वहत 
रण्डे पानां के मेवन मे, छिर पर चोट स्ने से, जाम फे दोप युक्त होने से 
(अजीणसशनमे), रोने मरे, जसुभो कों रोदने से, वादो के जाने 
च, सानत्िक विक्षाममे, टेर काट के वरदरने मे ( इन के अयोग, 
जनिवाय चरा मच्याय्राय एनेसे 9), (अयत्र भूकम्प, उर्कापात जदि 
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देद्य के मिथ्यायोग हैँ इनसे वात, पित्त ओर कफ दूषित होकर शिरर्मे 
रक्त को दूपित करते है । रक्त के दुपित होने से आगे कहे जाने वादे 
नाना भरकार के लक्षणों वाङ रोग शिर मे उद्यन्त होते हे । 


प्रा. प्राणभरतां यच्र भरिताः सव॑न्द्रियासि च ॥ १२॥ 
यदुत्तमाङ्गमद्घानां शिरस्तदभिधीयते । 
प्राणधारियो के प्राण ( जीवन ) ओर सव दन्दियां ( ज्ञानेन्द्रिय ) 

जहां पर स्थितै ओरजो दारीर के सव अंगो मे सुख्य, श्रेष्ठ अग है, 
उसको “शिर कहते हे । 

अरधौवभेदको वा स्यात्वं वा रुञ्यते शिर ॥ १३॥ 

प्रतिश्यामुखनासाकिकणरोगशिरोभ्मा.। 

छर्दिं शिरस कम्पो गलमन्याहनुमहः ॥ १४ ॥ 

* विविधाश्चापरे रोगा वातादिक्रिमिसंभवा' । 
परथग्दष्टास्तु ये पच्च संग्रहे परमविभिः ॥ १५॥ 
शिरोगदांस्तान्‌ श्रणु मे यथास्वह्‌ तुलत्तणेः 
दिर मे उत्पन्न होने वाठ रोग-अाधे शिर का दुःखना, सारे शिर 

का दु.खना, प्रतिश्याय ( ज॒काम, सदी ), सुखयरेग, नासिका के रोग, 
आंख के रोग, कानकेरोग, शिर मेँ चक्तर आना, चेहरे का रक्वा, 
शिर का हिख्ना, गर्य्रह ( गखे का बन्द होना ), मन्याग्रह ८ गदंन 
का इधर उधर न मुड़ सकना ), लुयरह ( जवादी भिचना >) ओर दूसरे 
चात आदि दोपों तथा कमियो से उत्पन्न होने वाछेरोग किरम होते 
ह । वात, पित्त, कफ, सन्निपात ओर कृमिजन्य ये जो पांच प्रकार के 
रियेसेग (आगे जो अष्टोद्रीय अध्याय १३ मे) महपियों ने कटे है उन्मे से 
एक एक के रक्षण सुनो । 

उच्वेभाष्यातिभाष्याभ्यां तीक््एपानास्जागरात्‌ ॥ १६ ॥ 

शीतमारुतसंस्पशोद्‌ व्यवायाद्‌ गनिप्रहात्‌ । 

अभिधातोपवासाच्च विरेकाद्‌ वमनादपि ॥ १७ ॥ 

९४७ 


चरकसंहिता [ अन १७ २६ 
[1 
वाप्पोकमयत्रासाद्‌ सारमागौतिकपंणात्‌ । 
श्ितेगता वै धमनीवायुराविश्य कुप्यति ॥ १८ ॥ 
तत ययं महत्तस्य वातात्समुपजायत । 
निसतुचेत भश शद्धौ घाटा ससिद्यते तथा ॥ १९॥ 
भ्रवोमध्य ललाट च तपतीवातिवेनम्‌ । 
चर्यत स्वनतः श्रोत्रे निष्कृष्येते इवाक्तिणी ।। २० ॥! 
चुरएतीव शिर. सवं सधिञ्य इव मुच्यते । 
स्फुरत्यतिशिराजालं स्तभ्यते च शिरोधरा ॥ २१॥ 
सिनिरथोष्णमरुपशत च शिरोरोगेऽनिलार्मके 
उच वोटने मे, वहुत अधिक वोने से, मय जादि तीक्ष्ण पदार्था के 
पीने, रात्रिमे जागनेसे, टण्डी वा्युके स्प से, अतिमेशुन से, 
मनद मू्रादि के उपस्थित वेगा को रोकने से, उपवास से, शिर पर चोर 
टगने से, अतिविरेचन से, अतिवमन से, वाप्प (आंसु) को 
रोकने मे, शोक से, भय से, भारके उठने ते, भतिमागं के चरने से, परि- 
श्रममे वायु कुपित होकर सिर मे गया इजा, सिरार्भो मे वदकर लिर मँ 
मान्‌. ग उद्च्र करता ह । इस चव कै कारण शंख ( कनपयियां ) 
पीडित शात ह, गद्रन फरती ह, भो के वीच भ, माये पर वहत वेदना 
हती जर्‌ माधा वहुत गरम दोतां दे। कानों मं गुजार ( जावाज ) 
सुना देती हे, आप वाटर निकरत्ती प्रतीत ्ोती हे, शिर घूमता हुजा 
प्रतीत लता ह, दरार की सन्वियां फटती प्रतीत होती हे, दिरां के अन्दर 
धटयन प्वनेप ( खन्न ) रूप से प्रतीत होती है, गर्दन जड वन जाती 
£, उधर, उर नष्ठी षाष्ट जा सकती जौर लिग्ध ओर उष्ण क्रिया 
भाराम >न्र प्रतीत लेती हुं } गरे वात्तजन्य शिसेरोग क लक्षण हं । 
कट्वम्ललवणननारमयक्रोधातपानलैः ॥ २२॥ 
पित्तं शिरसि संटुष्रं शिरोरोगाय कस्पत | 
द्यत रुभ्यते तन शिर. शीतं सुपूयतते ॥ २३ ॥ 
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दयेत चक्षुषी दृष्णा भ्रमः खेदश्च जायते । 
प्रास्यासुखैः खप्ररुखैगुरुसिनग्धातिभो जनैः ॥ २४ ॥ 
ऋछेष्मा शिरसि संदुष्टः शिरोरोगाय कल्पत । 

शिरो मन्दरुजं तेन सुप्रस्तिमित्तमारिकिम्‌ ॥ २५॥ 
भवत्युत्पद्यते बन्द्रा तथाऽऽलस्य परो चकम्‌ । 
चाताच्छरलं रमः कम्प. पित्तादाहो सदस्वृपा ।। २६॥ 
कफाद्‌ रुरुं तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिोपजे । 
तिलक्तीरगुडाजी णेपूतिसंकी णंमोजनात ॥ २७ ॥ 
ॐदोऽसक्षफमां सानां दोपलस्योपजायते । 

ततः शिरसि संछेदाक्छिमयः पापकमंणः ॥ २८ ॥ 
जनयन्ति शिसोरोगं जाता बीभत्सलक्तणम्‌ । 
उ्यधच्छेदरूजाकश्डूशोपदौ गैन्ध्यदु खितम्‌ ॥ २९ ॥। 
क्रिमिरोगातुरं विद्याच्िमीणां लक्षणेन च । 


पित्त जन्य शिरो रोग-क्ड़वे, खे, नमकीन, क्षार पदार्थ के सेवन 
से, शाराव के पीनसे, कोधसे, धृपसे, आयसे पित्त शिरसे पित 
होकर शिोरोग को उत्पन्न करता है । इससे दिर मै जलन ओर पीडा 
दोती है, तथा शीत्त उपचार नुकुर पडता है । आंखे जती है, प्यास 
होती है, चक्र आता है, ओर पसीना आता है ( कुफजन्य श्षिरोरोग-- 
तिख्चोगी आल्ख का सुखमय जीवन व्यतीत करना, दिन मे सोना, 
शुरु, भारी ओर ल्निग्ध घी आदि युक्त पदार्थौ के अति भोजन से, शेप्मा 
अर्थात्‌ कफ शिर मे ऊपित होकर शिरोरोग को उत्पन्न करता है । इससे शिर 
मे धीमी २ वेदना होती है, श्षिर सोया हुजा सा प्रतीत होता है, शिर 
जड हो जाता है, भारी हो जाता है । तन्द्रा, कायं मँ अनिच्छा, आर्ख 
ओर भोजन मेँ अरुचि उतपन्न हो जातीं है । , त्रिदोषजन्य शिरोरोग-- 
चात के कारण चक्कर आना ओर कम्पन, पित्त के कारण जलन, मूच्छ 
ओर प्यास, कफ के कारण भारीपन, ओर तन्द्रा, त्रिदोप जन्य शिरोरोग मे 
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संछेदाक्छिमयश्चास्य भवन्त्युपहतार्मनः ॥ ३८ ॥ 
मर्मेकदेशे संजाताः स्प॑न्तो भक्तयन्ति च । 

तु्यमान स हृदयं सूचीभिरिव मन्यते ॥ ३९ ॥ 
विद्यमानं यथा शसखेजीतकरडूमहारजम्‌ । 

हृद्रागं क्रिमिजं सेतर्तिङ्गवु दा सुदारुणम्‌ । 

त्वरेत जेतुं तं विद्धान्‌ विकार शीघ्रकारिणम्‌ ॥ ४० ॥ 


(१) श्लोक, उपवास, व्यायाम (परिश्रस), रुक्ष,खप्क,भौर स्वल्प भोजनो 
से पित होकर वायु दथ मेँ जाकर इसको दूपित करके तीव्र वेदना को 
उत्पन्न करता है । इससे कम्पन, एंठने के समान वेदना, जडता, मूच्छ, 
घून्यता (ज्ञान का अभाव), चकर जना जादि रक्षण चातजन्य हृढय वेदना 
मे होते है । भोजन के जीण होनेपर ये क्षण वहत बढ़ जाते हँ 1 (२) पित्त. 
जन्य हृदय श्यूल--गरम, खे, नमकीन, क्षार, कटु रस के अधिक सेवन 
से, अजोर्णावस्था स भोजन करते से, मधयपान से, क्रोध या धूप में वैटने 
या चरने से, पित्त हृदय मे पह्रंचच्र जव्दी टी कुपित हो जाता है, 
कुपित होकर तीन वेदना उत्पन्न करता है । इस कारण हृद्य मेँ जरन, 
सुख मे कंडजापन, खद, पित्तयुक्त उकार का आना, चिना परिश्रम 
के थकान, प्यास, मुच्छ, चक्कर आना, पसीना आना ये पित्तजन्य 
हृदय्य के रक्षण हँ । ( ३ ) कफ़जन्य इदयश्चूल--बहूुत परिणाम मे 
भोजन करने से, भारी, लिग्ध पदार्थो के सेवन से, चिन्ता न करने या 
थोडी करने, शारीरिक चेष्टा्ओ के कम करने से, दिन मेँ बेफिकरी से, सोने 
जौर अधिक सोने से कफ ऊुपित होकर हृव्य मे जाकरसस को दूषित 
करके हृदयञ्च उसपन्न करता है । इसके कारण हदय सोया इआ, सुस्त, 
गीखे वघ से ठंपा हुबा सा, भारी, भरती होता है ओौर आलस्य, अरुचि 
उत्पन्न होती है ओर एेसा माम होता है कि किंस ने हृदय पर पत्थर 
रख दिथा हो । (४) त्रिदोषजन्य हदय यूल-तीरनो रोषो के मिर्ने से, तीनों 
दोषो के लक्षण उत्पन्न होते है, उसको त्रिदोषजन्य इृद्रययूरु कहते दै । 
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0 
(५) कनि जन्य--त्रिगेपजन्य हृदयरोग मे जो दुरात्मा तिर, दूध, गुड़ 
(अजीणीवम्या मे भोजन, सडा दूजा मोजन, विरुद भोजन आटि) सेवन 
करता है, उसके हृद्य के एक भाग मे मन्यि (गांड) उत्पन्न हो जाती है 
तवा रस का संछ्न्न-भाग सडने टगता दै । रस के सङ्छेटने से कृमि उत्पन्न 
ह जतिदहे।ये दमि ह्य के एक भाग मे उच्पन्न होकर अन्य स्थानसमे 
पषैल्ने खात ह ओर ह्य को खाने ख्गते हे । इस अवस्था रोगी को 
दनी वेदना होती है मानो कोई उसके हव्य मे सयां चुभा रहा है । 
छ्ाने कोड हृदय को कारता दहै, द्य से वहत खाज एवं पीडा उर्ती 

इन लक्षणा को देखकर कृमिजन्य भयानक हृदय रोग को समश्कर 
प्दिच णीघ्र खुल्यु करने चे रोग को शान्त करने का यत्त करे । 
द्ुस्वसेकोस्वशे.पद्‌ सयुर्दी नमध्याधिकैच्च षट्‌ । 
समच विकारास्त सन्निपाताख्रयोदश ॥ ४१॥ 
ससग नव पट्‌ तम्य एकबृद्धयः सपैख्रय. । 
पृथक्‌ चय स्युस्तेवद्ध्याधय पच्चर्विशति. ॥ ४२॥ 
यया व्रद्धस्तथा चीणेद्रापं स्यः पच्वविशतिः 
वृद्धिनयकृतय््रान्या विकह्प उपदेक्ष्यत । ४३ ॥ 
बद्धिरफस्य समता चैकस्य कस्य संत्तय. । 
टन्हवरद्धि चयश्चकस्येक्वद्धिद्धैयो. य ॥ ४४ ॥ 
यात आद्रि ठेपा क परस्पर संसगसे होने वाटे विकासे के वासय 
५ >) भद-यटे दुणु चात, पित्त, कफ के परस्पर संसर्गं ते सन्निपात ल्य 
तरम (१३) विकार होत । >ो दोप की यधिक्ता भौर एक की न्यूनता से 
( बान-पित्त घटे, कफ मदो, पित्त-कफ़ बे ओर बात कम हो, यात कफ 
चः सर्‌ पत्त कम) तीन, णक ठोपकी वृद्धि यौर ठोटोपकी न्युनतासे 
(यान वटे, पित्त कषठ न्यून, पित्त वद वादु-क्फ न्यून, कफः वटे ओर 

यानु-भपन न्यून ) तीन, टत प्रर छः सन्निपात ह्‌, हीन, मध्य र 

मयक् चदम्यन् सान्नपात हं (लस--चद्ध वात बृद्धतर पित्त, चदधत 


2) ०५८ 
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कफ, चद्ध वात, वृद्धतर कफ, ब्द्धतम पित्त, वृद्ध पित्त, वृद्धतर कफ ओर 
बृद्धतम वात, वृद्ध कफ, चृद्धतर चात ओर वुद्धततम पित्त ) ओर वात-पित्त- 
कफ तीनो दोषों के बदने से एक प्रकार का, इस प्रकार ते तेरह प्रकार के 
सन्निपात दहै । अव दौ दोषो के मेद्‌ कहते है--वटे इष्ट वात, पित्त, कफ 
इनमे किन दो दषो के परस्पर मिलनेसे नौ मेद हो जाते ह । यह संयोग 
एक-एक दोप की वद्धि से छः प्रकार का, ओर तीनों की समान वद्धिसे 
तीन प्रकार होता है। छः प्रकार का यथा-चद्ध वात अधिक, वद्ध पित्त 
वद्ध पित्ताधिक, वद्ध वात, वृद्ध वाताधिक, वृद्ध कफ; वृद्ध कफाधिक, 
वृद्ध वात, बरद पित्ताधिक चृद्धकफ़, चृद्धकक्राधिक बृद्धपिति-ये छः 
प्रकार का । तीन प्रकार का यथा--वृद्ध समवात पित्तज, वृद्ध 
समवातककज, वद्ध समपित्तकपज । इस प्रकारसे नौ प्रकार का 
हआ । पृथक्‌ ख्प मे बदे हुए वातत, पित्त, कफ से ( अर्ग-अल्ग 
उपपन्न हुए >) रोग॒तीन प्रकार के होते है । यथा-वृद्धवातज वृद्ध- 
पित्तज ओर वृद्धकफज । इस प्रकार ब्दे हुए दोषों से २५ प्रकारके 
रोग उत्पन्न होते हें! निस प्रकार दोपोंके बद्ने से २५ मेद्‌ बनते दहै, 
उसी प्रकार दोपोँके क्षीण होने से भी पचचीस्त मेद्‌ बन जाते हैँ । वृद्धि 
ओर श्वय हारा उत्पन्न भेदो के अतिरिक्त दौपों के अन्य मेद्‌ बतराते हे । 
यथा-एक दोप की वृद्धि, एक दौष की समता, ओर एक दोष का क्षय । 
यथा-वृद्ध्‌ वात, समपित्त, क्षीण कफ, वृद्ध वातत, सम कफ, क्षीण पित्त, 
वृद्ध पित्त, सम वात, क्षीण कफ, वृद्ध पित्त; सम कफ, क्षीण पित्त 
वृद्ध कफ, सम पित्त, क्षीण वात, वृद्ध कफ, सम वात, क्षीण पित्तये छः 
प्रकार । दौ दोषो कीं वृद्धिः ओौर एक दोष का क्षय, यथा-वुद्ध पित्त कफ, 
क्षीण वात, वृद्ध वात कफ, क्षीण पित्त, वृद्ध वात पित्त, क्षीण कफ, यह 
तीन प्रकार का। एक दोपकी दद्धि भौर दो दोषों का क्षय-~यथा वृद्ध कफ, 
क्षीण वातपित्त, वद्ध पित्त क्षीण कफ-वात, वृद्ध वात क्षीण पित्तकफ 
ये तीन । इस प्रकार से ये बारह भेद उपरोक्त पचास सेद्‌ से थक्‌ हे । 
कुर मिखुकर बासठ (६२ ) भेद हो जते हे । 
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0, 
्रहृतिखं यदा पित्त मारुतः शष्मणः स्तय । 
सानादादाय गात्रेपु यत्र यत्र विपत्ति । ४५ ॥ 
तदा भेदश्च दाहश् तत्र तच्रानवस्ित. | 
गात्रदेमे भवस्यस्य श्रमो दौवंस्यमेव च | ४६ |) 
साम्य सितं कफं चायुः कीणे पिन्ते यदा वली | 
चर्पेदु्यात्तदा मूलं सम्ैत्यस्तम्भगौरवम्‌ 1 ४७ ॥ 
यद्राऽनिलं प्रकृतिगं पित्त कफपरिक्तये । 
संरुणद्धि तदा दाः शूलं चास्योपजायते ।। ४८ ॥ 
-छेमाण हि समं पिन्तं यदा वातपरिक्ये | 
निपीडयत्तदा कुयात्सतन्द्रागोरवं ज्वरम्‌ ॥ ४९) 
ग्तरद्रो दि यदा शेपा पित्ते कीणे समीरणम्‌) 
रन्ध्यात्तदा प्रकुर्वीत शीतकं गौरवं रजम्‌ ॥ ५० ॥ 
समीरणे परित्तीणे कफः पित्तं समत्वगम्‌ | 
ऊर्वी सनिरन्धानो मृदित्वं शिरोग्रहम्‌ । ५१ 
निद्रा तन्द्रा प्रलापे च हृद्रोगं गत्रगौरवम्‌ । 
नखादीनां च पीतत्वं छौवन कफपित्तयोः | ५२ ॥ 
ठीनवातस्य तु कण्ठः पित्तेन सदहितश्चरन्‌ । 
करोत्यरोचकापाकौ सदनं गौरवं तथा ॥ ५२३ ॥ 
हलाममास्यसत्रण दूयनं पारडुतां मघम्‌ । 
विरेकस्य हि येपस्यं व॑पम्यमनलस्य च ॥ ५४ ॥ 
नी गपित्तस्य तु श्छेप्मा मारुतेनोपसंहितः] 
स्तम्भ रत्य च ताद च जनयत्यनव्रथितम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
गरव म॒टुतामन्नमक्ताश्द्धा प्रवेपनम्‌ | 
नस्वादाना च जुट गात्रपारुप्यमव च }} ५६ ॥ 
हान कफ मारतम्तु पित्त तु कपितं यमे । 
कराति यानि लिद्धानि श्रृणु तानि समारुतः ॥ ५७ ॥ 
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श्रमुद्रेटनं तोदं दाह स्फुटनतव्रेपने । 

श्मङ्घमदे परीशोषं दूयनं धूपनं तथा ॥ ५८ ॥ 

वातपित्तक्षये श्लेष्मा स्ोतांस्यपि दघद्धशम्‌ । 

चेष्टाप्रणाशं मूच्छ च वाक्सङ्गच करोति हि ॥ ५९ ॥ 

शछेऽमवातक्तये पित्तं देहौजः खसयेखरत्‌ । 

ग्लानिभिन्द्रियदौवेरयं तरष्णं मूच्छ क्रियाक्लयम्‌ । ६० ॥ 

पित्तश््ेष्मक्ञये वायुम॑मास्यभिनिपीडयन्‌ । 

प्रणाशयति सज्ञां च वेपयत्यथवा नरम्‌ ॥ ६९ ॥ 

जिस समय फि पित्त अपनी प्रकृति मे होता है ओर कफ क्षीण 

दोता है, उस समय वायु पित्त को उस स्थान से ठेकर शरीर मे इधर 
उधर दौदता है । जिससे कि फटने की सी दर्द, जखन, थकान ओर नि्व॑लता 
उत्पन्न होती है । शरीर मे कफ के प्रकतं अवस्थासे होने से, पित्त के क्षण 
होने पर पित बख्वान्‌ वायु कफ के साथ मिरकर वेदना, जता, 
उण्डक ओर भारीपन जरीर से उत्पन्न करती है । गरीरमें कए क्षीण हो, 
पित्त कुपित ह्यो, चायु प्रकृति ख्पमे हो, तो पित्त वायु की गति बन्द 
करफे जखन ओर दद उत्पन्न करता है । कफ समानावस्था मे हो, पित्त 
कुपित ओर वायु काक्षयदहो तो, कफ को रोककर पित्त शरीर मे तन्द्रा 
अर्थात्‌ आरुस्य, भारीपन ओर ˆ ञवर उत्पन्न कर देता है । कफ वदा हुगा 
हो, पित्त क्षीण हो, जर वायु समानावस्था हो, तो कफ वायु की गति को 
चन्द्‌ करके ठण्डक, भारीपन ओर ज्वर उत्पन्न कर देता है । वायु का क्षय 
हो, पिच्च समानावस्था्मे हो, कफ वदा हुआदो, तो कफ पित्त की गतिं 
को वन्द्‌ करके, मन्दाधि, जिर का जकडना, नींद का आना, आख्स्य, 
प्रलाप, हृदय रोग, शरीर का भारीपन, नख, ओष्ट, आंख आदि को पीलखा- 
पन तथा भूक म कफ ओर पित्त माने रगता है । वायु क्षीण दहो बौर 
कफ एवं पित्त दोनो वदे हुए एक साथ मिरुकर शारीर मे अरुचि, अगरिपाक 
भोजन का अपचन, पीडा, भारीपन, वमन की रुचि, सुख से खार गिरना, 
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पीडा, पारापन, नशासा, मल स्यार मे विपमता, मर का कमी जाना 
कमी नर्द आना, इसी प्रकार अञि की विपमता कभी मूख रुगना ओर 
कमी नहीं खगना ये ट्ण उत्पन्न करते हे । पिच के क्षीण हयेन पर कफ 
चादुक्त साथ निल्कर रीर मे जडता, टण्डक, कमी यहां ओर कभी, 
वहा, अनेश्चत स्यान पर चेठना, भारीपन, भि की निर्व॑रता, भोजन मे 
आनच ग्र, कम्पने, नखे ( मल, गोष्ट, आंख ) मे सफेद र्ग ओर श्चरीरमे 
स्खल भाव स्खापन जा जाता ह । कफ केक्षीण होने पर, वायु भौर पित्त 
गनः पते होक्र जो रक्षण उरीर मे उर्पन्न करते है, उनको संक्षेप से 
सुना 1 गर म चक्र जना, पुरन की पीड़ा, चुभने की सी दर, जलन 

मरार क्र फटना, कम्पन, अगो का हूटना, छयप्फता, पीडा ओर धूप मे वैन 
भ नन अग गरम हो जते ह रेस्ती जखन होत्ती है । वात भौर पित्त दोनों 
भ्ण हा, कवर कफ वडा दो तो-सव खोता को कफ सेक छता है 1 
टनन [याय नष्ट हो जती हे, मूच्छ, जीभनवाणी का चन्द हो जाना 

हतान {ककअर वाते क्षीण होने पर पिन्न यति करता हज शरीर 
क आन (कान्ति) फो चायमान कर ठता हे । रारोरं मं ग्छानि, थकान 

हन्तया कौ टु्वलता, प्याक्ञ सुच्खञेर च््टाजीका नादद जाता 
ठ । पित्र अर कफके द्ाण ठन पर वायु ममं स्यानोको वि्चेप रूप 
च पाटन करती ह । दमस चेतना ग 

व सञप्य की सक्ता (चेत्तना) नष्ट हौ जाती ह, 

धापा प्रवरद्रा. स्व लिङ्खंदश्चयन्ति यथाचलम्‌ । 
अशा जटति लिङ्ग स्य, सघ्रमा स्तं कम कुरत ) ६२ ॥ 


1 


द दाप सपनी ग्नि क अनुसार अपने (स्वाभाविक) लक्षणो 
का उद्ननि ना लत्रस्याम दिन्पतेद्‌। चथा पिच का स्वामाविक क्षण 
सगत 1 यत्ने पर्‌ तीच णमा उत्पन्न करेला ¦ डोप क्षीण होने पर 
आपन न्वानावन् ल्घ्रणो ऊ चछ ठेते द, जपे पित्तके क्षीण सनेन स्वाभा- 
चकर उष्मा नर्य रटनी। समानावस्था म्‌ सोप सपना २ कास रतह्‌ । 


अ० १७। ७६ | सूत्रस्थानम्‌ २६७ 





वातादीनां रसादीनां मलानामोजसस्तथा । 

्षयास्तत्रानिलादीनायुक्तं सत्ती णलक्तणम्‌ 1! ६३ ॥ 

घ्रे सहते शब्द्‌ नोच ्रंवति दूयते । 

हृदय तास्यति सखस्पचेष्रस्यापि रसक्तये ॥ ६४ ॥ 

परुपा स्फुटिता म्लाना स्रभ्क्ता रक्तसक्ञय । 

मांसक्तये विशेषेण स्फिरप्रीवोदरन्युष्कता ॥ ६५ ॥ 

सधीनां स्फुटनं ग्लानिरक््णारायासर एव च । 

लक्षणं मेदसि क्षीणे तनुत्मं चोदरस्य च ॥ ६६ ॥ 

केशलोमनखश्मश्रद्धिज प्रपतनं श्रम. । 

शेयमयिक्षये खूप सधिशंधिस्यमेव च ॥ ६७ ॥ 

शीय॑न्त इव चास्थीनि दुबलानि लघूनि च । 

प्रतवं वातरोगाश्च चीणे सल्ननि देहिनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

दौबेल्यं मुखशोपश्च पाण्डवं सदनं श्रमः| 

चेवं श्युक्राविसग॑श्च ज्ञी णथुक्रस्य लक्ञणम्‌ ॥ ६९ ॥ 

त्तीणे शक्रेति चान्त्राणि पीडयन्निव मारुतः । 

रूक्तस्योन्नमयन्‌ कुल्ति तियेगृध्यं च गच्छति | ७० || , 

मूत्रक्ञय मूत्ररृच्छु सूच्रवेवस्यमेव च । 

पिपासा बाधते चास्य दुख च परि्युष्यति ॥ ७१ ॥ 

सलायनानि चान्यानि रन्यानि च लघूनि च । 

विशुष्काणि च लक्ष्यन्ते यथाखं मलसंच्तये ॥ ५२ ॥ 

विभेति दबेलोऽभीक््णं ध्यायति व्यथितेन्द्रिय' । 

दुश्छायो टुमना रूत्त च्तामश्चेवौजस चये ॥ ५३ ॥ 

अद्धारह प्रकार के क्षय--वात, पित्त, कफ ये तीन दोष, रस-रक्त 

आदि धातु, मर, मूत्र, कान का मर, इत्याढि सात मर भौर ओज इन 
( अ्वारह ) कै क्षीण होने के लक्षण कहते दँ । इनर्मे वात, पित्त, कफ 
कै क्षीण अवस्था के ख्षण कह दिये है । रसक्रे क्षीण होने पर हदय 
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जया.विलोया इभा भरतीत दोत्ता ै, ऊँची आवाज को सहन नहा कर 
सक्ता, हदय जब्दी २ चदना हं । पाडा हत्त है, स्सनि होती ह॑ भार 
थोडी त्यि होती हे, जवा थोडी चेष्टसे भी द्यम उष्ठत्तत्ताजा 
चानीह्ै। रक्तक क्षय लने पर व्वचाकटोर हो जाती ह, फट जाती 
हे, ग्निं पड जाती ह जौर ख्खी वन जाती इ । मास्त कं ध्य होने पर 
साय छ्ररीरं क्षीण हो जाता हे, परन्तु नितम्ब, यावा जर ष्ट पचल्पस्प 
नै पतसे दोलाते ह ! धर्मात मेद चर्वी ऊ श्रीण होने पर सन्धियां टुरने-प्टने 
ल्गनी ह, मों म ग्यनि, रस्य, आंखो पर्‌ थकाय ओरं पेट पतखा हो 
जाना हे । भम्थियो कै क्षय हीने पर-घ्रिर के वा, रीर के रोम, दाडी 
मृद ॐ वाट, दात, नख गिरने खगते हे । श्ररीर थका प्रतीत होता है, 
आर सव सन्धिं दिधि पड जाती हं । मना के श्चीण होने पर- 
यन्थियां सुरघ्नाती-गिरती दुं प्रतीत होती दे, अस्थियां नि्वंर ओर छोटी 
(शमी) दो जाती हे नौर वाततयेग जोर कर जाते हे, निरन्तर वात 
रोग रटने गत्ता द 1 जक कै श्रीण होने पर--शरीर मे निर्व॑टता, सुख 
म सूलवापन, चेहरे पर परास, पीठा, थकान, पुरुपत्व की न्यूनता, 
सम्मान समय मं शुक्र का सभाव रहता है । मट के क्षीण होने पर-- 
गयु आलं ( अन्तदि } को ठवाती, दुःखी करती प्रतीत होती है । 
रीर अन्दर जर वाहर मे सुक्षदो जाता है । वायु पेट को उपर उखाती 
र्यी थाउपर को जाती है ( नीचे नहीं जाती )। मूत्र के क्षय 

एन पर--मूत्र किना मे थोडा २ नाताटै, मूत्र कारग वदरं जाता 
£ । न्या बहत लगत्ता ६, रला जेर मुख सूखतता है । कान, नाक, शंख 
सुन्व मदर त्वचा (सेमद्ष) इन इन्धियो के मलेंका क्षय दोने षे 
शुम्यना, ( जान कौ कमी ), नथा क्षता ओर दट्कापन इन इन्धो मं 
अपन > मन्यकक्षयष्टान से उपत्र दी जाता दहै) ओज ( कान्ति) के 
स एन प्र--मनु्य रने टता, निर्बल हो जातादहै, वारर 


स्वान सट्गना ए, पचन्ना करने व्यता ह, इन्द्रिया का लान ठीक नही 
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रहता, पीडित हो जाता है । शरीर की कान्ति बिगड़ जाती है, मन अन- 
वस्थित हो जाता है, शरीर रूखा ओर दुर्वर दो जाता है । 

हदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीपत्सपीतकम्‌ । 

.ओजः शरीरे संख्यातं तन्नाशान्ना विनश्यति ॥ ७४ ॥ 

प्रथमं जायते द्योज. शरीरेऽस्मिन्‌ शरीरिणाम्‌ । 

लर्पिर्नणी मधुरसं लाजगन्धि प्रजायत ॥ १ ॥ 

भ्रमरैः फलपुष्पेभ्यो यथा| संहियते सधु । 

ससूवमोज सखकमभ्यो गुणेः संहिते चणम्‌ ॥ २॥ 

ओज का स्वरूप-- हृदय के अन्दर जो छुद्धः ( निम >) ओर लार 

तथा थोडासा पीला रस आदि धातुर्जका सार रस रताद, उसे 
ओजः कहते हे । इसे नष्ट होने से मनुप्यभी नष्ट होजतादहै 
जिस प्रकारकि भरे फर ओर पुष्पोसे मधुका संचय करते हे, 
उसी प्रकार मनुप्यों के शारीरिक गुणों से ओज का संग्रह किया जाता है £ 
शरीर धारयो के शरीर मे सवमे प्रथम ओज उत्पन्न होता है । यह ओज 
घीके समानरंगरमे, मधघुर-रस, ओर इसमे राजा के समान ( खजा 
धान की खीर के समान ) गन्ध होती है । 

व्यायामोऽनशनं चिन्ता रुत्ञारपग्रमिताशनम्‌ । 

वातातपौ मयं शोको रूक्तपानं प्रजागरः ॥ ५५ ॥ 

कफशोरितशयुक्राणां मलानां चाविवतेनम्‌। 

कालो मूतोपघातश्च ज्ञातम्या क्तयहेतव. ।। ७६ ॥ 

खच के कारण--ज्यायाम का अधिक करना, उपवास करना, चिन्ता 

करना, खक्ष, थोडा ओरषएकदहीरसका खाना, वायुकाया धूपकं 
सेवन, भय, शोक, सक्च .गुणवाटे पदार्था का पीना, रात में जारना, कफ, 
रक्त, श॒, मर इनका अधिक त्याग करना, वृद्धावस्था, भूत अर्थात्‌ सूम 
क्रिमि आदि काञआक्रमण, इन कारणो से जष्टारह प्रकार का क्षय दोता है । 

गुरुसिग्धाम्ललवणं भजतांमतिमाच्रशः । 
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नवमन्नं च पानं च निद्रामास्यासुखानि च ।॥ ५७ ॥ 

वक्तन्यायासचिन्ताना संशोधनमङवेताम्‌ । 

-ङप्मा पित्तं च सेदन्च मांसं चातिप्रवधंते 1 ७८) 

तैरावृत्तगनिवयुरोज च्रादाय गच्छंति । 

यदा बसि तदा इच्छ सधुसहः प्रवतत्त ।। ५९ ॥ 

सयारुतस्य पित्तस्य कषस्य च सुहूसुहु । 

दशयस्याकृतिं गला त्तयसाप्याय्यते पुन ।। ८० ॥ 

उपचयाऽस्य ज।यन्ते पिडका सप्त दारुणाः । 

मानलाववकाशेषु मसंसपि च संधिपु 1 ८१ ॥ 

मधुमेह का कारण--अति मात्रा मे गुरू, स्निग्ध, ख्टे यां 
न्मङीन पदाथ के खाने से, नवीन ( नवीन तु के चावरू-गेहू 
सादि) ञन्न या नया पानी ( वरसात का पानी, कूर्मो या नदी 
पीने पर ) जधिक् सोने से, पेश जारामतलवी का जीवन विताने से, 

व्यायाम भोर चिन्तान करने खे, वमन विरेचन कर्मो के न करने से, 
कफ, पिन, मेद ओर मांस ब्रहुत चठ जाते हे । इनके वदने से मामो के 
स्फ जाने से वायु ओन धातु को रेकर मूत्राशय ( म्रसंस्ान ) 
म चली जातीं । तवक्टसे साय (मधुमेह रोग उदन्न ह्येत है । 
८ (4 चान, पित्त, कफ क टक्षण प्रयम्‌ प्रक्र दतत द्‌ 1 ऊर समय पार्य 
ट्टा गेर्भो की क्षीणता ( क्षय ) के रक्षण दीखने लगते हे, अओरैर किर 
चरे ट्ष्‌ दपा के रक्षण दिखाई ठेले लगते डे । उस समय उष्श्चा करने 
स सात भयानक पिद्काय अधिक मांस ठे युन्त स्मानोमे मर्मस्यानें मे 
सयत सन्विया म उत्पन्न ष्टं जाती ह । 

शराविका कच्छपिका जालिनी सर्षपी तथा| 

भली विनत्तास्या च विद्रधौ चेति सप्तमी ॥ ८२ ॥ 

सन्तानेन मध्यनित्रा श्यावा छ्ेदरुजान्विता । 

रत्रिं स्ादिडका शरावाङृतिसंसिता ।। ८३ ॥ 
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अवगाढार्षिनिस्तोदा महावास्तुपरियहा । 
शछ्छदणा कच्छप्प्ठाभा पिडक्रा कच्छपी सता । ८४ ॥ 
स्तव्धा शिराजालवती क्िगधसखावा महाशया | 
रुजानिस्तोदबहुला सृच्सच्छिद्रा च जालिनी ॥ ८५॥ 
पिडक्रा नादिमहाती ज्िप्रपाका महारुजा । 
सपंपी सषेपाभासि पिडकरासिश्िता भवेत्‌ । ८६ ॥ 
दहति खचमुत्थान तृष्णामोहञ्वरभ्रदा | 
विसप॑स्यनिशं दुःखादहस्यसिरिवालजी ॥ ८७ ॥ 
प्मवगाटरुजाछ्ेद्‌। रषे वाऽप्युदरेऽपि वा । 

महती विनता नीला पिडका विनता सता ॥ ८८ ॥ 


सात पिड्काये--गराविका, कच्छपिका, जालिनी, सप॑पी, अटजी, 
विनता ओर विद्रधि ये सात प्रकार की पिडकायें उत्पन्न होती है । किनाररो 
से ऊँची ओर वीच से दबी, दयाव अर्थात्‌ उदे रंग की, खावयुक्त ओर पीडा 
युक्त, यह पिडका श्राव ८ परदे, सकेरा के ) आकार की होती है, इसे 
दा राविका कहते हें । जिसमे से खाव गादा वहे, (गम्भीर, वेदना वाली) 
दर्दयुक्त, महावस्तु ( हरी, गुदा ) का आश्रय करके रहती है 1 ऊपर से 
चिकनी ओर कदयुवे को पीठ के समान उपर से उटी पिद्का च्छपीः 
होता है । जङ्‌ (न हिर्ने वारी ), शिरां ( ४8178 ) के जाखयुक्त) 
स्निग्ध, चिकने खावयुक्त, वदे आश्ञय ( (-धण्ाध्फ) मे आश्रित, ददं 
ओर चुभने की सी वेदनायुक्त तथा छोटे २ छेदो से धिरी पिडका जारिनीः' 
होती है । बहुत बडी नदी, जब्दी पकने वारी, बहुत वेदना युक्त, सरसों 
के आकार की छोरी २ पिड्काओं से धिरी पिडका “सपपी' है । अर्जी 
पिदका के उत्पन्न होने पर त्वचा जलने रुगती दै, तृप्णा, मू च्छो, ज्वर 
दोता है । रात दिनदुखी करती है, अच्नि के समान दुख से जलती है, 
इसा नाम “जख्जी' है । जिस में लाव बहुत गदा दहो, बहुत सख्त 
वेदना हो, खाच हो, पिडका पीडया उद्रमे दहो, बहुत बड़ी, द्वी हद 


२४ चरकसंहिता ॥ 


ना 
न 
न, नोर रग की पेली पिडका कतो विनरा' कहते हे! 

विद्रवि द्विविधामाहवाद्यामास्यन्तरा तथा । 

वाह्या चक्स्नायमासास्या कणडरामा महरुजा ॥ ८९ ॥ 
श्री तक्नन्नरविदाद्यष्एस्त्तदयुष्छातमाजनात्‌ । 
विरुद्धाजीणसद्धिष्रविपमाप्तात्स्यभाजनात्‌ ॥ ९० ॥ 
व्यापन्नवहमयव्ाद्रगमधारणच्छनान्‌ । 
चिद्यव्यायामशश्यनादतिभाराध्वमेश्धनात्‌ 1 ९१ 1 

मन्त शरीरे मासात्रगाव्रिश्लन्ति यदा मलाः | 

तदा सजात प्रन्थिगेम्भीरस्थ सुडार्णः । ९२ ॥ 

हद्व छोन्नि यछति परीहि कुच्तौ च व्क्तया । 

नाभ्यां वद्क्षणयावीपि वस्तो वा तीत्रवेदनः | ९३ ॥ 
दश्टप्क्तातिमाच्रत्ात्स वे शीघ्रं विदह्यते । 

तत शी्रविदाटितराद्िद्रधीत्यभिधीयत्ते ।। ९४] 
च्यधच्छदश्रमानादशब्दस्फस्णसप॑णं । 

चानिरी, पंत्तिकी चप्ादादमाहमदञ्वरेः ॥ ९५ ॥ 
जन्भाक्छशारुचिस्म्भशीतकै छेप्मिकी विदः 

सव्रादु च मटच्छरलं विद्रधीपृपजायते 1 ५६ | 

तप्नः श॒चचथा मध्यत्तास्मुकीरिव दद्यते 1 

विद्रवी व्यम्लता याता दृधिकैरिव दश्यते ॥ ९७ ॥ 
तनुमटतारणं स्यातं फेनिल बातविद्रधी ] 
तिलमापङुलव्योदसनिमभं पित्तविद्रधी | ९८ ॥ 

समक खवनि प्रेतं बहलं पिच्छिलं बह | 

लर" वपव्रैतद्धजत सान्निपातिकी ।॥ ९९॥ 

बि एिडना प्रत्र ॐ दोर्ती द यधा-चाद्या आर जआभ्यन्तरी 1 


एनम नर्या यदर्य च्छया, न्नाय सार मस्म 


त्पन्र टोती हे, दसका 
शार कया ङ नमान रनाद, टुस्म बहत वेदना होती है । अन्त 
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विद्रधि का निदान कहते हे--उण्डा भोजन, दाह करने वाला भोजन, 
उप्ग, खक्ष, शुप्क भोजन या अन्न खाने से, बहत खाने से, विरुद्ध भोजन 
से, अजी्णावस्था मे भोजन करने से, सकीणं अर्थात्‌ मिश्रण करके खाने से, 
विपम भोजन से, प्रकृति के प्रतिक भोजन से, व्यापन्न अर्थात्‌ गुणरदित 
भोजन से, वहत मद्यपान से, उपस्थित्त वेगो को रोकने से, परिश्रम ते, 
ऊुटि व्यायाम ( अगो को अनुचित रूप से मोडने तोडने ) से, ऊुटिल 
रायन ( टेदा-मेदा होकर सोने ) से, वहुत वोज्न उखाने से, वहत मागं 
चरने से, वहुत मेथुन के कारण जव मर ( वात, पित्त, कफ >) शरीर 
के अन्दर मांस भौर रक्त मे घुस जाते दै, तब गहरी ओर कठोर गांड 
उत्पन्न हो जाती है 1 गांड उत्पन्न दयोने ॐ स्थान--ह्दय, छोम ( पित्ता- 
य या आमाशय), यक्त्‌, प्टीहा, ऊक्षि (पाश्वौ) मे, उको ( युद ) मे, 
नाभि मे, ्वक्षण (जाव की सन्धियो) म ओर वस्ति ८ मूत्रा 
शय >) मे उत्पन्न होती दहै ओर यहां तीव्र वेदना होती दहै । रक्त के 
हुत अधिक दुष्ट होने से विद्रधि शीघ्र दाह उत्पन्न करने रगती है, 
विदग्ध होनेसे दी इसको शिद्रधि' कते दै.। बातजन्य विवधिमें 
वीधने के समान, काटने के समान, छेदने के समान पीड़ा होती है, चक्र 
आता है, अफरा, शब्द्‌ सुनाई देता है, स्फुरण, धड़कन नौर सपं 
( छक्चुएदन >) होता है । पित्तजन्य विद्रधि मे--प्यास, जलन, मूच्छ, 
मड ओर ञ्वर होता है । कफजन्य विद्रधि मे--जम्भादै, वमन, भोजन 
से अरुचि, शरीर की जडता ओर रण्डक होती है | सव विद्रधिर्यो मे 
वहुत अधिक श्र उत्पन्न हो जाता है । गरम शख से जिस धकार कोद 
मार रहा हयो, या गरम वस्तुओं से कोड जला रहा हो, एेसा भरतीत दोता 
है 1 # विद्रधि के प्रकने पर विच्छुभो के काटने के समान दं होता है 
अव चाव के लक्षण कहते है-खाव के लक्षण-जो खाव पतर, रक्ष, खाट 





> कहं स्थानो पर कलकाता की छ्पी पुस्तकों मे निश्न पाठ है- 
“शच्लासै्भि्यत उव चोच्पुकैरिव ठद्यते" ॥ 
१८ 
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अर व्वागदार्‌ हो तो उसे बात्तज विष्रधि का साव, जो लाव तिर, उडद, 
7 दै पानी तमान स्तो पित्तज विद्रधिका ओर जो खाच श्वेत, घना 
{ अग यात्राम बहत हा तो कफज विद्ध का होता ह्‌ । सतपात 
वरिद्रधिम सवटोपोके रक्षण होते ह 1 
श्रथासां चिद्रवीना साध्यासाध्यत्वविशेपज्ञानाथं स्थानकृतं लि - 
विसपमपदेश््याम -तत्र प्रधानमसंजाया विद्रध्यां हद्धटरनतमक्र- 
प्रमोहक्रासा ; छ्लामजाया पिपासामुखशोपगलय्रहा , यकृज्नायां श्चास , 
प्री जायामुच्छ्रासोपयोध.; कुत्तिजायां कुक्तिपाश्ान्तरांसदाल, 
वृक्जाया पाश्वृ्रकटिमहः, नाभिजाया दिका, वडच्तणजाया 
सक्रिथमाद, वक्तिजायां कृच्छुपृत्तिमूत्रवचंस्त्वं चेति ।। १०० ॥ 
पकश्रभिन्नामृष्वेनासु मुखास्ावः स्वति, अधोजासु गुगत्‌; 
उभयतस्तु नाभिजापु । १०१ ॥ 
तासा हृन्नाभिवस्िजाः परिपक्राः सान्निपातिकी च मरणाय; 
्रवरिष्टाः पुन कुशधलमाश्चुप्रतिकारिसां चिकित्सकसासायोपशा- 
स्यन्ति, तस्मादचिरोत्थितां विद्रधि शसखसपविद्युदभितुल्यां स्नेदसखेद- 
व्रिरेचनैयग्रेवपक्रामेत्‌ मवेशो गु्मवचेति \। १०२ ॥ 


अच न प्वदएषया के साध्य-असाध्य जानने के दयि स्थानजन्य 
वि्नेप लक्षण वतलाते हे । यथा--प्रधान मर्मस्थान ८ हदय >) मे 
उव्वन्न विद्रधि मे टय का संवहन, तमक (जं के आगे अन्पेरा) सास, 
मृन,वास नोता ह । छोमजन्य व्रि्रधि मे प्यास, सुख का सृखना, गटे का" 
रक्ना, यस्त. जन्य विरि मास, ओर प्डीदाजन्य विद्रधिनें श्वासकी 
न फ्नाठट भार मृच्छ, कुति म ॥वद्राध होने पर ङक्षि ओर पार्श्वके वीच सं 
यूल भीर उसा पाश्च क न्ध्म ब्द द्योता ह । बृकूजन्य विद्रधि मे- पीर 
सा शकटना, कपर का जकफड्‌ जाना, नामिजन्य विद्रधि म हिचकी, वक्षणजन्य 
पद्रध्विन जाता म द, व्रस्तिजन्य विद्रधि म मूत्र म करच्छ्ता, दगन्ध- 
युन म्र, जर्‌ व्रा मग आता दै । टय, द्म, यत्‌ , ष्टीटा, ओर 
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कुशि की विद्रधिर्यो के पककर पूूटने से खाच मुख से, ओर नाभि के नीचे 
1 [| [8 ~ (= ० ५, त न [न [* 
चक्षण एवं बस्ति की विद्रधियो के फटने खे गुढाकेमागंसेतथा नासिकी 
विधि के फटने से सुख ओर गुदा दोनों मार्गो से खाव बहता है । इन 
विद्रधियो मे हृद्य, नाभि ओर बस्ति मे उत्पन्न विद्रधि के पकने पर भौर 
[क्प ~ [ नि न. ष [क्‌ [भिरे 1 
सन्निपातजन्य विद्रधि शद्युकारक होती हे । भौर शोष विद्रधियां शर भौर 
शीघ्र प्रतिकार करने वारे चिकित्सक के मिरूने पर शान्त हो जाती हे । 
इसलिये जल्दी ही नवीन वित्रधिको जोकि शख, सपं, बिजली ओौर 
अभि के समान पीडादायक है, उसको स्नेहन, विरेचन द्वारा शीघ्र चिक्स्सा 


९. ^ 


करे 1 उनकी संब प्रकार के गुल्मो की भाति चिकित्सा करनी चाहिये । 


सबन्ति नवात्र । विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः । 
तावच्चैता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरिप्रहः ॥ १०३॥ 
शराविका कच्छपिका जालिनी चेति दुःसहाः | 
जायन्ते ता ह्यत्तिवलाः प्रभूतच्छष्ममेदसाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सप्रपी चालजी चेव विनता विद्रधी च याः। 
ध्या पित्तोस्बणास्ता हि संभवन्त्यत्पमेदसाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ममस्वंसे गुदे पाण्योः स्तन संधिषु पादयोः । 
जायन्ते यस्य पिडकाः ख प्रमेही न जीवति ।॥ १०६ ॥ 
नथाऽन्याः पिडका. सन्नि रक्तपीपतासितारुणाः। 
पार्डुराः पाण्डुवण॑शच मस्मामा मेचकप्रभाः ॥। १०७॥ 
मृद्यश्च कठिनाश्चान्याः स्थूलाः सुक््मास्तथाऽपराः । 
मन्दवेगा महावेगाः स्वस्पदूला महारुजा" ॥ १०८ ॥ 
ता बुद्धवा मारुतादीनां यथास्वैदहेतुलक्षशे । 
व्रयादपाचराष्ु प्रारुपद्रवदशनातत ॥ १०९ \। 
व्रटश्चाससांससकोथमोहदिक्ामदञ्वराः । 
वीसपममसंयोधा. पिडकानायुपद्रवा ॥ ११० ॥ 
ये पिड्काये मेद के दुष्ट होने पर विना प्रमेह के भी उत्पन्न हो जात्ती 
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ह, सनौर चव तद कि ्वान्ुपरिप्रह अर्थात्‌ स्थान को चारो ओर से पक 
नही लेती, नव तक इनका पता नीं चरता । श्राविका, कच्छपेका 
नोर जालिनी मे कलिना से सदन कौ जा सकती हे । जिन म कफ ओर 
तट अधिक लत ह, उन मे ये उसन्न होती हे सौर बहुत वसवान्‌ होती है । 
सर्षपो, भटली, विनता जओौर तिदरधि पे पित्त की अधिकता होती हे भौरये 
नाप्य ह, वे थोडी चर्वी वालो मे होती ह । जिस ध्रमेह रोगी के ममं (हव्य, 
यन्नि, जीर नानि ) मे, कन्ये, गुदा, पार्थ, स्तन, सम्धिरयो आर 
पाच नं पिढकाय उन्पन्न होती दं, वह प्रमेह का रोगी नही वचता । इसी 
ररर न्य दरी ओौर भी पिडका हँ जौ खल, परी, कारी, पाण्डुर 
(भृनर) पीट रंग की, राप अर्थात भस्म के समान, कले वाटो की छाया 
जसं, उ मृदु, छुट कटिन, ऊट वदी, ऊ खोदी, ऊठ मन्द्‌ वेग, ङ 
तीतर वेग. ने थोडी वेदना वाली, कोड वहत ठ्दं वारी होती हे । इन 
चान, पित्त, कफ की विद्रधि्यों को इनके अपने २ रक्षणो से पटिचान कर 
उपटवो के टन्पच्र दोनेयेपू्रं टी चिकिसा करनी चादि । उपद्रव-- 
प्याय, ्ास्त, मसि खा संकोच, मूर्च्छा, हिचकी, सद्‌ जोर उर, वीसपं, 
सौर चय जादि मन का अवरोध, ये पिडका के उपव हे । 

तयः स्थानं च वृद्धिश्च दोपाणां व्रििधा गतिः । 

उध्व चाधच्च त्य्‌ च विन्नेया चिविधाऽपरा ॥ १११ ॥ 

टट्यु्छ विविभदन दापाणं त्रिविवा सतिः। 

त्रिविधा चापरा काताखाममखिसंधिषु ॥ ११२ ॥ 

चयव्रकपघ्रशसा पित्तादीना चथक्रमम्‌ | 

भवरन्त्यकक" ^ पट्सु कालात ध्रागमादिपु ॥ ११३॥ 

न्निः ° टेल चपा चयाद्या पुनर्च्यत | 

? क द्वया द्रा प्राकृती वै्रतो चया ॥ ११४ ॥ 
।पत्तद्‌वाप्मग्‌. पक्तितराणायुपजाचत । 
नय पित्त श्रद्धयने विकारान्‌ कुत वहून्‌ ॥ १६५ ॥ 
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भ्राङनतस्तु वलं ग्ेऽ्मा विकृतो मल उच्यते । 

स चवोज ; स्मृततः काये स च पाप्सोपदिश्यते ॥ ११६ ॥ 
सवां हि चेटा वातेन ख प्राण. प्राणिनां स्स्रतः। 

तेनैव रोगा जायन्ते तेन चैवोपरुष्यते | ११७॥ 
निस्यसनिहितामिच्रं समीक्ष्याल्मानमामवान्‌ । 

नित्यं युक्तः परिचरेदिच्छन्नायुरनित्वरम्‌ ॥ ११८ ॥ 


दोषो की गति तीन प्रकार की होती है क्षय (घटना), स्थान 
< सम रहना ), ओर वृद्धिः ( वदना ), अथवा (ऊध्व) ऊपर जाना, 
(अधः) नीचे जाना गौर (तिक्‌ ), तिर्छा जाना ये दूसरी प्रकार की गेपो 
की गति हैं । विधिमेद्‌ से दोषों की तीन प्रकार की गति कह दी, एक 
ओर प्रकार से भी तीन प्रकार की गति देती है यथा--कोष्ट, छ्ाखा, 
मर्मास्थि ओर सन्धि इनमे दोपों का संचय, प्रकोप ओर शमन यह सीन 
पकार की गति । यथा-छः क्तु एक एक दोप की तीनो 
जातियां होती है । यथा--वर्षां ऋतु मे पित्त का संचय, शरद्‌ त्तु में 
-अक्रोप ओर हेमन्ते कान्ति । यीप्ममे वायु का संचय, चषा मे प्रकोप 
तथा श्रद्‌ मे शान्ति! हेमन्त मे कफ का संचय वसन्त मे प्रकोप ओर 
सीप्मर्मे कफ की शम्तिहोती है । दोषो के संचय आदि की गति दो प्रकार 
की है । यथा--ग्राकृत्त ओर वैकृत । पित्त का वर्षां चतु म संचय होना 
प्राक्त गत्ति हे ओर वसन्त मे संचय ष्टोना वैत गति है । इसी प्रकार 
कफ का हेमन्त मेँ संचय होना प्राकृत ओर षां में संचय होना वैकृत दै, वायुका 
ग्ीप्म ऋतु मे संचय होना प्राकृत भौर शरद्‌ मे संचय होना वैकृत है । प्राङ्रत- 
स्वास्थ्याघस्था, वैकृत सग्णावस्था है इस प्रकार से पित्त आदि दोपो की भी 
दो प्रकार की गति है । मनुर््यो का पाचन पित्तकीदही गरमीसे होता दै 
ओर वह पित्त विङ्ृत होकर बहत से रोगो का उष्पन्न करता दहै । 
"राजत स्वास्थ्यावस्था से स्थित कफ शरीर का वरू, ओर ओजखूप होता है 
परन्तु यही विकृत, ख्ग्णावस्था मे मछ जौर पाप्य अर्थात्‌ पापरोग उच्पन्न करता 
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र} चायु के कारण ही अरर की सव चाणु, क्रियाय दोत्ती ह । यही चायु 
मामित का प्रागे । इस के विकृत होने पर गग उतन्न होते ह, गौर 
न्दी सेमा मे इसी विकृत चाद्य से मनुप्य मर जाता है 1 मयुष्य को चािगर 
कि बह सस्र दकि श्व धद, पित्त, चायु, कफ ये दोप) सदा समीप 
न ग्ड, इसलव्यि अपने कल्याण मे मन को कगाकर परशस्त मनसे 
पर्षा करके निव्य दी न जानेवाखी वं यु की सदा इच्छा करता 
ट्ओआ दीर्घायु होने का प्रयत्न करे 
तवर स्क ! शिसोयेगा. सद्रोना रोगा सानविकल्पजाः । 
नयाः सपिडकाग्चोक्ता दोपाणां गतिरेव च ॥ ११९ ॥ 
क्रियन्त.शिरसीयेऽस्मिन्नध्याये तत्वद शिना । 
लानार्थं भिपजा चच प्रजानां च हितैषिणा ॥ १२०॥ 
पिरे, द्य कै रोग, दोषो के परिमाण मेद से होने बे रोग. 
दोपोके द्य मे, पिटकाव, दाप की गति, इन सव वाघतो का त्यदरी महिं 
ने शस्विन्त -शिरसीय' अध्याय मे, चैयो के तान ओर प्रनार्जो की मगर 
सामना भे उपदेश्च किया इ । † 





र श्गक्रने तन्त्र चरक््रनिनस्छ्त यत्रस्याने रोगचतुष्के 


{वननिरनौये नाम मप्तदसाऽध्याय, ॥ १७ ॥ 





वि 1 


अषादखाऽध्यायः। 


-----~--~~ ^ 
+~ 


श्रवनद्धिशोधीयमवन्यायं व्याद्यास्मामः | १॥ 
उति ह नमाह भगवानान्रेयः | >२॥। 
॥ १ ञ्च ॥ 1 ८ ॥ [३ श्न क ॥ 
_ उर आथ त्वलोतीय अन्यायः फी च्याट्या करेगे, टसा भगवान्‌ 
सातय मे उपदया कयि) 


चय श्नाधा भकन्ति चानपिनच्छर मनिथित्ता. | ते प॒न्िवि वाः 
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निजायन्तुभेदेन । तत्रारन्तवश्च्धदनभदन हए नभ जनवपिच्छसोये- 

पण्रद्ारखधचन्धनवेटनन्यवनपीडनादिमिवा मह्लातक्पुप्पषठलरा- 

त्सरुप्रायूक्घक्रिमिच्यक्तादितपत्रलतारुल्मसंस्पशनेवा खेदनपस्विर्पणा- 

वयृत्णंवा विपिणां सरविषाविपध्रासिदष्रादन्तविपाणखनखनिपतिता 

ननागरव्िघवातहिमदेहनसंस्पश्चतेवा शोधा- ससु पजाचन्ते ! त पुन- 

यथासं देतुनेव्यखनयादादु पलभ्चन्ते निजन्यखनेक्दश्चविपरीते., 

चन्धमन्त्रागद्‌प्रलपप्रतापनिवापणादईिमिग्ो पक्रसंरुपक्रम्यमाणाः प्रश्ा- 
न्तिमापद्यन्त ॥ ३॥ 





सोथ (खलजनः) दीन प्रकार च्छा ह । १.वान से, २. पित्तसे जौर २ कष 
खे! वह्‌ तीन प्रकारका श्लो क्रदो प्रक्र ड! (१) ्रीरमें 
उत्पन्न दोने वाखा निज नौर ८२) बाहर ऋारण से उत्पन्न द्योने बाख 
जारन्तु । इन सें जागन्तु बोय छदन (द्रो खण्ड करना), भेदन 
< ्ाड्ना ), णन ( चण करना ), नञ्जन ( तोडना, सजरी चना ), 
पिच्छन ( वत दवाना ), उत्पेपण (लिखा पर पसे छी भोति पीने >. 
से, वेष्टन ( रन जादे ख्पेटना ), प्रहार ( चोट ), चघ ( सारने) से 
चन्धन ( कधा ), व्यधन ( बीना ), पीडन जोर ( उवाने ) जादिवे 
उव्यद्धे द्योत्ती ई जथव्रा भिच्वे के पुप्प या फर अथवा रस के ख्गने से, 
आन्मगुष्ठा (कैच दी री ), यक, मिक ( रचे चाखा कीड़ा ) 
जदहितपत्र (विच्छ वटी के पन्न), ख्ता चख) रुस्म (खकार श्रा के पयं 
ख उ्यगन्दं जाय उत्यच्च दति । जयता तषु मरायु क पसच 
से, अरीर पर्‌ चने प्िरने चे, इन के न्ना जे, किषटे प्राणिया के जाड, 
दान, सौग, नन जादि ऊ प्रहारं चे, छ्रत्रिम विपु चायु, वरण चा 
जि ऊ स्पर्रं चे जागन्तु शोय उत्वन्न होता दै! ये जयन्तु जोध ग्रयम 
कारणों चे उव्वद्न ख्श्चर्णो ते प्रकट दोत हें । जागन्नुर्तेययासेयनें व्यया 
ग्रयन उत्पन्र होती ई, ौर पीने रीर क दोषों से सन्वन्धित होते रद 
ये जोय वन्न (सुखप्रदं खेप जादि की पट्टी वाचने ते), मन्त्र चे, जपत, 
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व 
शररद, प्रताप, निर्वापण (सेक भादिदहारा चाधरुका निकालने से ) एवं 
सहन रपण च त्वप््ल््वर करने परर श्रान्तं रो जतह । 
निना पन. स्नहस्वदनवमनविरेचनास्धापनानुवासनशिराचिरेच- 
नानामवथावलचोयान्‌ मिध्यासतमजेनाद्वा छद्यलसकरविसुचिका- 
-्मङ्ासातीसारशापपारडयागञ्यरादरपरद्रभगन्दरार्थोविकारति- 
कथरावा कुठरर्डूपिठकाटिभिवा यादच्तवधृद्‌ गारज्ुक्रवातमूत्रपुराप- 
्रेगव्रिधारसवा कमंगमापवासातिकर्पितस्य वा सहसाऽत्तिगुवम्लल- 
वणपिष्ठान्नफलश्ताक्रागद विहरीतकमवययमन्दकविरूढनचरूक्रशमीधा- 
न्यानूपादकपिशिवोपयोगान्‌ मृ्पद्धलीष्रूभक्तणाह्वणातिभक्तणाद्ा 


गभथमपींडनाद्रामगमभप्रपतनान्‌ प्रजाताना च मिध्यापचारादुदीणं 
दापलाच्च शोधा प्राटुभैवन्तीचयुक्त- सामान्यो हेतुः 1 ४ ॥ 


नि" अर्थान श्तरीरं के अन्दर स्वत उन्न होने वारे रोथ--स्ते्, 
स्येद, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन ओर भिरोपिरेचन के अति या 
हीन थया भिव्या यौग से, इन कर्मी के पीछे जपध्य से, वमन, असक, 
विपचिस्न, श्वास, कास, अतिसार, शोप, पाण्डु रोग, ज्वर, उद्र रोग, 
पदर, भगन्दर, मदा रोग से, अति संदोधन कर्म से, कष्ट, चाज 
पिच्य आदि से, रीर, वमन, टकार, शुक, वायु भौर मल कै उपस्थित 
चगाकारक्नम आर सव्रोधन कमा से उत्पन्न रोगो से, उपवास से 
यर के वहत क्यग मे, एकदम से बहुत भारी, खट, नमकीन 
पाया र खान, पीट मे वने भोजनों से, फल, शलाक, राग ८ रायता ) 
शय्य, (सार जादि), ददी, री भाजी, मच, मन्दक ( धीमे पडे उतरे 
सय । का षिन, ष्टिति अतत, नवीन अन्ने द्यक धान्य, चावर, गहू 
मदि दामी धान्य उट, मग लादि, जलचर प्राणियों के मास के सेवन 
म, नटा, चद, निद अरा रेरो नके खाने से, नमक के अधिक सानि 
सनव दवात पठनमे, गर्म॑पात से, प्रसव के पश्चात्‌ उचित परि. 


करवा नदन म, द्रापाक् यटने ने णाच उन्पन्न ष्टौ जातिष्टर। भरे श्ररीर 
सन्य प्रोष्य पे मामान्य लक्ष ट| 





अ० १८ । १० | सूत्रस्थानम्‌ २८१ 
अयं त्वत्र विशेपः--शीतरूकलघुविशदश्रमोपवासात्तिकषंणन्त- 
पणादिभिवीयुः प्रककपितस्खड सांसशोशितादीन्यसिभूय शोथं जन- 
यति । स ज्लिप्रोव्थापनप्रशसो भवति तथा श्यावारुणवणः प्रकरति- 
चणो वा, चलः स्पन्दनः खरपरूषभिन्नतवग्लोमा दियत इव सिद्यत 
इव पीड्यत इव सूचीभिरिव तुद्यते पिपीलिकराभिरिव संस्यते 
सप॑पक्रस्कावलिप् इव चिमिचिमायते संक्कच्यते आयम्यत इति 
-चातशोथः |} ५ ॥ 
उष्णतीक्ष्णकटुकन्तारलव णाम्लाजी णेभोजनैरम्यातपम्रतावैश्च 
पित्त प्रकुपितं त्वड मांखशोखितान्यभिभूय शोथं जनयति । स क्िप्रो- 
स्थानप्रशमो भवति कृष्णपीतनीलताम्राबभास उष्णो सदुः कपिल- 
ताम्रलोमा उष्यते दूयते द्यते धूप्यते ऊष्मायते खिद्यति छिद्यते न च 
स्पशंमुष्णं वा सुपूयत इति पित्तशोथः ॥ £ ॥ 
ुरुमधुरशीतस्तिग्धेरतिस्वप्रन्यायामादिभिच्च स्छेमा प्रकुपित 
स्वडमासशोखितादीन्यभिभूय शोथं जनयति । सछरच्छरोस्थान प्रशमो 
मवति, पाण्डुः श्ेतावभासः लिग्धः खछक््णो गुरुः सिरः स्यान 
यु ्खा्ररोमा स्पर्शोष्णसदहय्पेति श्छेमशोथः ॥ ७ | 
यथाखक्रारणाकृतिखंसगाद्धिदो षजासख्लयः शोथा भवन्ति ॥ ८ ॥ 
यथास्कार णाकृतिसन्निपाताव्सान्निपातिक एकः ॥ ९ ॥ 
एवं भेदभ्रकृतिभिस्तायिभिद्यमानो द्विविधखिविधश्चतुर्विधः सप- 
विघश्च शोथ उपलभ्यते, पुनश्चंकर एव, उत्सेधसामान्यादिति ॥१०॥ 
यहां पर इतना विशेष है कि --शीत, रुक्ष, रघु, विशद मन्न, खानपान, 
"परिश्रम, उपवास, वमन विरेचनादि कमो के बहुत करने ओर उपवास आदि 
से चायु ऊुपित्त होकर स्वचा, मांस, रक्त ओर मेद आदि, धातुओं पर 
अधिकार कर रोध को उव्पन्न करता है | यह वात्तजन्य शोथ जष्टीद्ी 
उत्पन्न होता ओौर जब्दी द्यी शान्त हो जातादै। इसका र्गकाखा 
सा या साल-काटा अथवा स्वाभाविक रग का रहता है| यह 





. 
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सान्निपातिक ) होते है । परन्तु सूजन की दशते श्लोथ एक दी प्रकारः 
का दै, सूजन का होना सव शोथो मे सामान्य है! 


मचन्ति चान्न--शयन्ते यस्य गा्राणि स्वपन्तीव रुजन्ति च ।' 

पीडितान्युन्नमन्त्याञ्चु वातशोथं तमादिशेत्‌ । ११॥ 

यश्ाप्यरूणवणाभः शोथो नक्तं प्रणश्यति । 

सेदोष्णमदनाभ्या च प्रणश्येत्स च वातिकः ॥ १२ 

यः पिपासाञ्वरात्तंस्य दूयतेऽथ विदह्यते । 

-खिद्यते ्ियते गन्धी स पैत्तः शयथुः स्मरतः ॥ २३ ॥ 

यः पीतनेत्रवक्तेत्क्‌ पूवे मभ्यात्‌ प्रदूयत । 

तनुखक्‌ चातिसारी च पित्तशोथः स उच्यत । १४॥ 

यः शीतलः सक्तगतिः कर्टरूमान्‌ पारडुरेव च । 

निपीडितो नोन्नमति यथः स कफात्मकः ।। १५ ॥ 

यस्य शखङ्ुशच्छेदाच्छो शितं न प्रवतत । 

कृच्छेण पिच्छान्‌ खवति स चापि कणठसंभवः ॥ १६ ॥' 

निदानाकृतिसंसगाच्छवयश्ुः स्याद्‌ द्विदोषजः ।' 

सवाकरतिः सन्निपाताच्छोथो व्यामिश्रहतुजः ॥ १७ ॥ 

सूजन होने पर जिसका शरीर सोया हुजा,(चेतना, स्प ज्ञान का अभाव); 

सा प्रतीत हो, पीडा होती हो, दबाने पर फिर जण्दी से उपर उर जाता हो, 
उसे वातजन्य शोथ समन्नना चाद्ये । ओर जिस शोथ का रंग लाल, 
काला हो, जो सूजन रात्निमेनषटडहो जाती है, एवं स्वेदन, उप्ण क्रिया 
अथवा मर्ट॑न से शान्त हो जाता है, वह॒ वातजन्य शोथ है। जिस शोधः 
म रोगी को प्यास बहुत ररे, उवर की पीड़ा हो, जलन दहो, पकता हो, 
पसीना आता हो, नरम पडता हो, गन्ध आती हो, वह पिन्तजन्य शोथ- 
हे । जिसमे कि स्वचा, नेत्र, मुख पीले हो जाते हो, ओौर जो कि प्रथम 
बीच मे से सृजता हो, स्वचा जिसमे पतखी हो ओर रोगी को अतिसार 
छे तो उसे पित्तजन्य शोथ समक्नना चाहिये । जो सूजन खण्डी, पसीना 


२८४ चरकसंहिता [ ८ । > 


~ 


ऋ क क 


नह जो हि डल नदी, जिसमे खाज उरठती हो, जिसका रग भूर हो 
ययाम मे किर उपर उ जाये, वष्ट सूजन कफजन्य ह । पनसं स क 
दास याद्या मै कराने पर रक्त नर्ही वहता, जधवा कठिनाः से थोडा र 
ल्िशना चाय वना दर वट सृजन भी कफजन्य है ! ठो दोषां के कारणा 
सन्न न्रर्ो ॐ लक्षणों बाल्य संसर्गजन्य ( हिदोपन ) यो होता दहै 1 सव 
जथ, निग्न च चव ल्रणे वाला स॒न्निपातजन्य प्रोथ होता दै! 


यमस्तु पादाभिनिद्त्तः शोथः सवाद गो भवत्‌ । 

न्तो" म च सुकष्र. स्यासल्रत. खी मुखाच यः । १८ ॥ 

यथापि रद्यप्रसवः खिदा चा पुरुषस्य वा } , 

सच कष्रतमा लेयो यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ ९९ ॥ 

नो मूजन पुर्यो कै पांवसे आरम्भ करऊ़भौर सियो के सुखसे 

भार्म एरर सम्पूर्ण रागीर मे फैट जाता टै, वह कष्ट साध्य होता दै । 
अप्रजो या पुग्य क गुद्य भागवते प्रारम्भ होकर सारे शरीर म 
दलन, अया निम शोच मे उपद्रवो, वह शोथ तो अत्ति अधिक 
कषटमाप्य द । 


द्रि 


दिं श्रासोऽरचिम्दरप्णा स्वरोऽनीसार एव च| 
मग्र ऽयं मदौवेस्यः शोधोपद्रवसंग्रहः | २० ॥ 
उप व्-यमन, श्वास, भनि, प्या, ज्यर, भतीसार भौर निवनता 
सेयम मसानश्रोप के उपद्रव) 
यम्य चधा प्रक्ुपिनो जिहामृलऽवतिष्टने 
श्राय मञनचच्छोधं जायतऽम्यापलिद्धिका | २१ 
7! दता प्रकुपित्त काफल च्यत्रतिष्रत | 
1, सचनयन्चछफ कगनि गलदयुरिहकाम्‌ ।॥ २२॥ 
न्य त्मूमा प्रङ़षिनो गलवाश्चऽवतिष्ठते । 
माने सेजनयन दरधं गनगगडाऽस्य जायत 1! २३ ॥ 
यत्य स्मेमा प्रदृपिननियन्तर्मन धिनः | 


५ 
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अञ्चु संजनयेच्छोथं जायतऽस्य गलमहः ॥ २४ ॥ 

उपजिद्धिका रोग--जव कफ़ कुपित होकर जिह्वा की जड़ मेँ एकत्र 
होकर शोध उत्पन्न करता है, तो उसे “उपजिद्धिका" ( 1२९1२ ) कहते 
हे । गलडयण्डिका--जब कफ कुपित होकर काकर गख्मन्थि का आश्रय 
टेकर शोथ उसन्न करता है, तब इस रोग को "गरछुण्डिका' ८ (` 0115. 
11115 >) कते हँ । जव कफ ऊपितत होकर गले के बाहर आकर श्ञोथ 
उत्पन्न करता है, तच इसे "गरूगण्ड' ( (> 01176} कहते है । यह सुजन 
वहत धीरे २ होता है, जव कफ कुपित होकर गे के अन्दर रहकर शीघ. 
ही सूजन उत्पन्न करता है, उसे "गख्ग्रह* ८ गरे का रक जाना, स्वर काः 
वेठ जाना >) कहते हे । 


यस्य पिन्तं प्रकुपितं सरक्तं त्रचि सपति । 

शोथं सरागं जनयेद्धिसपंस्तस्य जायते ॥ २५॥ 

यस्य पिन प्रक्रपितं सचि रक्तेऽवतिषएठते । 

शाथं स रागं जनयेत्‌ पिडका तस्य जायते ॥ २६ ॥' 

यस्य पित्तं प्रकुपित शोणितं प्राप्य दुष्यति । 

तिलका बिवो स्यज्ञो नीलिका चास्य जायतते ॥ २७ ।(' 

यस्य पित्त प्रक्रपितं शद्कयोरवतिष्ठते । 

यशु शष्ुको नाम दारुणस्तस्य जायते ॥ २८ ॥ 

यस्य पित्तं प्रकुपितं कणेमूलेऽवति्ठते । 

ज्वरान्ते दुजंयोऽन्ताय शोथस्त स्यो पजायते ॥ २९ ॥ 

जब पित्त कुपित होकर रक्त के साथ मिरुकर त्वचा मै कैल्ता है, तव 

लार रंग की सूजन उन्न होती है, इस को "विसपंः कहते हँ । जब पित्त 
कुपित होकर रक्त के साथ स्वचार्मे स्थिरो जातांदहै, तब रारूरंग के 
उत्प शोथ को “पिडका (फुन्सी) कते है । जब कुपित पित्त रक्त मेँ 
पडुच कर छुष्क हो जाता हे तव नीलिका, तिल, व्यंग, च्म॑कीर, रसन, 
ताद्‌ आदि रोग होते हे । जब कुपित पित्त श्रंखप्रदेश ( कनपटी ) ञे 


_४॥ 
[९। ए 
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नदत सद नाना, नय श्ना नाम का भयानक व्यव उत्पन्नदहतिारदे 
~ शन न पामन छ जड म्र जाठर रम्या त्व उर क अन्तम 
सयम वनन उन्यन हानी दै, चट यून मारफ दाना द। 


त्रान्‌ प्रीरानयदधृय् कुपिना यत्य तिष्टति । 

णन परनन पाच्च पीहा तस्याभिवधंत ॥ १० ॥ 
यन्य वायरु. प्रद्धपिता रुटृमस्थानऽबनिषएटत । 

शोथं सूल जनयन्‌ रुन्मन्नस्यापज्ञायत ॥ ६१ ॥ 
यन्य वायरु. प्रकुपिन शाधगलक्रर्धरन । 
यंनगाद्रपणो याति वध्रम्तद्यापजायत्त }) २२ ॥ 
यस्य वातः प्रकरपितम्डमांसान्तरमाध्रितः। 

शां जनयन्‌ करत्तावुदर्‌ तस्य जायत ॥ ३३ ॥ 
यम्य वान. प्रङकपिनः क्ुननिसाश्चिस्य तिष्ठति । 

नाधो व्रजति नाप्यृत्रमानाहस्तस्व जायते ॥ ३४ ॥ 
सनान्राध्ययमामान्यादयिमासाच् दराद्यः | 
विशिष्टा नामरूपाभ्यां निद्रया शोथस्नग्रहे | ३५ ॥ 


जय त्रातु दरापिन चक्र षहा ( तिष्ट ) का उपर करके ष्टीहाका 
गश्रय सना ए, नवपान्य दोर्धरे २ दवाती छद श्रीद बद्‌ 
स्नः ¢ तव वाशु कुपिन श्नोरर (टय, नाभि, वन्ति जर शने पाव) 
गुत्यम्याना ता अद्रयन्य न्य्नी ह नवर यृल्दयुन्ध सनम उतर ष्ोनीदह 
भ गुम क्प्मषद्ध 1 जयत्रायु षिन दोफर सजन शर दरद को रन्न 
रना 7६ यद्ग (जतमन्वि) प्रये चण्डकर मे जाती ह, 
मव आन सयत्तीदट्र 1 "पव वायु पिन शफर च्वचा धार मास क वीच 


क 


॥. 9 


* १ 


भरर उडचषक जाध्रय नकन धाद उन्पन्न करता! ह, तत्र “टद 


~~ ४ 


11 {पनाम { दय काय पिन हाक उदर का धाध्रय टसष्म 
न्वर्‌, नना नाय जाना भारं न उपर जाती ट, दस का 
यान्यथ (ष्यत 1 य माम, तुद आ्राटिमनस्च मृजन की समानता 


भ र 1) 
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दोनेसे, नाम जर रूपसे भिन्न होने पर भी इनका इषे शोधसंग्रह मे 
निर्देश करना चाहिये । 

वातपित्तकफा यस्य युगप्छुपिताख्य. । 

जिह्वामूलेऽवतिष्ठन्ते चिदहन्त समुच्चिताः ॥ ३६ ॥ 

जनयन्ति भशं शोथं वेदनाश्च परधग्विधाः | 

तं शीघ्रकारिणं रोगं रोहिणीकेति निर्दिशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

त्रिरात्र परमं तस्य जन्तोभेवति जीवितम्‌ । 

कुशलन सखनुक्रान्तः क्तप्र सपद्यते सुखी ॥ ३८ ॥ 

सन्ति ह्येवंविधा रोगाः सान्या दारुणसंमताः| 

ये हन्युरलुपक्रास्ता मिथ्याचारेण वा पुनः 1 ३९ ॥ 

साध्याश्चाप्यपरे सन्ति व्याधयो मृदुसंमताः| 

यललायललकृतं येषु कम॑ सिध्यत्यसंशयम्‌ ॥ ४० ॥ 

समसाध्याश्चापरे सन्ति व्याधयो याप्यसंज्ञिता. । 

सुसाध्वपि छृतं येपु कम॑ यात्राकरं मवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

जिस पुरुप के चात, पित्त, कफ ये तीनों दकटे मिख्कर कु पित होकर 

{जिष्धा की जडम स्थित होते हे ओर जलन ओर बहुत सूजन उत्पन्न करते 
ह, तथा नाना प्रकार की पीडायं देते हँ इस रीध्रकारी रोग को रोहिणीः 
क्ते है 1 इस रोग के कारण मनुप्य केव्‌ तीन दिन जीषित रहता है । 
इस वीच मे यदि ऊुशरू वैद्य से शीघ्र चिकित्सा करा जाये तो ममुष्य 
चच जाता है! इस प्रकार के वहुत से भयानक परन्तु साध्य रोग हे, 
जिनकी चिकित्सा न करने अथवा मिथ्या वा अद्युद्ध चिकित्सा करने से 
सनुप्य मर जाता है । दूसरे कोमल रोग रेस सुखसाध्य है, जिनमे कि 
यलपूर्व॑क या अयलपूर्वक ८ योभ्य या अयोग्य वैद्य ) के चिकित्सा करने 
से मी निश्चित रूप मे आराम होजाते है । दूसरे असाध्य रोग है, जिनको 
भ्याप्य कहा है 1 जिन सुखपूर्क सिद्ध होने वारे रोगों मे चिकित्सा करने 
पर मी जो याप्य रहते है, वे ऊ समय के लिये अच्छे हो जाते हें । 
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मनि चाप्यपरे रोगा. कसं येयु न सिध्यति । 

श्रपि यन्तं वेन तान्‌ विद्राुषाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

साध्याद्चवाञयमाध्याञ्च व्यावयो द्विविधाः स्मृताः । 

गृदुदामणभेदेन ते भवन्ति चलुर्विवा. ॥ ४३ ॥ 

एक नौर प्रकारके रोग हे, जिनमे किसी रकार की भी चिकिसा 

सद्र नह हनी । इन रोण मे मूढ लोग ही उच्साह से काम करते ह, 
परन्त दरान्‌ इनरी विकिल्सा नदा करते 1 रोग ठे प्रकार के हे-'साध्य' 
भौर श्नमाध्य' | जोर गदु आर दारण मेद सै ( ठोनो ) चार प्रकारके 
लेने ए । गदु-साध्य, दरग-साध्य, दु-असाध्य जर दारुण असाध्य । 


त एवापरिसंस्यया भिद्यमाना भवन्ति हि । 

सजाव्रणममुव्यानस्यानकस्याननामसि, ॥ ४४ ॥ 

वरयत्रस्याकरर तपा यथास्थूलेपु संम्रह ! 

तथा प्रकृतिसामान्य विकारपृथदि्यते । ४५ ॥ 

वि गारनामाद्कश्ला न जिहीयाच्कदाचन | 

नदि सवेविकागणा नामताऽस्ि श्रवा सितति ॥ ४६॥ 

स एव छ्पिता गेपः समुप्थानविशेपत. । 

ग्थानान्तरगनच्चव जनयत्यामयान्‌ वहून्‌ ॥ ४७ ॥। 

तन्माद्विकागध्रकरनीरधिषठानान्तगणि च। 

समुरथानवरिगपच्च बुद्धवा कम समाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

या त्रन्िविधं ज्ञात्रा कमागयारभते भिपक्र | 

स्ानप्रत्र यथान्याय स कमु न मुह्यति || ४५ ॥ 

मरागर्ा (पाया), वण, समुयान अर्वत्‌ कारण (जमेषखूध्ष 

नना रात्र जारण आदिते कारणम वानर कुपित लेकर भिन्न 
न्त्म लान श्ना र ग्थ्ान 6 लामाधय्र, रसादि 2, सूस्यान 
{भधात नउद आटि 9), नासन यथा ( गजयदमा के राजयक्ष्ा 
शरि गद >) न भनक कर्ण नद श्नेन मे भस्य चन लात्द्। 
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चिकित्सा काय मे व्यवहार करने के ल्यि स्थूल संग्रह ( अष्टोदरीय 
सग्रह ) किया दहै। इसलिये चिकित कायं मे प्रकृति की समानता 
से यह रोग वातजन्य, यह पित्तजन्य, यह कफजेन्य इत्यादि रोगों 
की ज्यवस्था वांधनी चाहिये । रोगों को नामसे न जानने चाखा 
वैद्य कभी मी चिकित्सा कायं मे ट्ना न उटवे। सव रोगों की नाम. 
द्वारा स्थिति नही, सव रोगों के नामनही है। कोद एक दोप कारण 
विरेपसरे पित होकर अन्य स्थान पर पहुंचकर नाना प्रकार के 
रोगो को उत्पन्न कर देता है। इसख्यि रोगके स्वभाव को, उसके 
अधिष्ठान को, उस केमेदोको ओर रोगा के विक्ठोषप कारणो को जानकर 
चिकित्सा कायं करना चाहिये । जो वैय इन तीन वातोंको जानकर 
चिकित्सा का कायं क्ञानपूवंक उचित रूपसे करता है, वह चिकित्सा 
कारय से मोहित नदी होता, वह भूख नही करता । 


नित्याः प्राणभृतां देहे वातपित्तकराख्यः | . 

विकृताः प्रकृतिस्था वा तान्‌ वुभुर्सेत पण्डित ॥ ५० ॥ 

उत्साहोच्छरासनि-शधासचेशा धातुगति. समा । 

समो मोज्ञो गतिमतां वायोः कमोविकारजम्‌ ॥ ५१ ॥ 

दशन पक्तिरूष्मा च क्ुत्तष्णा देहमादवम्‌ । 

प्रभा प्रसादा सेधा च पित्तकृमाविकारजम्‌ ॥ ५२ ॥ 

खेहो वन्धः स्थिरत्वं च गौरवं वृषता बलम्‌ । 
, क्तमा धृतिरलोभश्च कफकमाविकारजम्‌ ॥ ५३ ॥ 

वाते पित्ते कफे चैव रीशे लक्तणएमुच्यते । 

कमणः प्राकृताद्धानि ्रद्धिवीऽपि विरोधिनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 

दोपप्रकृतिवेशेष्यं नियतं बृद्धिलक्षणम्‌ । 

दोषाणां प्रकृति दानि ग्ेद्धच्ै वं परीक्ष्यते ॥ ५५ ॥ इति ॥ 
शरीरधारियों के शीर मे वत, पित्त ओर कफ ये तीनो नित्य सदा 

रहते है । वेया तो विक्रुत अवस्था मे रहते हे, या प्रकृत अथात्‌ स्वाभाविक 

१९ 
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[ख्य में रहते हैँ । विद्वान्‌ को चाहिये कि वह इन को पदिचाने, जानि कि 
करतावस्था म है, या प्रकरृतावस्था मे । काम करने मे उत्साह, सास का 
| ओर वाहर अना, चेष्टा, रस, रक्त आदि धातुखो की गति को समन रखनां 
 पुरीप, मलमूत्र आदिं गमन जीर वस्तु को ठीक प्रकार से बाहर करना, 
ये अक्रत वायु के कर्म द । देखना, अन्न का पचन, ठेहकी, उप्णिमा, 
भूख प्यास करा ख्गना, शरीर की कोमरता, कान्ति, मन की प्रसक्ता, 
। जीर इद्धि का होना ये अविकृत पित्त के कायं हे । चिकना, सन्धिर्यो 
का यन्धन, स्थिरता, भारीपन, पुरुपत्व, वट, सहन शक्ति, मन की स्थि- 
| रता, ध्य, खोभ का न होना ये भविद्रत कफ के कायं है । वात, पित्त, 
कफ दून के क्षीण हने पर क्षण कहते ई--स्वामाविक करम मे न्युनता 
आती है अथवा स्वाभाविक क्म के विरोधी कार्यो की बृद्धि होती है (यथा 
(वाथु कै क्षीण होने प्र उत्साह के विपरीत विपाठ वटता हे, पित्त के 
क्षीण होने पर नदी दीखता, कफ के क्षीण होने पर रुक्चता बद्ती है ) । 
बृद्धि का रक्षण कहते हे--टोप की प्रकृति ( स्वभाव ) का वैषम्य 
(( वठना ) वृद्धि का रक्षण होता है । यथा-- कफ की स्निग्धता, मधुरता 
ओर शीतलता यह प्रकृति है, इसका अति स्निग्ध, अति शीतद्योना बृद्धि है । 
इस शकार दोप की भरकृति, हानि ओर इद्धि की परीक्षा करनी चाहिये । 
तत्र का । 
संख्यां निमित्तं रूपाणि शोथानां साध्यतां न च । 
तेपां तेषां विकाराणणं शो फांसतास्तां श्च पूरवेजान्‌ ॥ ५६ ॥ 
विधिभेदं विकाराणां त्रिविधं वोध्यसंग्रहम्‌ | 
आकृतं कमं दाषाणां लक्तणं हानिष्द्धिपु ॥ ५७ ॥ 
वीतरागरजादोपलोभमानमदस्प्रहः । 
व्याख्यातवांलिशो फीये रोगाध्याये पुनवैदुः । ५८ ॥ 


श्नोथां की संख्या, कारण, रक्षण, साध्यासाध्य इनसे उत्पन्न रोगो को 
घोर जिन रोगों शोथ प्रथम होता है, उनको रोगो के विधि, भेद से तीन 
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-प्रकार की प्रकृति का क्तान, दर्पो के स्वाभाविक कर्म॑, दद्धि ओर हानि के 
लक्षण, यह सव्र सोह, रज दोप, खोभ, मान, मद्‌, स्पा इन से रहित 
पुनव मदरषिं ने त्रिश्चोधीय' अध्याय में कह दिया । 

दत्यग्निवेशक्तत तन्त्र चरकग्रनिसस्करत सूत्रस्थाने रान चतुष्के 
व्रिशाफोयो नामाद शोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
ऊनविशोऽध्खायः। 
प 
अथातोऽष्ोदरीयमध्यायं व्याख्यास्याम : ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 

अब्र अष्टोदरीयः अध्याय को व्याख्या करेगे, दस्रा भगवान्‌ आत्रेय ने 
उपदेश किया है | 

| इद खस्वष्टावुदराणि, अष्टौ मूत्राघाता, अष्टौ क्ीरदोषाः, ष्टौ 

रेतोदोषाः, सप्र छष्ठानि, सप्र पिडकाः, सप्र वीसपौः, षडतीसाराः, 

सङ्दावतोः, पश्च गुल्माः, पच्च पीहदोषाः, पच्च कासाः, पच्च 

शासाः, पच्च हिक्ताः, पच्च क्ष्णा , पच्च छदंयः, पच्च भक्तस्यानशनसथा- 

नानि; पच्च शिरोरोगाः, पच्च हृद्रोगाः, पच्च पारड्रोगाः, पच्चोन्सादाः, 

-चस्रारोऽपस्मारा , चवारोऽ्निरोगाः, चत्वारः कणरोगाः, चत्वारः 

प्रतिश्यायाः, चत्वारो मुखरोगाः, चत्वारो प्रहणीदोषाः, चत्वारो 

मदाः, चत्वारो मृच्छीयाः, चत्वार. शोषाः, चत्वारि छेव्यानि, त्रयः 

शोथाः, नचरोणि किलासानि, भिविधं लोहितपित्तं, दौ ज्वरौ, द्री 

व्रणौ, द्वावायामौ, द्वे गृघ््यौ, दे कामले; दिविधमामं, दिविध 

वातरक्तं, हिविधान्यशांसि, एक ऊरुस्तम्भः, एकः संन्यास. एको 

महागदः; विंशतिः क्रिमिजातयः, विंशतिः प्रमेहाः, विशति्यो निन्या- 

पद्‌ः; इत्यष्टचत्वाररिशद्रोगाधिकरणान्यस्मिन्‌ संमहे ससुदिष्टानि ॥३॥ 

इस आधु शाख मे आर प्रकार के उद्र शेग हँ, आठ मूत्राघाते, 

आठ प्रकार के दूध के दोप, आठ प्रकार के वीयं दोष । सात अकार के 
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कृष्ट, सात पिडकायं, सात वीसपं । छ" वकार के अतीक्षार, छः उदावत्तं 1 
पांच गर्म, पाच प्टीहां के दोप, पांच कास, पाच शस, पच पहच(क्तया 

पाच तृष्णायै, पांच छर्दि-बसन, पांच प्रकार की अन्न म अरुचि, पाच प्रकार 
क दिरेसेग, पाच हय रोग, पाच ग्रफार के पाण्डुरोग, पाच उन्माद्‌ ॥* 
चारं प्रकार के अपस्मार, चार नेत्ररोग, चार कणरोग, चारं प्रकार के 
्रतिदियाय, चार मुख सेग, चार प्रकार के हणी रोग, चार भकार के मद्‌ 
येग, चार प्रकार की मृच्छ, चारं प्रकार के शोथ, चारं प्रकार कीं छीवतां 
तीन प्रकार का शोध, तीन प्रकार का किरास, तीन प्रकार का रक्तपित्त, 
दो ध्रकार का उर, टो प्रकार के रण, दो प्रकार के आयाम, दो प्रकार की 
गृध्रसी, ठो प्रकार का कामला, दो प्रकारकी भाम, दु प्रकार कं चात 
रक्त, ठो प्रकार का अशं । एक प्रकार का अस्तम्भ, एक प्रकारका 
संन्यास, एक प्रकार का महामढ, वीस प्रकार के कृमि मेढ, वीस भ्रकार 
के प्रमेद, वीस प्रकार के योनि रोग, दस प्रकार से दस स्थृर संग्रह मे 
अडतारीस प्रकार के रोगों की गणना है । इन को स्पष्ट करके कहते दै- 


एतानि यथोदेशमभिनिर्दक्ष्ामः--ऋअष्टा्ुदराणीति वातपित्त 
कफसन्निपातप्ीहवद्धच्छद्रदकोद्राणीति, अष्टो मूत्राघाता इति 
वातपित्तकरफषन्निपाताश्मसीशकराञ्युकशो शिचजा इति, ष्टौ कीर 
दोपा दवि वैवस्वं वैगन्ध्यं वैरस्य पैच्छिल्यं फेनसडधातो रष्टय 
गौरवमतिसेदेनि, अष्टौ रेतोदोपा इति तनु शुष्कं फैनिलमश्ेतं 
पूस्यतिपिच्छिलगन्यधातूपदित्तमवसादि चेप्ति ॥ ( १) ॥ 


ॐ र प्रकार के उद्र रोग ह--वात्तजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्नि- 
पातजन्य, प्डीडोद्र, वद्धोदर, छिद्रोढर ओर द्कोद्र ये आङ | आट मूत्रा 
घात--चातनन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सक्निपातजन्य, अदमरीजन्य, दाकर 
जन्य, जुक्रनन्य जर शोणितजन्य । चर्यो के दूध में जट प्रकारं के टोप 
ह~-ववण्य, चयन्ध्य, परस्य, पच्छस्य, फेनसडघातं ( श्चाग का बहुत 
साना ), रौह्य ( रूखापन ), गोर ( भारीपन प्रानी म नीचे वेदना) 
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ओर अतिस्नेह ८ चिकनाई की अधिकता ) । वीयं के दोष आठ है ततु 
( पतला ), शुष्क, फेनिलं ( क्षागदार ), अशेत ( मैला, धूसर रग ), 
पूति ८ दुगन्धयुक्त ), अत्ति पिच्छिरु ( बहुत चिकना ), अन्य धातु से 
मिित ओर अवसादि ( हीनसख ) । 

सप्त कुष्ानीति कपालोटुस्बरमण्डलष्यजिह्वपुर्डरीकसिध्मकाक- 
कानीति, सप्र पिडका इति शराविका कच्छपिका जालिनी 
स्ेप्यलजी विनता विद्रधिश्चेति, सप्र बीसपां इति वातपित्तकणा- 
यिकदंम्नन्थिसचिपाताख्याः ॥ (२ ) ॥ 


सात प्रकार के कुष्ट - कपाल, उदग्र, मण्डर, ऋष्यजिह्व, पुण्डरीक, 
सिध्म ओर काकणिका । सात पिडकाये--शराविका, कच्छपिका, जाछिनी, 
९ ~ (“~ [कप [9 ४५ (~ 
सपंपी, अलजी, विनता जर विद्रधि । सात्त विसप- वातजन्य, पित्त 
जन्य, कपजन्य, अश्च, कदंमक, म्रन्थि ओर सनिपातजन्य । 


षडतीसारा इति वातपित्तकफसन्निपातमयशोकजाः, षड्दावता 
-इति वातमूत्रपुरी पडुक्रच्छर्दित्तवथ्ुजाः ॥ ( ३) ॥ 


छः अतीसारं है--वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपात- 
जन्य, भयजन्य ओर शोकजन्य । छः उदावन्तं हैँ--वातजन्य, मूत्रजन्य 
पुरीषजन्य, श्ुक्रजन्य, छटिजन्य ओर क्षवशुजन्य । 


पच्च गुल्मा इति वातपित्तकफसन्चिपातरक्तजाः) पथ्च प्ीहदोषा 
इति गुस्मैव्याख्याताः । पच्च कासा इत्ति वातपित्तकफच्ततन्तयजाः, 
पच्च श्वासा इति मदोधष्वच्छिन्नतमकघ्चुदराः । पच्च रिच्छा इति महती 
- गम्भीरा व्यपेता ्षुद्रा चान्नजा च । पच्च ष्णा इति वातपित्ताम- 
त्यो पसगांस्सिकाः । पच्च छदय इति द्विष्टाथसयोगवातपित्तकफस- 
निपातोद्रेकास्सिकाः । पच्च भक्तस्यानशनस्थानानीति वातपित्तकफ- 
देषायासाः, पच्च शिरोरोगा इति पूोदेशमभिसखमस्य वातपित्तक- 
-फसन्निपातक्रिमिजाः । पच्च हृद्रोगा इति शिरोरयैन्याख्याताः। पच्च 
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पाण्डुरोग इति वातपित्तकफसननिपातमूरदधक्तण जाः । पच्चोन्मादा इति 
वातपित्तकफसननिपातागन्तुनिमित्ताः ॥ ( ४ ) ॥ 
पाच गुरम हे-चातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्रिपातजन्य ओर 
र्त ( आत्तैव ) जन्य । पांच प्रकार के प्ीहा दोप--गुल्म के समानः 
( वात, पित्त, कफ, सन्निपात जौर रक्तजन्य ) हे 1 पांच प्रकार के कास- 
वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, क्षत ( उर. क्षत ) जन्य ओर क्षयजन्य 
पांच पकार के श्वास--मष्टा, ऊर्व, चिन्न, तमक जोर श्रुद्र । पांच प्रकार 
की हिक्रा ८ हिचकी )-- महती, गम्भीर, व्यवेत्त, शद्रा ओर अक्रजन्य { 
पांच प्रकार की प्यास (८ तृपा )--वतजन्य, पित्तजन्य, आमनजन्य, क्षय- 
जन्य ओर आौषसर्गिक कारणसे होने बाी 1 वसन सी पांच अकार 
का है--दूपित अन्न के खाने से, वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य जौर 
सन्निपात ते होने वाद्य । पाच प्रकार का अपचन--बात्तजन्य, पित्तजन्य, 
कफलन्य, टेप ( भोजन से द्वेष >) ओर यास ( भोजन के पीछे सहसा 
श्रम करने से ) } पाच प्रकार के िरोरोर-(“वद्धवभेटको वा स्याद्‌! से. 
आरम्भ करके कियन्त शिरसीय' अध्याय मे कह विवे गवे है) 1 वातजन्य, 
पित्तजन्य, कफजन्य, सच्निपातजन्य मौर कृमिजन्य । पाच प्रकार के हदय 
रोग--शिरोरोग की माति हे । पाच पाण्डुरोग--वात्तजन्य, पित्तजन्य, कफ- 
जन्थ, सज्निपातजन्य ओर मिटटी के खाने से उत्पचच । पांच प्रकार का उन्माद्‌- 
वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपात मौर जगन्त॒ज कारण से । 


ू चत्वारोऽपस्पाय इति वात्तपिन्तकफमननिपातनिमित्तजाः ! चत्वा- 
रोऽच्िरोगा चत्वार. कणंरोगा., चल्वारः प्रतिश्यायाः, चत्वारो 
उखरागा + "प ब्रहणीदोपाः, चत्वारो मदाः, चत्वासे मूच्छाया 
इत्यपस्पार्व्याख्याताः । चत्वार" शेपा उति सादमसधारणएक्तयविष- 
माशगजा चत्वारि डव्यानीति वीजोपघाताद्धवजमङड।जययाः 
दक्रचयाच्र ॥ (५ ) ॥ 

चार अपस्मार-वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य जौर सन्निपातजन्य \ 
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चार आंख के ओर चार कान के रोग, चार प्रतिरथाय, चार सुख रोग, चार 
अहणीं दोष, चार सद, चार मूच्छये, ये अपस्मार के समान ( वात, पित्त, 
कफ ओर सन्निपातजन्य ) है । चार प्रकार का लोप, साहस, सन्धारण 
( मन-मूत्र के उपस्थित वेगो का रोकना ), क्षय तथा विषम भोजनजन्य । 
चार प्रकार की नपुंसकता-वीज के ( वीयं के ) दोष से, ध्वज ( साधन ) 
के दषते, जरा ( उदापे >) से ओर शुक्र के क्षय के कारण । 


चयः शोथा इति चातपित्तश्छेऽमनिमित्ताः, चरीणि किलासानीति 
रक्तताम्र्युञ्खानि; त्रिविधं लोदितपित्तमिव्यष्वंमागमधोभागसुभ- 
यभाग च ॥ (६ )॥ 


व 


स्योथ तीन प्रकार का--वातजन्य, पित्तजन्य ओर कफजन्य । तीन 
प्रकार के भ्रिटास-~रक्त ( खारू ), तास्र ओर छुद्क ( श्वेत ›) । तीन प्रकार 
का रक्तपित्त ऊरध्वगामि, अधोगामी ओर उभयगामी ( ऊध्वं एवं अघः 
दोनो मागो से जानने चारा ) । 


द्रौ ज्वराविति उष्णाभिप्रायः शीत्तसमुत्यश्च शीताभिप्रायश्चोष्ण- 
समुत्थ , द्धौ रणौ इति निजश्चागन्तुजश्च, द्वावायामाविति बाह्यश्चा- 
भयन्तरश्च, द्व गरध्रस्याविति वाताद्रातकफाच, दे कामले इतिकोष्ठाश्रया 
शाखाश्रया च, द्विविधमासभिस्यलसको विसूचिका च, द्विविधं बात- 
रक्तमिति गम्भीरमुत्तानं च, द्विविधान्यशीसीति यु्कासयाद्रीखि 
च ॥ (७)॥ 


उवर दो प्रकार का--श्लीत से उत्पन्न जा, जिसमे उष्ण उपचार कीं 
इच्छा हो, यह एक प्रकार का, उण्णिमा से उत्पन्न हुमा जिसमें शीत उप- 
चार की इच्छा हो, यह दूसरी प्रकार का । चण दौ प्रकार के-निज (ज्ारी- 
रिक ) ओर आगन्तुज (वाद्य कारण से ) । दौ आयास-वाद्य ओर अभ्य- 
न्तर । दो रकार का गृध्रसी रोग~-वाततजन्य ओर वात-कफजन्य । कामां 
दो प्रकार का-कोष्टाभ्रित ओर शाखाश्रितत । आस दो प्रकारं का-अरुसक 
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ओर विसूचिका  दैजञा ) । वातरक्त दो प्रकार का--गम्भीर जर उत्तान 
( त्ववा के पृवृत्ति ः अदां दो प्रकार के--टुप्क जर ज्र ॥ 

एक ऊरुस्तम्भ इति श्रामव्रिदोपससुत्थानः, एकः संन्यास इति 
त्रिदोपात्पक्रो मन शरीराधिषएठानसयुत्य › एको महागद इति अत- 
्वाभिनविश ॥ (८) ॥ 

उर्स्तम्भ एक प्रकार का--जाम दोपमिश्चित त्रिदोप जन्य । संन्यासं 
पक प्रकार का चरिेपजन्य, मन ओर शरीर मे जध्ित्त ) महागद एक 
प्रकार का अतल्वाभिनिवेदा अर्थात्‌ यथाथ तद्ध का न जानना यह मनका 
विकार है भौर संसार के सव दटु"खो का कारण हे । 

विंशति क्रिमिजात्तय इति यूका पिपीलिकाश्चेति द्विविधा 
वद्विमलजा., केशादाः लोमादा लोमद्वीपाः सौरसा श्ौटसम्बसा 
जन्तुमात्तरथ्ेतति पर्‌ शाशितजा., अन्त्रादा उदरादा हदयदराश्चचुरवीं 
दभपुष्पा सौगन्धिका महागुदाश्चेति सप्त कफजा , ककेरुका मकेरुका 
लेलिहाः सञ्यूलकाः सौसुरादाश्चेति पच्च पुरीषजा उति विंशतिः 
क्रिमिजात्तयः विशतिः प्रमेहा इति उद्क्मेहश्चेष्युरसमेदख खनन्द्र- 
मेहच्य सान्द्रभसादमेद्च युद्मेह्च युक्रमेदश्च शीतमेदञ्च शनैर्मेहश्च 
सिकतामेह्य लालामहय्धेति दश श्छेष्मनिमित्ताः, क्तारमेदय्ध काल- 
मेदश्च ॒नीलमे्य ॒लोहितमेदश्च मखिष्ठामेदश्च हरिद्रासेदश्चेति 
षट्‌ पित्तनिमित्ताः, वसामेदच्य मज्नमेदस्य हस्तिमेहश्च मधुमेहय्धेति 
चत्वासो वातनिमिता इति विंशति. प्रमेहा. } विंशतिर्योनिव्यापद्‌ इति 
वातिकी पैत्तिकी ष्मक सान्निपातिकी चेति चतस , दोषदृष्य- 
संसगप्रछृतिनिरद्नैरवशिष्टा पोडश निर्दिश्यन्ते, तद्यथा-रक्तयोनि- 
श्वारजस्केग चाचरणा चात्तिचरणा च प्राक्चरणा चोपप्टुता 
चीोदावतिनी च करशिनी च पुत्रत्नी चान्तुखी च सूचीमुखी च 
यप्का च वामिनी च परड्योनिश्च महायोनिश्चेति विंशतिर्योनि- 
स्यापदः । केवलश्चायसुदेशो यथोदेशमभिनिर्दिष्ट इति ॥ ४ ॥ 
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छृमियो की जात्तिया बीस प्रकार की हे, यथा-- युक ( जू ) ओर 
पिपीलिका (खेग)येदढो प्रकार के कृमि बाह्य मरू (पसीने आदि) से 
उस्न ष्टोते हे । केश्चाद, रोमाद, रोमद्रीप, सौरस, ओदुम्बर ओर 
जन्तुमाता ये छ रक्तजन्य, जन्त्राद्‌, उदराद्‌, हृदयचर, चुरु, दर्भ॑पुष्प, 
सौगन्धिक, महागुढ ये सात कफजन्य, ककेरक, ररि, सद्यूलक, 
ओरं सौसराद ये पांच पुरीषजन्य हे । ये दीस प्रकारके कृमि ह । 

प्रमेह वीस प्रकार के है उुखमेद, उक्रसेद, रीतमेह, रनैर्मेह, 
सिकतामेह, लाखमेह उठकरोह, इ्चुमेद, सानढमेद, सान्द्रभ्रसाठमेह ये 
ठस प्रमेह कफजम्य; क्षारसेह, कारमेह, नीलमेह, रोहितमेह, संजि 
मेह, हरिदामेह ये छ प्रमेह पित्तजन्य, वसामेह, मन्नामेह, दस्तिमेहः 
जर मधुमेह ये चार प्रमेह वातजन्य है । इस प्रकार से वीस प्रकोर के 
मेड है ! योनि रोग वीस प्रकार के हे यथा वातिी, पैत्तिकी, श्प्मिकी 
ओर साज्निपातिङ्की ये चार ओर दाकी सोह दोप वातादि, दूष्य रन्छादि, 
इनके संसग से तथा प्रकृति निदेश से होते है यथा--रक्तयोनि, अरज- 
स्का, अचरणा, अत्तिचरणा, प्राक्चरणा, उपप्टुता, परिष्टता, उदावर्भिनी, 
कर्णिनी, पु्रघषी, अन्तसुंखी, सृचीसुखी, ऊप्का, वामिनी, षपण्डयोनि, ओर 
-महायोनि ये बीस प्रकार के योनिरोगदहै ण्हां पर केवर रोगोंकी नाम 
गणना ही की गद है, आगे विस्तार से यथास्थान करेगे । 

सवं एव विकारा निजा नान्यत्र वातपित्तकफेभ्यो निवैतन्ते, 
यथा हि शङ्कनिः सवं दिवसमपि परिपतन्‌ सवां छायां नातिवतते, 
तथा खधातुवैषम्यनिभित्ताः सर्वविकारा वातपित्तकफान्नातिवतंन्ते, 
चात्तपित्त्छ्ेष्मणां पुन. स्थानसंस्थानप्रकृतिविशेषानभिसमीक्ष्य तदा- 
स्मकानपि च सवेविकारांस्तानेवो पदिशन्ति दुद्धिमन्त इति ॥ ५॥ 

करेयान के हुए सत्र प्रकार के रोग (शारीरिक रोग) जातं पित्त 
कफ को छोडकर नदी हो सकते । चातपित्त कफ के कारण दी सव शरीः 
रिक रोग होते हैँ । जिस प्रकार कि सारे दिन भर उदा रहने पर भी 
पक्षी अपनी छया का अतिक्रमण ( उदछवन ) नहीं कर सकता, उसी 


स चरकसंहिता किवः 


॥। 


त 
रकार दारीर कै धातु्भा की विपमता से उत्पन्न हाने वारे सव रोग चात 
पित्त ओर कफ छो नही छोड सकते । वात, पित्त ओर कफ ही स्थान 
( रसाटि वस्ति आदि ), संस्थान ( आश्ृति रक्षण 2, प्रकृति ( कारण ) 
हनकी विरोपताओं को देखकर, एवं वातादि जन्य स्रव विकारो कोडन्दींसे 
उन्न उक्त बुद्धिमान्‌ कहते ह । 


>, 
भवतश्चाच्र । 
स्धातुवैणम्यनिमित्तजा ये वि कारमडघ। वहवः शरीरे । 
नते पृथक्‌ पित्तकफानिलेभ्य च्यागन्तवस््वेव ततो विशिष्टाः।। £ 
, श्रागन्तुरन्वेति निजं विकारं निजस्तथाऽऽगन्तुमपि प्रद्र. । 
तव्रावुवन्धं प्रकृतिं च सम्यक्‌ जाखा तत्त कसं समारमेत (५ 
म्रायः जितने रेग भरीर के अन्दर शरीर की धातुओं की विपमता से. 
उतपन्न होते दे, वे पित्त, कफ ओर वादु से षथक्‌ नहो होते । आग- 
नतक रोग इन वात, पित्त, कफ़ मे पथक्‌ है । 
® निज (्वत्त-शरीरमे उत्पन्न हुए) येग को आगन्ठज रोग अनुगमन करता 
है । इसी प्रकार आगन्तुज ८ जभिघातजन्य ) रोग॒के पीछे (कारणको 
टकर), निन (अथाव्‌ शारीरिक लक्षगों सै श्चित) रोग भी हो जातां हे + 
से चोट रुगने के पीछे ज्वर हो जाता है इसखिये अनुवन्ध ८ भभ्रधान, 
असुस्य ) ओर प्रकृति ( भूर कारण >) को भली भ्रकारं जान कर 
चिक्त्सा कमं आरम्भ करना चाहिये । 
् क [9 न म, 
तच श्छोकौ | विशुकाप्चकका्येव त्रिकाय्चोक्तखयखयः । 
दकान्ा्टं चतुष्काश्च टश द्वादश पञ्चकाः ॥ ८ ॥ 
चत्वाय्धाटका वगाः पट्कौ द्रौ सप्रकाखयः | 
अष्टोदरोय रोगाणासध्याये सप्रकाशिता ॥ ९॥ 


अष्टं ह 9 य 
दस वसीय नामक अध्यायमे वीस प्रकार के तीन, एक ्रकार के 
तन, तीन प्रकार के तीन, ढो प्रकार के जार, चार प्रकार के दस, बारह 
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भकार के पांच, चार प्रकारं के आठ छः प्रकारके दो ओर सात प्रकारके 
तीन रोग कहे हें । 
इत्य्चिनेशक्रते तन्त्र चरकप्रतिमस्करते स्रस्थाने रोगचतुष्के 
प्र्टादरौयो नामकोनविशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
वशोऽध्यायः 
अथातो महारोगाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

अव इस ध्याय मे वातादि जन्य महारोग काही विशेषरूपे 
वणेन करेगे देखा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश्च किया है । 

चत्वारो रोगा भवन्ति--्रागन्तुवातपिन्तेष्मनिमित्ताः । तेषां 
चतुणसपि रोगाणां रोगत्वमेकविधं, रुक्सामान्यात्‌ । दिनिधा- 
पुनः प्रकृतिरेषां, मागन्तुनिजविभागात्‌ । द्विविधं चैषामधिष्ठानं, 
मनःशरीरविरोषात्‌ । विकाराः पुनरेषामपरिसंख्येयाः, प्रकत्यधिष्ठान- - 
लिङ्गायतनविकर्पव्रिशेषातत्‌, तेषामपरिसंख्येयत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 

मुखानि तु खत्वागन्तोनंखदशनपतनाभिचाराभिशापाभिषङ्ग- 
व्यधबन्धपीडनरञ्जुदहनमन्त्राशनिभूतोपसगोदीनि, निजघ्य तु 
सुखं बातपित्तश्छेऽमणं वैषम्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

दोस्त खल्वागन्तुनिजयोः प्रेरणमसास्म्येन्दरियाथसंयोगः; 
प्रज्ञापराधः, परिणामश्चेति ॥ ५ ॥ 

सर्वेऽपि तु खस्पेतेऽभिप्रवृद्धाश्चस्रारो रोगाः परस्परमनुब घ्रन्ति; , 
न चान्योन्यसंदेहमापद्यन्ते ॥ & ॥ 

आगन्तुं व्यथापूचैसञुत्पननो जघन्यं बातपित्तश्ेष्पणां वैष 
म्यमापादयति, निजे तु , वातपिनत्तक्ेष्माणः पूर्वं वैषम्यमापद्यन्ते, 
जघन्यं व्यथाममिनिवेतंयन्ति ॥ ७ ॥ 
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तपा चयाणामपि दोषाणां शरसीरे खानविभाय उपदेश््यते, तद्य- 
था--व्ि. पुरीपावानं कटि. सक्थिनी पादावस्यीनि च बातखा- 
नानि. तत्रापि पक्राशयीो बिरशेपेख वाततस्थान; सवदा रसा लसाका 
रुधिरमामाशयश्च पित्तखानानि, तत्राप्यामाशया विशेपेण पित्त- 
खां, उर शिरे प्रीवा पवाण्यामाशुयो मेदश्च शेप्मण. स्थानानि 
तव्राप्युरा विरेपेए शछप्सणः सानम्‌ । ८ ॥ 
सर्वशरीस्यरस्तु वातपित्तश्षे्पाणो हि सवेस्मिन्‌ शरीरे कपि- 
ताक्पिताः ञमाद्चभानि इवन्ति-प्रकृतिमूताः श्युभान्युपचय- 
वलवणप्रसादादीनि, अघ्युभानि पुनधिकरतिमापन्नानि विकारः 
संन्नकानि ॥ ९॥ 


तत्र विक्रारा.-सामान्यजा, नानात्सजाख } तत्र सामान्यजाः 
पूव॑मषटोदरीये व्याख्याताः, नाना्मजास्िहाध्यावेनुव्याख्याल्यामः; 
तद्यवा--यशीतिर्वातविकाराः, चलाररिशपिित्तविकाराः, विंशतिः 
ग्ेष्पविकाराः । १० 1 

रोग चार प्रकार के हँ आगन्तुज, वात, पित्त, कफलन्य ! इन चार 
मही ^सेगः सामान्य दै, दस्थि एक प्रकार है, वेदना की समानत्ता 
होने मे । इन चार थक्ारके सोरगो की प्रहृत दौ मकार की है, आगन्तुज 
खोर निज शारीर म उत्पन्न दोने वे ! इन रोगो के अधिष्ठान, आश्रय 
ठो प्रकारके, मन बौर शरीर ! किन्तु रोग असंख्य हे । कर्याकि मकृति, 
कारण, नाम जादि भविष्ठान ( दूष्य, रस, रच्चाहि ), छिग ८ रुध्चण ), 
जायतन (वाद्य देह--दु्ट जहार-विहार) इनके मेद असंख्य है इसलि 
राग भा जगत प्रकार के हो जाते ह 1 जगन्तुज रोर्गो के मुख्य कारणः 
ठान्त का खना, तिरना, अभिचार ( जारण मारण >), अभिश्चाप शाप 
उना, जननिपद्न, जभिवात"(चोर का दगना), वध (मारना), वन्धन (वाधना), 
द्वानी, रस्सी सरे वाधना, जाना, गख का लगना, विजसी क 
मरना, य सृष्ष्मचूत तस्व के खपदव के कारण हु । निज श्ासेस्कि जन्य 


~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ 


= 
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रोगे के मुख्य कारण वात, पित्त ओर कफ फी विषमता है। 
इन दोनो ( अगन्तुज ओर निज) प्रकार केरोगों का मूल प्रर 
( म्रचृत्ति छा >) कारण असास्म्येन्दियाथं संयोग, प्रज्ञापराध ओर 
परिणामदहै। ये चारो प्रकार के रोग बदुकर परस्पर एक दूसरे मे मिर 
जाते हें । परन्तु तोभी सन्देह को उप्यन्न नहीं करते! परस्पर मिरूने 
प्र भी क्षण प्रथक्‌ २ दीख पड़ते हे । आरन्तुज रोग प्रथम शरीर के 
अन्दर पीडा कों उत्पन्न करता है ओर पीछेसे वात, पित्त ओर कफ 
की विषमता को उद्पन्न करता है । निज रोग म्रथम वात, पित्त, कफ की 
विषमता को उत्पन्न करते ह ओर फिर पीचेसे पीडाको उत्पन्न करते 
हु । तीनों दी दोषो का शरीर मे स्थान विभाग कहते है--यथा-चस्ति 
(मूत्राय), पुरीपाधान ( पक्तााय >), कटि ( कमर), स्थिरं (जंघाये) 
ओर पांव की जस्थियां ये वायु के स्थान हे & । इनमे भी पक्ताशय विदोष 
करके वायु का स्थान है । पसीना, रस, खसीका (1 720] -पानी का 
चिक्रण भाग ) रुधिर ओर आसाद्य ये पित्त के स्थान है । इनमे भी 
आमाशय सख्य करके पित्त का स्थानहै। छाती, दिर, मीवा, व 
सन्धियां, आमाशय का ( ऊपर का भाग ) ओर मेद्‌, ये कफ के स्थान है 
इनमे भी छाती विदोष करके कफ़ का स्थान हे । ये वात, पिच्च, कफ तीनो 
दोष सम्पूणं शरीर मे गति करते डे, ओर गति करते हुए कुपित या अकु- 
पित्त अवस्था से रहकर सम्पूणं गरीर मेँ श्म या ज्युम रक्षणो को उत्पन्न 
करते हे । यथा-- प्रकृतिभूत स्वस्थरूप सें रहकर छभ लक्षणो को यथा 
उपचय (शरीर कीं पुष्टि), बरू-कान्ति की वृद्धि, वणं (कान्ति) की उज्ज्वलता 
जर विकृत (कूपित रूप) अछयुभ लक्षणों ( येग ) को उत्पन्न करते हे । 














& प्राण अपान सेद से वायु के स्थान अन्यच्च करेगे । यां पर वताये 
हुए स्थानो में इन दोषो के विकार प्रायः करके दते है, अतः इनकी 
गणना की है। । 

म्‌ आामाङय के ऊष्वभाग मे पित्त बौर अधोभागमे कफ का स्थान है । 
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1 
चिकार ८ मेग ›) गे प्रकार क है--सामान्य जौर नानास्मज । सामान्य 
वातादि दोप प्रत्येक मिखककर जो येग उव्पन्न करते हे । नानात्मज --जव 
वातादि दोप परस्पर च भिर कर स्वतन्त्ररूप से रोग उन्न करते हँ । 
इनत सामान्यज सेरा पटिटे “अष्टोदरीयः अध्याय मे कह व्यि हैँ ओर 
नानात्मज सेय का दस अध्याय मे वणेन करेगे । यथा-अस्सी प्रकार के 
-वात रोग, चाखीस प्रकार कै पित्तरोग गौर वीम प्रकार के कफ रोग डे । 


तत्रादौ वातविकारानयुव्याख्यास्यामः, तदयथा--नश्वमेदन्च, 
-विषादिका च, पादू च, पादथश्ष्छ, पादसुप्तता च; बातच्ुहृता 
च, गुस्फग्रह्, पिरिडिकोषे्टनं च, गृधसी च, जानुभेदश्च, जानु- 
विश्ेपश्च, ऊरुस्तम्भश्च, उरुसादथ, पङ्कस्य च, गुर भ्रंशश्च, गुदा- 
छि, वरृषणोस्तेयश, शेफस्तम्भश्च, वड्न्तणानादन्च, श्रोखिमेदश्च, 
'व्रिड्मेव्, उदावतंश्च, खजं च, [ ऊुन्नत्वं च, ] बामनलं च, 
त्रिकमरदध, पृणहस्, पार्घावमदश्च, उद्र तर्च, हन्मो, हद्द्र- 
चश्च, वक्तऽद्धपश्च, वक्ञउपरोधन्च, ( वक्तस्तोद्श्च, ) वाहृशोषश्च, 
मरीवासतम्मन्च, मन्यासतस्मश्च, करटोदधवंसन्व, दयुस्तम्भख्च, चोष्ठ- 
भवश्च, ( अक्तिमेद्, ) दन्तभेदश्च, दन्तैधिस्यं च, मूकत्वं च 
( गदूगद्लवं च, ) बाक्सङ्श्च, कपायास्यता च, मुखशोाषतध, ्रस- 
लता च, [ अगन्धन्ञता च, व्राणनाशश्च, ] कर॑ञचूल च, अश- 
वदश्रवण॒ च, उचेःशरुतिश्च, वाधिर्यं च, वरमसतम्भश्च, बत्म॑संको- 
चश्च, तिमिरं च, श्कूलं च, अकिव्युदासथ्च, भ्न्युदासश्च, 
शदमेरश्च, ललाटभेदश्च, शिरोरक्‌ च, केशमूमिरुटनं च, 
टिततं च, एकराङ्घ रोगश्च, स्वाद्धरोगक्च, [ प्रक्ञवधश्चव, ] आनते 
कन्च दण्डकश्च, श्रमश्च; भ्रमश्च, वेपथुश्च, जम्भा च, विषा- 
टश्च, (हिचा च,) ्रतिप्रलापश्च, ग्लानिश्च, रक्ष्य चच, पार्यं च, 
श्यावारुणनभात्तता च, अखप्रशच; अनवखितल्वं चेत्यशीति्वतनि- 
कारा नातनिक।रणामपरिसस्येयानामाविष्करततमा न्याख्याताः॥११॥ 
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सरसे प्रथम चात रोगो को कहते हे । यथा- नखों का टूटना, चिपा- 
दिका ( पांव का फटना ), पादश ( पांव की वेदना ), पादश्रंश, पाद्‌ 
सुक्षता ( पांव का सोना, न्ञानयुन्यता ), वातसु्का, गुल्फ गुधि, 
पिण्डिकोद्े्ठन ( पिण्डयियो मे एेठन ), गधरसी, जानुमेद्‌ ओर जानु 
विशेष, उरुस्तम्भ, उरसाद, पशुता, गुटसंश, गुदाक्ति, धृषणोतकषेप (अड- 
कोच का ऊपर खीचना ) शेफस्तम्भ (शिश्च से अकडाहट रहना), चक्षण 
म आनाह, श्रोणिमेद्‌ ( नितम्बं का फटना ), विडसेदं ( मलभेद >), 
उदावत्ते, खज्स्व ८ रूगड़ापन ), ऊुञ्बस्द ८ ऊुबद़ापन ), वामनर्व (नाय- 
पन), त्रिकगुह, पगु, पार्वावम् दँ ( पस्खियो की पीडा ), उद्रावेष्टन 
(पेयम ठन), हन्मोह (हृदय की मूं), हृद्द्राव (हदय का 
द्वितया धड़कन अधिक होना] {1६807 ग [न €8.1-४) वक्ष.-उद्‌ 
„ धप ८ छाती मे पीड़ा, {16८7159}, वक्षोपसेध (छात्ती का सकजाना), 
-वाहुशोप ( सुजा का सूखना ), मरीवास्तम्भ ८ ग्रीवा का अकड्ना ), 
सन्यास्तम्भ (घार की अकड़ाहट), कण्ठोध्वंस (स्वरभग), हनुस्तम्भ (सुख 
का, जवादी को खुला रहना), ओष्ठमेद्‌ ( ओष्ट की विदीणेता ) 
दन्तमेद्‌ ( दांतों का टूटना ), दन्तशैथिल्य (दांतों की ििथिटता), भूकत्व 
< गंगापन ), वाूसंक्ञ ( वाणी का रुकना ), सुख का कसैरापन, सुख 
की डुष्कता, स्वाद्‌ का षान न होना, गन्धक्तान का अभाव, ध्राणदाक्ति 
का अभाव, घाणजक्ति का नार होना, कान मे वेदना, श्रब्द्‌ का सुनादं न 
देना, ऊंचा सुनाई देना, बहरापन, परको का स्तम्भ, परो का संकु- 
चित होना, शंख, कनपटी का फटना, माथे का फएटना, शिरोवेदना, वा 
` की शरूमि का फटना, अर्दित बातत, एकांग रोग, सर्वाग रोग, पक्षवध (पक्षा 
घात) आक्षेपक, दण्डापततनक, थकान, चक्कर आना, कम्पन, जम्भा) 
विषाद्‌, चिन्ता, बहुत पभ्रखाप, ग्नि, रूक्षता, कका, खार-लार रहन 
की चमक, नीद का न आना, तिमिर (काच रोग), आंख मे वेदना, आंख 
का पररुटना, अर्घो का संचित होना ओर चित्त की अनवस्थिता, चच- 





२०४ चरकसंहिता [अर १८ 1 दपः 


`ता (ज्वल > अ अस्सी बात निकार द । वाल विकार अरसं 
हे यहा पर प्रधान २ वात रोगो की गणनाकीहै। 

सर्वेष्वपि खसतरेतेषु वानविकारेपुक्तेष्वन्येषु चाचुक्तेषु वायो- 
रिदमात्मरूपमपरिणामि कमंणश्च सखलत्तण, यदु पलम्य तदवयव 
वा विमुक्तसंदेहा वातविक्रारमेवाध्यवस्यन्ति कंशलाः, तद्यथा-- 
रौक्ष्यं लाघवं वैश शैत्यं गतिरमूतत्वं चेति वायोरात्मरूपाणि, 
एवविधत्वा्च कम॑ण ॒ स्लक्तणभिदमस्य वत्त त त॒ शरोरा- 
वयवमाविशत , त्था -स्रंसभरंशव्यासङ्गभेदसाददषतपंवततमदंक- 
स्पचालतोदन्यथाचेष्रादीनि, तथा खरपरुषविशदसुपिरतारुणकषा- 
यतिरसमुखशोषगूलसुधिसंङश्चनस्तम्मनखतादीनि च वायोः 
कमाशि, तैरन्वितं वातविकारमेवाध्यवस्येत्‌ ॥ १२॥ 


तं मधुराम्नलवणस्निर्धोष्णेरुपक्रमेरुपक्रमेत स्नेदश्वेदाखाप-. 
नानुवासननस्त कमं भोजनाभ्यज्लोत्सादनपरिपेकादिभिर्वातहरेमां 
कालं च प्रमाणीरत्य; श्रास्थापनानुवासनं तु खलु सर्वोपक्रमेभ्यो 
वाते प्रधानतमं मन्यन्ते भिषज , तद्धचादितत एव पक्ाशयमलुप्रविश्य 
केवलं वैकारिकं वातमूलं चिनत्ति, तन्नावजित वातेऽपि शरीरान्त्मैता 
वाततविकारा प्रशान्तिमापदयन्ते, यथा वनस्पतेमूले छिन्ने स्कन्धशा- 
खावरोदकुुमफलपलाशादीना नियतो विनाशस्द्त्‌ ॥ १३॥ 

इन सव यहां पर कहेया न कहे हुए वतिनिकारों मे वायरु के 
स्वरूप मे, अपरिणामी अर्थात्‌ स्वाभाविक खूप मे ( अन्य उपाधि न 
दए ) ओर विक्त वायु के कमते, जिन चायु के रक्षणो सेवाययुका 
पष्टिचान करकं अथवा वात के एक भार को देखकर सन्देह रदित होकर 
छार पचिकरत्सक वातत रोग ही है ेसा पहिचानते है चे ये है यथा-ख्थता 
खु, हस्कापन, वश्चदता, शीततटता, गति, अमृतत्व ८ अदृश्यत ), ये 
वादु क स्वरूपं ह) इस प्रकारके कर्म ते इसत की पटिचान होती है, 
गरारीर के जिस जिस अवयव में वायु आश्रय र्ती है, वहां पर संख 
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( खिसकना ), रंश (दर खिसकना), विस्तार, अवसन्नता, हषं, कर्पन, 
गोर करना, चायमान गति, पीडा ( चुभने जेसी ), पीडा, चेष्टा आदि, 
ककंदाता, कठोरता, पृथकूकरण, चेद्‌ २ करना, खाल रंग, कषाय रस, 
मुख की विरसता, सुख का गुष्क होना, द्द, शून्यता, संकोच, स्तम्भन, 
खञ्ज ८ रंगड़ापन >) आदि वायु के काम दै । इन रक्षर्णोः 
वाके रोगों को वातरोग दही जानना चादिये। इस वायु की मधुर, 
अम्र, रवण, चखिग्ध, उप्ण क्रियाओं सरे चिकिसा करनी चाहिये । स्नेहन, 
स्वेदन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य कर्म॑, भोजन, मदन, उबटन ख्गाना, 
परिषेक स्नान आदि वातनाशक कर्मो को मात्रा ओर कार क 
विचार करके प्रयोगा करना चाहिये । इन सव कर्मो मे वैय खोग आस्थापन 
जीर अनुवासन (वस्ति) को ही सब. से श्रेष्ठ उपाय वायु के छिये मानते 
है ! ये शीघ्रता से पक्ाराय मे पट्चकर सम्पूणं योगो को उत्पन्न करने वाले 
वायुको.जद्‌से नष्ट कर देते हे । एेसी अवस्था मे वायु के पूणं दान्तन 
होने पर भी बायुरोग शान्त हो जाते हे, जैसे--वनस्पतियो के जद के 
कट- जाने पर लता, शाखा, अंकुर, फर, परु पत्तं आदि का नाशश्च 
अवदयम्भावी ह । 

पित्तविकाराश्चत्वास्शिदत ऊध्व व्याख्यास्यन्ते; तद्यथा - ओषग्च, 
पुरोषश्च, दाहश्च, दवथुश्च, धूमकश्च, अम्लकश्च, विदाहश्च 
अन्तदाहश्च, -[ श्रङ्गदादश्च; | उर्माधिक्य च, अतिस्वेदश्च, 
[ श्वङ्कसेदश्च, ] श्द्धगन्धश्चः श्यङ्गावदर्णं च, शोशितछ्कदश्च 
मांस्धेदश्च, त्ग्दादश्च, मांसदादश्च, त्गवद्रणं च, चमोवदरणं 
ग्व, रक्तकोटाश््च, ८ रक्तविस्फोटश्च; ) रक्तपित्तं च, रक्तमण्डलानि 
च, हरितत्वं च, हारिद्रत्वं च, नीलिका च, क्ता च; कामला ऋ 
तिक्तास्यता च, ८ लोहितगन्धास्यता च, ) पृतिमुखता च, कृष्णाया 
प्याधिक्यं च, अतृप्रिश्च, आस्यपाकश्च, गलपाकश्चः श्रक्तिपाकश्च, 
गुदपाकश्च, मेद्पाकश्च, जीवादानं च तमःप्रवेशब्ः हरितदारिदर- 

२० 
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श 
मून्रने्रवचैस्लं चेति चत्वारिशसियत्तविकाराः पित्तविकाराणीमपरि- 
सखंख्येयानामाविष्छृतत्तमा व्याख्याता भवन्ति ।। १४ ॥ 

पित्त विकरार--भोष ८ पास में रखी जभ्नि की आंच ), प्रोष (जलने 
के समान जटन }, गह (जखन) द्वश ( सव अंगों स जलने के समान 
धक्‌ धक्‌ होना ), वृमक ८ धृए जैसा वमन आना ), खद्टास, जन 
रीर के अन्दर दाह, अगो मे दाह, गरमी की अधिकता पसीने का 
अधिक आना, अर्गो ( वग आटि ) मे पसीना आना, अगां ते दुगन्ध 
आना, अंगो का फटना, रक्त से छिन्ना (वठवृ) आना, मांस की छित, 
त्वचा का जटना, मांस की जलन, त्वचा ओर मांस का फटना, व्वचा के 
ऊपर के चम का फटना, खार रार फुन्सियां ८ वरं के कटे के समान ), 
रक्पिन (रक्तस्राव), दार खार धच्ये चकत्ते, हरा रग ह्दी कासा पीरा 
रंग, नीटिका (नांद), कश्या (वगर का मांस फटना ), क्यमल्य, युख की 
कटुता, सुख से दुर्गन्ध जाना, प्यास का जधिक्‌ रुगना, भोजन मे अति, 
युख का पकना, गले का पकना, आंख का पकना, गुदा का पकना; हिदरन 
छा पकना, ध्रा्णो का नाश, ओर आंखो के सामने अन्धेरा रहना, मख -मूत्र 
जीर आंख कां हरा या पीला होना, ये चालीस पित्तजन्य रोग दै । पित्त 
विकार असंख्य हे, यहीं पर सुख्य येगे ढी गणना की गड हे । 

सवेन्बपि खस्त्रेतपु पित्तविकारेष्वन्येपु चालुक्तेपु पिन्तस्येदमात्म- 
ख्पमपरिणमि कमंणश्च खलन्तणं, यदुपलभ्य तदवयवं वा विसु- 
्तसंदेदा पित्तविक्तारमेवाध्यवस्यन्ति कुशला; । तद्यथा--्रौष्एयं 
त्यं लाधवमनतिसख्दो बणैश्च शुह्धारुणवर्जा गन्धश्च विस्रो रसौ 
च कटकाम्लो पित्तस्यात्मरूपाणि, एवंविधत्वाच्च कर्म॑ शः खलक्षए- 
मिदमस्य भवति । तं तं शरीरावयवमाविशतः । त्यथा-- दृहौष्ए्य- 
पाकखदहृरकायस्वावरागा यथास्वं च गन्धवणेरसाभिनिकतेन 
पत्तर क२.श, तैरन्वितं पित्तविकारमेवाघ्यवस्येच्‌ \ १५ ॥ 

तं मधुरतिक्तकपायशीतैरुपक्रमैरुपक्रमेत स्तेदविरेचनप्रदेहपरिपे 
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काभ्यङ्गावगादादिभिः पित्तहरमात्रां कालं च प्रमाणीक्रत्य, चिरेचनं 
ठु सर्वोपरक्रमेभ्यः पित्ते प्रधानतमं, मन्यन्ते भिषजः, तद्धयादित 
एवासाशयमनुप्रविश्य केवलं वैकारिके पित्तमूलं चापकषति, तत्रा- 
चजिते पित्तेऽपि शरीरान्तगताः पित्तविकाराः प्रशान्तिमापयन्ते, 
-यथाऽस्रौ व्यपोढे केवलमभिगृहं शीतीभवति तदत्‌ ॥ १६॥ 
इन सब यहां कहे या नदी कहे इ पित्त विकारो मे स्वाभाविक 
रूपसे (किसी दूसरे दोषसे न मिला होने पर), कार्या से एवं 
पित्त के रक्षणो से पदहिचानकर कख वैय रोग पित्तरोगी है, 
रसा निश्चय करते है । यथा--गरमी, तीक्ष्णता, रुघुता, चिकासर की 
अधिकता न होना, सफ़ेद ओर कारे-लार रंग को छोडकर अन्ध रंग, 
सङंद्‌ ८ दुर्गन्ध युक्त गन्ध ), कटु भौर खदा रस दोना ये पित्त के रक्षण 
हे । इस प्रकार के कमौँ से पित्त की पहिचान होती है । शरीर के जिस 
जिस अवयव भे पित्त आश्रय केता है, वहां २ पर दाह, गरमी, पाक (पकना), 
"पसीना; खिन्नता, सडांद, खाज, खाच, रंग, तथा पित्त के समान गन्ध, 
वर्ण ओर रस की उत्पत्ति होना ये पित्त के कमहं । इन कार्यो से युक्त 
रोग को पित्त का विकार जानना चाद्ये । इस पित्त को शान्त करने के लियि 
मधुर, तिक्त, कषाय, शीत्त उपक्रमो से चिकित्सा करनी चाहिये । 
पित्तनाशक स्नेह, विरेचन, भ्रदेद, स्नान, मदन आदि कार्यो को मात्रा 
एवं स्मय कौ देखकर अयोग करना चाहिये । पित्त को शान्त करने फे 
सिये वैयलोग विरेचन को ही सब से मुख्य साधन मानते है । यह जस्वी 
ही आमाशयं मे प्रविष्ट होकर सम्पूणं पित्तविकार को जड से बाहर 
निकार देता है । एेसी अवस्था में पित्त के सम्पूणं शान्त न होने पर भी 
श्रारीरस्थ पित्तरोग रेषे ही श्चान्त हो जाते हैँ जिस प्रकार की भटी से आग 
निकार ङेने पर भी अपने जाप टण्डी हौ जाती है । 
श्लेष्मविकारश्च विशत्तिमत उर्ध्वं ज्याल्यास्यामः; तयथा-- 
पिश्च, तन्द्र च, निद्राया आधिक्यं च, स्तैमित्यं च, गुरुगात्रता च, 
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शालस्य च, मुखमाधुर्यं च, सुखस्ावश्च, शेष्मोदुगिरणं च, मलस्या- 
धिक्यं च, कण्ठोपलेपश्च, बलासश्च, हृदयोपलेपश्च, धमनीप्रति- 
चयश्व गलगण्डश्च, अतिश्यौस्यं च, शीताभ्निता च, उददेश्च, 
शेतावभासता च, ग्येतमू्नेत्रवचैस््ं चेति विंशतिः .ष्मविकाराः 
ऋेष्मविकाराणामपरिसख्येयानामाविष्छरृततमा व्याख्याताः ।॥। १७॥ 
कफजन्य येग वीस ह । उन को कहते है यथा--भोजन न करने पर 
भी वृति का अनुभव, तन्द्रा, नीद का अधिक जना, स्तेमित्य ( श्ररीर 
का गीरे वख से ठपा प्रतीत होना ), शरीरं का भारीपन, आलस्य आना, 
मुख की मिस, सुख से खला वहना, कफ कां वमन, रारीर मे मल का 
अधिक निक्खना, कफ का क्षय, हदय का भरा रहना; कण्ड का भरा 
रहना, धमनिर्यो का अवरोध, गर गण्ड, आश्षिस्थृ, या मन्दाथि; उदं 
( छपाकी ), श्वेतरग की प्रतीति, मूत्र, मख ओर नेत्रम सफेदी, ये 
वीस कफ़जन्य रोग हे । कफ़जन्य विकार असंख्य हे, परन्तु यहां पर 
प्रधान रोभोंकी गणनाकी है] । 
सर्वेष्वपि तु खल्वेतेषु शऋेऽ्मविकारेष्वन्येषु चालुक्तेषु -छेमण 
इदमात्मरूपमपरिणामि कमंणश्च सलक्षणं, यदुपलभ्य तद्‌ वयव घां 
विुक्तसवेहा कष्मविकारमेवाभ्यवस्यन्ति कुशलाः, तद्यथा-- 
धे्यरील्यक्तेदगौरमाधरुमारू्यानि श्ेमण आत्मरूपासि, एवं- 
विधल््राच्च कमणः स्वलन्तणएमिदमस्य भववि तं तं शरीरावयचमा- 
विशतः, तद्यथा-यत्यत्यकरुडस्यैयंगौरवसेदस्तम्भु छेदो पदेह- 
वन्वमाधुयेचिरक्रारित्वानि शछेष्मणः कर्मासि, तैरन्वितं शछेष्म- 
विकारमेवाध्यवस्येत्‌ ॥ १८ ॥ 

. चं ˆ इकतिक्तकपायतीकष्णोप्णसतरुपक्रमैरुपक्रमेत खेदनवमन- 
सिराविरचनन्यायामादिभिः शेप्महरे्माचां कालं च प्रसाखीकरतय; 
चमनं तु सर्वोपक्रमेभ्यः शेषपसि प्रधानतमं मन्यन्ते- भिषजः, 
तदधात परवामाशयमुपभरविश्य केवलं वैकारिकं श्ेऽ्ममूलम- 
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'पकषंति, तत्रावजिते शछेष्मण्यपि शरीरान्तर्गताः शेष्मविकाराः 
प्रशान्तिमाप््यन्ते, यथा-भिन्ने केदारसेतौ शालियवषष्िकादीन्य- 
भिष्यन्द्‌ मानान्यम्भसा प्रशोषमापद्यन्ते तद्वदिति ॥ १९ ॥ 

इन सव कफ की विकार्यो मे कहे इए या नहीं के हुए रोगों म कफ 
अपने स्वरूप--अपने स्वाभाविक खूप से, कार्यो से, रक्षणो से पहिचान 
कर कुदाल पुरुष सन्देदरदित द्योकर शप्मविकार दही है टेसा निश्चय 
क्रते हे । यथा विकास, शीतटता, सफेदी, भारीपन, सधुरता, मरणता 
( पिच्छल्ता ), ये कफ के सूप । इसप्रकार के कार्योने कफके 
-खक्षण होते है । 

दारीर के अवयवो मे प्रविष्ट होकर कफ सफदी, शीतरुता, खाज, 
स्थिरता, भारीपन, विकास, जडत्ता, निष्कियता, छिन्त, चिकनापन, 
अवरोध, मधुरता, देर मं कायं करना ये कफ कै कायं है । इनके द्वारा 
कफ रोग को'जानना चाहिये । इस कफ कों शान्त करने के स्यि कटु, 
तिक्त, कपाय, तीक्ष्ण, गरम ओर रक्ष उपक्रमणों से चिकित्सा करनी 
चाहिये । भात्रा ओर समय के अनुसार स्वेद, वमन, शिरोविरेचन, ग्या- 
याम आदि श्ेष्मनाश्चक कार्यो का प्रयोग करे । कफ को शान्तं करने के 
लिय वैय वमन को ष्टी सब से उत्तम साधन मानते हैँ । वमन जल्दी से 
आसादय मे पर्ुच कर सम्पूणं वैकारिक कफ को जङ्‌ समेत बाहर कर 
देतो हे । इस कफ के पूणं रूपसे शान्त न होने पर भी शरीर के अन्दर 
के ऊफरोग शान्त हो जाते हँ । जिस प्रकार कि धान्य, जौ, साठी पानी 
से भरे दोने पर खेत की मेढ के टुटने पर पानी से खुरक शो जाते है, 
(सुख जाते ह), इसी प्रकार कफ के निकलने से रोग भी नष्ट होजाते हं । 


भवन्ति चान्न | रोगमादौ परीन्तेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ । 
ततः कम॑ भिपन्पन्चाञ्ज्ञानपूर्वं समाचरेत्‌ ।॥ २० ॥ 
यस्तु रोगमविज्ञाय कमाख्यारभते भिषक्‌ । 
अप्यौषधवनिधानज्ञस्तस्य सिद्धियंरच्छया ॥ २१॥ 
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सेगविशेषन्नः स्वैमैषञ्यको विदः 
| सिद्धिरसंशयम्‌ ॥ २२ ॥ 
सन वे प्रथम सेग की परीक्षा करनी चादिये, उसके पीठे जौपध 
ङी परीक्चा, इसके अनन्तर वैय शानपूर्वक चिकित्सा का आरम्भ करे । 
जो वैश्य, रोग ङी परीक्षा हारा निश्चय किये विना चिकिसा कमं आरम्भं 
कर देता है, भले ही बह वैद्य ओौपधि के विधान को जनता हौ, तोभी 
उसकी सफलता निश्चित नदीं ( कभी हो जाती है, ओर कभी नही 3) } 
जो वैय रोगों को भी प्रकार जानता है, इसी प्रकार ौपधियो को भी 
जानता है, साथ मे देका, कार ओर प्रमाण को भी समन्ता है, उसकी 
सफलता निश्चित, जवदयम्भावी है । 
तत्र स्छोकाः 1 

संग्रहः प्रकृतिरदशो विकारमुखमीरणएम्‌ । 

असंदेदोऽनुवन्धञ्च रोगाणां संप्रकाशित. ॥ २३ ॥ 

दोपस्थानानि रोगाणां गणा नानात्मजाश्च ये । 

रूपं प्रथक्छराहोषारणां कमं चापरिणामि यत्‌ ॥ २४ ॥ 

परथक्छेन च दोपारा निर्दिष्टा समुपक्रमाः । 

सम्यङ महति रोगाणामध्याये तदर्शिना ॥ २५॥ 

रेगोको सक्षि सख्या, इनके स्थान भौर द्रनके साक्षात्‌ अथवा 

मरक कारण, असन्देह, भोर अनुवन्ध, दौपों के स्थान, नाना प्रकार के 
रोगो की गणना, गोपं के पृथक्‌ २ रूप, जौर स्वाभाविक कमं 


दपाकं णक्‌ २ शान्ति के उपाय, इस महारोग अध्याय में तदी 
पुनवेसु ने कट्‌ व्यि द्‌ । 


दल्यश्निनेशरते त्तत्र चरकप्रतिशस्छरते स्तस्थाने रागचतुष्के 
महारोगाध्याये! नाम र्विशेऽव्याय “२० 11 
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एकविशोऽध्यायः | 
छअथातोऽष्टौनिन्दितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

अब "अ्टौनिन्दितीयः ( आड निन्दित पदार्थं ) नामक अध्यायकी 
व्याख्या करेगे रेसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है 

इह खलु शरीरमधिकृव्याष्र पुरुषा निन्दिता भवन्ति; तद्यथा-- 
अतिदी्श्चातिहस्रश्चातिलोमा चालोमा चातिकृष्णश्चातिगौर्ाति- 
स्थूलश्चातिकरशन्धेति ॥ ३ ॥ 

दस रोक मे शरीर के सम्बन्ध मे ८ मन के सम्बन्ध मे अधार्मिक 
आदि इन सै भिन्न है) आख पुरुप निन्दित माने जाते है । यथा ५, अतिदीर्घ 
२ अतिद्स्व, ३. अतिलोमा (बहुत बारो वारा), ४ अरोमा (एक दम चालः 
रदित ), ५. अतिक्रप्ण ८ बहुत काला ) & अतिगौर, ७. अतिस्थूल 
( बहुत मोटा ) ओर ८ अतिकृश ( बहुत पतछा ) 1 भ 

तत्रातिर्थूलकदरशयोभूय एवापरे निन्दित्तविशेषा भवन्ति; अति- 
स्थूलस्य तावदायुषो हासो जसोपसेधः छृच्छव्यवायता दौवैर्यं 
दगेन्ध्यं स्वेदाबाधः क्चुदतिमात्रं पिपासात्तियोगश्चेत्ति भवन्त्यष्टौ 
दोषाः । तदतिश्यौल्यमतिसंपूरणाद्गुरुमधुरशीतसिग्धोपयोगादव्या- 
यामाद्ग्यवायाददिवाखप्राद्धषेनित्यखाद चिन्तनाद्रीजस्वभावाचो परजा 
यते । तस्यातिमाचरं . मेदखिनो मेद एवोपचीयते न तथेतरे धातवः, 
तस्मादस्यायुषो हासः; भौथिस्यात्‌ सौकमायौद्‌गुरुत्वाचच मेदसो 
जरोपरोधः, शुक्रबहुखान्मेदसाघ्रुतमागखाच्च कृच्छव्यवायता, 
दौबेट्यमसमल्वाद्धातूनां, दौगेन्ध्यं मेदोदोषान्मेदसः खमावारखेद- 
लत्वाच, मेदस. -छेषमसं सगादिष्यन्दितवाद्रहखाद्वयायामासदसाचच 
सखेदाबाधः, तीक्ष्णा्निलास्रभूतकोष्वायु्वाचे क्षुदतिमात्रं पिपासा- 
तियोगश्चेति ॥ ४॥ 
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न 

इन आँ पुरूपा म॒ मी अतिस्थृरु ओरं अतिकृ ये दोनो पुरुप, 
तरिगेष रूप से निन्दित हे । इनमे अतिस्थृर पुरुप की जायु छेरी होती 
है, उपे छदापा जब्दी आ वेरता है, मेथुन मे कथिनता, निर्व॑ख्ता, शरीर 
दुर्गन्ध, पीना वहुत जाता है, भूख ओर प्यास खूध अधिक र्गती हे, 
ये जाड दप ्टोते हे । यह अतिस्थृटत्ता अधिक्‌ भोजन करने से, गुर, 
मधुर, शीत, स्निग्ध पदार्थो के सेवन घे, व्यायाम न करने से, सम्मोग 
न करनेते,त्निमे सोने से, नित्य खुदा ( वेषिकछर ) रदने से, चिन्ता 
न करने ये, मात। पिता के स्थृरः होने घे उत्पन्न होती है । अतिस्वृर 
पुरय के शरीर मे मेद्‌ के वदे दोने पर जागे मेद दी वदता जात्ता है ओर 
अन्य धातु नहीं वदते! इसय्यि ( विषम धातु होने से ) जाद्यु खोरी 
होती है, मेद के दिथिल, सुकृमोर ओर भारी होने से घदापि का जष्दी 
साना, शुक्र के कम होने से, मेद के द्वारा युक वाह्य लोतो के रुक जाने 
से शुन मे कठिना; धातुव्रा के विषम होने से दुव॑टता, मेद्‌ के दोष 
से, मेद के स्वभाव से तथा. पसीने के अधिक आने से दुर्गन्ध, मेद्‌ के 
शेप्मा के साथ मिरने खे, सने से, बहुत होने से, भारी होते से मौर 
धरिध्रम को न सह सक्ने के कारण पसीने का वहत जाना, ञ्नि के 
पवर होने से जीर कोष्ट मे वायु गी जधिकता से भूख अधिक ओर वहत 
प्यास लगती दै । 


# 1, 


($| 


भवन्ति चात्र । मेदमावृतमागेत्वाद्रायुः कोष्ठे विरोपत्तः } 
चरन्‌ सधुच्तयस्यभ्निमाहारं शोपयत्यपि }\ ५ ॥ 
तस्माद्स शीरं जरयत्याहारं चातिकाड्चति ! 
विकाराच्धाञ्चुते घोरान्‌ कान्रितालत्यतिक्रमात्‌ ।। ६ ॥ 
एतादुपद्रवकररो विशेपादभ्निमारुतौ । 
एता हि दहतः स्थूलं वनदावो वनं यथा 1} ७॥ 
मेदस्यतीत्र मचरद्धे सदसैवानिलादयः । 
विकारान्‌ गरुणान्‌ कृत्वा नाश्चयन्त्याञ्यु जोवितम्‌ 11 ८ ॥ 
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मेदोमांसातिध्रद्धत्वाच्ललस्फिगुदरस्तनः । 

अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ।॥ ९ ॥ 

इति मदसिनो दोपा हेतवो रूपमेव च 

निरि, 

मेद्‌ केद्वारास्रौ्तो के रुक जाने परवा कोष्ट का आश्रय ङेकर 
गति करता है, इससे अभि को वद्ाता ( तेज्ञ करता है ) है, ओर भोजन 
को इप्क करता है । इसलिये अभि जहार को शीघ्र जीण कर देता दे, 
ओर अन्य आहार को चाहता है । आहार कार के अतिक्रमण होने से 
भयानक रोगों को उत्पन्न करता हे । ये अभि ओर वायु विद्रेषसरूपसे 
उपद्रव करने चारे है। जिस प्रकार की जंगल की भाग जनको 
जखा देती है, उसी प्रकार ये वायु ओर अभि मोटे व्यक्ति को जला देते 
है । मेद्‌ ॐ वहत चद्ने पर एक दम से वायु, पित्त, कफ, भयानक रोगों 
को उत्पन्न करके जीवन का नाश शीघ्रता से कर देते है । मेद्‌ के अति 
वद्ने से मनुष्य के नितम्ब, उद्र ओर स्तन थल २ करने रुगते हे । शरीर 
का आकार ओौर उत्साह श्रक्ति नष्ट हो जातेहे। रेसे पुरुष को अति. 
स्थूर कहते है 1 ये मेदस्वी पुरुष के दोप, कारण ओर लक्षण कड दिये । 
वक्ष्यते वाच्यति काशर्यऽप्यतः परम्‌ । १०॥ 

सेवा खक्तानपानानां लडघनं प्रमिताशनम्‌ । 

क्रियातियोगः शोकश्च वेगनिद्राविनि्रहः ॥ ११॥ 

रूत्तस्योदतंनं खानस्याभ्यास. ्रछृतिजंरा । 

विकारानुशयः क्रोध. कुवेन्त्यतिक्शं नरम्‌ ॥ १२ ॥ 

व्यायाममतिसौहित्यं क्चुसिपासामदहोषधम्‌ । 

छरशो न सहते तद्रदतिशीतोष्णमैथुनम्‌ ।॥ १३ ॥ 

पीहा कासः क्षयः शासो गुर्साशास्युदराणि च । 

चश प्रायोऽसिधावन्ति रोगाश्च प्रहणीगता. ॥ १४॥। 

छुष्कस्फिरुद्रमरीवो धमनीजालसंतत. । 
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न 
लगखिक्नेपोऽतिकृशःस्थूलपवां नरो मतः ॥ १५ ॥ 
सततन्यायितावेतावतिस्थूलकशौ नरी । 
सततत चोपचर्यौ हि करषशे्दशेरपि ॥ १६॥ 
सखौस्यकार््ये वरं काश्य समोपकरणीौ हि तौ । 
यदयभौ व्याधिरागच्छेसस्थूलमेवातिपीडयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
इसके भागे अविश व्यक्ति के रश्चण कते दे--खक्ष खान पान के 
सेवन से, उपवास से, थोडा खाने से, स्नेहन, स्वेदन, चमन, विरेचन 
आटि करियाम के अतियोग ने, शोक से, मठ मूत्र के उपस्थित वेगो को 
मथवा नीदं के उपस्थित वेग को रोकने ते, स्नेह मठंन किये विना उवरन 
टगाकर स्नान ( नित्य प्रति ) करे से, सभाव से, उुटपि से रोगो कः 
कारण (रोग की कमन्नोरी मे ), उत्पन्न कमजोरी मे भिध्याहार विहार 
से, कोध से पुरुप बहुत छदा हो जाता ह । परिश्रम, अ्तिदाय पेट भुर के 
खाना, भूख, प्यास जौर वख्वान्‌ पध, बहुत सर्दी, चहुत गरमी 
जर्‌ मधुन इनको निव कृश पुरुप सहन नदी कर सक्ता । प्लीहा, 
कास, क्षय, श्वास, गुल्म, अर्यं, उदर रोग, ओर ग्रहणी रोग ( आमाशय 
त्र रोग ) भायः करके छर, निर पुरुष को गीधर चिपरते दै । नितम्ब, 
उद्र जेर ग्रीवा युष हो जाते दे, मरीर पर॒ धमनियो के जाल ठीखने ' 
रते ह, स्वचा भौर द्यो काही दांचा वच जाता है, मन्धियां मोटी २ 
हो जाती हं, पमे षुद्य को “भतिङृम' कहते ह । ये अतिस्थूल ओर अति- 
कृच पुरप सदा रोगी रहते हे ! इसखिये कर्ग से ( स्थूर की ) 
४ दृण से ( दा धर्ष की ) सदा परिचय्यां करनी चाहिये । स्थूलता 
होगा (क्यो ६ 5 रुप का रि 9. व 
८ द क्या जाये तो स्थता चदृती 


+ = 

दपर वट € ५०५.०ब्‌ (प 
१. क ् तो वह सहन नद्टी कर सकता, क्याकि जाटरासि केवर 
वडा दी > } । 
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सममांसग्रमाणस्तु समसंहननो नरः । 

दृदेन्द्रियत्वाद्‌ व्याधीनां न बलेनाभिमूयते ।॥ १८ ॥ 

छ्ुतिपासातपसहः शीतन्यायामससहः । 

समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः ॥ १९ ॥ 

जिस पुरुष की मांस पेरियां प्रमाण मे उन्नत ड, ओर शरीर क 

संघटन ठीक प्रकार से है, इन्द्रियां बर्वान्‌ हे, चह पुरुप रोगों के बर से 
भी हार नदी मानता | जो पुरूष भूख, प्यास, धृप का सहन कर सके, 
शीत, व्यायाम को भली प्रकार सहन करर, न कम ओर न अधिक, 
भोजन को जीण करने वाखा हो, निसको जुदापा टीक समीप पर आये, वह 
शुरुष समान उपचय अर्थात्‌ उचित शरीर की वनावट का होता है । 


शुरु चातप चेष्ट स्थूलानां कषण प्रति | 

कशानां वरह णाथ च लघु सत्तपेण च यत्‌ ॥ २०८ ॥ 
वातघ्रान्यन्नपानानि -छेष्ममेदोहराणि च । 
रूक्तोध्णा वस्तयस्तीक््णा रूत्ताणयुदतंनानि च ॥ २१ ॥ 
गुद्धचीमद्रमुस्तानां प्रयोगखफलस्तथा । 
तक्रारिष्टप्रयोगस्तु प्रयोगां माक्षिकस्य च ॥ २२ ॥ 
चिडद्घनागर त्तारः काललोहरजो सधु । 
यवामलक्चूणं च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते 1 २३ ॥ 
वित्वादिपच्मूलस्य प्रयोगः कतौद्रसंयुतः। 
शिलाजतुभ्रयोगस्तु साथिमन्थरसः परः २४॥ 
प्ररातिक्रा प्रियङ्ुच्ध श्यामाका यवका यवः | 
जूणाह्याः कोद्रवा मुद्गाः कुलव्थाश्वक्रमुद्धकाः ॥ २५ ॥ 
पराटकीसां च वीजानि पटोलामलकेः सह्‌ । 
भोजनार्थ प्रयोज्यानि पानं चानु मधूदकम्‌ ॥ २६ ॥ 
अरिष्टाश्चालुपाना्थं मेदोमांसकफापहान्‌ 1 
अतिश्थौल्यविनाश्वाय संविभज्य प्रयोजयेत्‌ 1 २४ ॥ 
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प्रजागरं व्यवायं च व्यायामं चिन्तनानि च । 
सयौट्यमिच्छन्‌ परिव्यक्त क्रमेणाभिभ्रवधयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्थूल युपो को छश वनाने के स्थि शुरु ( भारी ) ओर अपतर्पण 
क्रिया ( यथा शद्‌ भारी होने से अञ्चिको कम करता हे नौर अपतपंण 
होने से मेद्‌ को कम करता है ) उचित हे । कृडा पुरुषां को मोटां करने 
के लिये ख्घु एवं सन्तपंण क्रिया करनी चाहिये | अतिस्थृल की चिकित्सा- 
वातनाशक खान पान, कफ मौर मेदनाश्चकं आहार, रखी एवं गरम 

चस्ति, तीक्षण, खश्च उवटन का मलना, गिलोय, नागर मोथा, इनका, 
या त्रिफला का छाथ देना, तक्रारिष्ट का प्रयोग अथवा मधु का 
उपयोग, वायविडंग, सोठ, श्चार, कान्त छो भस्म कों शहद के साथ, 
जौ ओर आंवले का चूर्ण, इनकां प्रयोग उत्तम है । विल्व, अरणी, सोना 
पाट, काक्मरी, पारख इनके काथ मँ मधु प्रक्षेप करके पीना, अभ्निमन्थ 
( भरणी ) के रस के साथ शिलजीत्त का उपयोग, प्रश्ात्िक ८ नीवार 
धान्य), प्रिययु , श्यामक ८ सवक ), श्ुद्जव, जौ, देवभात, कोदों 
धान्य, मूग, कुटी, ऋपि मूंग, अरहर की दाल, प्रवल, आंवसा द्रनके 
साथ खाने के चयि देवे ओर परीनेके खयि पानी मे शहद मिट 
के देना चाष्टिये । अनुपान के छिये मेढ, मांस ओर कफ को नष्ट करने 
चके अरिष्टा को मतिस्थूरूता नाश करने के लिये प्रयोग करना चाहिये । 
स्थूरता का नाश करते की इच्छा वारे पुरूप को, रातत मे जागना, मैथुन, 
परिश्रम करना, चिन्ता करना नको करम से नै. शनैः वदाना चाहिये । 

लपन दपं दुखा शय्या मनसो निर्युतिः शसः । 

चिन्ताव्यवायव्यायामविरामः प्रियद्शशनम्‌ ।। २९ ॥ 

नवान्नानि नवं मद्य धाम्यनूपौदकः रसाः। 

सस्ृेतानि च मांसानि दयि सर्पिः पयांसि च ॥ ३०॥ 

उच्तव. शालयां मासा गोधूमा गुडवैकृतम्‌ ] . 

वस्तय. लिग्धमधुरास्तंलाभ्यज्चश्च सर्बदा ॥ १ ॥ 
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~~~ 








सिग्धमुद्धतनं सानं गन्धमाल्यनिषेवणम्‌ । 
वासो यथाकालं दोषाणामव सेचनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रसायनानां वृष्याणां यागानासुपसवनम्‌ । 
हत्वाऽतिकाश्यंमादत्ते दृणामुपचय परम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अचिन्तनाच्च कायाणां धवं संतपणेन च । 
खघ्रप्रसङ्घाच्च नसे वराह इव पुष्यति ॥ २३४॥ 
कृश रोग की चिक्रित्सा-रातमे ओर दिन मे सोना, सदा प्रसन्न 
रहना, आराम, गदेदार परग पर सोना, बैठना, सन की वे्िकरी, शान्ति 
चिन्तान करना. सम्भोग कान करना, श्रमन करना ओर इच्छित 
चस्तुर्ओं का दर्शन, नये भन्न, नया मय, आस्य ओरं जलचर प्राणियों केः 
मास॒ का रस, संस्कृत (अच्छी प्रकार बनाये ) सांस, दही, घी, ओर दूध 
ग्ने, चाव ( खार चावरू ); मासः गहू, गुड्‌ से वनी वस्व॒ए्‌, लिग्ध 
ओर मधुर वस्तियां, सर्वदा तैर मर्दन, लिग्ध उबटन, जान, सुगन्ध ओर 
माका का धारण करना, सफ़ेद वख, समय २ पर वातादि दोषों का बाहर 
नकारना, रसायन एवं वाजीकरण योगो का सेवन करने से छृदाता दूर 
होकर पुष्टि, वू ( मोटापा ) आता दहं । काया की चिन्ता न करने 
( वेकषिकरी ) से, नित्य प्रति सन्तप॑ण क्रिया द्वारा ओर रात दिन सोने 
से मनुप्य सुअर की तरह पुष्ट हो जाता हं । 


यद्‌ तु मनसि छान्ते कमारमानः छमान्विताः । 
विषयेभ्यो निचतंन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ ३५ ॥ 
निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टि काश्यं बलाबलम्‌ । 
बरषता ्ीवता ज्ञानमज्ञानं जीवित न च ॥ ३६ ॥ 
अकाल्ेऽतिप्रसङ्धाच्च न च निद्रा निषेविता । 
सुखायुपा पराक्कयात्कालराच्निरिवापरा ॥ ३७ ॥ 

सैव युक्ता पुनयुंडक्ते निद्रा देहं खखायुषा । 

पुरुषं योगिनं सिद्धया सत्या बुद्धिरिवागता ॥ ३८ ॥ 
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न. 
गीवाध्ययनमदलीकमभाराध्वकर्पिताः । 
शअजीरिन स्ताः तीरा वृद्धा बाललस्तथाऽबलाः ॥ ३९ ॥ 
तृष्णातीसारशलाताः छासिनो हिक्तिनः कशाः । 
पतिताभिहतोन्मत्ताः न्ता यानप्रजागरः ॥ ४० ॥ 
क्रोधशोकभयछ्न्ता दिवाखप्रोचिताश्च ये । 
सवै एत दिवाखप्रंसेत्ेरन्‌ सावेकालिकम्‌।) ४१ ॥ 
धातुसाम्यं तथा हयेषां वलं चाप्युपजायते । 
-देप्मा पुष्णाति चाङ्गानि स्थैयं भवति चायुषः ॥ ४२ ॥ 
जव अन्तःकरण या मन से संयुक्त आ्मा के निष्क्रिय हो जाने पर, 
-इन्द्ियां क्रियारहित हो जाती हं इस प्रकार रूप, रसादि विपयों से हट 
जाती दँ, तव पुरूष सो जाता है । यटि विधिपूक नीद का सेवन किया 
जाये तो, सुख, शरीर की पुटि, वर, पुरपत्व क्वान ओर जीवन नींद फे 
अधीन है ओर यदिनिद्रा काविधिसे सेवन न कियाजाये तो दुःख, दाता, 
„ वनाश, छीवता, अन्तान, जोर मरण ये नीद्‌ के अधीन दै । इसलिये 
सुख चाहने वारे पुरुप को चादिये कि दूसरी प्रख्य रात्रि के समान 
अकार ( दिनम या सन्प्याकारु में) सोना, या बहत सोना छद 
दे । ये नींद कै मिव्यायोग दहै । यदि निद्धा उचित रूपमे सेवन की जाये 
तो णरीर कोचुख ओर आयु सेरेसेही युक्त करती है जिस श्रकार 
योगी पुरूष को सिद्धि. से तच्चज्तान प्राक्च होता है 1 
गीत गाने से कृशपुरुप, पद्ने से छवा, मवरपान करने चारे, सखी सेवा 
करने वाटे, वमन विरेचनादि कम भँ, मागं चरने से छदा हुए, अतिसार 
आदि से छल, अजीणं रोगी, उरश्रत रोगी, क्षीण जिनके रस रक्तादि 
धानुक्षीण दो, चृद्ध, वारक; सिया (कमज्ञर) चृष्णारोगी, यल सै पीदित 
स से करदा, ऊपर से गिरे, चोट रगे हुए, उन्मत्त (घत्तरा आदि खाने से), 
थक्रे हण, सवारी करने से रात मे जागे, कोध श्लोक, भय से निष्किय 
पुर्यो को दिन म सोना उचित है । ये उपर रिख युरुप सब कालो मे 
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दिनिमे सो सकते है। दिनमे सोने से इनके रिषम धाठु सम होते हे, 
चरु बढता है, कफ अगो को पुष्ट करता है ओर आयु स्थिर होती है 1® 
मरीऽ्मे चादानरूक्ताणां वधंमाने च मारते । 
रात्रीणां चातिसडन्तेपादिवाख्प्रः प्रशस्यते । ४३ ॥ 
म्रीष्मवज्यघु कालेषु दिवाखप्रातपरङ्घप्यतः | 
स्ेष्मपित्ते, दिवास्वप्रस्तस्मात्तेषु न शस्यते ।। ४४ ॥ 
मेदखिनः स्रेहनित्याः छष्मलाः -छेष्मरोगिणः | 
दूषीविषाताश्च दिवा न शयीरन्‌ कदाचन |! ४५ ॥ 
हली मकः शिरभशुल्लं सत भित्यं गुरुगात्रता । 
ङ्कम्दंऽधिनाशश्च प्रलेपो हृदयस्य च ॥ ४६ ॥ 
शोथासोचकहृल्ासपीनसाधावमेदकाः | 
कोटोऽरुः पिडकाः कण्डूस्तन्द्रा कासो गलासयाः ॥ ४५७ ॥ 
स्पतिवुद्धिभमोदय्च संरोधः सख्रोतसां ज्वरः । 
इन्द्रियाणामसामथ्यं विषवेगप्रवतेनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भवेन्न रणां दिवास्प्रस्याहितस्य निषेवणात्‌ । 
तस्माद्धिताहितं खप्र बुद्धवा स््प्यात्सुख बुधः ।॥ ४९ ॥ 
रात्रौ जागरणं रूक्तं सिग्धं प्रस्पनं दिवा । 
अरूच्तमनयिष्यन्दि स्वासीनप्रचलायितम्‌ 1 ५० ॥ 
देहवृत्तौ यथाऽऽहारस्तथा खप्रः सुखो मतः| 
खग्राहार ससुर्थे च स्थौल्यकाश्यं विशेषतः ॥ ५९१ ॥ 
मीप्म चतु आदान कारु एवं खक्ष है, इस समय वायु वदती है, 


% नीद का स्थान कां है ? यह तो कना कठिन है, परन्तु जन मन 
या मन से युक्त आत्मा मस्तिष्क की पंचम जवनिका (11111 / €1171621) 
मे पहुंच जाता है तब पुरुष को नींद आती है । इस जवनिका के साथ 
किसी भी' स्तावतन्तु का सम्बन्ध नदीं है । इसी ते का है--“शतवमश्च 
-निरिन्दियप्रदेशे मनोऽवस्थानम्‌'* ॥ 
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ओर राते वहत छोदी होती हे, उसख्ियि दिन मे सोना उत्तम है । ग्रीष्म 
भरततु को छोद्कर जीर ऋतम मे सोने से कफ ओर पित्त विक्त होते हे 
इये इन समयो मे दिन के समय सौना टीक नष्ट है। मेदस्वी 
नित्य सेह का सेवन करने वे, कफप्रक्रृति, कफरोगी, ओर दूषी विषः 
से पीडित पुरुप दिन मे खास कर कभी भीन सोय । दिनमेसोनेते 
हरीमक, रिरोवेदना, गो मे भारीपन, अंगो को गीरे चख से ठांपनेकी 
भाति प्रतीति, अमाका टूटना, जाठराभि की क्षीणता, हृदय का कफ 
से टिघ्त होना, सृजन, अर्चि, चमनेच्छा, पीनस, आधा सीसी, कोट 
< वरं के कटे के भांति ), फुन्सियां, खाज, तन्द्रा, जर्सय, कांस, गले 
के रोग, रपति नार, बुद्धिना, मूच्छ, खो का अवरोध, अवर, इन्द्र्यो 
म असमर्थता, विप के वेग का जोर (फिर से चद्ना) ये र्षण अहितकासी 
निद्रा अर्थात्‌ दिन मे सोने से उत्पन्न होते हे । इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को चाहिरे किं अहितकारी नीदका व्याग करे, जौर हितकारी नीद्‌का 
सेवन ॐरे इससे सुख होगा। रात्रि मे जागने से ररीरमें रक्षता ओर दिन मेँ 
सोने से स्निग्धता वदती है । ओर चैटे चैठे सोना न तो सक्ता उस्पज्न करतां 
है, न अभिष्यन्द्‌ अर्थात्‌ लिग्धता उत्पन्न करता है । शरीर के धारण के रिये 
जिस प्रकार भोजन सुखकारक होता है, उसी धकार नीद भी 
सावदयक है । सलिि स्थूरखता ओर छृदाता मुख्य रूप से आदार गौर 
निद्रा पर जवट्मित है । 

अभ्यज्खोत्ादनं सानं माम्यानूपौदका रसाः । ` , 

शाल्यन्न सद्वि न्तीरं स्रो मद्यं मनःसुखम्‌ ।' ५२ ॥ 

सनसाऽनुगुणा गन्ाः शब्दाः संवाहनानि च । 

चश्चुपन्तपण लेपः शिरस चदनस्य च ॥ ५३ ॥ 

स्वरास्ताण॒ शयन वश्म सुखं कालस्तथोचितः 

, श्रानयन्त्मचिरान्ि्रं परनष्ठा या निमित्ततः । ५४ ॥ 
संरमठन, उवटन, जान, माम्य या जरचर प्राणियों का मांसरस, 
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चावल, दही, दुध, स्नेह (घी-तैर), मय, मन को प्रिय वस्तुए्‌, मनोनुकूख 
सुगन्धि, शब्द्‌, भौर संवाहन ( मसाज, मुद्टी भरना ), आंखों का तपण, 
शिर ओर सुख, शरीर पर चन्दनादि का ठेप, अच्छा विचा परग, सुन्द्र 
घर तथा उचित ससय ये वस्तुए्‌ कारण सेनष्ट इई नौदको श्ीघ्रही 
उत्पन्न कर देती हं ।® 
कायस्य श्विरसश्चव विरेकश्छदेनं भयम्‌ । 
चिन्ता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उपवासोऽसुखा शय्या सक्छौदायं तमोजयः । 
निद्राप्रसङ्गमहितं वारयन्ति समुत्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शारीर का विरेचन, जिरोविरेचन, वमन, मय, चिन्ता, ऋोध, कहानी 
सुनना, मेथुन, रक्त मोक्षण (शिरावेध ), उपवास, इुःखदायक विस्तर, 
सख गण की अधिकता, तमोगुण का जय ( योगाभ्यास से होता है), 
ये कारण नीद को नहीं आने देते । दसखिये भदित, अवान्छनीय नीद को 
'रोकने के लिये स्वस्थ पुरूष को इन्दं वत्तंना चाहिये । 
एत एव च विज्ञेया निद्रानाशस्य हेतवः । 
कार्यं कालो विकारश्च ्रछृतिवौयुरेव च ॥ ५७ ॥ 
निद्रा नाश के दृसरे कारण-- कायं मे फसा रहना, काल, बुदापा, 
विकार, शुरु, दद्‌ होना, स्वभावसे ही नीद कम भाना, वायु, उन्माद 
रोग या वातरोग आदि । 
तमोभवा श्ेष्मसमुद्धवा च मनःशरीरश्रमसंभवा च । 
आगन्तुकी व्याण्यतुवर्तिनी च रात्निसवभावम्रभवा च निद्रा ॥५८॥ 
रात्निस्रभावमप्रभवा मता या तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति निद्राम्‌ । 


® यदि मस्तिष्क भे स्थित निद्रा को नियसित करने वाखा केन्द्र नष्ट 
कर दिया जाये या चोंट जादिसे नष्ट द्यो जाये अथवा विक्षिक्षष्टो जाये 
तव पुरुष को नीदु का आना असम्भव हो जाता है । जव तक मस्तिष्क मे 
यह केन्द्र टीक है तभी तक यह चिकिप्सा फरवती हो सकती है । 
२९१ 
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तमोभवामाहरघस्यमूलं, शेषं पुनन्योधिषु निर्दिशन्ति ॥ ५९ ॥ 
नीद तीन प्रकार की है। यथा--१ त्मोजस्य निद्धा कफ से एवं 
मन्‌ ओर शरीर के थकने से उत्पन्न होती दै । २ (जागन्तुकी । रोग 
(सन्निपात ज्वर आदि) से उतपन्न होनेवारी, ३ रात्रिक स्वभाव से उत्यन्न 
होने वारी निद्रा । इन तीनो प्रकारं की निद्ार्मे जो निद्रा राच्नि-स्वभाव 
के कारण उत्पन्न होती है उसको ^भूतधात्री" अर्थात्‌ धा के समान प्राणियों 
को पोपण करनेवारी कहते ह ओौर तमोगुण से उत्पन्न निद्रा पाप, अधमं 
का मुल है, नेप आगन्तुकी निष्ठा की गिनती सगो में की जाती है । 
तत्र छ्रोकाः । निन्दिताः पुरुषास्तेषां यौ विरेपेणए निन्दितौ । 
निन्दिते कारणं दोषास्तयोर्निन्दितमैषजम्‌ । ६० ॥ 
येभ्यो यदा हिता निद्रा येभ्यश्वाप्यहिता यदा | 
अतिनिद्रानिद्रयोश्च भेषजं यद्धवा च सा ॥ &१॥ 
याया यर्थाप्रमावा च निद्रा तत्सवेमच्निज. | 
अष्टोनिन्दितसंख्याते व्याजहार पुनवेुः ॥ ६२ ॥ 
निन्दित पुरुष, इनमे जे ठो ( स्थूरं ओर कख ) अधिक निन्दित, 
निन्दित होने का कारण, दोनों के दोष, जओौपध, जिने लिये निद्रा हित- 
कारी है, जिनके छि अहितकारी, अति नीद्‌ जोर नीद न आने की मोषध 
जोर जिस कारण से नीद आती दै, जिस जिस प्रकार से उस्यन्न होती है, इन 
सव वातो को त्रेय चपि ने “रष्टौ निन्दित" नामक्‌ अध्याय मे कह दिया । 
इतयिवेशक्रते तन्ते चरकभतिसस्छरते सत्रस्थाने योजनाचतुष्के 


=, चिती 


श्र्मानेन्दितीया नाम एकेार्विशतितमोऽध्यायः ।॥ २१ ॥ 





द्ाविशतितमोऽध्यायः। 
नन्व््््वयर्््च्- 
अथातो लडघनबरहणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २] 
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अव रघन ओरं च्हणीय अध्याय की व्याख्या करते है, एेसा भगवान्‌ 
-मात्रेय से उपदेश किया है । 
तपःखवाध्यायनिरतानात्रेयः शिष्यसत्तमान्‌| 
षडग्निवेशप्रसुखानुक्तवान्‌ परिचोद्यन्‌ ॥ २ ॥ 
लङ्घनं व्रंहणं काले रुक्तं खेहनं तथा । 
( सेदनं स्तम्भनं चैव जानीते यः स वै भिषक्‌ ॥ ४ ॥ 
आत्रेय महरपिं तपश्चर्यां ओर स्वाध्याय मे मञ्च इए, अभिवेश्च आदि 
भ्रसुख एवं उत्तम छः शिष्यां के कषान के लिय कहने रगे-जो रघन, 
चृहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन एवं स्तम्भन क्रियाओं के समय तथा विधि 
-को जानता है, बही वैय है । 


तमुक्तवन्तमात्रेयमभिवेश उवांच ह्‌ । 

भगवछड्घनं किंखिछङ्घनीयाश्च कीदशाः ॥ ५ ॥ 

बृहणं च्रंहणीयाश्च रूक्तणीयाश्च रूत्तणएम्‌ । 

खेदनं खेहनीयाश्च स्वेदाः खे्याश्च के मताः ॥ & 1 

स्तम्भन स्तम्भनीयाश्च वक्तमहंसि तदूगुरो । 

लङधनप्रश्तीनां च षरणामेषां समासत्तः ॥ ७ ॥ 

छृताकरतातिरिक्तानां लत्तणं वक्तमहंसि । 

इस भ्रकार कहते हुए जआत्रेय छषि से अभवे ने कषहा-कि “भगवन्‌ 

-रुघन किस प्रकार का होता है ओर कौन पुरुष रुघन के योग्य है ? चंहण 
क्या है ओर छंहणीय चिकित्सा के योस्य कौन ह १ रुक्षणक्याहै भर 
रुक्चषणीय कौन है ? स्नेहन क्या है ओर स्नेहनीय कौन हैँ ? स्वेदन क्या 
हे ओर स्वेद्नीय कौन है १ स्तम्भन क्या है ओर स्तम्भनीय पुरुष कौन 
है? हे गुरो ! यह सव आप किये । इन छः रघन आदि के रक्षण 
संक्षेप मे कषये । सम्यद्.भरकार से कयि, न कयि ओर अति कयि इष 
के छक्षण मी कहने योग्य है 1" 

वचस्तदिवेशस्य निशम्य गुरुरत्रवीत्‌ ।॥। ८ ॥ 
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न 
यक्छिचिल्यघवक्रं देहे तद्ड घनं स्परतम्‌ । 
वृहतं यच्छरीरस्य जनयेत्तच वरह णम्‌ ॥ ९ ॥ 
रौक्ष्यं खरत्वं वैशद्यं यक्छुयात्तद्धि रुत्तणम्‌ । 
सेदनं सेहविष्यन्दमादंवछेदकारकम्‌ ॥ १० ॥ 
स्तम्भगौरवशीतचं स्वेदनं स्वेदकारकम्‌ । 
स्तम्भं स्तम्भयति यद्व तिमन्तं चल द्रवम्‌ ॥ ११ ॥ 
अश्चिवेश के वचन को सुनकर गुरु बोरे । श्ररीर के अन्दर जो वस्तु 
रुघुता, हर्कापन उव्यन्न करती है, उसको “रघन कहते ह! जी वस्तु 
शरीर की स्थुरुता उत्पन्न करती है, उसे वृहण' कहते हँ । जो वस्तु शरीर 
म रुक्षता, ककंशता भोर विद्यदता, प्रथक्‌त्व उस्पन्न करती है, वह रूक्षण 
है । शरीर मे जो वस्तु चिकास, विष्यन्द, विख्यन, कोमरुता ओर छिन्नता 
उत्पन्न करती है, वद स्नेदन है जो वस्तु शरीर मे जडता उत्पन्न करे, भारीपन 
करे शीत का नाश करे तथा पसीना राये वह स्वेद्क' है । जो वस्तु गति- 
श्षीट जर थोदी सी गति को भी एकदम से रोक देती है, वह स्तम्भन है । 
लघुष्णतीक््णविशदं रक सुक्ष्म खरं सरम्‌ । 
कठिनं चैव यददरव्यं प्रायसतलडघनं स्पृतम्‌ ॥ १२॥ 
गुरुशीतम्रटुसिग्धं बहलं स्थूलपिच्छिलम्‌ । 
प्रायो मन्दं शिरं ऋक्षं द्रव्यं इह णमुच्यते 1 १३ ॥ 
रुक्तं लघु खरं तोक्ष्णसुष्णं सिरमपिच्छिलम्‌ । 
मरायश. कठिन चैव यददरव्यं तद्धि रूक्तणम्‌ ॥ १९ ॥ 
रवं सक्ष सरं सिग्धं पिच्छिलं गुरु शीतलम्‌ । 
मायो मन्दं खदु च यद्द्रव्यं तत्ेहनं मतम्‌ ।। १५॥ 
उष्णं तीकं सरं सिग्ध रुक्तं स्म द्वं स्थिरम्‌ । 
द्रस्य गुरु च यत्‌ प्रायस्तद्धि खेदस्नमुच्यते ।। १६ ॥! 
शीत मन्द मदु चण रत्तं सुक्ष्म द्रवं सरम्‌ । 
यदुद्रन्य लघु चोदषट प्रायस्ततस्तम्भनं स्मृतम्‌ ।॥। १७ ॥1 
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जो वस्तु रघु, गरम, तीक्ष्ण, विशद्‌, रक्ष, सुक्ष्म, खर ८ ककरा ), 
सर, बहने चारा ओर कठिन हो वह वस्तु प्रायः करके 'रंघनः गुण चारी 
होती हे । भारी, शीतवीर्यं, शु, स्निग्ध, घन, स्थूल, पिच्छिल, चिर- 
कारी, देर मे कायं करने वारा, स्थिर, चिकना जो पदाथं होता है, वह 
भ्रायः करके चरदण' होता है । रुक्ष, घु, खर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर, 
चिकास रहित ओर कठिन द्रन्य दहै चह प्रायः करके “रक्षणः होता है ® 
जो द्रव्य पतला, सूक्ष्म, वहने वाला, चिकना, स्नेह युक्त, भारी, शीतर, 
मन्द ( चिरकारी ) ओर खड दता है, वह प्रायः करके “स्नेहन होता है । 
उष्ण, तीक्ष्ण, बहने वाला, स्निग्ध, रूक्ष, सृक्ष्म, द्व, स्थिर ओर भारी 
जो पदाथ होता है, चह प्रायः करके स्वेदन" होता है । शीत, मन्द, खदु, 
ष्ण, रूक्ष, सृष्ष्म, द्रव ओर स्थिर तथा घु होता है, वह द्रव्य प्रायः 
करके 'स्तम्भनः होता है । 


चतुष्प्रकारा संछ्ुद्धिः पिपासां मारुतातपौ । 
पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लङ्घनम्‌ ।। १८ ॥ 
म्रभुतग्छेष्सपित्ताखमलाः सस्पृष्टमारुताः । 

ब्रह च्छरीरा बलिनो लङ्घनीया विश्युद्धिमिः । १९ ॥ 
येषां मध्यबला रोगाः कफपित्तसमुस्थिताः 1 

वम्यती सारहद्रोगविसूच्यलसकञ्चराः ॥ २० ॥ 
विबन्धगोरवोदारहद्यसारोचकादयः। 

पाचनैस्तान्‌ भिषक्‌ प्राज्ञ प्रायेणादावुपाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
एत एव यथोदिष्टा येषामस्पबला गदाः । 
पिपासानिम्रहैस्तेपासुपवासेश्च ता जयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
रोगाश्येन्मध्यवलान्‌ व्यायामातपमारुतैः । 

बलिनां कि पुन्यंषा रोगाणासवर वलम्‌ ।। २३ ॥ 





® विख्क्चण मे मुख्य रूप से स्नेह का अभाव रहता दै ओर रघन 
मे सौरव का मभाव रहता है थह दोनों मेँ सख्य मेद है । 
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त्वग्दोषिणां प्रमूढानां सिग्धामिष्यन्दिंहि णाम्‌ । 
शिशिरे लडघनं शस्तमपि वातविकारिणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
चमन, विरेचन, नस्य ओर आस्थापन वस्ति, प्यास का रोकना, वायु 

मौर धूप का सहना, पाचन, उपवास ओर व्यायाम ये शरीर में घता 
उयन्न करते हँ । जिन पयुर्पों मेँ कफ, पित्त, रक्तं ओर मर बहुत बढे हो, 
जिनको वातरोग हों, जिन का हरीर वहुत वड़ा हो, वलवान्‌ हो, उन 
को वमन, विरेचन आदि संशोधन हारा रघन देना चाहिये । ओर जिन 
मध्यम बल वाले पुरुपा मेँ कफ, पित्त से उत्पन्न रोग हो, जिन को वमन, 
अतिसार, ह्य रोग, विसूचिका, अलसक, ज्वर, विबन्ध, गौरव, उद्गार, 
वेचेनी, अरुचि आदि ( अजीर्णं ) हो, उनको वैच प्रथम पाचन ओपध्यो 
से घन देकर चिक्षिसा करे । यही सेग यदि अस्प वर वारे पुरुष को 
हों तो पिपासा के रोकने से ओर उपवासं द्वारा ख्वन कराके शान्त कराना 
चादिये । मध्यम वरू वारे रोगों को व्यायाम, भूप जर वायु के सेवन से 
रघन कराना चाहिये । इसी प्रकार वलवान्‌ पुरुपो मे जव रोग का बल 
न्यून हो, तव भी व्यायाम द्वारा ठंघन कराना चाहिये । व्वचा के दोष 
वारे, प्रमेह रोणिर्यो को, स्निग्ध या अभिष्यन्द्‌ अथवा पुष्ट शारीर वारे 
जरुप को, एवं वात रोगियों को दिर काल मँ रघन देना उत्तम है । 
शिश्षिर के समान गुण होने से हेमन्त भी उत्तम हे । 

अदिग्धविद्धम्धि्टं बयःसखं सात्म्यचारिणाम्‌| 

मृगमत्स्यविदङ्ञाना मासं छंहणमुच्यते ॥ २५ ॥ 

तीणाः चताः ङश बुद्धा दुर्बला नित्यमभ्वगाः । 

लामदयनित्या भ्रप्मे च वरंहणीया नरा. स्मृता ॥ २ ६ ॥ 

शोपातोत्रहणीदौपै््याविभिः कश्थिताश्च ये| 

तथा करन्यादमांसानां शहणा लघवो रसाः। । २५ | 

सानयुत्ादन खप्रो मधुराः सेहवसतयः ] 

शकरा क्ीरसरपीषि सर्वेषा विद्धि ठृंहणम्‌ ॥ २८ ॥ 
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विषयुक्त शख से न मारे हुए, निरोगी, स्वच्छन्द, जवान, स्वस्थ, 
चरने वारे, खग, मछली या पक्षियों का मांस चंहण के खयि उपयुक्त 
है । &@ क्षीण रोगी, उरक्षत का रोगी, कदा, वृद्ध, दुर्वक रोज्ञ सफर 
( परिश्रम >) करने वारे, स्ीसेवी, मयसेवी पुरूषो का अप्म कार मे 
चृहण करना चाहिये । श्लोप, अङं, ग्रहणी रोग के कारण जो पुरुष निरु 
हो गये हैँ, उनको मांस खाने वाटे पु पक्षियों के मांस से हण करना 
चाहिये । मांस को संस्कार द्वारा ख्घु बना ठेना चादिपरे, अथवा रघु गुण 
वारे पक्षी वाज्ञ॒ आदि का मांस प्रयोग करना चाहिये । स्नान, उवटन, 
निद्धा, मधुर एवं स्नेह युक्त बस्ति या, शकर, घी, दूध ये वस्तुः सन 
पुरुषों का ्ंदण करती ह । 
कटुतिक्तकषायाणां सेवनं खीष्वसंयमः। 
खलिपिण्याकतक्राणां मध्वादीनां च रूक्षणम्‌ ।। २९ ॥ 
असमिष्यन्दा महादोषा समंस्था व्याधयन्च ये । 
ऊरुस्तम्भप्रथ्तयो खक्तणएीया निदर्शिताः ॥ ३० ॥ 
कटुपु, तीखे, कपाय रस का सेवन, अति खी संग, सरसो की 
खकरू, तिर की खल, मठा मौर मधु (शहद) आदि विरुक्षण करने चरे हे । 
कफरोगी, वातरोगी भौर जिन को ममं स्थान के रोग उरस्तम्भ (आद्य - 
चात।, प्रमेह आदि > हो उनका विरूक्षण उपचार करना ्वाहिये । 
खेदा: सेहयितव्याश्च रूदाः सेद्याश्च ये नराः । 
खेदाध्याये मयोक्तास्ते सखेदाख्ये च सविस्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
स्नेह कितने है भौर कौन स्ने के योग्य हे ! स्वेद्‌ कितने हैँ ओर कोन 
स्वेद के योग्य है १ ये स्नेह ओर स्वेद अध्याय मे विस्तार से कहदिये हँ । 
द्रवं तु सिरं ____ द्रवं तु स्थिरं यावच्छीतीकरणमौषधम्‌ । __ 
ॐ घर मै पारे या र्खे पक्षी या मरूखियों का मांस राभकर नद्ध 
। हे जो पञ्च॒ पक्षी अपने स्वाभाविक रूपमे रहते हैँ उन का मांस ही 
राभदायक है । 
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खवा तिक्तं कषायं च स्तम्भनं खवंमेव तत्‌ ॥ ३२ ॥ 
पित्तन्ञारायिदग्धा ये वस्ती सारपी डिवाः । 
विषखेदातियोगातीः सतम्भनीयास्तथाचिधाः ।॥ ३३ ॥ 

ज द्रव्य पतसा, द्व, बहने चाला ओर शीतरुता उत्पन्न करने वाख 
हे, तथा मधुर, तिक्त या कषाय रस है, वह सव शस्तभभनः ह । पित्त 
रोगी, क्षार था अश्चि से जले रोगी, वमन या अतिसार से पीडित, विप 
वेग से या जति स्वेठन क्रिया से पीडित पुरुष स्तम्भन क्रिया के योग्य हे 1 


वातमूत्रपुरीषाणं विसर गात्रलाघवे| 

ट्दयोद्रारकर्डाख्यञचुद्धौ तन्द्राङ्खमे गते ॥ ३४ ॥ 

सेद जाते रुचौ चैव श्वुत्िपासासहोदये । 

कृतं लङ्घनमादेश्यं नि्यथे चान्तरात्मनि ॥ २५॥ ` 

पवंभेदोऽद्धमद॑ख्च कासः शोषो मखस्य च । 

्ुखणश्षोऽरुचिस्ठृष्णा दौवस्य श्रोच्ने्रयोः ।। ३६ ॥ 

मनस संश्रमोऽभीदणमूष्वेवातस्तमो हृदि । 

देहाम्निवलनाशश्च लड घनेऽततिकते भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

अपान वायु, मरमूत्र का बाहर जाना, शरीर मे हस्कापन, आमाशय, 

डकार, गला भौर मुख के छुद्र होने पर, आरस ओर निण्रियता के नष 
होने पर, पसीना ओर भोजन मे सुचि उत्पन्न होने प्र, मन कै प्रसन्न 
होने पर, सम्यक्‌ प्रकार से रुघन हज पसा जानना चाहिये 1 छंघन के 
अधिक करने से जोट का टना, अगे मे पीडा, कास, सुख का सूखना, 
भूख का नष्ट होना, अरुचि, प्यास, कान सौर आंख म निर्व॑रता, मन 
की चेचेनी, चक्कर आना, शरीर के ऊपर के भाग सँ बारम्बार वायुका 
चठढर , जोर > ना, हय मेँ अन्धकार (तमोगुण की अधिकता), जरराम्नि 
सर्वरी ॐ वर का नाश होना ये रंवन के अत्तियोग से होते ह । 
वलं पुष्-युपलम्भश्च काशर्यदोषविषजैनम्‌ । 
लक्तए चरित, स्थोस्यमति चात्य्थ्ुहिते ।॥ २८ ॥ 
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बर, पुष्टि का होना, श्चीत ओर उष्ण को सहन करने की शक्ति का 
होना ये सम्यक्‌ प्रकार के वृहण होने के रक्षण हे | च्ंहण के जतियोग से 
स्थूरुता आती है । 
कृताकृतस्य लिङ्धं यह्टड धिते तद्धि रूक्तिते । 
घन के सम्यक्‌ योग ओर अतियोग के जो रक्षण वे ही रक्षण 
खक्ष के सम्यक्‌ योग ओर अतियोग के हे । 
स्तम्भितः स्याद्रले लब्धे यथोक्तैश्वासयेजितैः ॥ ३९ ॥ 
-श्यावता स्तव्धगात्रस्वम॒द्धेगो हयुसम्रहः । 
हृदर्चोनिमहच्ध स्याद तिस्तम्भितलन्तणएम्‌ ॥ ४० ॥ 
लक्तणं चाकृतायां स्यात्‌ षरणामेषां समासतः । 
स्तम्भन न्ध्या के योग्य रोगो के शान्त होने पर, बर प्रा होने से 
स्तम्भन भरी प्रकार से इजा जानना चादिये । स्तम्भन के जतियोग से- 
काला रंग, शरीर का जड़ होना, वमन की इच्छा, जबाड़ी का बन्द होना, 
हृदय का अव्ररोध, मर का रुकना ये अतिस्तम्भन के रक्षण ह । 
तदौषधानां व्याधीनामशमो बद्धिरेव च ॥ ४१ ॥ 
इति षट्‌ सवंरोगाणां प्रोक्ताः सम्यगुपक्रमाः । 
साध्यानां साधते सिद्धा सात्नाकालानुरोधिनः ॥ ४२ ॥ इति 
-मवत्ति चात्र । दोषाणां बहुसंसर्गात्‌ संकीय॑न्ते ह्युपक्रमाः । 
घटत्वं तु नातिवर्तन्ते त्रिखं बालादयो यथा ॥ ४३ ॥ 
तत्र स्छोकः । इत्यस्मिडघनाध्याये व्याख्याताः षडुपक्रमा; । 
यथाप्रश्नं भगवता चिकिच्सा यैः प्रवतिंता ॥ ४४ ॥ 
ये छंघन आदि छः क्रियाओं के जयोग अथात्‌ न्यून क्रिया से, इन 
क्रियाओं शान्त होने बा रोगों की शयन्ति नहीं होती या बद्‌ जते हं । 
इन छ. क्ियाजे के सम्यक्‌ योग से सव रोग कान्त हो सकते है । मात्रा 
आओरसमय का विचार करके इन क्रियाम का उपयोग करने से सव साध्य 
रोगा ठीक होते दं । 
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वातादि रेपो क परस्पर मिलने से चटत भद्‌ हो जते ई, इसलिये 
दिक्सा भी वहत प्रकार की ह } जस प्र्छार क रोग वात आद्‌ तीन 
को छोडकर नी होते उसी प्रकार चिच्त्सा भी इन छ्मे दी सीमिति 
है 1 दस टंवनीय अध्याय मं ख च्रियाय प्रक्ष क अनुसार भगवान्‌ 
सात्रेयये कद दीदे) 
दत्यभिवेणदरद्ते तत्र चरकमरत्िस्त्कते सत्रखानि योजनाचतुष्के 
लद नदरंहणेयो नाम इदाविश्तितमोऽध्यायः ) २> 1) 








[न 


चयो विश्चतितमोऽध्यायः | 
-----*>०-€<~--- 

अथातः सन्तपंखीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसङे जगे सन्तपंणीय अध्याय की व्याख्या करेंगे, एेसा भगवान्‌ 

आत्रेय ने उपदेश किया है । 

संतपयति यः सिग्धमघुरगुरुपिच्छिलेः । 

नवन्निनवमदयश्च मासैन्चानूपवारिनैः | ३ ॥) 

गोरसेर्गोडिकैच्ान्नैः पैष्िकशातिमान्रश्षः । 

चेष्टष्टेषी िवाख्छप्रशय्यासनसुखे रतः ॥। ४ ॥ 

रागास्तस्योपजायन्ते संत्तपणएनिभित्तजा. । 

„ जौ पुरुप स्तिघ, मुर, यु जीर पिच्छर पदार्थौ से शरीर का सन्त- 
पण करते इ, नये अक्त, नवीन मद्य, जटीय श्रदेम मे या जलचर श्राणिर्यो 
के मासका सेवन, दृधस्ेवने यागुडसे वने पदार्थो का या पौ्िक 
भोजने का अत्ति उपयोस करते हे, हाथ पाव हिकाने ष्टी क्रिया करना 
पसन्द नदी करते, दिन मे सोना, आारामतख्वी से उटना. वेना निन्दमी 
वस्र करना पसन्द करते ह, उनको सन्तपंणजन्य रोग उत्पन्न होजाते ई । 

प्रमहकण्टूपिडकाः कोटपापर्डवामयञ्वराः ! ५ ॥। 
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कुष्ठान्यामप्रदोषाश्च मूत्रकच्छमरोचकः । 

तन्दरङ्धेव्यमतिस्थौल्यमालस्यं गुरुगात्रता ॥ £ ॥ 

इन्द्रियखोतसां लेषो बुद्धेर्मोहः प्रमीलकः । 

शोफाश्चवंविधाश्चान्ये शीघ्रमप्रतिक्ुव॑तः ।। ७ ॥ 

सन्तपंणजन्य रोग--्रमेद, कण्डू, पुन्सियां, कोट (वरं के काटे के 

समान चकत्ते ), पाण्डु रोग, ञवर, कुट रोग, विपूचिका आदि, मूत्रकृच्छ्र, 
अरुचि, तन्द्रा, ्ीबता, अतिस्थूुखता, आलस्य, दारीर का भारीपन, इन्द्रिय 
ओर सोते का अवरोध, ुद्धिभरंश, निरन्तर एक ही बात की चिन्ता, सूजन 
एवं इसी प्रकार के अन्य रोग शीघ्र प्रतिकार न करने से उत्पन्न होजाते है 

शस्तसुेखनं तत्न विरेको रक्तमोक्तणम्‌ । 

व्यायामश्चोपवासश्च धूमाश्च स्वेदनानि च ॥ ८ ॥ 

सन्तोद्र्च{भयाभ्राशः प्रायो रूक्ञा्नसेवनम्‌ । 

चूरंपरदेदा ये चोक्ता. कर्धकोटविनाशनाः ॥ ९ ॥ 

्रिफलारण्वं पाठां सप्रपणे सवत्सकम्‌| 

सुस्तं निम्बं समदनं जलेनोत्कथितं पिवेत्‌ ।। १० ॥ 

तेन महादयो यान्ति नाशमभ्यस्यतो ध्रुवम्‌ । 

माच्राकालम्रयुक्तन संतपंणसमुस्थिताः ॥ ११ ॥ 

पेसी अवस्था मे वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, भ्यायाम, उपवास, 

धूञपान, स्वेद क्रिया, मधु के साथ हरीतकी खाना ( या अगस्त्य हरी- 
तकी का खाना ), रक्ष अनो का उपयोग, कण्ट ओर कोट को नष्ट करने 
वारेजे चूणं या प्रदेह आरग्बधीय अध्याय मे कहे है उनका सेवन, 
त्रिफला (हर्‌, बहेढा, आवा), जमरतास, पाडल, सतवन, दन्दजौ, 
नागरमोथा, नीम की छाल, मैनफल इनका जल मे काटा बनाकर अभ्यास 
पूर्वक ८ नित्यप्रति ) पीने से प्रमेह आदि रोग जो कि मात्रा ओर कार्ये 
सन्तपंण क्रिया से उत्पन्न हुए है, न्ट हो जाते हे । 

मुस्तमारग्वधः पाठा त्रिफला देवदास च । 


२३२ 
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श्दष्रा खदिरो निम्बो हरिद्र त्वक्च वस्सकात्‌ ।। ९२ ॥ 

रसमेषां यथदोषं प्रात" भ्रातः पिवेन्नरः । 

सतर्पणदतै. स्वैर््याधिभिः संप्रमुच्यते । १३ ॥ 

एभिश्चोद्तंनो द्रष॑स्नानयोगो पयो जितैः । 

तग्दोषा भरशमं यान्ति तथा सरेदोपसंहितैः ॥ १६ ॥ 

कुं गोमेदको दिद करो चासि तयुषणं वचा । 

वृषकैले श्वदंष्ट्रा च खराह्वा चाश्ममेदक ॥ १५ ॥ 

तक्रेण दधिमण्डेन बदराम्लरसेन वा । 

सूचकं प्रमेहं च पीतमेतदूव्यपोहति ॥ १६ ॥ 

तक्राभयाग्रयोगैश्च त्रिफलायास्तथैव च । 

्रिष्टानां प्रयोगश्च यान्ति मेहादयः शमम्‌ ॥ १७1 

ज्युषणं त्रिफला कोद्र क्रिमिघ्नं साजमोदकम्‌ । 
मन्थोऽयं स्स्तवः सर्पिंर्दितो लोदोदकाप्टुतः ॥ १८ \ 

व्योषं विडङ्ग शिगूणि त्रिफलां कटुरोदिणीम्‌ । 

बदत्यी दे रिद टे पाठं सातिविषां सिराम्‌ ॥ १९॥ 

दिङ्ककेवूकमूलानि यवानीधान्यचिच्रकृम्‌ । 

सोवचलमजाजी च हुषा चेति चूणयेत्‌ ।॥। २० ॥ 

चृशेतेलघृत्तौद्रमागा. स्युमीनत. समाः । 

स्तेनं षोडशगुणो भागः संतपैण पिवेत्‌ ॥ २१॥ 

भयोगादस्य शाम्यन्ति रोगाः संतपंणोच्थिताः। 

ममेह मूढवाताश्च कुष्ठान्थशासि कामला. । २२ ॥ 

शीह्या पाएड्वामय. शोफो मूचरकृच्छमरोचकः । । 

ह्ोगो राजयच्या च कासः शासो गलमह ॥ २६ ॥ 

क्रिमयो ्रहणीदोषाः शैं खौस्यमतीव च । ` 

नराणां दीप्यते चास्मि स्सृतिंद्िख वधते ॥ २६ ॥ 

व्यायामनित्यो जीखशी यवगोधूमभोजनः । 
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संतपरक्तैदोषेः स्थौर्यं मुक्त्वा विमुच्यते ॥ २५ ॥ 

नागरमोथा, अमरतास, पांदर, त्रिफला, देवदार, गोखरू, खैर की 
छार, नीम की छल, हर्दी, दारुहद्दी, कूड की छार, इन ओषधियों से 
क्राथ करफे दोषानुसार प्रतिदिन प्रातःकार पीने से, सन्तपंणजन्य सब 
व्याधियों से मुक्त हो जाता है । स्नेह साधन द्वारा च्चाके रोगमिट 
जाते हे । कूठ, गोमेदक मणि, ( या अंकोर ) हीग, कौच पक्षी की अस्थि, 
सोट, मिरच, पिप्परी, वच, वासा, इखायची, गोखरू, अजवायन, पापाण- 
सेढ इन सव को तक्र या दधिमण्ड के साथ अथवा खे वेरो के रसो के 
साथ पीने से मृन्नङृच्छ ओर प्रमेह रोग मिरते है । छाछ ओर हसद्‌ कै 
प्रयोग से था छाछ ओर त्रिफला के प्रयोग से, या तक्रारिष्ट के प्रयोग से 
८ प्रमेह मे कटे अरिष्टो के उपयोग से ) प्रमेह आदि रोग श्ञान्त्र होते हं । 
सोढ, भिरच, पिप्पी, त्रिफरा, मघु, वायविडंग, अजवायन, पानी मेँ 
घुला ८ धिसा ) अगर, घी, इनको “पडङ्गविधि' से तैयार सत्त करके 
पीने से प्रमेह आदि 'रोग गिरते है। सट, मिर्च, पीपर, चाय- 
विडंग, क्लोभाञ्जन, त्रिफखा, ऊुटकी, छोरी कटेरी, बड़ी कटेरी, हल्दी, 
दारुहल्दी, पदर, अतीस, पृक्िपर्णी, दींग, केवूकमूर, अजवायन, 
धनिया, चीतामूल, सुवच॑ख, जीरा हाउनेर, इनका चूं कर ङेना 
चाहिये ! अव चूण ॐे बरावर तेख, धी ओर शाहद्‌ प्रस्येक समान भाग 
मिलना चादिये । इसमे जौ के सत्त का सोरहवां भाग मिला कर 
(पेट भर खाना) चादिये । इस प्रकार करने से सन्तपंणजन्य 
रोग श्ान्त दो जाते है । प्रमेह, मदवात, ऊठ, अरं, कामला, हा, 
पाण्डुरोग, शोक, मू त्रक्ृच्छ, अरुचि, हदय रोग, राजयक्ष्मा, कास, चास, 
गरे का अवरोध, कृमि, महणी रोग, शत्र सेग, अतिस्थूरुता रोग नष्ट 
ते ह, जाठरा दीश्च होती है जर स्ति एवं उद्धिः वदती है । नित्य 
व्यायाम करने वाला, पदे भोजन के जीर्णं होने पर॒ खाने वाखा, जौ 


ओर गेहूं का भोजन करने वाखा मनुष्य सन्तप॑णजन्य रोगों से युक्त होता 
है, तथा स्थूलता का नाहा होता है । 
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रक्त संतप॑णोरथानासपतपंरसोषधम्‌ । 
व्यन्त सौषधश्चोध्वमपतपंणजा गदा. ॥। २६ ॥ 
देहा्रिवलद्णोज ुक्रमांसवलक्यु) 
व्वरः कासानुवन्धश्च पाशवूलमरो चकः ।। २७ ॥ 
श्रोत्रदौरवल्यमुन्माद. प्रलापो हृदयव्यथा । 
विरमूत्रसंप्रह शलं जंघोरुत्रिकसश्रयम्‌ 1 २८ ॥ 
प्वाखिसधिमेदश्च ये चान्ये वातजा गदाः । 
ऊर्ध्ववातादय सर्वँ जायन्ते तेऽपतपेरणात्‌ 1 २९॥ 
तेषा संतपंणं तच्जः पुनराख्यातमोषधम्‌ । 
यत्तदात्वे समथं स्यादभ्यासे वा तदिष्यते । ३० ॥ 
सथः तीणो हि खद्यो वै त्णेनोपचीयते 1 | 
नतं संतपणाभ्यासाश्विरक्ती एस्तु पुष्यति ॥ ३१ ॥ 
देदाभ्निदोषभैपन्यमात्राकालाजुवर्तिना । 
कायेमत्वर माणेन भेषजं चिरदुर्बले ॥ ३२ ॥ 
हिता मांसरखास्तस्मे पयांसि च घृतानि च! 
सानानि वस्तयोऽभ्यद्धास्तपरणस्तपंणाश्च ये 1 ३३ ॥ 
उ्वरकासम्रसक्तानां कृशानां मूतरछृच्छिणाम्‌ । 
दृष्यतामूध्वेवातानां हितं वक्ल्यामि तर्पणम्‌ ।। ३४ ॥ 
ष्‌ [+ = {21 
शकरापिप्पली मूलघृतन्तौ रैः समांशक: 1 
सक्तुद्विगुणितो दृष्यस्तेषां मन्यः प्रशस्यते । ३५ ॥ 
सक्तवो मदिरा कद्र शकंरा चेति तर्पणम्‌ । 
पिवेन्मारूतविरमूत्रकफपित्तानुलोमनम्‌ ।। ३६ ॥( 
फाणितं सक्तवः सर्पिदेधिमण्डोऽम्लकाशिकम्‌ । 
तपण मूत्रकृच्छुन्मुदावतंदरं पिवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सन्धः ख्यूरमृद्वीकावृक्ताम्लाम्लीकदाडिमैः । 
९ <~ सामलकैयुक्त मदयविकारलुत्‌ ।। ३८ ॥ 
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खादुरम्लो जलकृतः सखरेहो रूत्त एव वा । 
(न स्थेयं ¢ 
सद्यः संतप॑णो मन्थः स्थैयेवणंबलप्रद्‌. ॥ ३९ ॥ 


सन्तपंण से उत्पन्न रोगो की जओौषध कह दी, अव अपतपंण को कहते 
है, तथा अपतपंण जन्य रोग ओर उनकी ओषध भी कहते ह-- 
अपतपेण से ज्वर, कास एवं कास सम्बन्धी विकार, बल, कान्ति, 
ओज, छक्र ओर मांस का क्षय, कर्णेन्दिय की निर्व॑रता, उन्माद्‌, प्राप, 
हदय पीडा, मलमूत्र का अवरोध, जंघा, ऊरू ओर निक (कटि के नीचे) 
परदेश मे द्द, पव॑, अस्थि भौर सन्धियों का टूटना, ओर अन्य वातजन्य 
रोग यथा उर््ववात ( वायु का उपर चद्ना ) आदि रोग अपत्तप॑ण के 
कारण उत्पन्न होते हँ । अपतपंण से उत्पन्न इन रोगों के खये संतपफंण 
क्रिया ओषध है । सन्तपंण क्रिया दो प्रकार कीहै। य्था-सयः सन्त. 
पण ओर अभ्यास ( करमशः रामैः श्नः ) सन्तपंण । जो मनुष्य सहसा 
एकदम से क्षीण होता है, वह सयः सन्तपेग क्रिया से पुष्ट टता है ओर 
देर से क्षीण हआ पुरूष विना अभ्यास सन्तपंण के पुष्ट नही होता । जो 
पुरूष देर से निंर हो, उसमे श्चरीर जाठरा, दोष, ओषध वल, मात्रा 
ओर समय का विचोर करके शन्ति से ८ जष्दी न करके ) चिकित्सा 
-करनी चाहिये । इस प्रकार के रोगी के स्यि मांस; रस, दूध, घी, स्नान, 
बस्तियां, मदन, सन्तपेण छरने वारे मन्थ आदि प्रयोग करने चाहिये 1 
ज्वर, कास के रोगियों के लिये, निब॑ल के ल्य, मूच्रङृच्छ रोगियों के 
स्यि, प्यास रोगवालों के लिये, उर्व॑वात रोगियों के लिये हितकारी तपंण 
क्रिया का उपदेश करते है--शकैरा, पिप्पलीमूर, धी जौर शहद ये समान 
भाग लेकर इन सब से दुगुना सत्त रेकर मन्थ बनाये । सत्त , मादेरा 
शहद भौर शकरा इनसे मन्थ तैयार करे वायु, मर, मूत्र के अनुरोमन 
८ अधोमामं से बाहर करने के लिय ) ओर कफ, पित्त को अनुदर करने 
के खिये भ्रयोग करना चाहिये । फाणित ( राव ) सतत्‌, घी, दहिमण्ड ओर 
-धान्याम् कांजी, इनसे बना मन्थ मूत्रकृच्छ नारक ओर उदावत रोग को 


॥। 
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नष्ट करते वाला तपण है । खजूर, सुनक्रा, इमरी, कोकम, अनारटाना,, 
फालसा ओर आंवला उनसे बना ह्ुभा मन्थ मदिरा के विकार को नष्ट 
रता है । खट भौर मीढे ८ अनारटानां ) पदार्थौ से पानी मे वना ओर 
धी युक्त या विना घी के बना भा मन्थ सयः सन्तपंण दै गौर स्थिरता, 
वर्णं कान्ति ओर वरु कोदेताहै। 
तत्र श्छोक । संतर्पणोत्था ये रोगा रोगा ये चापत्पणात्‌ । 
संतषणीये तेऽध्याये सौषधाः परिकीतिंताः ॥। ४० ॥ 
सन्तर्पण ओर अपतपंण से उत्पन्न जो जो रोग हे उनको तथा उनकी 
ओपध को इस सन्तर्पणीय अध्याय मे कह दिया । 
$त्यथिवेशकृते तन्त्र चरकभ्रातिसस्करते सव्रस्थने योजनाचतुष्के 
सन्तपणीयो नाम चरयोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 





चतुविशतितसोऽध्यायः । 
7 ----<ई- 
थातो बिधिशोशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
अव विधिशोणितीय अध्याय की व्याख्या करेगे एेसा भगवान्‌ भात्रेय 
ने उपदेश किया है । 
विधिना शोरितं जातं शुद्धं भवति देहिनाम्‌ । 
देशकालौकसात्म्यानां विधिर्यः संप्रकाशित. ॥ २ ॥ 
तद्वुदधं हि रुधिरं बलवरसुखायुषा । 
युनक्ति प्राणिनं प्राणः शोणितं द्यसुवत॑ते ।। ४ ॥ 
ठेदासासम्य, कालसातम्य जर अम्याससात्म्य से मनुष्यो म जो 
रक्त उत्पक्न होता हे, वह यटि विशुद्ध हो तो युरप को वर, .व्ण, सुख, 
भाय े युक्त करता हे । क्योकि प्राणियों के प्राण रक्त का अनुसरण करते ` 
रहते हे ! 
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प्रदुष्टबहुतीक््णोष्ेमद रन्यश्च तद्विधेः । 
तथाऽतिलव एन्तारेरम्लैः कटुभिरेव च ॥ ५॥ 
करुलस्थमापनिष्पावतिलतैलनिषेवणे 
पिख्डाट्ुमूलकादीनां हरितानां च सवशः ॥ ६ ॥ 


जलजानूपैलानां प्रसहानां च सेवनात्‌ । 
दध्यम्लमस्तुञुक्तानां सुरासोवीरकस्य च ॥ ७॥ 
विरुद्धानामुपङ्धिन्नपूतीनां मत्तेन च । 

भुक्त्वा दिवा प्रस्वपतां द्रवस्लिग्धगुरुणि च ॥ ८ ॥ 
अत्यादानं तथा क्रोधं मजतां चातपानलौ । 
छर्दिवेगप्रतीघातास्कालि चानवसेचनात्‌ ॥ ९॥ 
श्रमामिघातसंतापैरजी णोध्यशनेस्तथा । 
शरत्कालस्रभावाच्च शोणितं संप्रदुष्यति ॥ १० ॥ 
तततः शोणितजा रोगाः प्रजायन्ते प्रथग्विधाः । 
मुखपाकोऽन्तिरागश्च पूतिघ्राणास्यगन्धता ॥ ११॥ 
गुस्मोपङ्कशवी सपरक्तपित्तम्रमीलकाः | 

विद्रधी रक्तमेहश्च प्रदरो वातशोशितम्‌ ॥ १२॥ 
वैवण्यंमभ्रिनाशश्च पिपासा गुरुगात्रता । 
सन्तापश्चातिदौवल्यमरुचिः शिरसश्च रुक्‌ ॥ १२॥ 
विदाहय्पान्नपानस्य तिक्ताम्लोद्गिरणं छमः. 
करोधभ्रचुरता बुद्धः संमोहो लवणास्यता ॥ १४ ॥ 
खेदः शरीरदौग॑न्ध्यं मद्‌; "कम्प. शछरक्ञय. । 

तन्द्रा निद्रातियोगश्च तमसन्ातिदशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
करड्ूरुक्ोठपिडकाः कुषछठचमदलाद्यः। 

विकाराः सवं एवैते विज्ञेया शोशिताश्रयाः ॥ १६ ॥ 
शीतोष्णएसिग्धरूत्तायं रुपक्रान्ताश्च ये गदाः | 
"सम्यक्‌ साध्या न सिध्यन्ति रक्तजांस्तान्विभावयेत्‌ ।। १७ ॥ 


मर्‌ 
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रक्त दूपित होने के कारण-अपनी प्रक्रति से विपरीत, वहते 
तीक्षण, बहूव गरम मदय अथवा इसी प्रकार के पानकाटि ( या जन्न से ), 
बहुत नमक, क्षार या खाद से, कडवे रस से, छुलधी, उद्ट, राजशिम्बी, 
तिल, वैर के खाने से, पिण्डा. ( कड न्थि, पंडरी रताद. ; अरवी, 
युय, मूली, जौर हरे शाक सच्जियो के खाने से, पानी मे रहने वाले 
तथा लीय श्रदेभ म रहने वारे, तथा पर्व॑त पर रहने वाके ओर मांस 
खाने वाले पक्षियो ( वाज्ञ, चीरः ) का मांस खाने से, खटी दही, मस्तु, 
युक्तं ८ कांजीमेढ ), सुरा, सौवीरक ( काजी भेदं ) के खाने से, विरुद्ध, 
सदे गले, दुर्गन्ध युक्त भोजनों के खाने से, भोजन करके दिनि मे सोने 
से, तरर, स्निग्ध ओर भारी पाथो के सेवन से, ब्रहुत अधिक खाने से, 
क्रोध, धूप, ओर अभ्नि के अधिके सेवन से, वमन केवेगको रोकने से, 
रक्त के दूपित होने के समय ( शरव्कार ) मे रक्त का मोक्षण न करने 
से, परिश्रमसे, चोट से, सन्ताप से, अजीण ( विना भोजन के पचे 
पुने खाने ) से, अध्यग्नन अथात्‌ भोजन के पे दुवारा फिर भोजन 
क्रे) से तथा शरत्कारुमें स्वभाव से दी रक्तं दूपित हो जाता 
हे । रक्त के दूपित होने से नाना प्रकार के रक्तजन्य येग उत्पन्न होते 
दे । यथा सुखपाक, आख की सूजन ( आंख की लारा ), नाकसे 
वदन, सुख का दुगन्य, गुल्म, उपरा सुख की व्वचाभोामे दाह ओर 
दातो का हिटना), वीप, रक्त पित्त, प्रमीलक (विसूचिका), विद्रधि, रक्त 
्रमेद, भर, वावरक्त, विवणता, जाररानि का नष्ट होना, प्यास, शरीर 
को भारीपन, सन्ताप, जतिनिवंरता, अर्चि, शिर की दर. -खान पान 
का विदाह ( पचन ), कडवी या खटी उकार आना, निष्क्रिया कोध 
का जघ्यक्ना, बुषदञ्रश, सुख का नमकीनपन, पसीना आना, रासेर 
कीं दुर्गन्धता, मठ, कम्पन, म्बरनाद्च, तन्द्रा द्रा, निद्रा का अधिक आना 
ओर आंखो के सामने अन्धकार का जधिक जाना, खाज, कोट 
ऊन्तिया, कुष्ट › चमदृख (चमं फटने का विदोप रोर), ये सव रोग रक्त के 
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आश्रित होते है । जो रोग शीत, उष्ण, ज्िग्ध, रक्ष आदि उपक्रमो 
( चिकित्सा ) दारा भली प्रकार साध्य होने पर भी सिद्धनदहोतो दन 
रोगो को रक्तजन्य समद्यना चाष्टिये । 

कुयच्छो णितरोगेषु रक्तपित्तदरी क्रियाम्‌ । 

विरेकमुपवासं वा सखावणं शोणितस्य वा । १८॥ 

बलदोषप्रमाणाद्वा विष्युद्धया रुधिरस्य वा । 

रुधिरं खावयेजन्तोयशयं प्रसखमीदय वा ॥ १९॥ 

चिकित्सा--रक्तनन्य रोगो मे रक्त-पित्तनाश्षक क्रिया करनी चाहिये 

ज्थांत्‌ विरेचन, उपवास, अथवा रक्त का मोक्षण करना चाहिये । 
बर की मात्रा ओर रक्तजन्थ ध्याधि के स्वरूप की मात्रा, जितने रक्त के 
निकारने से रक्त उद्ध ्ो जाय इतने दूषित रक्त के स्थान को देखकर 
मनुष्य का रक्तं ८ थोडा या बहुत >) निकालना चाहिये । 

अरुणाभं भवेद्वाताष्टिशदं फेनिलं तु । 

पिन्तात्पीतासितं रक्तं स््यायत्यौष्ण्याचचिरेण च ॥ २० ॥ 

इईषताण्ड़ कफाद्‌ दुष्टं पिच्छिलं तन्तुमद्धनम्‌ । 

द्विदोषलिङ्गं ससगौत च्रिलिङ्खं साल्ञिपातकम्‌ ॥ २१॥ 

वायु से दूषित रक्त खारू रंग का, विशद्‌-्वच्छ, छागदार पतला होता 

हे । पित्त से दूषित रक्त पीरा, काला, घन (सान्द्र), बहुत गरम ओौर 
जड होता है । कफ से दूपित्र स्तं थोडा पीला, पिच्छिर, तन्तु (तागे जैसा) 
सौर घन ॐेस होता है । दो दोषोंके संसं दोनेसे दो दोषों के रक्षण 
होते है ओर तीन दोषों के मिलने से तीनो दोषों के रक्षण उत्पन्न होजातेहे। 

तपनीयेन्द्रगोपाभं पद्यालक्तकसंनिभम्‌ । 

गुाफलसवणे च विद्धं विद्धि शोणितम्‌ । २२॥ 
नात्युष्णशीतं लघु दीपनीयं रक्तेऽपनीते हितमन्नपानघ्‌ । 
तदा शरीरं ह्यवनखितासरगभिविशेषेण च रक्षितव्यः ॥ २३ ॥ 
असन्नवरशेन्द्रियमिन्द्रियाथोनिच्छन्तमव्याहतपक्तवेगम्‌ । 
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सुखान्वितं पुष्िवलोपपननं वि्ञुद्धरकत पुरुषं वदन्ति ॥ २४ ॥ 
यदा तु रक्तवाहीनि रससंज्ञावहानि च । 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ समस्ता वा स्रोतांसि कुपिता मलाः । ९५ ॥ 
विद्ध रक्त का रक्षण-- तपे हु स्वणं (ऊन्ठन) के समान, वीर- 
वही के रग का, खार कमर या माहघर (जिसे मरते पैर के तलछरवो पर 
खगाती है) के समान रग, खाल रत्ती के रंग के समान विशुद्ध रक्त 
कारग होता है 1 रक्त मोक्षण करने के उपरान्त न तो बहुत गरम ओर 
न वहत रण्डा, लशु एवं दीपक (अधि को बदाने बाला), खान पान सेवन 
करना चाहिये । र्त मोक्षण होने से शरीर का रक्त अनवस्थित, अस्थिर 
होता है ( रक्त का वैग वहत च॑चर होता है ), इसस्यि अधि की रक्षा 
विद्रोप रूप से करनी चाहिये, इसको मन्द नही होने देना चाहिये । 
` विञजुद्ध रक्त वाटे पुरूष का लक्षण--त्जिस पुरुप का वर्णं कान्ति भौर 
इदन्द्रयां निमंर हो, इन्द्रियां अपने विपर्यो की इच्छा करं, जाठरासि का 
वल तथा मलमूत्र आदि की भ्रदृत्ति विना र्कावर केदो, मचुष्य का 
\ मन आनन्द अनुभव करे, प्रसन्नता ओर वरू दीखता हो, उस पुरुप का 
\ र्त छद्ध जानना चाहिये । 
मलिनाहारशीलस्य रजोमोदाव्रतात्मनः । 
परतित्यावति्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा | २६ ॥ 
मदमृच्छायसन्यासास्तेषां विद्याद्विचक्षणः । 
तथोत्तरं बलाधिक्यं हैतुलिङ्गोपशान्तिषु ॥। २७॥ 
ट्वल चतसः स्थानं यदा वायुः प्रपद्यते । 
सनो विन्तोभयन्‌ जन्तोः संजां संमोहयेत्तदा ॥ २८ ॥ 
पित्तमेवं कफश्चैवं मनो विक्तोभयन्नणाम्‌ । 
सन्ना नयत्याकुलतां विशेषश्चाच्च वक्ष्यते । २९॥ 
सक्तानस्पदरुताभापं चलस्खलितवचेषठितम्‌ । # 
विदयाद्वातमदाविष्ट रुत्तश्यावारुणाकृतिम्‌ !! २० ॥ 
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सक्रोधपरुषाभाषं संग्रहारकलिग्रियम्‌ । 

विद्यात्‌ पित्तमदाविष्टं रक्तपीतासिताकरतिम्‌ । ३१ ॥ 
स्वस्पसंवन्धवचनं तन्द्रालस्यसमन्विम्‌ । 
विद्यात्कफमदाविष्ट पाण्ड प्रध्यानतत्परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सवांण्येतानि रूपाणि सन्निपातकृते मदे । 

जायते शाम्यति त्वाज्यु मदो मद्मदारछतिः | ३६ ॥ 
यच मदयमद्‌ः रोतो विषजो रौधिरश्च यः। 

सवं एते मदा नत वातपित्तकपठच्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 


मलिन आहार खाने वारे एवं रक्त ओर तम से आवृत मन बारे 

के ऊुपिततं वात, पित्त, कफ दोप प्रथक्‌ २ या मिलकर रसवाही, रक्तवाही या 
स्तावादी स्रोतो को रोक र्ते है, तव निम्न टिखित रोग उत्पन्न होते 
~ । यथा--मद, मूच्छां मौर संन्यास ये रोग होते है। इन तीनों दोषों 
के देत, छिग (रक्षण) ओर शान्ति, उपचार मे उत्तरोत्तर वर की अधि- 
कता रहती है । भथांव्‌ मद से अधिक मू मे ओर मूरा से अधिक 
संन्यास म वरू की अधिकता रहती ह । जिस समय चेतना का स्थान 
हदय निर्व हो जाता है ओर यहां पर वायु का प्रकोप हो, तन वह मन 
को क्चोभित करके सनुष्य की संज्ञा (चेतना) फो दाप रेता है पित्त भौर 
कफ़ ही मन क विक्चोभ उत्पन्न करके संच्वा का नाश करते है, विरोष रूप 
मे आने कहते हँ । रुक सक कर (तुतराकर) बोखना, वहत बोलना, जल्दी 
जल्दी बोखना, चरूते हुए र्ड्खडा करके गिरते पडते चलना, चेहरे का 
रंग रूखा, कारा, लारु सा होना, वातजन्य मद्‌ के रक्षण हैँ । क्रोधयुक्त 
कठोरं (गारी) वाणी बोखना, चोट या आघात करना, क्षगड़ा करना, 
चेहरे कारग खर, पीला, या काला होना, पित्तजन्य मद्‌ के रक्षण हँ । 
यडा परन्तु सम्बन्ध (पूवापर सम्बन्ध) युक्त बोखना, तन्द्रा ओर रस्य 
का होना, चेरे कारग धृसरव्ण, एक ध्यान में मञ्च होना ये कफजन्य 
सद्‌ के र्चण हँ । सन्निपातजन्य सद मे सब दोषो के क्षण मिर्ते ई । 
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हि 
अयलन्य मद मे आङ्कति भराव पुरुप के समान होती है जौर यह मद्‌ 
जटी चदता है ओर जल्दी उतर जाता ह । म्यजन्य, षिषजन्य, स्तं -- 
जन्य ओर ठोपजन्य ये चारो प्रकार के मद, वातत, पित्ते, कफ कां दङ्‌ 
कर नही ते ह । 


नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशमथवाऽरुखम्‌ । 

पश््यस्तमः प्रचिश्चत्ति शीघ्र च प्रतिबुध्यते 1} ३५ }) 

वैपथ॒ग्चाद्च मदश्च प्रपाडा हृदयस्य च । 4 

कार्श्यं श्यावाऽरूणा छाया मूच्छयि वातसंभवे ॥ ३६ ॥ 

रक्तं हरिववसं वा वियपीतमथापि वा । 

पश्यंस्तम प्रविशति सस््ेदश्च प्रवुध्यते ॥ ॥ 

सपिपास. ससन्तापा रक्तपीताङ्घले क्ण । 

सभिन्नवचाः पीताभो मृच्छाचे पित्तसंमवे ॥ ३८ ॥ 

मेघरसंकराशमाकाशमाघ्रतं वा तमोधने । 

पश्यस्तम. प्रविशति चिराच्च प्रतिबुध्यते ।२९ ॥ 

गुरुभिः प्रावृतैरङ्गययेवाद्रेंण चमर । 

सप्रसेकः स्रया मृच्छाये कफसंभवे । ४०॥. 

सवाछ्रति' सन्निपातादपस्मार इवागतः । 

सर जन्तुं पातयत्याञ्यु विना वीभत्सचेष्ितै. । ४१! 

दापपु मदमूच्छाया" कृतवेगेषु देहिनाम्‌| 

सखरयमेवोपश्ाम्यन्ति संन्यासो नौषधैर्विना ॥ ४२ ॥ 

वाण्दहमनसा चष्टासाच्चिप्यातिवला सलाः 1 

म॑न्यस्यन्त्यवलं जन्तुं प्राणायतनसंधिताः ॥ १३ ॥ 

स ना सन्याससन्यस्त. कीभूतो सृतोपमः । 

प्रारत्रयुज्यत लीवर सक्खरा सद्य.पलां क्रियाम्‌ ६ ॥ 

मदा के लक्षण--बांखों के सामने जकार नीरा या काला जथवा 

खाल दीखता ह, आंखों के सामने अन्धेरा आए जाता हो ओर मनुप्य मूर्खाः 











से जल्दी ही सचेत हो जाये, शरीर मे कम्पन ओर अगो मे पीदा हो, 
हृद्य में वेदना अनुभव हो, कशता ओर छाया, सुख का वणं कारा यां 
रार होजाये, ये वाततजन्य मूख के र्षण हे । आकाश्च रारू पीडाया हरा 
दिखादं दे, अन्धकार आता दिखाई दे ओर उठते समय शरीर पर पसीना, 
प्यास वा जलन हो, आ।खे रर या पीली, व्याज दीखती हों, मल 
पतखा (जतीसार) चेहरे का रंग पीरा पड़ जाता है, ये पित्तजन्य मूच्छ के 
लक्षण हँ । आकाश्च बादल से धिरा या अन्धकार से आत्रृत दिखाई दे, 
जन्धकार सामने आता दिखाई >, मूच्छ से देर में जगरतदयो, भारी तथा 
गीरे कपटे मे शरीर टपा प्रतीत द्योता हो, ८ शरीर जकड़ा एवं भारी), 
सुख से छार बहना, वेचेनी, ये कफ़जन्य मूर्छा के लक्षण हँ । सज्िपात 
से सव दोषों के रक्षण होते है, अपस्मार के समान इसमे वेग आता है । 
इस रोग मे बीभत्स चेष्टां ८ दातोंसे काटना, हाथ पांव आदि 
कने) के विना मनुष्य गिर पडता है । शारीरधारियोँ मे जब मद्-मूच्छो 
को उत्पन्न करने वारे दोषों का वर कम हो जाता है, तब ये योग अपने 
आप शान्त हो जते है, परन्तु “संन्यासः रोग विना ओषध के अच्छा नही 
होता । अति बलवान्‌ मर वातादि दोष, प्राणायतनं ( हृद्य आदि >) अव- 
यवो का आश्रय करके, वाणी, शरीर ओर मन की क्रियाओं को एकदम से 
वन्द्‌ कर देते है, तब मनुष्य निकंल, निष्किय, क्रियारहित, ख्कडी 

के समान निर्जीव होकर गिर पडता है । इस समय यदि तात्कालिक फल 

देने वारी श्छियाये ( अंजन, नस आदि ) जल्दी न की जायं तो मनुष्य 

मर जाता है । 


दुर्गेऽम्भसि यथां सज्ञद्धाजनं त्वस्या बुधः । 
गृह्णीयात्तलमग्राप्च तथा संन्यासपीडितम्‌। ४५ ॥ 
अशखरनान्यवपीडाश्च धूम प्रधमनानि च । 
सूचीभिस्तोदनं शखेदाह पीडा नखान्तर । ४६ ॥ 
लच्नं केशलोम्नां च दन्तेदंशनमेव च । 
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अत्मगुप्रावधर्॑श्च दितास्तस्यववोधने ॥ ४० ॥ 
संमर्खितानि तीक्ष्णानि मानि विविधानि च । 
प्रभूतकटुयुक्तानि° तखास्ये गालयेन्ुहुः ॥ ४८ ॥ 
सातुटु्गरसं तदन्महौषधसमायुतम्‌ । 

तद्रौवर्चलः ददायुकतं सयाम्लकाल्िकेः ॥ ४९॥ 
दिन्ुषणसमायुक्तं यवत्सजञा्वोधनम्‌ | 
मचुद्धसज्ञमनेश्च लघुभिस्तयुपाचरेत्‌ ।। ५० ॥। 
विस्मापनैः सास्रे प्रियश्चुतिभिरेव च । 


वदुमिर्गीतवादित्रशब्दै्िवेश्च दशने. ५१ ॥ 

खं सनोहेखनेधूमैरखयैः कवलग्रहः । 

शोरितस्यावसेकैश्च व्यायामोद्धषरेस्तथा ॥ ५२॥ 

म्रवुद्धसंज्ञं मतिमाननुबन्धसुपक्रमेत्‌ । 

तस्य संरक्नितव्यं हि मन. ग्रलयहैतुतः ॥ ५३ ॥ 

सेदसवेगोपपन्नानां यथादोपं यथाबलम्‌ 1 

पच्च कर्माणि छ्वीत मृच्छोयेपु मदेषु च ॥ ५४ ॥ 

अष्टाविशत्यौ पधस्य तथा तिक्तस्य सर्पिषः । 

प्रयोगः शस्यते तद्न्महतः षटपलस्य चा ॥ ५५ ॥ 

त्रिफलायाः प्रयोगो वा सघृतक्तोद्रशकंरः । 

शिलाजवुप्रोगो चा प्रयोग पयसोऽपि वा ॥ ५६ ॥ 

पिप्पलीनां प्रयोगो बा प्रयोगश्चित्रकस्य बा । 

रसायनानां कोम्भस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते ॥ ५७ ॥ 

रक्तावसेकाच्छास्लाणां सतां सत्ववतामपि । 

सेवानान्मदम्‌ च्छया प्रशाम्यन्ति शरीरिणाम्‌ ।। ५८ ॥ इति 
गहरे पानी मे इक्ते इषु वक्त॑न को बुद्धिमान्‌ मनुष्य निस 
भकार तरी मं पहुचने से पूरं ही पकडने का प्रयत्न करता तरकार तर म पहुचने से पूव ही पकडने का प्रयत करता है, उसी प्रकार . 
१ तिक्तानीति च पाठः । २, सौवीरकसिसि = गम 


1 


२. सौवीरकमिति च पाट; । 
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संन्यास रोगी की गिरने से पूं चिकित्सा करनी चाहिये । इसके लिये 
अंजन ( आंखो मे ), अवपीडन (नासिका मे ओपधियो का रस डाख्ना), 
नाक से धृञ्चपान, प्रधमन ( नाकु मे पूर्कार ते ओपध पदुंचाना ), 
सुह चुभोना, शख आदि को गरम करके दाह करना, नखों मे सुई, पिन 
आदि चुभोना, दिर या श्चरीर कफे वारो था लोमो को खींचना, दांतोसे काटना, 
कंच की फटी का शरीर पर मलना, ये कमं रोगी को चेत्तन करनेके चयि 
हितकारी है । नाना प्रकार के तीक्ष्ण ओर मूच्छित मय ओर बहुत कड 
पदाथं सेगी के मुंह मे डालने चाहिये । सोठ मे मिलाकर विजौरे निम्बू 
कारस, या मय ञौर खद्टी कांजी से सोचल मिराकर वा हीग ओर सोर 
मिरच, पिष्परी इनको मिलाकर देवे, जबतक मुप्य चेतन हो । चेतन 
होने पर हस्रा भोजन देना चाहिये । चभक्कारिके बातों को सुनना पिच्छ 
चातों को याद्‌ करना, मन पसन्द कहानी कहना, वदिया गाना बजाना 
सुनाकर, सुन्दर २ चिन्नोको दिखाकर, विरेचन, वमन, धूम्रपान, अस्नन, 
कवल भर्थात्‌ सुख में ओषध या गोली को रखकर, रक्त मोक्षण, न्यायाम 
-कराके, अगों के मदेन से निरन्तर मनुप्य को जागृत, चेतन रखने का यक्त 
करना चाहिये । रोगी के मन को मोहित ८ मच्छ उत्पन्न) करने वारे 
कारणों से बचा कर रखना चाहिये । मूख ओर सद्‌ रोगों मँ बर एवं दोष 
के अनुसार स्वेदन ओर स्वेदन देकर पीछे से वमन, विरेचन, शिरोवि- 
रचन ८ नस्य ), आस्थापन ओर अनुवासन रूपी पचकम करने चाहिये । 

उन्मादं चिकित्सा भे, के “पानीय कल्याण धृतः ( अद्ाद्र॑स दवादयां ), 

महातिक्त धरत या महाषडपल घृत (कुष्टरोगमे) का पान करना 

उत्तम है । घी, शहद ओर श्कंरा के साथ त्रिफला का प्रयोग करना, 

अथवा दूध के साथ शिखजीत का अयोग, करना, दूध के साथ पिप्पली 

चूण या चीतामूरु का प्रयोग करना, रसायनो तथा दस वषं घुराने 

मटक में रक्से हुए घी का प्रयोग करना उत्तम हे । रक्त मोक्षण, वेदों 


„आदि सदत्‌ शाखो का पठना, सन्न, सस्वगुणी, तपस्वी पुरषो का सत्संग 
मद्‌ मूच्छ रोग को शान्त करते ह । 
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तत्र कौ । विद्युद चावि्युद्धं च शोशितं तस्य हेतवः| 
स्तमरदोपजा सोगास्तेु गने चीपधम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मदमृच्छायसन्या सहे तुलक्षणभपजम्‌ । 
विधिश्ोशितकेऽध्याये सवेमतसकाशितम्‌ ।॥ ६० ॥ 
जद या अयुद्ध रक्त, इनके कारण, रक्तः प्रदोप से उपपन्न दोन बारे 
सेग, इनकी बौपध, मढ मूर्छ, संन्यास रोगो के कारण, र्णः ओर 
जौपध, ये सव विषय दस “विधिश्नोणित' अध्याय मे कह दिये 1 
हतय्निवेणक्ते तन्त्रे चरकग्रप्तिसस्छत सृ्रस्थाने योजनाचतुष्के 


(+ शा पय 


व्िधित्तेखितीयो नाम चतुर्विशातितमेोऽध्यायः 1 २४ ॥ 














पश्च विश्रतितमोऽध्यायः । 


~+“ 





प्मधातो यज्ञःुरुपीयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

इति ह स्माह भगवानाच्रेयः । २ ॥ 
अव्र धयजधपुर्पीयः ध्याय कौ व्याख्या करेगे, एसा भगवान्‌ आत्रेय 
ने उपद्ेन क्या द । 

पुरा प्रत्यत्तवमाण भगवन्त पुनव॑सुप्‌ । 

समेताना महर्षीणां प्रादुरासीदियं कथा? ॥ ३॥ 

श्रात्मन्द्रियमनाथाना योऽयं पुरुपसंन्नकः । 

राशिरस्यामयानां च प्रागुखत्तिविनिश्चये ॥ ४ ॥ 

श्रथ कारिपत्तिवाक्यं वामकोऽर्थवदन्तर्‌ा | 

व्याजदारर्पिखमितिममिसरत्याभिवाय च ॥ ५ | 

कि नु स्यान्‌ पुरूपो यज्ञस्तजास्तस्यामया स्मरताः । 

न वरत्युक्तं नरन्द्रेण प्रोवाचर्पीन्‌. पुनव्॑ु ॥ ६ ॥ 


‡ मदपय उपासीना वराड्वुरिमां कथामिति चा पाठः । 





अ २५। १९ | सूच्स्थानम्‌ ३४७ 


खव एवामितज्ञानविज्ञानच्छिन्नसंशयाः। 
मवन्तश्ठेत्तमहन्ति काशिराजस्य संशयम्‌ ।॥। ७ ॥ 
धर्म के प्रत्यक्ष अवतार, महर्षिं आत्रेय एक वार महर्षयो के साथ 
मिरखकर बातचीत करने खगे कि--“आत्मा, इन्द्रिय, मन ओर विषय' इन 
से युक्त समूह से जो पुरुपः बनता है इसकी तथा रोगों की उत्पत्ति 
किंस प्रकार ओर कहां से होती है ? इस प्रसंग मे कारि के राजा वामक 
ऋपिसभा के सन्मुख अभिवादन करके बोरने र्गे--हे भगवन्‌ ! 
जिन कारणों से युरूषो की उत्पत्ति होती है, उन्दी कारणो से रोग उत्पन्न 
होते हे, यह मानना संगत है या नहीं ? केषि पुनर्वसु ने कहा कि--हे 
महर्पिंयो ! तुम सव अपार सान रखते हो, विन्ञान से तम्हारे सब सन्देह. 
मिट चुके दै । आपखोग इन कारिपति के सन्देह को दूर करे । 
पारीज्िस्तत्परीक््याप्रे मौद्गल्यो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
प्रात्मजः पुरषो रोगाश्चात्मजाः कारणं हि सः ॥ ८ ॥ 
स चिनोल्युपसुद्कं च कमं कमंफलानि च । 
नह्यते चेतनाधातोः प्रवृत्तिः सुखदुःखयोः ॥ ९ ॥ 
पारीक्षि मौद्गल्य कटने रगे किंपुरुष आत्मा से उत्पन्न होता 
है ओर रोग भी आत्मा से ही उत्पन्न होते हे । वही आत्मा आहार-विहा- 
रादि कर्म को करता है ओर इसीसे आरोग्यता या रोग रूपी क्म॑फलो 
का भोग करता है । क्योकि “चेतना धातुः आत्मा के विना सुख, दुःख 
के हेतु रूप आरोग्यता या व्याधि नही हो सकती । 
शरलोमा तु नेत्याह न द्यात्माऽऽ्मानमात्माना । 
योजयेदुव्याधिभिटुंखैःदुःखदेषी कदाचन ॥ १० ॥ 
रजस्तमोभ्यां तु मनः परीतं सत्वसंज्ञकम्‌ । 
शरीरस्य समुत्पत्तौ विकाराणां च कारणम्‌ । ११॥ 
शरलोमा कषि बोख-- यदह ॒टीक नदीं | क्योकि आत्मा स्वभाव से 
दुख से द्वेष स्खने वाखा (आनन्दमयः है । इसलिये आत्मा अपने आपको 
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व्याधिया कै क से युक्त नहीं करेणा । वास्तव मे, “सस' नारक मन के 
साव ग्जलौर तम गुण मिलकर पुरुप ओर रोग दोनों को ही उचपत्र 
क्रत ह 1 

वार्योविदसतु न्याह नदयकं कारणं मनः 1 

न्तं शीर शारीररोगा न मनसः स्थितिः ॥ १२ ॥ 

रसजानि तु मत्तानि व्याधयश्च प्रथग्विधाः 

श्रातो हि रसवच्यसता. स्मरता निच्रत्तिहैतवः ॥ १३ ॥ 


वायोविद कपि बोले-- यद क नही है कि अकेला मन ही इनकी 
उत्पत्ति मे कारण हे । क्याकरि धारीरके विनानमो दारीत्ति सेगद् 
सक्ते ह शौर न मन ही रह सकता ह । दसद प्राणियों की उत्ति में 
कारण रसं ( आय. जर › दै शौर ^रस' से ही सव नाना प्रकारके रोग 
उवयन्न होते हे { श्स की उ्पत्ति पानी मे ग्रा पानी दी रसमय दै, इसी 
रस ये सव पंच महाभूत वनते ह। 
दहिरप्यानस्तु नत्याह्‌ न छ्यात्मा रसजः स्मृतः । 
नातीन्द्रियं मनः सन्ति रोगाः शब्दादिजास्तथा ॥ १४॥ 
पट्ातुजप्तु पुरुपा रागाः पडधावुजासथा । 
राशिः पड्घातुजा देप सख्येराचेः प्रकीर्तितः ॥ १५॥ 
ष्देरण्याक् क्रपि व्रोद्े--कि नहा, यद सेक नही, आव्मा रसजन्य नदी 
ह, आत्मा शीर मन अतीन्धयिद्ध | सेग भी ८ क एकर रोग ) त्रब्ादि 
( धत्तियोग, अयोग, मिथ्यायोग ) से उन्न होते हे ! ये मी रस जन्य 
नहा । चस्तेव म पुरुप छः धातुर्न ( भावमा जओौर प्रथ्वी अप, तेज 
वार प्व आकादा) मे उन्पन्न दता है, सेयभी इन्दं छः घतुर्भो 
से पद्यत) सग्य द्मनच्छा सदन्त मी दहं किः धातु के 
सशर का नाम पुरुप' द । 
तथा त्रुवाणं कुशिकमाह्‌ तन्नेति शौनकः । 
कस्मान्मातापिकरभयां हि विना पद्धातुजो भवेन्‌ ।। १६॥ 
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पुरुषः पुरुषाद्र्गोगिोरश्रादश्वः प्रजायते । 
पेत्या मेहादयश्चोक्ता सेगास्तावत्र कारणम्‌ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार ऊुरिक ८ हिरण्याक्ष ) को रौनक ने कहा कि-माता पिता 
के विना छ धातुकैसे हो सकते दै? पुरुप से,पुरूप, गौ से गाय, ओर घोडे 
से घोड़ा उप्पन्न दोता है । ओर माता पिता के प्रमेहादि रोग पुच्रमे आपे, 
हे, इसखिये र्गो ओौर पुरुष की उप्पत्ति मे कारण माता-पिता ही है । 
भद्रकाप्यस्तु नेव्याह्‌ नघ्यन्धोऽन्धासप्रजायते 
सातापित्नोरपि च ते प्रागुखत्तिनं युज्यते ॥ १८ ॥ 
कमंजस्तु मतो जन्तुः कम॑जास्तस्य चामयाः | 
नद्यते कमणो जन्म रोगां पुरुषस्य च ।। १९ ॥ 
मद्रकाप्य कपि बोरे-यह ठीक नरह, क्योकि अन्धे माता-पिता से 
पुत्र अन्धा उत्पन्न नही होता। माता-पिता की उत्पत्ति से पूं पुरुष का ओर 
रोग कां होना असम्भव होतादहै। इसल्व्यि कर्म से ही पुरुष उत्पन्न 
ोता है ओर कर्म से ही रोग उत्पन्न होते है । कम॑ के विनान तो पुरुष 
काञीरंनरोगोंकाजन्मदहो सकन है ॥ 
भरद्वाजस्तु नेत्याह कता पूवं हि कमणः । 
दृष्टं न चाछरतं कमं यस्य स्यासुरुषः फलम्‌ ॥ २० ॥ 
भावहेतुः सखभावस्तु व्याधीनां पुरुषस्य च । 
खरद्रव चलोष्एतं तेजोन्तानां यथैव हि ॥ २१॥ 
भरद्वाज कपि बोरे कि--कमं से पिके कर्ता है । विना कर्मो केः 
किय इए कर्मका एरु नही देखा जाता । भथम कमं होने से फर 
दोता है, इसलिये प्रथम क्म देना चाद्ये, जिसके फरस्वरूप पुरूष 
उत्पन्न होना चादिये । कम को करने के ल्य कन्त (पुरुप) आवश्यक है । 
इसख्ियि मनुप्य ओर रोग॒की उप्पत्ति मे कारण शस्वभाव' ही है । जिस 
प्रकार थ्वी, अप, वानु ओर अधि मे खरस्व ( खरखरापन ) वत्व 
(तरखता), चरस्व (गति) ओर उप्णत्व (गस्मी) स्वभाव से दी होता है ।, 





८ 
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र 
काङ्कायनस्तु नेत्याह नह्यारम्भफलं भवेत्‌ । 
भवेत्छमभावाद्धावानामसिद्धिः सिद्धिरेव वा २९॥ 
खषा लमितसंकत्पो बह्यापत्यं प्रजापततिः । 
चेतनचेतनस्यास्य जगतः सुखदुःखयोः ॥ २२ ॥ 


कौकायन ऋपि बोरे-यद ठीक नहीं । यदि स्वभावसेदही रोग भौर 
युरूपौ की सिद्धि मौर असिद्धि होती हो, तो आरम्म अथाव्‌ लोक ओर 
शाख मे भ्रसिद्ध यज्ञ, कपि, पढना, पदाना आदि कायं निष्प्रयोजन, 
होजारये । इसं सुखं दुःख को बनाने वाखा एवं चेतन तथा अचेतन जगत्‌ 
-का क्ती अनन्त संकर्ष वारा, चह्या का पुत्र भ्रजापति है । 
तन्नेति भिक्षुरात्रेयो नद्यपत्यं प्रजापततिः । 
प्रजाहितैषी सततं दुःखैयुंजयादसाधुवत्‌ २४ ॥ 
कालजस्त्वेव पुरुप कालजासतस्य चामयाः । 
जगत्कालवशं सवे.कालः सवत्र कारणम्‌ ॥२५ ॥ 
भिक्षुरात्रेय वोले-यह ठीक नदीं है। यह संसार प्रजापति से 
^€ पुत्र रूपेण ) उ्पन्न नही हुवा । दर्थोकि प्रजा की मगरूकामना 
करने चाखा प्रजापति, संतान से द्वेष करने वाले की भांति किस प्रकार 
से दुःखो को देता, अपनी संतान को दुःखी करता, वास्तव मे पुरुष काट 
से उपपन्न होता है ओौर रोग भी कारु से ही उतपन्न होते ह । सम्पूर्ण जगत्‌ 
कालकेवदयामे है ओर सव जगह कारु ही कारण दहै । 
तथ्ीणां विवदतामुवाचेदं पुनैसुः। 
मेवं वोचत तत्त्वं हि दुष्प्रापं पत्तसंश्रयात्‌ ॥ २६ ॥ 
याद्‌ सप्रतिवादान्‌ हि वदन्तो निशितानिव । 
पन्तान्तं नैव गच्छन्ति तिलपीडकवदूगतौ ।। २७॥ 
सुक्तेवं बादसंवटमध्यात्ममनुचिन्त्यताम्‌ । 
नाविभधूततमःस्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं प्रवर्तते २८ ॥ 
येषामेव हि भावानां संपतसंजनयेन्नरम्‌ । 





त, 
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तेषामेव विपद्व्याधीन्‌ विविधान्‌ समुदीरयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार ऋपिमण्डल मे विवाद चरते इए देख कर पुनर्वसु ऋषि 
चोरे कि इस प्रकार एक पक्ष को लेकर वादविवाद्‌ करते जाभोगे तो किस्म 
निरिचत तत्व को नदी पर्ुच सकोगे । जिस प्रकार तैर के कोर (चरखी ) 
पर बैठा इना मनुप्य चारों ओर अनन्त कार तक्‌ घूमता रहता है, परन्ठ 
किसी निदधिचत दिशा या स्थान पर नहीं पहुंचता । इस स्यि इस वाद- 
विवाद को छोड कर मतख्व की बात सोचो। अन्धकारसमूह को 
नष्ट किये विना क्ञातन्य विषय में ज्ञान नहीं प्राप्त होता । जिस प्रकार के 
गुणो से पुरूष उत्पन्न होता है उसी प्रकार के अप्रशस्त गुणों से रोग उत्पन्न 
होते हैँ । प्च महाभूतं से पुरुष उत्पन्न होता ओर इन्दी महाभूतो से 
वात, पित्त, कफ उत्पन्न होते है । 

मथात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशम्य पुनरेव वामकः काशि- 
पतिरूवाच भगवन्तमात्रेय--भगवन्‌ ! संपन्निमित्तजस्य पुरुषस्य 
विपन्निमिन्तजानां च रोगाणां किमसि ष्रद्धिकारणमिति । &०॥ 

आत्रेय चपि के वचन सुन कर फिर काशिपति वामक कहने खगे । 
हे भगवच्‌ ! प्रदास्त गुणो से उत्पन्न पुरुप की ओर प्रशस्त गुणों से उत्पन्न 
रोगों की बृद्धि करने वारे कौनसे कारणे? 

तमुवाच भगवानात्रेयः-हिताहारोषयोग एक एव पुरुषस्या- 
मिव्रद्धिकसे मवति, अहिताहारोपयोगः पुनन्यौधीनां निमित्त 
मिति ।॥ ३१ ॥ 

धामक्‌ षि को भगवान्‌ आत्रेय ने उत्तर दिया । हितकारी वस्तं 
का आदार रूप मँ उपयोग करना ही पुरुष की चृद्धि मे अकेखा कारण है । 
अदितकारी व्तुर्ो का सेवन करना ही रोगों की बृद्धि में एकमान्न कारण है। 

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमभ्निवेश उवाच--कथमिह भगवन्‌ | 
हितादहितानामाहारजातानां लक्षणएमनपवाद्मभिजानीयात्‌; दितस- 
माख्यातानां चैव द्याहारजात्तानामदहितसमाल्यातानां च मात्राका- 


¢ 
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लमियामूमिदेहदोपधुरुपावसान्तरेु विपरीतकारिचमुपलभामदे 
इति || ८२ ॥ = . 

दरस प्रकारं कदते दए आत्रेय पिको अचिवेदाने पृषछठा--दहे भग 
वनू । किप प्रकोर से हितकारी या अहितकारी आहार रूप पदार्थो को 
विना टोष (अपवाद) के जान सकते हे । क्योकि हितकारी पदाथं एवं 
जहितकारी पदां माना, काट, क्रिया ( संस्कार ), भूमि, देह, दोप ओर 
एुरुप भेद्‌ से विपरीत, विरुद्ध गुण वाले दितकारी पदां अदितकारी, भर 
अहितकारी पदार्थं हितकारी वन जाते हे । 


तमूव्राच भगवानात्रेयः--यदाहारजातमभ्निवेश समांश्चैव शरीर 
धातून्‌ प्रकृतौ स्थापयति विषमांश्च समीकरोती्येतद्धितं ' विद्धि, 
विपरीतमदितमिति; एतद्धिताहितलक्षएमनपवाद्‌ मवति ॥ ३३ ॥ ` 

अथिवरेदा को भगवान्‌ आत्रेय ने उत्तर दिया--दे अथिवेद्ा जो भोजन 
(जहार के पदार्थ) शरीर के सम धातु को प्रकृति अर्थात्‌ समानावस्था 
मे रखता है जीर विपम धातुर्यो को सम करता टै वह हितकारी है । 
इसके धिपरीत पदार्थं अहितकारी हे, हित भर अटित पदार्थो का यह रक्षण 
टोपन्य है । 

एववादिनं च भगवन्तमात्रेयमभिवेश उवाच--भगवन्‌ 1 नवे- 
तदेवसुपदिषटं मूयिएठकस्पा. सवेभिषजा विन्नास्यन्ति ॥ ३४॥ 

तटुवाच भगुवानात्रेय--येपां विदितमाहारतन्त्वमभिवेश । 
गुणतो द्रव्यतः कमतः सवौवयवतश्च मात्रादयो भावाः, त एतदेवयु 
पदि विनाुमुरहन्ते । यथा वु ` खस्वेतटुपदिष्टं भूयिष्ठकस्पाः 
सवभिपजो वित्नास्यन्ति, त्थतदुपदेक्ष्यामो मात्रादीन्‌ भावाठुदा- 
हरन्तः । तपा हि वहुविधविकस्पा भवन्ति । श्मादारविधिविशेषांसु 
खट्ट लच्तणतन्चाव्रयवतश्चानुत्याख्यांस्याम. ।। २५॥ । 

तयश्रा-आहारवमहारम्येकविधमर्थामेदात्‌;!स पुनर्ियोनि , 
स्थावरजज्घ मात्मकलति; द्विविधग्रभावा हिताहितोदकविरोपात्‌; 
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चतुर्विधोपयोगः, पानाशनमक्षयलेह्लो योगात्‌ ; षडा्ादो रसभे- 
दतः षद्विधत्वात्‌; विशतिगुणो गुरुलघुशीतोष्णस्िग्धरूकतमन्द्‌- 
तीकएध्िरसर मरदुकठिनविशदपिच्छिलश्छक्ष्णखरसुक्ष्मस्थूलसान्द्र 

दरवानुगमात्‌; अपरिसंख्येयविकस्यो, द्रभ्यसंयोगकरणवाहुस्यात्‌ ।॥ 


~~~ ~~~ 





इस प्रकार कहते हुए आत्रेय चपि को अश्चिवेश्च बोरे--दतना कड 
देने से सव वैय सव बातो को नही समद्र सकेगे । अथिवेशं को भगवाच्‌ 
आत्रेय ने कहा-- कि जिन वचो को आहारयोग्य पाथं गुण, ( गुरू रघु 
आदि ) कारण ८ यह आप्य ह, यह आनेय है इत्यादि ), कमं (यह जीव- 
नीय, यह चंहणीय इत्यादि) सब अवयव २ (रस, वीयं, विपाक प्रभाव से), 
मात्रा एवं पुरुष की अवस्था का ज्ञान होगा वे ही इतने (ऊपर कहे हुए ) 
उपदेदा से समश्च सकते हे । जिस प्रकार कने से सव वैय सम्पूणं रूप 
मे जान सकेगे, उसी प्रकार से मात्रा आदि वस्तुभो को उदाहरण के साथ 
करेगे । इनके वहत से भेद होते है । हार की जो विशिष्ट विधिदहे, 
उसको श्रथम साधारण रूप मे कहकर किर विभाग पूंक कदेगे । यथा-- 
महारत्व ८ खाद्यत्व ) गुण समान होने से सम्पूणं जादार एक प्रकार का 
है, क्योकि अर्थ से कोई भेद नही है । इस आहार के दो उत्पत्ति स्थान ह 
स्थावर ओर जंगम । इस आहार के दो प्रकार के श्रभाव हे, एक हित. 
फख्जनक ओर दूसरा अहितफर्जनक । इस आहार का चार 
प्रकार से उपयोग होता है । यथा--पान ( पीना), अशन ( दातो से 
काटकर खाना ), भक्ष्य ( चवानां ) ओर लेद्य ( चायने ) के उपयोग 
से! इस आहार के छः स्वाद्‌ होने से यह रस भेद से छ" प्रकार का ह, 
क्योकि रस छः प्रकारके टे । इस आहार के शुण बीस भ्रकार के हें । 
यथा--गुर, रघु, शीत, उप्ण, लिग्ध, रूक्ष, मन्द्‌, तीक्ष्ण, स्थिर सर, 
खु, कठिन, विद्याद, पिच्छिल, क्षण, खर, सक्षम, स्थूल, सान्द्र, दव 
भेद से । ढन्य (शकधान्यादि), संयोग (खाच पदार्थं का मिश्रण), करण 
८ संस्कार ) भेद से आहार न्य असंख्य प्रकार का हो जाता है । 

रद्‌ 
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त्य खलु ये ये विकारावयवा भूयिघठमुपयुच्यन्ते, मूयिषठ- 
कल्पानां च मनुष्याणा परक्तैव द्िततमाश्चादिततमाच्च, तांस्तान्यथाव- 
द्नुत्याख्यास्याम ॥ ( १) 

तदथ्यथा-लोदितशालयः शकवान्याना पथ्यतमत्वे श्रेएटतमा 
भवन्ति, सुद्गा शमी बान्याना; च्रान्तरिज्ञमुद काना, सैन्धवं लव- 
णाना, जीवन्तीणाक श्नाक्राना, देशेयं म्रगमांसाना, लाव पनि, 
नोधा विलश्याना, रोहितो मस्स्यानां, गव्यं सर्पि सर्पिषा, गो्तीर 
त्तीरणां, तिलतैल स्थावरजातानां चखेदानां, वराहवसा श्मानूपसग- 
वसाना, चुटुकीवसा मत्स्यवसानां, पाकदं सवसा जलचरविहङ्- 
वसाना, कु्ुटवसा विष्किरशङ्कनिवसाना, अजमोद शाखादमेदसां. 
ग्नवेरं कन्दाना, मद्धीका पलाना, शकरा इष्चुविकाराणामिति 
्रकन्यैव हिततमानासादारविकागरां प्राधान्यतो द्रव्याणि व्या- 
ख्यातानि भवन्ति ॥ (२ 

प्राय करके जे जे आहार पदार्थं टितकारी ओर अहितकारी करै 
जानि इ जोर बहुत अधिक व्यवहार मे आति हँ, उन पदार्थो काः यषा 
वणन करते इ 1 जेषे -लारट चावल श्यूक धान्यौ मे सवते अधिक 
टितकरी (श्ट) इ । सृग च्मीघान्यों मे, वरसात का पानी सव 
पानिय म, सधा नमक खव नमक मे, जीवन्ती का शाक सव जाकछ मे, 
खग क्रा मसि सवपञयुलो के म्पा से, टेर सव पक्षियो से, गोधा (गोह) 
विच्य मे शने वाटे जन्छणों म, रोरित मत्स्य सव मच्वि्यो मे, गौ का धी 
सवधघीम, गायक्न दधस दृधे से, तिरुका तेल स्थावरजन्य सव सेहो 
म, उगह की चर्व सव जख्चर प्राणियो की चवि्यो मे, चुकी ( ज्ञ ) 
स्ट कौ चर्व सव मखो की चवरियो मे, सफेढ हंस की चसा सव 
जव्य्चर पश्षिसोकी वसाम, सुगं की चर्वी विदखेर कर खाने वाछे सव 
पद्धिया म, वक्री का मेद वाखा या हनी खाने वाटे पश्यं की मेदां 
अदरक सच इन्दा सरथा भूमि मे रहने वाटे फरो मे, किशमिम सव फरो 
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मै, दार गन्ने के रस से बनी सव वस्तुओ मे श्रेष्ठ है ।ये भोग्य पदार्थौ 
स्वभाव से हितकारी द्रस्य कह दिये हे | 


अत उध्वैसहितानप्युपदेक्त्यामः-यवकाः शूकधान्यानामपथ्यत्व 
भरकष्टतमा भवन्ति, सापा- शमीधान्यानां, वषानादेयमुदकानां, 
्ौषरं लवणानां, सषेपशाकं शाकानां, गोमांसं भ्रगमांसानां, 
काणकपोतः पक्षिणां, भेको बिलेशयानां, चिलिचिमो मरस्यानां, 
प्माविकं सर्पिः, अविक्तीरं त्तीराणां, कुसुम्भखेहः स्थावरस्ने- 
हनां, महिषवसा आनूपसरगवसानां, कुम्भीरवसा मस्स्यवसानां, 
काकमदुरुवसां जलचरविहङ्गवसानां, चटकवसा विष्किरशङ्कनिव- 
सानां, हस्तिमेदः शाखादमेदसां, ल्िक्कुचं फएलानां, आाद्युकं कन्दानां 
-फारितसिष्चुविकांरारणामिति प्रकृव्यैव अहिततमानामाहारविकाराणां 
प्रकरष्टतमानि द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति । इति हिताहितावयवो 
व्याख्यात अआहारविकाराणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अव इसके अनन्तर अहित पदार्थो का उपदेश्च करेगे-- यचक ८ जद, 
जवी ) चूक धान्यो मे सवते अपथ्य एवं अति निन्दित है । माप (उड्ढ) 
शमी धान्यो मे, वरसात मे नदियों का पानी सब पानिर्यो मे,उसर देश मे 
उत्पन्न नमक सब नमको मे, सरसो काशाक सव शकोंर्मे, गायका 
मांस सव पञ्युओं के मासो मे, छोटा कवृतर सव पक्षियों मे, सेडक विर 
मे रहने वाख मे, चिरुचिम मत्स्य सव मखो मे, भेद का घी सव 
घीयों मे, मेड का दूध सव दृर्धो मे, धनिये का तेर सव स्थावर तरो मेँ, 
सेस की चीं सव जीय देश के पड्म की चर्वियों मे, ऊुम्भीर मछली 
की वसा सब मछ्लियो की वसा मे, पानी के कौवे ( पनकव्वा ) की चर्वी 
सव जङचर पश्चियो मे, कारण्डव ( पनड्व्वी हंसभेद >) कीं चर्बी सव 
जखचारी पक्षियों की चविर्यो मे, हाथी की च्वीं शाखा खानेवारे सन 
पर्भो मे, रिक्कच, ( वडहर, व्यो >) सव प्रकार के फलो मेँ, आद सव 
कन्दो मे, राच गन्ने से वने सब विकारो मे, चिडिया की चर्वी विखेर कर 
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लान वा सव पक्षियों की चर्वियो मे निन्दित हे । ये भोज्य पदाथा मे 
म्बभाव से ही अहितकारी एवं निन्दनीय द्रव्य कहं गयं हं । 


अतो भूय, कर्मौषधानां च प्राधान्यत. सानुचन्धानि च द्रव्या 
रयतुभ्याख्यास्यामः ! तथ्यथा--अन्न वृत्तिकराणां श्रष्ठ, उदकमा- 
श्वासकराणा, सुरा श्रसहयणा, त्तार जावनायाना) सास वह्‌- 
ीयानं, श्स्तपणीयानां, लव एमच्चद्रभ्यरुचिकराणा, अम्लं हृद्यानां 
कुक्छटो वल्यानां, नक्ररेतो ब्रृघ्याणा, मधु छेष्मपित्तप्रशमनानाः 
सपिवात्िपित्तप्रशतमनानां, तेलं वांतग्छेष्मग्रशमनानां वमनं शछष्म- 
हरा, विरेचनं पित्तहराणां, वस्िवावहराणां, सखेदा माद्वकरा ण, 
व्यायाम स्थयंकराणं, नार. पुस्योपघातिना, सिन्दुकमनन्नद्रन्य- 
रुचिकराणं, आसं कपिरथसकर्यानो, सर्पिरह्यानां, च्रजान्तीरं 
शोपन्चस्तन्यसात्म्यदोपल्नरक्तमांधादिकूरक्तपित्तप्रशमनानां, अविक्तीरं 
गछष्मपिन्तोपचयक्रराणा, मद्िषीक्ीरं खध्रजननानां, मन्दकं दध्यभि- 
प्यन्दकरा्णा, गवेधुका नण्टीयानां, उदालकान्नं रुत्तणी यानां, 
दश्चुमूत्रजनना्ना, यवाः पुरीषजननानां, जास्ववं वातजननानां, 
शष्छुल्य शेघ्मपित्तजननाना, कुलद्था श्चम्लपित्तजननानां, माषा 
सेप्मपित्तजननाना; मदनफलं वसनास्यापाज्ुवासनोपयोगिनां, 
रिवरसपुग्वरिरेचनानां, चतुरङ्लं शरदुबिरेचनाना, स्तुकपयस्तीक्ष्ण- 
विरेचनानाः प्रत्यक्पुष्पा शितविरेवनानां, बिडद्धः क्रिभिघ्राना, 
शिरीपो विपन्नानां, खदिर. कुष््राना, राज्ञा वातहरा, आमलकं 
वय्ापनाना, हरीतकीं पथ्यानाम्‌ एररडमूलं वृष्यवातहराणां, 
पिप्मली मूं दोपनीयपाचनीयानादप्रशमनानं, चित्रकमूलं दीपनीय 
पाचनीयगुदनतोार्शोहरारु, पुष्करमूलं दिकता्ासकोसपा्शूल- 
दमण, सुट सप्राहकदीपनोयपाचनीयानां, उदीच्यं निवापसीय- 
दीपनी ¶पाचनीयच्छद्यतीखारहराणा, कटवद्धं संग्राहकदीपनीयपाच- 
नाचाना, अनन्ता सग्राहकदी पनीयरक्तप्रशमनानां, चमत संमाहक- 
वेतिदरदापनीयरेप्मशो णितव्रिवन्धप्ररामनाना, विल्वं संमाहकदीपनी- 
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यवातकफग्रशमना्ना, अतिविषा दीपनीयपाचनीयसंमराहकस्चंदोष- 
हरणा, उत्पलङ्घमुदपद्यकिलस्कं सम्राहकर्तपित्तप्रशमनाना, 
दुरालभा पित्तक्ेषमप्रशमनानां, गन्धप्रियज्कुः शोखितपिन्तातियोग- 
प्रशमनानां, छुटजत्वक्‌ छेष्मपित्तरक्तसंग्राहको पशोषणानां, काश्मयं- 
फलं रक्तसम्राहकरक्तपित्तप्रशमनानां, प््िपणीं सम्राहकवातहरदीप- 
नीय वषयाणां, बिदारिगन्वा व्रृष्यसवेदोषहराणां, बला सं्राहकबल्य- 
चातहराणां, गोक्रको मूत्छृच्छानिलहयणं, दिगुनियांस- 
च्छेद नीयदी पनीयभेद नीयानुलोमिकवातकफप्रशमनार्नाः अम्लवेतसो 
सेदनीयदीपनीयाचुलोभिकवातन्छ्ेऽमप्रशमनानां, यावशचुक. खंलनीय- 
याचनीयार्शोँघ्रानां) तक्राभ्यासो प्रहणीदोषार्शोघुतव्यापसरश- 
मनानां, क्रव्यादमांसरसाभ्यासो प्रहणीदाषशोषार्शोघ्रानां, घृतत्तीरा- 
भ्यासो रसायनानां, समधृतशक्तराशाभ्यासो वृष्योदावतंहराणां, 
तेलगण्ट्रषाभ्यासो दन्तथलसरुचिकराणां, चन्द नोडम्बरं दाहनिवा- 
पणालेपनानां, रास्नागुरुणी शीतापनयनप्रलेपनानां, लासज्नकोशीरे 
दाहत्वग्दोषस्वेदापनयमप्रलेपनानां, कुष्ठ॒ वातह राभ्यङ्गोपनाहयोगिनां, 
मधुकं चष्ुष्यवरृष्यकेश्यकर्यवणयंबल्यविरजनीयरोपणीयानांःवायु. 
प्राणसंज्ञाप्रधानहेतूनां, अभ्निरमस्तम्भशीतशूलोद्धेपनप्रशसनानां, 
जलं स्तम्भनीयानां, शृद्धष्टलोष्ूनिवापितमुदक तृष्णातियोगप्रशम- 
नानां, अतिमाघ्राशनमामप्रदो हेतूनां, तथाग्न्यभ्यवडारोऽञ्चिसंधुकत्त- 
णानां, यथासात्म्यं चेष्टाभ्यवहारावुपसेव्यानां, कालमोजनमारोग्य- 

कगशां, वेगसंधारसखमनारोग्यकराणां, वृधधियहारगुणानां, मदं 

सौमनस्यजननानां, मदयान्तेपो धीधृतिस्म्रतिदराणं, गुरुभोजनं दुर्वि- 

'पाकानां, एक्कालभोजनं सुखपस्णिमकराणं, खीष्वतिग्रसङ्गः 

-शोषद्धाराणां, युक्रवेगनिग्रह. षाण्ठ्यकरारा, पयघातनमन्नाश्रद्धा- 

जननानां, अनशनमायुषो हासकराणा प्रमिताशनं कषेणीयानां, अजी- 
शाध्यशनं ्रहणीदुषणानां, विषमाशनममिवैषम्यकराणं, विरुद्ध- 





------ 
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वीर्याशनं निन्दितव्याधिकराणां, प्रशमः पथ्यानां आयासः सवप 
ध्याना, मिथ्यायोगो व्याधिमुखाना, रजखलामिगमनमलक्ष्मीयुला- 
ना, बह्यच्य॑मायुष्याणा, संकल्पो वृष्याणां, दौमंनस्यमदष्याणां , रय 
थावलसारस्म प्राणोपरोधिनां, विषाढा सोगवधनानां खानं श्रमदहराण, 
हर्ष प्रीणनाना, शाकः शोपणाना.निष्ेतिः पुष्टिकराणपुष्टिः खप्रकराणं 
खप्रलन्द्राकराणा, सर्वरसाभ्यासो वलकराणां, एकरसाभ्यासो दौ- 
्वस्यकराणां, गर्भशस्यमनादार्याणां, श्रजीशंमुद्धाया्णा, बालो गदु 
मेपजीयाना, बद्धो याप्यानां, गर्भिणी तीक्ष्णौपधन्यायामवजंनीयाना, 
सौमनस्यं गभधारकाणा, संनिपातो इशिकिस्सयानां, श्रामो विषम- 
चिक्रिल्छाना, उरो रोगाणां, कुष्टं दीधंरोगाणां, राजयक्ष्मा रोग- 
समूहानां, प्रमेदोऽुष्धिना, जलौकसोऽुशखाणः बस्िसतन्त्ाणा, 
हिमवानौपधिभूमीनां, सरभूरारोग्यदेशानां, चअनूपोऽदहितदेशाना, 
निर्देशकारित्वमातुरगुणानां, भिपक्र्‌ चिकित्साद्गानी, नास्तिको 
व्यानं लोल्यं छेशकरणा, अनिरदैशकारिखमरिष्टाना, अतितेदो 
वातलक्तणाना, वेयसमृहो निःसंशयकराणां, योगो वैयरुणाना, 
विल्लानमोपधीना, शाखसदहितस्तकं साधनानां, संप्रतिपत्तिः कालज्ञान 
मयाजनाना; अध्यव्यसायः एलातिपर्तिहेतूना, टषटक्मता निःसंशय- 
कराणा असमता भयकराणा, तद्धियनभापा बुद्धिवधेनानां, 
्राचायं शाखाधिगमहेतूनां, श्नाय॒रवेदाऽग्रतानां, सद्धचनमनुष्ठे- 


याना, ्रसवद्धवचनमसंग्रहणसवोहितानां, सवसंन्यासः सुखाना- 
भिति । ३८॥ 


अव तक सव भकार के हितकारी वा अहितकारी मुख्य मुख्य द्रव्य 
कटे ! अव्र इसके आगे आहार त्व्योमे या ओपधि्यो मे क्रियाभेद 
से सप्रयोजन स्खुगय द्रव्य ददते दे-- 

गररीर की स्थिति करने वले सव पदार्थो मे अन्न श्रेष्ट है । वैय, 
-उम्साह पेद्रा करने वे सम पदार्थो मे पानी, थकान मिटाने बा सवं 
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पदार्थो मे शराब, जीवन देने व पदार्थो मे दूध, चरहण करने वारो 
मांस, अन्नद्य भोजन से रुचि उव्पन्न करनेवाले मे नमक, हदयं को पसंद 
आने वालो में अम्ल रस, बरुकारक वस्तुभों मे कुक्कुट, वृष्य, सुक्रवधंक 
वस्तुं मे नक्र (मकर) का वीर्य, कफ-पित्तनारक वस्तु मँ मधु, वात- 
पित्तनाश्कों म घी, वात-कफनाशक वस्तुओ मे तेर, कफनाशक 
वस्तुओं मे विरेचन, चातनाद्क वस्तुं मे बस्तिकर्म, कोमर्ता उत्पन्न 
करने वाख मे पसीना, स्थिरता करनेवाखों मे व्यायाम, पुरुषत्व नाश्ञ करने 
चा मे क्चार, अन्न के अन्दर मिलकर उसकी रुचि विगाडने बारे पदार्थो 
मे तिन्दुक, आवाज्ञ या गला बिगाडने बारे पदार्थौ मेँ कचा कैथ, हृदय के खयि 
पलानिकारक अग्रिय वस्तुं मे मेड का घी, शोषनाराक, दूधके ख्ये 
हितकारी, रक्तं बन्द करने वारे रक्त-पित्तनाशक वस्त॒भं मे बकरी का 
दूध, अभिष्यन्द्‌ अर्थात्‌ कफवद्धंक वस्तुओं म मन्द दही, १ कश करने 
वाली वस्तु्भो मे निर्बरु मोटे धान्य (सांवक कोदों आदि), कफ पित्त को 
वदाने वालों म मेड का दूध, नीद्‌ रने वाख मे मैस का दूध, विरूक्चता 
पेदा करने बाखो में जंगी कोद (बनकोद्रव), मुत्र खाने वालों मे गन्ना, 
मल लाने वाल मे जौ, वात पैदा करने वाले मे जामुन, कफ पित्त पैदा 
करने चालो म तिरे तले हुए बडे या कचौरी, अभ्ख्पित्त पेदा करने वार्खो 
मे कुख्थी, कफ पित्त करने वारो म उडद, वमन, आस्थापन करने वारो 
से मेनफट, तीक्ष्ण विरेचक वस्तुओं म थोर का दूध, शिरोविरेचनो मे चिर 
चिटेके चाव, कृमिनाङरकं मे वायविडंग, बिपनाश्लको मे शिरीष (सिरस), 
कष्ठ रोग नारको मे खेर, वातनाशक मे रास्ना, आयु स्थिर करने वार्खे 
मे आंवखा, पथ्य हितक्रारी वस्तुओं म छोटी हरड, धृष्य, वातनाशक वस्तुओं 
म एरण्ड की जड; दीपन पाचन अफारे को नाश करने वाटी वस्तुओं में 
पिप्पलीमूल, दीपन, पाचन, गुदा की शोथ, बवासीर जर शूलनाश्चक वस्तुओं 


१ मन्दक मन्द्‌ हुदै, दूघमे पांच गुना पानी मिलाकर जो दही 
वनाद जाये । 
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-केश्य, कण्ठ के हितकारी चण, वरः ओर कान्तिदायक्ष, विरजनीय 
( रंग पैदा करने ) ओर रोपण करने वारी वस्तुओ मै शहद, 
भ्राण चा जीवन देने वारी वस्तुओ मे वायु, आसमविकार, मल 
मूत्रादि का अवरोध, ठण्ड, यू, कस्पन को दूर करने कै रिष आग 
का सेक, स्तम्भक पदार्थौ मै जल, प्यास कीं जधिकता को कम 
करने के चल्यि मिही केटेलेवा प्र को खूब गरम करफे बुश्चाए 
पानी को प्लिना; आमरोगको करने वारे कारणो मे वहत अधिक 
खाना, अ्चिवधंक वस्तु से जारराभि के बरानुसार खाना; सेव्य, 
-उपयीगी चस्तुभो मे अपनी भ्रकृत्ति के अनुसार आहार वि्ार करना; 
 जरोग्यकारक वस्कुभो मे, समय पर भोजन करना, अनारोग्योस्ादक 
"वस्तुओं मे, वेगो का रोकना; मन की प्रसन्नता करने वारो मे मय, बुद्धि, 
ध्यं ओर स्श्ठतिनाशक वस्तुओं मे मद्य का अधिक उपयोगः; पचने मेँ कठिन 
चस्त॒ओं से गुर, गरिष्ट॒ भोजन, सुगमता से पचाने वारी वस्तुओं मे, 
एक समथ भोजन करना, योष ओर क्षय करने वारी वस्तर्भोमे खी संग की 
अधिकता; नणुखकू करने वले कारणो मँ शुक्र के उपस्थित वेग को रोकना, 
अन्न मे अश्रद्धा पैदा करने वारो म वधस्थान, आयु का हास करने वाटे 
कारणो मेन खाना, क्षीण, निर्व करने वाखों मे थोडा खाना, य्रहणी 
रोग को करने वारे कारणों से अजीणांवस्था में अध्यदान अथात्‌ खाने के उपर 
खाना, अञ्चि को विषम करने चारे कारणों मे विपम ( टीक समय पर यां 
कणिनि शद वस्तु) खानां, कष्ट आदि निन्दित रोगों को पेदा करने मे विरुद्ध 
वीयं (जैसे दूध ओर मची आदि) वस्तुओं का खाना, सव पथ्यो मे श्नान्ति; 
सत्र अपथ्यो सै परिश्रम थकान (शक्ति से बाहर परिश्रम करना), व्याधियो 
मे मुख्य वमन, भिरेचन, आहार, विहार का मिभ्यायोग, दारि7> या भमगकता 
के कारणो मे रजस्वखा खरी के साथ सम्भोग, आयुवधंक वस्तुओं मे बह्यचयं, 
च्य वस्तुं मै संक, अच्रुप्य वस्तुओं मे सन की अप्रसन्नताः; प्राण- 
हारक वस्तुओं मे बर से बाहर काम करना, रोग के बदाने सँ शोक; 
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श्रम नाणक वस्मुज म सान, प्रीणन, पुष्टिकारक वस्तं मे प्रसन्नता; 
सुखाने वारी वस्तुज मे नोक; पुष्ट करने वारी वस्तुओ म वेकिकरी 
( सन्तोष), नीट खाने वाल्मी वस्तु मे पुष्टि, आस्य करने वारी 
वस्तुनी मे नींद, वख्कारक वस्तुओं मे सव रसो का अभ्यास, निरव॑ल 
कने वालो मे एक ही रस का निरन्तर सेवन, अनाहाय्यं अर्थात्‌ खींच कर 
निक्ताच्ते मे मयोग्य वस्तुखा मँ गभ रूपी शल्य; बादर निकालने वारी 
वन्तु मे अजीर्णं, कोमल यौपधियो के उपचार मे वारक, याप्य रोर्गोरमे 
बद्र; तीडग वेन को ओपध योर व्यायाम व्याग करनेवाले मे गर्भिणी, गमं 
स्थिर कराने वालों में मन की प्रसक्ता; दुधिक्स्स्य रोगों म सन्निपात 
जन्य रोग, चरिपम चिकित्सा ( कठिन ) बा रोगो मै आमजन्य रोग, 
सव रोगो मे ज्वर; दीघं रोगो मे कुष्ट, रोग ॒समू्दो मे राजयक्ष्मा; आानु- 
पङ्गिक गेगो मे परमेद, अनुसर मे, जोक, तत्रो मे वस्ति, जओपध-मूमि्यो 
म दिमाख्य, आरोग्य ददे मे मद्भुमि, अहितक्ार देम मे जलप्राय 
परवशा जमेर्वंगार, रेगीके चारो गुणे मेचैयक आदेानुसार कामः 
करना, च्त्साके चारो अंगो मे वैद्य, त्याज्य वस्तुज मे नास्तिकः 
दुभवगयक कारणा म लोभ, अरिष्ट स्थात्‌ शल्यु-कारर्णो में 
कत क अनुसारं न चलना, रोग केखक्षणा मे मन की दश्िन्ता 
योक, सन्देह मिटानेवासे मे वरत्रा का समूह अर्थात्‌ बहुत वैय का होना; 
चदकगृणा मदश्च काट के अनुसार चिकि्सा करना. जौपधियो मे 
थाथ जान; त्ानसताजनो म गाद सहित तफ; जाल ज्ञान मे समया 
नुनार काम करना, बाहार के गुणो मे वृकि, फटनाग करने वारे कारणों 
खय उद्रायकरा न क्र्ना, सन्देहका भिरामे वारी वस्तुञा म जख 

च जनय क्ता इय, अनुभव प्राप्त करना, भय करनेबाखे कार्यौ स असाम््यं 
उच्छ बटान वारः कारणाम उस विव्राको जानने वाो चे वातचीत 
वा ऋ तस्व कमे जानने के रिति वाचार्यं, अगतो मं आयुवेद, कर्चव्यः 
काथर म उत्तम सुन्यनचन, सव अटितफारी वस्तुं न '्यसत्यः का सेवन; 
सच भकार क सुत्वा म, सन्यास (सर्वस त्याग) श्रेष्ट जर्थात्‌ श्रेयस्कर षै । 


+ 
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भवन्ति चात्र | ऋ्याणां शतमुदिषटं यदुद्विपच्चाशटत्तरम्‌ । 
अलमेतद्विकाराणां विघातायोपदिश्यते ॥ २०॥ 
दस प्रकार से १५२ ( एक सौ वाचन ) श्रेष्ठ पदार्थं कटे ह । -येः 
विकार अर्थात्‌ रोगो के नाशा करने के लिये पर्य्या है । 


समानकारिणो येऽर्थास्तेषां श्रेष्ठस्य लणणम्‌ । 
उ्यायर्तवं कायंकासितविऽवरतवं चाप्युदाहतम्‌॥ ४० ॥! 
वातपित्तकफेभ्यश्च यद्यस्प्रशसने हितम्‌ । 
प्राधान्यतश्च निर्दि यदुव्याधिहरमुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥।- 
एतन्निशम्य निपुणं चिकिरसां संप्रयोजयेत्‌ । 

एवं क्ुव॑न्‌ सदा वैद्यो धमेकामौ समन्नते ॥ ४२ 
पथ्यं पथोऽनपेतं यदयचोक्त मनसः प्रियम्‌ । 
यच्चाप्रियमपथ्यं च नियतं तन्न लक्तयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सात्राकालक्रियाभूमिदेहदो पगुणान्तरम्‌। 

प्राप्य तत्तद्धि दृश्यन्ते ते ते भावास्तथा तथा ।॥ ४४ ॥ 
तस्मा्सखभावो निर्दिषटस्तथां सात्नादिराश्रयः । 
तदपेक्ष्योभयं कमं प्रयोज्यं सिद्धिमिच्छता ॥ ४५ ॥ 


सो पदां शरीर के दोषों को समान करते दै, या समान अवस्था मेः 
रहने देते हे वे श्रेष्ठ हे, यही श्रेष्ठ का र्षण है । इन फे कायं करने की 
शक्ति से ही अधिक उत्तम ओर उत्तम भेद किमे है । ( यथा--लोहित- 
ज्ाख्यः शयुकधास्यानां श्रेष्ठतम , उदकमाश्वासकराणां श्रेष्ठम्‌ ) । इसी 
प्रकार वाल, पित्त, कफ के नाय केखियिजो वस्तु सख्य रूपमे श्रेष्ठ ह 
ओर जो रोग को नष्ट करने के छिये उत्तम है, इन को जानकर चिकित्सा 
का आरम्भ करना चाहिये । इस प्रकार करने से वैय को धमं ओर काम 
दोनों मिख्वे है । दारीर ओर मनके ल्यिजोप्रिय या हितकर हौ, वे 
पथ्य हँ ओर जो शरीर ओर मन के स्यि अप्रिय हों वे अपथ्य हे, ठेसा 
रक्षण नहीं समक्तना चाहिये ! क्योकि मात्रा (जैसे-तं पथ्य होते इए 
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अधिक माचा मै अपय्य है ), कारु (वसन्त मँ घी अपथ्य है), क्रिया (घृत 
विरुद द्रव्य क साथ अपचय है), भूमि (जर्बरहुर देन मे घी अपथ्य है), 
ठेह (अतिस्थूल शरीर मे घी अपथ्य हे), दोप (कफ दोष मे घी अपथ्य है) 
सेमेद्‌हो जाताहै। इसी प्रकार तिपभी पथ्यहो जाता है ( यथा- 
उदरे त्रिप तिरं द्ात्‌ । उदर रोगा मे तिलमात्र विष ठेना चाहिये) इस 
प्रकार पथ्य वस्तु भपथ्य हो जाती है ओर भपय्य वस्तु पथ्य वन जाती हे । 
इसलिये जो वैद्य यश्च को इच्छा करते ही, उन को वस्तु के स्वभाव, प्राङ्घ- 
तिक गुण नौर मान्ना, काल आदि का विचार करके प्रयोग करना चाहिये । 
तदात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशस्य पुनरपि भगवन्त- 
सात्रेयमश्रिरेश उवाच-यथोहेशमभिनिर्दिष्ट' केवलोऽयमर्थो भगवता 
श्रतस्तस्मामि । श्रासवद्रव्याणासिदानी लक्तणएमनतिख्तेपेणोपदि- 
शयमानं युश्रूषासह इति ॥ ४६ ॥ 
आत्रेय पि के चचन को सुनकर फिर मी अध्चिवेश्च भगवान्‌ अनत्रिय 
खनि से पून खगे । हे महाराज । आपने प्रतिक्ताुसार पथ्यापथ्य का 
प्रधान विपय सम्पूणं रूप से पतिपादन कर द्विया है । इस समय उन 
सव्र पदाथ के दोपरहित रक्षणो कौ सुनना चाहते है । 
तमुवाच भगवानात्रेय--धान्यफलमूलसारपुष्पकाणडपन्न- 
त्वचा मवन्त्यासवयोनयोऽभ्िवेश संग्रहेणाष्टौ शकरा नवमी; 
ताखव द्रत्यसंयोगकरणतोऽपरिसख्येयासु यथापथ्यतमानामासवानां 
चतुरश ति निवोच । त्वथा-सुगसौवीरतुषोदकर्मैसेयमेदकधान्या. 
स्लाः पड धान्यासवा मव्रन्ति, मरद्ीकाखजू रकाश्म्यधन्वनराजादन- 
दए्न्यपर्ूपक्रभियामलकरगलिरिडकाजाम्बवकपित्थङ्कुवलबदर- 
ककन्वुपीट्पियालपनसन्यपरोधाश्वस्युक्ञकपीतनोदुम्बराजमोद- 
ृन्राटकशद्विनीभिः फलासवाः पडविशति"! विदारिगन्धान्धगन्धाङ्- 
(शगान्वाशतातरीश्यामात्रि्दन्ती्रवन्तीविस्वोसवूकचिच्रकमूलैरे 
काश मूलासवा' ¦ शालग्रियकाश्चकणेचन्द्नस्यन्दनखदिरकदरसप्त- 
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पणाजुनासनारिमेदतिन्दुककरिणिदही शमीशुक्तिशिशपाशिरीषवल- 
धन्वनमधूकै. सारासवा विशतिः । प्योत्पलनलिनङ्युदसौगन्धि- 
कपुरुडरीकशतपत्रमधूकग्रियङ्कधातकीपुष्पैदंश पुष्पासवा भवन्ति । 
इक्षु काण्डेक्िवक्ुनालि कापुख्डकचतुथाः काण्डासवा भवन्ति । पटोल 
ताडप्रासवौ द्वौ भवतः । तिर्बकलोप्रैलवालुकक्रमुकचतु्थासत्वगा 
सवां भवन्ति, शकरासव एक एवेति । एवमेषामासवानां चतुरशीति 
परस्परेणासस््टानामाक्चबद्रव्याखामुपनिदिष्टा भवति । एषामासवाना 
मासुत्तत्वादाखवसन्ञा । द्रव्यसंयोगविभागस््वेषां बहुविकस्पः संस्का- 
रश्च । यथास्वं योनिसंस्कारसंस्छृताश्चासवाः खकम करुबेन्ति। संयोगसं 
स्कारदेशकालस्थापनमात्रादयश्च भावास्तेषां तेषामासवानां त ते 
समुपदिश्यन्ते तत्ततकायंमसिसमी््येति ॥ ४७ ॥ 
अधिवेश को भगवान्‌ आत्रेय ने कहा- हे अभिवेद्य ! संक्षेप से उन 
सव ऊ उत्पत्ति स्थान ९ ८ नौ ) ह । यथा--धान्य, फर, मूर, सार, 
पुष्प, काण्ड, पत्र, त्वचा, ( छार ) ओर शकरा । इन्दीमे दव्य (पदाथ) 
संयोग (मिश्रण), करण (संस्कार) द्वारा असंख्येय आसव बन जाते दँ । 
इनमे अधिक हितकारी (ुख्य) आसव २४ (चौबीस) है उनको कहते है- 
सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मैरेय जौर मेदक ओर धान्याम्छ-ये छः धान्या- 
म्बुक (कांजी) आसव योते ह । द्राक्षा, खजुर, गम्भारी, धान्वन, (रक्त 
कुसुम), राजादन ( ब्रीहि या क्षीरी ), वृणश्यूल्य ( केत्तकी ), परूषक 
( फालसा ), अभया ( हरड़ ), आमरुक (आंवला), श्गङिण्डिका(वदेदा) 
जाम्बव ( जासुन >), कपित्थ ( कैथ ), ऊुवरु ( बदा बेर ), बदर (छोटा 
` बेर ), कर्कन्धु ( काढी का वेर ), पील, पियाल ( प्यार ), पनस ( कट- 
हर ), न्यभ्रोध € बड ), अश्वस्थ ८ पीपर ), क्ष ( पिरूखन ?› कपीतन 
(सिरस), उदुम्बर (गर), जजमोद्‌ (जजवायन), श््नाक (सिघाडा) 
स 


१. सौवीरं निप्तुषयवक्ृतम्‌ , मैरेय सुरासव कृता सुरा, मेदक श्वेतसुरां, 
जगराख्या, धान्याम्बु कानि । 
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जौर रंखिनी ( शंखपुप्पी ), ये ख्व्वीस लास हँ । विदारीगन्धा 
( विदसी ), भश्वगन्धा ( असगन्ध ), कृष्णगन्धा ( शोभाञ्जन ) इताः 
वरी, निश्षोथ, जमार्गोटा, द्रवन्ती ( वड़ा जमालगोटा ) वेकगिरी, 
एरण्डमूर, चीतामूल, ये ग्यारह भूरासव हे । बडासारः, अश्वकणं ( सार 
भाग), चन्दन, तिवस, चैर, सफेद चैर, सख्वन, जज॑न, असन, अरिमेद 
८ षिद्‌ खदिरं ), तिन्दुक, किणिही ( जपामागं ), शमी ( जड ) जृक्ति 
( बेर ), जीश्षम, सिरस, अश्नोक, धान्वन जरे मखुहरी ये बीस 'सारा- 
सव" हे । पद्म ८ खर आठ पत्तो वाखा ), उत्प (नीला कमर), ऊयुद 
सौगन्धिक, पुण्डरीक, ८ श्रेत कमल ), शतपत्र कमल, मधूक ( महूवे के 
फूट ) प्रियंगु, धाय के पुष्प, चे उस्‌ पपुप्पासवः है । गन्ना, दष्चुवालिका 
( गन्ने के उपर का भाग ), गने की जड, पौण्डा ये चार "काण्डासव' है। 
` प्रवर भौर ताद्‌ के पत्ते ये दो “पत्रासच' होते हे । तिव्वक (श्राव रोध) 
रोध ( परानी खोध ), प्रुवाटुक, क्रक ८ गुबार, घीकवार ) ये चार 
€्वगासव' हे 1 शकैरासव एक ही है । इस प्रकार एक एक न्य से बनने 
वा ये ८४ (चौरासी) आसव दै । आसुतं अर्थाच्‌ सत्त के सिच जाने 
से ) इन को आसव कहते दै । द्रव्यो के संयोग भौर विभागसेये 
वहत प्रकार के जोर असंख्य वन जते षट । माव अपने संयोग तथा 
संस्कार फे अनुसार अपना कायं करते हे । संयोगसंस्छार से अभिधाय 
टेश ( भस्मरादि, धान्वराति ), कार (पन्द्रह दिन, एक मास >), 
स्थापन ( सन्धान ), सान्ना आदि ( द्रव्यस्वभाव ) से है । कार्यं की 
पेक्षा से दी आास्ों के संयोग संस्कार रूपी कार्थं किये जाति हे । 


भवति चच } मन शरीरान्निवलप्रदानाम्प्रशोकारुचिनाशनानाम्‌ । 
सहपान प्रवरासर्वानासशीतिसुक्ता चतुरन्तरेषा ॥ ४८ ॥ 
तच स्छकः | 
शरीररोगप्रकृतौ मतानि तत्त्वेन चाहारविनिश्वयो य 
उवाच यज्नःपुरुपादिकेऽस्मिन्युनिस्तथाऽग्रयारि वरासवां श्च. ।॥४९॥ 


; 
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सन, शरीर, अभि को बरू देने, नीद न आना, शोक ओर अर्चि को 
मिटाने चारे, मन मे प्रसन्नता करने वारे ये उत्तम ( श्रेष्ट ) ८४ आसव 
कह पिये । शरीर एवं इस क रोगो की उत्यत्ति, कपियों के मत, आहार 
की हिताहित विधि का अन्तिम सार, पथ्यापथ्य जौर श्रेष्ट आसव इस 
अध्याय मे कह व्ि हैँ | 
इत्यग्निवेशक्रेते तन्त्रे चरकम्रतिसस्कृते सुत्रस्थति शअ्न्नपानचतुष्के 
यञ्जःपुरुषीयोऽध्यायः पच्चारिश्तिततमः समाप्तः ॥ 


0 


9 _ क, 
षड्विशोऽध्यायः । 


~> 


प्रथात आव्रेयभद्रकाप्यीयसध्यायं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
अवर 'अद्रकाप्यीयः अध्याय का चणंन करेगे रसा भगवान्‌ आत्रेयने 
उपदेश किया है । 
आत्रेयो भद्रकाप्यश्च शा्खन्तेयस्तथैव च । 
पूर्णाक्षश्चैव मोद गस्यो हिर्ण्याक्त् कौशिकः ॥ ३ ॥ 
यः कुमारशिरा नाम भरद्वाजः स चोनघः। 
श्रीमान्‌ वार्योविदश्चैव राजा मतिमतां वरः ॥ ४ ॥ 
निमिश्च राजा वैदेदो वडिश महामतिः| 
काङ्कायनश्च बाह्ीको बाह्ीकभिषजां वरः ॥ ५ ॥ 
एते श्रुतवयोधृद्धा जितात्मानो महषयः । 
वने चैत्ररथे रम्ये समीयुर्विजिदीषंवः ॥ ६ ॥ 
तेषां तच्नोपविष्टानामियमथ॑वती कथा। 
वमूवा्थनिदां सम्यग्रखाहारविनि्ये ॥ ७ ॥ 
' आत्रेय भद्रकाप्यीय शान्ते, पूर्णाक्ष, मौद्गल्य, हिरण्याक्ष, कौदिक, 
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भद्रा मारनिरा, विदच्देष्ट॒वचार्योविट, वैदेदमहाराज निभि, 
महाराज वडिका, वाहीक देशी भिपजो मे श्रे बाह्लीक ( बरख देदीय ) 
काकायन ये तानदृद्ध, वयो भौर जितेन्द्रिय महपिं चैत्ररथ नामक 
घुन्र दन मे हार करते थे । वहां इय के एक साथ वैठने पर रस दवारं 
आहार के निर्णय करने के स्यि आपस मे गोष्ठी आरम्भ ददं । 

एक एव रस इत्युवाच भद्रकाप्यो यं पश्चानामिन्द्ियाथौनाम- 
न्यतमं जिद्वावैपयिकं भावमाचक्षते कुशला , स पुनरुदकादनन्य इत्ति।' 
रौ रसाविति श्ाङ्कन्तेयो ब्राह्मणश्डेदनोयश्चोपशसनी यश्चेति । त्रयो, 
रसा इतिपृणकतो मोद्गल्यश्छेदनीयोपशमनीयौ साधारणश्चेति। चत्वा 
रो रखा ऽति हिरण्यकः कौशिक. खाटुर्दितश्च स्वादुरहितश्चासादुर्हि 
तश्चेति । पच्च रसा इति कुमारशिरा भरद्वाजो भीमीदकाभ्रेयवायवी 
यान्तरिक्ताः । पदसा इति निभिवदेहो मधुराध्ललवसकटुकतिक्तक 
पायन्ताराः । षो रसा इति विशो धासागेवो सधघुराम्ललवणकटु 
तिक्तकपायक्ताराव्यक्ताः । अपरिसंख्येया रसा इति काङ्कायानो बाहीक 
भिपगाश्रयरुणकससंस्वदविरेषाणासपरिमेयत्यान्‌ ॥ ८ ॥ 


भद्रकाप्य क्रपि वोरे कि--रस' पएरूहीहै। जिसको किपांचो 
दृन्टियाक वपयय से एक जिह्याक्राही विषय कहते है, चह “रस 
पानी से अभिन्न है ओर एक हीह । श्ाङुन्तेय बाद्यते कटा किं-- 
रस दाह एक छठनीय भर दूसरा उपद्यमनीय ( अर्थात्‌ अपतपण 
कार आर्‌ धृटणकारक) । पूृणाक्ष मौदगृल्य पि वोले कि- तीन रस 
हं । यथा--ठेद्नीय, उपशमनीय ओर साधारण अर्थात्‌ आश्चेय जोर सौम्य 
गृणा चेर "उः से रघन, वृहण दोनों कायं करने वाला । हिरण्याक्ष 
कारिक नै कहा कि--“र्स' चार टै । स्वादु ८ भिय ) हितकारी स्वादु 
गदित, अघ्वादु ट्व जार अम्वादु अटित । कुमारदिरा भारद्राजने कटा 
प्छरस पच ह । भाम्‌ (वरवीर), उद्क (पानी का), जाप्य (तेज का), 
वायवीय (वाड का) नोर आन्परि्च (माकाश का) ये पाच रस ह । राजप 
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वार्योविद वोरे--रस' छः हे । गुर, रघु, जीत, उष्ण, स्निग्धं जौरं 
रूक्ष । वैदेह निमि ने कहां--रस सात है । मधुर, सम्ल, रवण, तत्त, 
कटु, कषाय ,ओर क्षार -। धामार्गव वडिदा गोटे--श्स आर ह । 
यथा--मधुर, जम्छ, ख्वण, कट, तिक्त, कपाय, क्षार ओर अव्यक्त । 
बाहीकमिषक्‌ कांकायन ने कठा किं--शुण ( गुर रघु मादि ), कम॑ 
( धातु वर्घ॑न, क्षयण जादि), संस्वाढ (रसो के नाना अवान्तर मेद्‌ ) 
भेद से रस अगणित वन जाते है । 

षडेव रखा इत्युवाच भगवानात्रेयः पुनवसुसधुराम्ललनण- 
कटुतिक्तकषाया । तेपां पर्णं रस।ना योनिरूदक, डेदनोपशसन द 
कर्मणी, तयार्मिश्रो भावास्घाधारणत्वं, खाहस्वादुता भक्ति, हिता- 
हितौ दौ भ्रसावौ | पच्चमदाभूतविकरारास्तवाश्रया भकृतिविदरतिविचार 
देशकालवशा., तस्वाश्रयेषु द्रव्यसंज्ञकेषु गुणा रुरुलधुशीतोष्एसि- 
गधरूज्ञा्याः । त्षरणत्ारो नासौ रस; द्रव्यं तदनेकरससमुखन्न- 
मनेकरसं कटुकलवणभूयिएठमनेकेन्द्रियाथसमन्वितं करणाभिनिः 
वत्तम्‌ । व्यक्ती भावस्तु खलु रसानां परकृतौ सवस्यतुरसेऽनुरससम- 
न्विते वा द्रव्ये । ्रपरिसंख्येयत्वं पुनस्तेपामाश्चरयादीनां भावानां 
विशोषापरिसंख्येयलान्न युक्त, एकैकोऽपि हि पुनरेषामाश्रयादी न्तं 
भावानां विरोषानाश्रयते विशेषापरिसंख्येयघ्वात्‌ ] न च तस्मादन्य 
त्वभरुपपद्यते ! परस्ण्रसंखष्टभूयिष्ठलवान्न चेषामभिनिव्रत्तेगु एम्रकृती. 
नामपरिसंख्येयलं मवति, तस्मान्न संसष्टानां रसानां कमांपदिशन्ति 
चुद्धिमन्तः । तच्ेव कारणमपेक्तमाणाः षख्णा रसना परस्पस्णा- 
संखष्टानां लक्तणप्रथक्त्वसुपदेक््याम ॥। ^ ॥ 

पुनर्वसु भगवाच्‌ आत्रेय ने कहा क्रि--रस छः ही हे । यथा-- 
मधुर. अम्ल, छव्रण, कटु, तिक्त ओर कषाय । दन छ" रसो की उत्पत्ति 
का स्थान पानी द्धी हे । छेदन ओर उपदश्मन ये दोनो कमं हे, इन दोनों 
कर्म के भिर जाने से साधारण हो जाता है । स्वादु जर अस्रु यह रवि 


र 
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ज जति मा पंच महाभूत विजनार होते है । मे रस । पंच महाभूत विक्रार होते देँ । वे रसके 
आश्रय स्थान हे, वे रस नदी दै 1 युर, रघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष ये 
द्रव्यो सं आधित गुण दहे, जो कि प्रकृति ( यथा--संग, केषाय ओर मधुर 
स्वभावयेद्यी ह रसल्यि ल्घु हे), विक्रूति ( चावल से बने ताज्ञा 
खील रघु जीर सत्त वदे भारी होते हैँ), बिचार ( द्न्यान्तर संयोग 
यथा---मधु गौरघी का मेरु त्रिष वनता), देश (दौ प्रकारं काद 
यथ-भूमि ओर रोगी । भूमि जैते-शेन कपोती चस्मीकाधिरूदा विष- 
हरी होती रै, हिमाख्य की ओंपधियां अधिक गुण युक्त होती है, शारीर देशय 
नेषे रंग के मांस से कन्धे आदि का मांस गुरू होता है) ओर कार इन के 
भेद से बनते ह । क्चार रस नदी है । भ्योक्षि श्चरण किया जाने से, अनेक 
पदार्थो छे उव्यन्न होने के कारण अनेग रस होने षे, कटुक, खवण भादि 
रसो का अनुभव दोने ते, क्षार मे स्पदां ओर गन्ध हीने से 
यह व्य है, रस नदी, भौर हेत्वन्तरं अर्थात्‌ अन्य कारण--भस्म सराव 
आटि से चनने कै कारण, रस नह्य है ! “अम्यक्त' मी रख न्ध । क्योकि 
अन्यक्तां तो कारण भेहीदै। (रसोंके कारण जम ही अन्यक्तता 
दे) टस के अतिरिक्त अनुरस मे अव्यक्तीभाव होता है। रस के 
पौन जो रतत होता हे, वह अनुरस है । यथा--रूक्षः कपायानुरसो मधुर 
कफपित्तहा । यथा--विप के त्रिपय मरं ( “उप्णमनिर्देश्यरसम' ) । 
अथवा अनुरसयुक्त व्य मे अव्यक्ता होती है । भौर जो यह कहा टै किं 
रसो के श्र आद्रि भावो के जसंस्य होने से रस भी असंख्य है, यह 
खाक नहा । स्याक्र पुक्‌ पक रस इन आश्य रूपी भावों से किती 
पके +गव क्रा जाश्रेव करके व्रिदोपरूप से रहता है ( यथा - चाचल, 
मूग, घृत, दृश जादि वस्तुर्जोमे मधुर रसकफे आश्रय की भिन्रता रहने 
पर भी सवग रत समान दे, जिन्व प्रकार की वगुखा, दूध ओरं कपास 


स लश्रय भते हनचिप्रर नी सकृद्‌ रग सापरान्य है) । आश्रय आदि 
जनरय दह्‌ 1 उय(दय 





से निन्न अन्यरसका होना सम्भव नहीं । आर 


1 
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व्यदि को कि रसो के परस्पर मिरुने से रस असंख्य हो जा्यगे १ यह सी 
-खीक नही, क्योकि परस्पर मिख्ने पर मी इनके गुर, रघु आदि गुण था 
-मधुर आदि स्वभाव अथवा आयुष्यवर्ढंक आदि असंख्य भेद हौ जाते हैं । 
-यहां पर भी मधुर आदि के प्रत्येक के गुण ओर प्रङृतियां जो कहीं हे वे ही 
परस्पर मिट्ती हँ । इसल्यि एक रस के दुसरे रस के साथ मिर्ने से 
ओर दोपों के दूसरे दषो से मिर्ने पर भी रस असंख्य, अगणित नदीं 
होते । इसीख्यि मिरे हुए रसो के कमं (गौरव, खाघव आदि) को इद्धि- 
मान्‌ प्रथ्‌ नही बताते । क्योकि कारण की अपेक्षा से ही परस्पर न मिटे 
इए छः रसो के ही लक्षण पृथक्‌ कदेगे । 
अग्रे तु तावद्‌ द्रव्यभेदमभिप्रेत्य किचिदमिधास्यामः । सवे 
द्रव्यं पाच्चभौतिकमस्मिन्नेवाथ । तच्ेतनावदचेतनं च, तस्य गुणाः 
शब्दादयो गुवौदयश्च द्रवान्ताः, कमे पश्चविधमुक्तं वमनादि । तत्र 
द्रव्याणि गुरुखरकठिनमन्दसिरविशदसान्द्रस्थूलगन्धगुणबहुलानि 
पार्थिवानि, तान्युपचयसंघातगौरवस्थैयंकराणि; द्रवसि रधशीतमन्द्‌- 
मृदुपिच्छिलरसगुणवबहुलान्याप्यानि, तसान्युल्छेदसतेहवन्धविष्यन्द्‌- 
मादेवप्रह्वादकराणि; उऽ्णतीक्ष्णसुक्ष्मलघुरूक्तविशदरूपरुएवहुलान्या- 
ञओेयानि, तानि दाहपाकमप्रमाप्रकाशवणेकराणि ! लघुशी वरूकखरविशद 
सृक्ष्मस्पशंगुएबहुलानि वायव्यानि, तानि रोक्ष्यग्लानिविचारवैशय- 
लाघवकराशि; सदुलघुसृष्ष्मछकष्णशब्दगुणबहुलान्याकाशात्म- 
कानि, तानि सादेवसोषियलाघवकराणि ॥ १०॥ 
इस के आगे आयुवेद के उपयोगी दन्य भेट को ठेकर ऊख केगे-- 
यदा परजो भी दव्य कटेंगे वे सव पांचभौतिक अथात्‌ पांच महाश्तो से 
वने ।येदोप्रक्रार के दहै, चेतना से युक्त आर अचेतन ¦ इस दव्य के 
जहां हाव्दादि गुग दै, वहम गुड आदि ( वीस ) गुण हे। न्यका 
कर्मं पांच प्रकारका दै । यथा--चवमन, विरेचन, शिरो विरेचन, आस्थापन, 
अनुवाक्तन । इन द्रन्यो में जो द्व्य्‌. पार्थिव ८ र्वीजन्य ददं वे युर, 
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समय मे, उस उस अधिष्ठान का आश्रय लेकर, ओर उस उस योजना 
तथा प्रयोजन को लक्षय मेँ करके जो करते है, उसका नास कर्म हे यथा- 
दव्य के प्रभाव से दन्ती (जमाल गोटा) वषिरेचकदहै, मणि आदिका 
धारण विषकोदूर करताहै। गुणके प्रभाव से--ञ्वर मे तिक्त रस, 
शीत मे जि । द्रव्य एवं गुण केप्रभाव से जेसे-- कृष्णाजिन ८ कारी शग 
छाल) 1 यहां पर सरग छाल द्रव्य ओर कृष्ण गुण है । उसपरवे जो कायं करते 
दं । यश्रा--रिरोविरेचन द्रव्य शिर का विरेचन करते डे, यह कर्म है। 
जिसके द्वारा (उष्ण गुणक द्वारा भिसो चिरेचन ) करते है वह वीर्यः 
अर्थात्‌ शाक्तिः है । जहां क्म करते हे, वह “अधिकरण' है जैसे न्लिर । 
जिस समथ करते हे चह "कार" है । जिस प्रकारं करते हे वह उपाय है | 
इस प्रकार से जो सिद्ध करते है वह फर है । 
मेदश्नेषां त्रिपष्टिनिधविकस्पो द्रम्यदेशकालग्रभावादूभवति, तमु- 
पदेध्यामः ॥ १२॥ 
रसो के भेद इन छः रसो के दन्य प्रभाव से, ठे प्रभाव से (यथा- 
हिमाल्य की द्राक्षा ओर दाडिम मीठे होतेह दूसरे स्थानो के खट), 
काल प्रभाव से ( यथा--कचचा आम ओर कैसा, छ बड़ा होने पर भी 
कच्चा आम खदा ओर पकने पर मीठा, इसी प्रकार हेमन्त में ओषधिर्या मीरी 
ओर वर्पा म खी ), तिरेसठ ८ ६३ >) भेद बन जाते हे । यथा-- 
स्वादुरम्लादिभिर्योगे शेषेरम्लादयः प्रथक्‌ । 
यान्ति पञ्चदशैतानि द्रव्याणि द्विरसानि तु ॥ १३॥ 
दो रसं बे पन्द्रह मेद है यथा--स्वादु ( मधुर ) भौर जम्छ के 
योग तै पाच. अस्छ ओर ख्वण के योगसे चार, रवण ओर कटु के योग 
से तीन, कटु तिक्त ओर कपायके योगसे दो, तथा तिक्त जर कषाय क 
योग से एक । जते-(१) मधुरम्ल (२) मधुरखवण (३) मधघुरकटु (४) 
अधुरतिक्त ( ५ ) मधुरकषाय ८६ ) अम्रलवण ( ७ ) अग्खकरट (८) 
अम्ङतिक्त (८ ९) अम्लकपाय ( १० ) ख्चवणकटु ( ११ ) ख्वणतिक्त 


३७ चरकसंदिता [ ०२६) १६ 





~ ~~~ ~~ ----~---~----------- ~ ---~-- ~~~ ~ ~~ ~ 


(८५२) ख्वणक्रपाय ( १३ ) कटुतिक्तं ( १४) कटुकपाय ( १५) 
तिक्ताय 1 

परयगम्लादियुक्तसख योन. शेपेः परथग्भवेत्‌ । 

मधुरस्य तथाऽम्लस्य लवणस्य कटास्तथा ॥ १४ ॥ 

त्रिरसानि यथासंख्यं द्रव्याणयुक्तानि विशति. । 
तीन २ रसो के २० मेद्‌ हे जैवे-( 9 ) मधुर, अम्छके साथल्वण 

आदि चारक पथक्‌ २ योगदहोनेसे चर्‌ भद्‌! (२) मधुर, ख्वण केः 
साधर क्डु आदि तीन का प्रथक्‌ २ योग दोन से तीन यढ । (३) मधुर 
क्ट का कट, कपाय मे ण्यक २ योगहोनेयेदौ द । (४ ) मधुर तिक्त 
काक्पायमे योगद्धोने से पुक मेद्‌ । (2) अम्ट ल्वणकाकटु जादि 
तीन # साय योग होने से तीन भेद । (५ ) अम्ल कटु का तिक्त, कयाय 
ढो के साय प्रधर्‌ > योगद्ोनेसेढोभैद। ( ६ ) अम्ख तिक्त का कषाय 
मे योग होने से पुकरभेद्‌ 1 (०) लवण कटु ना तिक्त ओर कयाय ठो चे 
ोगद्नेमेदभेद्‌1 (८) खव तिन का कषाय से योग होने से एक. 
भट (९) कट्‌ तिक्तक क्पाय दसै योरा टोने मे ॥ भेद । जते-() 
न जड छत्रण, (र) मदुर अम्ल कटु, (2 ) मधुर अ्ट तिक्त, 
( ४9 मुर अस्य कषाय 1 ( ५) मधुर ख्व कटु, ( ६ >) मधुर ख्त्रण 
निक्त; (४ ) मर खण कपायच 1 (८) मधुर कटु तिक्त, ( ९) मधुर 
क्ड क्पाय । (4०) मदर तिक्छ कषाय 1 (११) भम्ख कटु तिक्त, 
( १० 9 अम्ल शु कयाय । ( 9२) अम्छ तिक कषाय 1 ( १४) रवण 
म तिक, (५) चवण कटु कपाय | ८ १5 ) चम्ड ख्वण कटु (१७) 
अम्य लग तिक्त ( १८) अन्ड द्वण 
८ २० ) श्वण विक्त कपाय । 

वध्यन्ते तु चतुष्केण दव्याणिि दश पच्च च ॥ १५ ॥ 

साम्न मटिनतो योगं लत्रखाच्चैः प्रथग्गतौ । 

चाग रपः पृथग्यात्तश्चतुष्करससंख्यया ।} १ ६ ॥ 


कपाय । (१९) कटु तिक्त कपाय,. 
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चार रसो के मेद पन्द्रह हैँ । यथा--चार रसौ ( स्वादु, अम्र, रवण 
ओर कटु ), मै एक एक रस का ८ कटु, तिक्त, कपाय ) संयोग होने से 
छ. रस बनते हे । इन मे स्वाद ओर मम्ल रस स्थिर रहते है । 


सहितौ स्ादुलव णौ तद्रत्कट्बादिभिः प्रथक्‌ । 
युक्ती शेषेः प्रथग्योगं यातःखादूषणौ तथा ॥ १७॥ 
कट्वाचेरम्ललवणौ संयुक्तो सहितौ प्रथक्‌ | 

यातः शेषेः प्रथग्योगं रोषैरम्लकटू तथा ॥ १८ ॥ 
युज्येते तु कप्रायेण सतिक्तौ लवणोषणौ । =, 


स्वादु ओर ख्वण के साथ कटु, तिक्त, कपाय के योग से तीन, ओर 
खचण को छोडकर स्वादु, कटु, तिक्त, कषाय के योग से एक, इस प्रकार 
से दस मेढ हुए । अव्र स्वादु (मधुर) रस,के छोडने से (अस्ख, रवण इन का 
कटु, तिक्त, कपाय के साथ योग होने से) तीन, ख्वण के छोड्ने से अम्ल, 
कटु, तिक्त ओर कपाथके योग से एक ओर मधुर, अस्छ रस को छोदने से 
खवण, कटु, तिक्त, कपाय, यह एक भेद, इस प्रकार से पन्द्रह भेद्‌ बन 
जाते ह । जैपे-८ 4) मघुराम्छ्टवणकटु, (२) मधुराम्रखवणतिक्त, (३) 
मधुराम्लल्वणकषाय, ( ४ ) मधुराम्ककटुतिक्त ( ५ ) मधुराम्रकटकषाय 
( ६ >) मधुराम्रुतिक्तकपाय, ( ७ ) मधुररुषणकटुतिक्त ( ८ ) मधुररवण 
तिक्तकषाय ८ ९ ) मधुरर्वणकषायकट, (१०) मघुरकटु तिक्तकषाय, (११) 
अम्टलवणकटुतिक्त ८ १२ ) अम्छखवणतिक्तकषाय ( १३ ) अम्रखवण 
कपायकटु, ( १४ ) अम्छकटुतिक्तकषाय ८ १५५ ) ख्वणकटुतिक्तकपाय | 


षट्‌ तु पच्चरसास्याहुरेकैकस्यापवजंनात्‌ ॥ ९९॥ 
षट्‌ चेवैकरसानि स्य॒रेकं षड्समेव तु । 

इति तरिषष्टि्रेव्याणां निर्दिष्टा रससंख्यया ॥ २० ॥ 
त्रिषष्टिः सयाच्वसंख्येया रसाुरसकल्पनात्‌ । 
रसास्तरतमाभ्यां तां संख्यामतिपतन्ति हि ॥ २१॥ 
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संयोगाः सष्रपच्ाश्कस्पना तु त्रिषष्टिधा । 
रसाना तन्न योग्यस्वाटकल्पिता रसचिन्तकेः \। २२॥ 


पक्र एक रस के छोडने से छः रस वनते ह. ( यथा-- मधुर को छोडने 
से भम्र, टवरण, तिक्त, कटु, कपाय, अम्र को छोडने से स्वादु, द्वण 
कटु, ॥तक्त, कपाय, इ प्रकार्‌ ख्वण, कटु, तिक्त, कपाय के छोड्ने से 
छः रप्त ) 1 ( 9 ) अम्ल्ख्वणकटुतिक्तकषाय ( २ >) सधुरख्वणकटुतिक्त- 
कपाय ( ३ ) मघुराम्लक्टुतिक्तकपाय ८ ४ ) सधुरास्ख्लवणतिक्तकपाय 
( ५) मधुरास्लवणकटुकपाय ८ £ >) मधुरास्ख्टवणकट तिक्त । 


एक एक रम केदः मेद ( यथा- मधुर, अम्छ जादि) लर 
सव के मिलति होने मे एक सेठ, इस प्रकार ये कल मिलाकर तिरेसड 
(६२) रस वन जते ह 1 ये जो तिरेसॐ (६३) प्रकार के रसो के भेद कहे 
2, इन म रस॒ एते नयुगसं की कल्पना नदीं ङी राई ह । ओर यदि रस 
जार अनुरस मित्या ट, तो संप्य ठो जते हे । इसी प्रकार रसतो के तर 
तम (यथा--मुरततर, मधुस्वय मादि सेद्‌ से भी रसं असंख्य 
अगाणत्त वन जाते दे ! इ प्रकार रलो के उस टोने पर भी जाचायौ 
न (नसा व्यवहार के लि रसो के दत्तावन (**७) लयोरा ओर मधुर, 
= सवण, तिन, कटु, कपाय दन को मिखाकर तिरेखर (६२) भेदो की 
कल्पना कर रच्छी दै 1 
सगचठ्न्नणरस कष्ष्यः सयक्ला न्स चित | 
्नयाद्रीन्‌ सचिन्त्य भिषजा सि। मिच्छता | ९३॥ 
रत्याणि टि यादीनि सयुक्ताश्च रन्ान बुध } 
रस्यनि ऽपि कत्पयन्ति गदान्‌ प्रति ॥ २४ ॥ 
ष्य _ ।नकल्पद्च' स्यच जेपविक्रत्पवित | 
^“ 1 युद्ारकाररए हेलि त्नोप्लान्तियु 1] २५ ॥ 


शा पर ष्ज रस, नी प्र भिरित रसोंको, दोप, ओपधि आदि 
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( देश, कार ) का विचार करके सफरता चाहसे चारे वैद्य को कल्पना 
करनी चाहिये । जेषे-दौ रस वारे द्व्य ८ सूग । कषाय ओर मधुर 
होते हँ ), तीन रस वारे (मघुरास्लकपायं च विष्टरिभि शुर ्रीतरं । पित्त 
प्म हरं भभ्यम्‌ ), चार रस वाले (जेसे-तिरु । कलिग्धोप्णमधुरस्तिक्तकषायः 
कटुकस्तिखः), पांच रस(जैसे-हरीतकी । दिवा पंचरसा), छ. रस (अन्यक्त 
द्यं यधा--विप । "विपन्तव्यक्तं पड्रससंगुक्तम्‌' या रिण का सांस ) । 
एवं दो रस वार रसो की या मिक्त दन्य या रसों की कल्पना, अथवा 
एक एक रसं की कल्पना रोगो के अनुसार करते है । जो मदुप्य शस के 
भेदो को भरी प्रकार जानता है ( वहं रोगो के कारण द्वव्य क्षानकोभी 
अनिवार्य रूपसे जान ही जायेगा ), एवं दोर्पो ८ वातादि ) के रक्षणो 
को भी भरी प्रकार से पदिचानत्ता है, अथवा जो मनुष्य भेषज द्रन्यो 
को स्वरूप से पर्वं इनके प्रयोग विपय को जनता है, वह रोगोंके 
कारण रक्षण, ओर शान्ति ( चिकित्सा ) मे नहीं घबराता ओर भ्रम 
मे नहीं फसता । ~ 
व्यक्तः श्रुष्कस्य चादौ च रघो द्र्यस्य लच्यते । 
विपर्ययेणानुरसो रसो नास्ति हि सप्तमः । २६ ॥ 

अनुरस--श्चुष्क या गीर द्रत्यमेजो रस जिह्याके स्पशं से स्पष्ट 
होता है, वह व्रत रस है । परन्तु जो रस इस प्रकोर से ज्ञात न हकर 
छायाया कार्यं द्वारा जाना जाता है, वह "अनुरस" है । अथवा जो रस गीले 
दव्य मेँ स्पष्ट ह, वह व्यक्त ( अनुरस ) ओर जो रस छप्क होने पर स्पष्ट 
होता है वह ^रस' है । यथा--पिप्परी अआद्वावस्था मँ मधुर, ओर छुष्क 
वस्या मरं "कटु" रस दै । इसलिये कटुः व्यक्त रस, ओर मधुर अव्यक्त 
अनुरस है । अथवा पीछे से जो रस अनुभव होता है, वह "अनुरस" है । 
यथा--कांजी, तक्र आदि पदार्थो के पीने पर प्रथम जिस्ष रस का अनुभव 
हो बह रस ओर जो पोरे स्पष्ट हो वह (भनुरस' है । सातां रस को 
पृथक्‌ नही है \ । 
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4 
परापत युक्तिन्च संख्या संयाग एव च । 
विभागश्च परथक्यं च परिमा(समथापि च ॥ २७ ॥ 
संस्कारोऽभ्यास इत्यते गुखा ज्ञेयाः पराद्य. ! 
सिद्धयपायाश्चिकरित्वाया लक्तणेस्तान्‌ प्रचक्ष्महे । २८ ॥ 
जतत ठस युण-पर ॐप्र्‌, दुष्त सस्या, सयोग, चभाग 
पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार ओर अस्यास ये ठस गुण ह । चन््तसिम 
उफरता हन दख गणाम आश्रतह, इन क र्चण कहत ह्‌ 1 


देशकालवयोमानपाकवीयंरसाविपु । 

परापर, युक्तिस्तु योजना या च युज्यते । २९ ॥ 

संख्या स्याद्‌ गणित, याग" सह खयाग उच्यत | 

द्रव्याणां दन्द धवकक सजाऽनित्य एव च ।। ३० ॥ 

विभागस्तु विभक्तिः स्याद्धियोगो मागन्ती रहः । 

परथक्छे स्याद मंयोगो वैलक्तए्यसनक्ता ॥ ६१ ॥ 

परिमाणं पुनानं, स्मारः करणं मतम्‌ | 

भावाभ्यमनमभ्यास शीतलं सततक्रिया | ३०२ ॥ 

इवि खलक्षशौरुक्ता गुणाः सर्वै पराच्य 1 

चिकिर्षा येरविदितैलं यथावत्‌ प्रवर्तत २३ ॥ 

गुरणा गुणाश्रया नोक्तास्तस्मद्रसगुणान्‌ भिषक्‌} - 

त्रयाद्‌ द्रत्ययुखान्‌ कतुरयिप्राया प्रथग्विधा. ॥ ३४). 

चरतव प्रक्रत बुद्धा दणकात्ान्तगसि च । 

तच्क्रतुरभिप्रायानुपायाश्चाथमाद्िरन्‌ ।। ३५ ॥ 

च्छ-मरयेद प्र जर नूप अपर ! कटवि पर, आदान अपर । 

चयम्‌-तस्प पर, वाल, दृ अपर । मान~शरीर काका दभा पर, इस कै: 
अन्य अपर । पाक, त्रोय सेररसं ये लिख योयके प्रति च उसके दिये पर 
दरस क श्रत्त अपर 1 गथवा सन्निदषट बौर विप्रकृष्ट येद सै पर-भपर भाव 
दता द । युक्ति यौना दोपादि के ञ्पेश्षासे जौपध की मरी प्रकार 
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कल्पना करना । संख्या- गिनती, एकं, दो, तीन आदि ! संयोग-- दव्यो का 
परस्पर सयुक्त होना संयोग है । यह संयोग तीनं प्रकार का होता दै। १ इन्द्र 
( दौ का जेसे-रुढते हुए दो मेदौ का), २ सवका (जैसे-एक पात्र मे रक्खे 
उड्दो का), ओर २ एककर्मजन्य (जेसे-वृश्च पर वैरे कौवे का) यहं संयोगजन्य 
कर्म अनित्य है | विभाग-विभजन, बांटना, भाग करना । संयोग का वियोगया 
विभाग रूपमे महण होना विभाग है । पृथशस्व--जिस के द्वारा यह उद्धिः 
उत्पन्न होती है कि यदह वस्तु घडे से भिन्न है घट परथक्व है । यह तीन 
प्रकार का है| १ सर्वथा अभिन्न वस्तुओं का जैसे-मेड जर हिमार्य का। 
२. विजातियो मे जैते-भेस ओर सूभर का । ३ विलक्षणताजन्य--विशिष्ट 
लक्षण युक्तं विजातियो से मेद्‌ । अनेकता-एक जातीय दच्यों के संयोगर्मे 
रहने वारी भिन्नता का नाम “अनेकताः है । यथा--उड्दो मे अनेकता 
मिरुती है, सव उडद एक समान नहीं होते । परिमाण-- प्रमाण, मान, 
तो, वजन । संस्कार- किसी द्रव्य में जिस क्रिया से गुणान्तर उत्पन्न 
किया जाता है, उस क्रिया का नाम संस्कार है ८ संस्कारो हि गुणान्तरा 
घांनसुच्यते ) । अभ्यास्- किसी द्रव्य या क्या का निरन्तर उपयोग 
करना, व्यवहारं करना, अभ्यास कहाता है । इस "अभ्यास" को शीर 
या निरन्तर करना या आदत भी कहते दै । इस प्रकारसे पर आदि 
दस गुणों के लक्षण कह दिये है । यदि वैद्य को इनका पूरा ज्ञान न दोरा 
तो चिकित्सा पर्णं रूपमे सफर नर्द हो सकेगी । अव तकरसों के 
परस्पर संयोगी गुण के हैँ । अव लखिग्धत्वादि गुण कहते दहै । जो गुण कदे 
है, वे गुण रूप, रस आदि मै आश्रित नही, अपितु रस के आधारभूत द्रव्य मे 
आश्रित है । इसल्ियि रस के गुणों को भी द्रव्य का गुण समन्नना चादिये, 
रस का नदी । यथा--मघुर रस, चिगध, शीत, गुर दै, इस का अथं यद 
है कि मघुर रस चारा द्व्य लिग्ध, शीत, गुरु इन गुणों से युक्त है । गुण गुण 
का आश्रय करके नहीं रह सक्ते । इस भ्रकार प्रयोग करने की अन्थकार 
की दरी है । प्रव्येक अ्रन्थ को सम्ने के खि मन्थकार के अभिप्राय 


¢ 
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रस जमिप्रा्क एथ दोय से), धरूरण, ठेवा, जीर काक को भीजानना 
मर 1 प्रकरण जपे--“श्वारः क्षीरं फः पुष्पम्‌” यहां परं वनस्पति का 
श्करण होने से थोर का दुघ लेना चाहिये, गाय, गैस का नदी । ठदा-- 
शिर क दरोधन कटने मे, (करिमित्याधि' अर्मन्‌. लिरोलन्य कृमि रोग में 
ठेसा समना चादिये 1 काट--वमन करार मे कटने पर श्रतिग्रहं चोप- 
हारयन्‌" अर्थात चमन का पात्र यञो । इसी ध्रकार भोजन के समय 'सेन्धव- 
मानयः कटने मेनन कालना उचिते, च कि घोडे का । इसलिये न्थ 
कर्ता के अभिप्राय से रमो मे गुणो ख कथन समन्चना चाहिये ! जह पर 
प्रकरणसत्त ठ काट जादि द्वारा मन्थक्त का यभिप्राय स्पष्ट नही होता, वहां 
उवाचा टाया तन्त्रयुक्त रूपी उपायो से जश्न को सम्नना चाहिये । 
पर्‌ चात प्रवक््यन्ते रसानां प्डविसक्तयः । 
पद्तच्च भूतप्रमवाः संख्याताश्च यथ रसाः | ३६ ॥ 
साम्याः खल्रापऽन्तरिचप्रमवाः ्रदतिशीना लच्ञ्यश्चान्यक्त 
रमा, तास्लन्तरिक्ता्‌ श्ण्यमाना षान पन्दमहामूतविकारशुणसम 
न्विता जङ्गमश्यावराणा भूताना मृतीरमिपरीशयन्ति, ताछ मूर्िषु 
पडमिमृच्छंन्ति रसा ॥ ३७ ॥ 
पय महाभूता से उसपत्र छः रसो को निभा करके कहते है, किस 
र श = ~ रस उन्न दोतेढ । सव रसो छा उपपतिस्थान पानी ह। 
ट पाना सर्य ( रोसयुणी ), अन्तरिश्च ते उसयन्न होने वाला, स्वभाव 
गानल, लनु पुव 'वव्यक्त रस" ह । यह्‌ पानी अन्तारक्च से नीचे गिरता 
= अन्तर भ सतत प््यी धादि ॐ परमाणु मे दूषित होकर, पच्च 
सि न्थावर ( जड ) उमैर जंगम ( चलः 9 पार्थो को तपण 
रता 7) टन पदाथा" >े स्प को बनाता › उत्पन्न करता है । इन 
पदाना त छ. रप्र अभिव्यक्त ह्यते > । 
सपा कमा रए नात्रगुणातिरेकान्मघुरो रसः, प्रथिण्यि- 
भूयिष्टवादम्न, मलिनास्िमूयिष्ठलाह्णः, वाय्वभ्निभूयिष्ठता 
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त्कट्ुकः; बाय्वाकाशातिरेकात्तिक्तः, पवनप्रथिव्धतिरेकात्कषांय इति । 
एवमेषां रसानां षटस्वसुत्पन्न, उनातिरेकविशेषान्महामूतानां भूताना 
मिव जङ्कमस्थावराणां नानावणाकृतिविशोषाः; षडतुकत्वाच्च काल 
स्योपपन्नो महामूतानामूनातिरेकविशेपः ॥ ३८ ॥ 


यदा पर अन्तरिश्च स्थित पानी को रसोत्पत्ति मे सख्य कारण समाना 
है । इस से पृथ्वी पर स्थित पानी भी स्थावर ओर जंगम पदार्थो मे रस 
उत्पन्न करने मे कारण दहै । इन छः रसो म सोम गुण के अधिक होने सेः 
( अर्थात्‌ अन्य भूत भी थोडी २ मात्रा मेहे) मधुर रस, प्रथ्वी भौर अभ्षि 
गुण की अधिकता ते अम्ल, पानी ओर अनि गुण की मधिकता से रवण, 
चायु ओर जश्चि की अधिकता से कटु, वायु जौर आकाश्च गुण की अधिकता 
से तिक्त, वायु ओर पृथिवी गुण की अधिकता से कपाय रस उत्पन्न होता 
है । इस प्रकार से पञ्च महाभूतो ॐ कम अधिक होने से छः रसं उपपन्न 
होते हे । निस प्रकार सम्पूणं स्थावर ओर जंगम पदार्थो मे महाभूतो के 
कम अधिक होने से नाना प्रकार के वणं, रंग, आच्ति, रूप आदि बन जाते 
है, उसी प्रकार छ. रस भी वन जाते द । दसी प्रकार महाभूतो के कम 
अधिक होने से दही काल, संवरंसर छ. वरतुजं मे विभक्त हो जाता है । 
यथा--हेमन्त कार मे सोम गुण की अधिकता होती है, शिशिर क्त्व सें 
वाथु ओर आकाशा रुण की अधिकता होती है। (तावेतावकवायू' ( च° 
सू० अ० ६) मेस्यष्ट कर चुके दै । वीजाद्कुरवतत्‌ कायं कारण की 
भाति ससार फे अनादि होने से, पंच महाभूत ओर तुभो का कायं- 
कारण सम्बन्ध समन्नना चाये । 

तन्नाननिमारुताव्मका रसाः प्रायेणोध्वंभाजः, लाघवालपरुवनलाच्च 
वायोरू््वड्वलनत्वाचच बन्देः, सिलघ्रथिव्यात्मकस्तु प्रायेणाधोमाजः, 
पृथिव्या गुरुखवा्निश्नगत्वाचोदकस्य, व्यामिश्रात्मकाः पुनरुभयतो- 


भाज. ॥ ३९ 
इन मे असनि ओर वादु गुण की अधिकता बारे रसयुक्त दरंभ्य प्रायः 
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उर्ध्वगासी ८ वमनकारक ) होते ह । क्याकं वादु हद्का अर्‌ उडुने वारी 
1 जन्भ का स्वभाव उपर को जलने ज्ञ है, वद उप्र को गत्ति करता है 
उसटिष इन गुणो वारे उव्य उर्ध्वगासी हे । जट ओर प्रय्वी गुण युक्त 

रस वारे द्रव्य प्राय करके अधोगामी (चिरेचनकारक) होते हे । क्योकि 
परमिवी शुर है जर पानी का स्वभाव नीचा की ओर वष्टना है । जिन 
पदार्थो मे चासो तच्च मिरे रहते हे वे उध्वंगामी ओर नधोगामी दोनों 
तर के होते हे । 


तेषां पएणां रसानामेकरैकस्य यथाद्रव्यं गुखक्स्यलुग्याख्या 
स्याम । त॒त्र मधुरो रस शरीरसात्म्याप्रसशूधिरमासमेदोख्िमलीज श्य 
क्राभिवधन आयुष्य पडिन्द्रियप्रसादनो वलवणंकरः पित्तविषमारत- 
त्रस्दष्णाप्रश्चसनस्वस्य कश्यः कषय. प्री शनो जी वचस्तपणो वृण 
स्थेयंकरः क्षीणत्ततसंवानकरो ्राणमुखक्रर्टौएजिहा्रह्ादनो दाद. 
मृच्छोप्रशमन पट्पदपिपीलिकानामिष्टतमः स्िग्धः रीतो गुरुश । स 
एवंगुणोऽप्येक एवास्यथमुपयुज्यमानः स्थौस्यं मादेवमालस्यमतिस्वप्ं 
गौसमनन्नाभिलापमर्धिरौवंस्यमास्यक्र्ठमांसाभिन्रद्धि श्वासकास- 
प्रतिश्यायालमक्रशीतञ्नरानानाद्रास्यमाघुयंबमथुसंज्ञास्वरप्रणाशगलग 
र्डगगडमालाग्छोपदगलशाफवस्ििधमनी गण्डो पलेपाक्ष्यासयानसिष्य- 
न्दमिच्येव परश्तीन्‌. कफजान्‌ विक्रारातुपजनयनि । (१) ॥ 


दन छरा म से पक एक रसं के बधार दन्य के अनुसार 
युण, कमं कौ व्यास्या करगे । इन मे मधुर रस-जन्मसे दी श्वरीर 
के यनुक (सात्म्य ) दै 1 (जन्मसेदही मधर रसथुक्त दध को पीकर 
या वठनाङ 0 । रेस, रन्त, सांस, मेद, मना, अस्थि, ओज ओर शक्र 


कावररत्ता र, जाधव, श्रोत्र, न्यक, नासिका चष्ट, रसनाय पाच 


सानन्द जर्‌ मच उन का प्रसन्न, निमय करता द्‌ { वटकारक, कान्त 


चर पित्तनाल्लक, 1तरपचा त्क) याद्ुनायकर, नृ्णानाच्कः, त्वचा, क्र 
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ओर स्वर ऊ लिये हितकारी, आह्वादजनक, अभिघात आदि से वेहोस 
पुरूष को जीवन देने वारा, वृक्षि करने वाखा, वृद्धि करने चारा, स्थिर. 
कारक, क्षीण ओर क्षत व्यक्ति को पोपण करने एवं सन्धान अर्थात्‌ टूटे का 
जोड़ने वाला नासिका, सुख, कण्ठ, ओष्ट ओौर जीभ का आहवाद्‌ करने वाला, 
जलन ओर मूर्च्छानाशक, भ्रमर ओर चिङंयियों का प्रिय, ल्लिग्ध, शीत 
ओौर गुर है । यद्यपि इस मधुर रसम इतने गुण हे, तो भी इस अकेले 
रस को ही निरन्तर अधिक मात्रा मे खाने से स्थूलता, कोमरुता, यरस्य, 
नीद का अधिकता, भारीपन, अन्न मे अरुचि, अभि की निर्वलता, सुख 
( गार), गेम मांस की च्रद्धि, श्वास, कास, प्रतिदरयाय, असक, 
शीत ञ्वर, आनाह ८ भपफ़ारा ), मुख की मधुरता, वमन, सन्ताना, स्वर 
नाश, गकगण्ड, गण्डमाला, शीपद, गरे की सूजन, बस्ति, धमनी, गदा 
(गरम) मे मांस, चीं या कफ को पदार्थं वद्‌ जाता है, नेत्र रोग, 
अभिष्यन्द्‌ । कफ रोग ८ कफखाव >) आदि रोग उरपन्न हो जाते है । 


अम्लो रसो भक्तं रो चयत्ति, रिं दीपयति, देहं घंहयति उजं- 
-यति, वातमनुलोमयति, हदयं तपेयति, आस्यमास्रावयति, सुक्तमप 
कषयति, छेदयति, जरयति, प्रीणयति, लघुरुष्णः खिग्धश्च । स एवं 
शुणोऽप्येक एवाघ्यथसुपयुञ्यमानो दन्तान्‌ हषेयति तपयति, संबीजय- 
ति लोमानि, कफं विलापयति, पित्तमभिवधेयति, रक्तं दूषयति, मांसं 
विदहति कायं शिथिलीकरोति, त्ती णएन्ततकृशदुबेलानां अचयथुमापा 
दयति, अपिच कताभिहतदष्टद्ग्धभग्नशुनच्युतावमूत्रितपरिसर्पि- 
सर्दितच्िन्नभिन्नवि्छिष्टविद्धोसिष्टादीन्‌ पाचयत्याप्नेयस्लभावात्‌ परिद्‌ 
इति कण्ठमुरो हृदयं च ॥ (२) ॥ 
५ अम्छ् रस अन्न मे रच पैदा करता है आस्क वटाता हे रारार 
को वठाता है, तेजन देता है, सन को उत्तेजित, जागृत करता है । इन्छियो 
करौ बख्वान्‌ करता है; वर को बढाता है । वायु का अुलौोमन करता है 
हृदय के चयि हितकार' है 1 सम्बरमे से खार चुजाता है, खाये हुए भोजन 
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जे शहर निक्राख्ता है, छन्न धगर क रील वनात्ता है । खाये भोजन 
दे पचता ह प्रस्ता करता हे । खु, उप्ण, क्िग्व गुण वाखा हे । 

बही एक रस ग्रहि अधिक मात्रा में सेवन किया जाये, तो दतो को 
कोट करता द्र, यद्या करता ३, दत्र सर्थात्‌ भोजन मे अनिच्छा उत्पन्न करता 
ह, आंखो ने मिचाता दै, गर्दर केवासो को कपा दता है, सेमांचित करता 
ठ, कफ कः पिवन्ाता दै, पित्त को वडाता हे, रक्तं को दूपितत करता हे, 
मास > जट्नयदा करता है, धारीर को टीला, सुत्त करता दै, क्षीण, उरः- 
क्षत र्न, निर्व, कमज्ञार पुस्पं मे सूजन उत्पन्न करता है । भौर भी 
जन. चोट, ठत ते काटना, जना, अस्थि जादि का टूटना, सूजन, 
सन्यिभ्रश, प्राणियों के मूत्रजन्य दिष, स्यगंजन्य विष ( मकडी के ), 
रणटन्मेहृष,ढो द्रे इषु, चुमे इष, पिते दए आदि बर्णोको पका 
ठता है ! ञ्धिनुण दोनेदे कण्ठ, छती दौर च्य मै जश्न उत्पन्न 
करता टे । 


9 


लयणो रघ पाचन छेढना दीपनस्च्यावनण्डदनो मेदनसी- 
हणः सरा विकरटघः्ंम्यवकाशर्यो वातनरः सम्भवन्धसंघातवि- 
7 सनः सवरसप्रस्यनीक्रभूतत॒ चास्यमाखावग्ति, कफ विष्यन्दयति, 
रागान्‌, त्रिशोवयुति, सवशरीरापयवान्मृषदुकरात्ति, रोचयत्याहारमा- 
दागयागा नाव्यवं युर सिग णश्च; स प्त्र॑शुखोऽप्येक एवात्यथ- 
मृपयुज्यमान वित्त कोपयति, रक्तं चतंयति, तर्थयति, मू्च्य॑यति 
ताण्यानिः दारयन, छलात्ति सासानि, प्रगालयति ह्छानि, विषं 
धयति, नान्‌ म्स्त, दन्ताश्व्यादयतिः पुस्त्वमुपहन्ति, 
उन्छरियारयुपररद्धि वली पलितद्ाल्ित्यमापाद्यति, अपि च लोहि 
नपित्ताम्तपिनदी नण्मत्तरक्तविचग्विमन ्रद्परप्रथ्तीन्विकारानुपजन- 
यति ।॥(३)\ 
टतग म्द--पचक्र, नरम्‌ वनने वादा, अभन्मिदीपक, नीचे गिराने 
चलम्‌, चदन भद्रन करन नल, ल्म, सर ( मल राने बाला ), विकासी 
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छेद का छेदन करने वाखा, अधःखंसी, विष्यन्द शीर ( रेचक ), विरर्ता 
करने वाखा है । वातनाडक, मख मूत्रादि के अवरोध को नाश करने 
वाला ओर जहां पर वण जरा सा अधिक दो जाता है, बहा पर ओर 
कों दसरा रस स्पष्ट नही होता, अयुख मे थुक उत्पन्न करता है, कफ को 
पिघल्ता है, मार्गो का शोधन करता है, शरीर के सब अवयवों को कोमल 


करता है, आहार मे रुचि उत्पन्न करता है, आहार में सुदा नरता जाता 
हे, बहुत भारी नदीं ह्येता, स्निग्ध भौर उष्ण गुण वाला है । 


यही एक रस यदि अधिक सेवन किया जये तो पित्तको कुपितं ` 
करता है, रक्त कों बदाता है, प्यास उस्यन्न करता है, संज्ञा ना करता 
है, शरीर को गरम करता है, फाड्ता है, मांस को गराता है, ऊुष्टो को 
द्वित करत! है, विष को बद्ाता है, सूजन को फोडता है, दांतों को गिरा 
देता है, पुरषरव का नाश करता हे, इन्दिर्यो को नड्‌ बनाता है । छुरियां 
पैदा करता, बालों को श्वेत करता, गज अथात्‌ बार कौ गिराता है । इस के 
अतिरिक्त रक्त, पित्त, अम्पित्त, वीखपं, वातरक्त, विचचिका, इन्द्रलक्त 
आदि रोगो को उत्पन्न करता है । | 

कटुको रसो रक्तं शोधयति, अरि दीपयति, भुक्तं शोषयति, 
प्रणमाखावयति, चश्षुर्विरेचयति, स्फुटीकरोतीन्द्रियाणि, अलसक- 
श्वयथुपचयोव्दौमिष्यन्दस्नेहस्तेद छेदमलानुषहन्ति, रोचयत्यशनं 
कण्डुर्विनाशयति, क्रिमीन्‌ हिनस्ति, मांसं विलिखति, शोशितसंघातं 
भिनत्ति, बन्धांशिनत्ति, मागौन्विवरणोति, ष्माणं शमयति, लघु 
रुष्णो रूक्तश्च। स एवंगुणोऽप्येक एवात्यथेमुपंयुज्यमानो विपाकप्रभावा- 
त्‌ पुंस्त्वमुपहन्ति, रसवीयंभ्रभावान्मोहयति, ग्लपयति, सादयति, 
कर्षयति, मूच्छयति, नमयति, तमयति, भ्रमयति, करटं परिदहति, 
शरीरतापमुप्जनयति, बलं किणोति, च ष्णां चोपजनयति । अपिच 
वाय्वभिबाहुटयाद्‌ धममददवथु* कम्पतोदभेदैश्चरणएमुजपाश्व्रष्ठपरभ- 
तिषु मारुतजान्विकारातुपजनयति ॥ ( £ ) ॥ 

१, श्रममद्वमथु" इति च पाटः 1 
२५ 
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कटु र मुल का जोधन करता है, अञ्चि को वदता है, खाये इए 
जन करो सुखाता है, नात्म से कफ़ वहता है, मखो मे षु खाता, 
इन्द्रिय को उत्तेनित करता है, अलसक, सूजन, वृद्धि, उद्दं, भभिप्यन्द्‌, 
सेह, पसीना, छेद, मरः का नादा कस्ता है ! मियो को मरता है, मांस 
का रेखन करता है ( स्थूलता को कम करता है) । खाये हु भोजन का 
रेचन करता है, खाज्ञ को मिटाता है, णो को वैठाता दै, भरता रै । जमे 
इष रक्त को तोऽता है, सन्धि बन्धनो को छेदन करता हे, मानौ 
को साफ़ यनाताहै, क़ को शान्त करता है! ल्घु, उष्ण अर 
रुक्ष दोतादै। 
यही प्क रक्ष यदि अधिक मारा मे येवन किया जाये तो कटु विपाक 
के प्रभावसे (क्ट रस्त का कटु विपाकः >) घुरूपत्व का नाश्च करता है । 
रस ओर वीयं फे प्रभाव से संज्ञानाग करता है । ग्लानि उत्पन्न करता है, 
अवसन्न करता है, कर्षण (निंर) करता है, मूच्छित करता है, शरीर को 
छयुकाता ३, अन्वकार लाता है, चक्रर खाता है, गरे म जलन तथा शरीर 
मे नापञ्वर उवयन्न करता है । वल को कम करता है, प्यास को पैदा 
करता द 1 वायु, अचि गुण की मधिक्ता होने से चक्र, सुख भोर भ 
जटन, कपकपी, चुभने की सी ठठ, भेदन जेसी पीदा, पांव, हाथ, पाश्च 
पसल्यो ओर पीठ मे वातत त्रिकार उत्पन्न करता हे । 
तिक्तो रसः खयमरोचिष्णुररो चकन विषन्नः कृमिघ्रो मृच्छो- 
दादकण्टरकृषटव्रष्णाप्रश्मनः तडमांखयोः शिरीकरणो ज्वरघ्नो 
दीपन पाचनः स्तन्यशोधनो लेखनः छेदमेदोवसासनज्नलसीकापूय- 
चेदमूतरपुतौपपित्त्ेपमोपशोपणो ख शीतो लघुश्च ! स एवंगुणो 
ऽप्यक एवत्यवसुपयुज्यमाना रोद्यात्‌ खरविशदस्वमावाच रखरुधिर- 
> वरिपाक-जारेणाऽञ्चिना योगात्‌ यदुदेति रसान्तरम्‌ । 
रसानां परिणामान्ते स विघाक इति स्रत ॥ चरक > 1 


^~ -- 
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चलमादन्ते, कषयति, ग्लपयति, मोहयति, रमयति, वदनञुपशोष- 
यत्ति, अपरश्च वातविकाराचुपजनयति, ॥ (५ ) ॥ 

तिक्त रस अपने आप अरुचिकारक होने पर भी दृसरे भोजनों मे रुचि 
उत्पन्न करता है, इसकियि अरोचकनाशक है । विषनाशक, ऊमिनादाक, 
सूर्च्छा, जखन, खाज्ञ, कोद ओर प्यास को शान्त करने वाखा, स्वचा मांस को 
स्थिर करने वाखा, उवरनाशक, अभ्चिदीपक, पाचक, दूध का श्रोधन करने 
वाला, ठेखन करने चारा, छ वसा, मजा, लसीका, पूय, स्वेद्‌, सूत्र 
पुरीष ८ मर >) पित्त, कफ को सुखाता है, खक्ष, शीत मौर रघु है । 

यही रस अधिक सान्ना से सेवन करने से रक्ष, ककंडा ओर विशद 
स्वभाव होने से रस, र्त, मांस, मेद, अस्थि, मना ओर क्र का शोषण 
करता है, खोतसों मे खरता उत्पञ्च करताहै, वरु देताहै, शरीर की 
स्थूरुता को कर्षण करत। दै, दपं का क्षय करता है, संक्तानाश करता 
है, चक्र उत्पन्न करता है, सुख मे शुष्कता उचन्न करता है ओर अन्य 
चात येगो को भी उत्पन्न करता है । 

कषायो रसः संशमनः संग्राही संधार णः पीडनो रोपणः शोषण. 
स्तम्भनः -छेष्मपित्तर क््रशमनः शरीर ्केदस्योपयोक्ता, रूक्तः शीतो 
गुरुश्च । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यथमुपयुज्यमान आस्यं शोषयति, 
ह्दयं पीडयति, उद्रमाध्मापति, बाच निगृह्ात्ति, खोतांस्यववधघ्नाति 
श्यावत्वमापादयत्ति, पुस्त्वयुपहन्ति, विष्टभ्य जरां गच्छति; वाततमूत्र- 
शुरीषारयवगरृहणाति, कषयति, म्लापयत्ति, तषेयति, स्तम्भयति, खर- 
विशदरूकञत्वारपत्तवधग्रहापतानकार्दितप्रथतीश्च वातविकारानुपजन- 


यतीति ॥ ( & ) ॥ 
कषाय रस संशमन करने वाला, संभाहक, सन्धारक, चण का 


पीडन करने वारा, रोपण, चण को शुष्क करने वाखा, स्तम्भन, कफः रक्त, 

पित्तनाशक, शरीर मे छेद को चूसने याका, रुक्ष, शीत ओर गुरु है । 

ची रस अधिक माच्रा मे उपयोग करने से मुख को सुखा देता है, हृदय 
'संश्षोपणः इति च पार. 


¢ 
क 
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त 
को पीडित करता है, उदर मे वायु से फुलाव उत्पन्न करता दै, वाणी को 
जड कर देता ह, स्रोतो को वन्दं कर देता ह, क्रप्णता उत्पन्न करतां है, 
षुरपत्व को नष्ट करता है, जक को अवरोध करके पचन कराता दै, वात, 
मूत्र, मल, रेतस्‌ ( छुक्र ) को वन्द कर टता है, रोक देता दै, शरीर को 
कर्षण करता है, म्लान कर ( सुरघ्ता ) ठेता दै, प्यास रगाता है, जकड्‌ 
ठेता हे । खर, वि्लद ओर सुक होने से पक्षवधः हनुग्रह, सन्याग्रह, धृष्ट 

ग्रह, अपतानक, भदित आदि वात रोगो को उत्पन्न करता हँ 1 
एवमेते पड्रसाः प्रथक्तेनैकतेन वा मात्र. सम्यगुपयुज्यमाना 
उपकारकरा भवन्त्यध्यात्मलोकस्य, शछपकारकयः पुनरताऽ 
न्यथोपनुज्यमानाः } तान्‌ विद्धातुपकाराथमेव मात्रशः सम्यशुपयो- 
जयेदिति ॥ ४१॥ 
इस भ्रकारसेये द. रस्‌ पृथक्‌ प्रथकूयादो या तीन अथवा सवः 
परस्यर मिट्कर मात्रा सँ योग्य भमाण से सेवन करने से सवे प्राणिमान्न 
को आरोग्य, पुष्टि ठेकर उपकार करते हे ओर असम्यक्‌ ख्प मे उप 
योग करने से सव श्राणिर्थो का अपकार करते हे ! इसल्यि बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को चादिये किं इन को माचा में सम्य प्रकार से चरते 1 
भवन्ति चात्र । शीतं वीयण यदद्रव्यं मधुरं रसपाकयोः । 
तयोरम्ल यदुष्णं च यचोष्णं कटुकं तयो ॥ ४२॥ 
ता रसोपदेशन निर्दश्य रुणसंमहः 1 
वौयंतोऽतरिपयीताना पाकतन्धोपदेक्ष्यते । ४३ ॥ 
यथा पयो यथा सर्पियंथा वा चन्यचिच्रकौ । 
एवमादीनि चान्यानि निर्दिशेद्रसतो सिषक्‌ ॥ ४४ ॥ 
र~ सारी व्यो का वीयं-जा दव्य रस चौर विपाक म मधुर हो, 
उस ऋ णीतवीय समक्चना चाहिये, ओर जो द्व्य रस भौर पाक में 
सम्य दो, उस स्तरे उप्णवीवं, जो ठव्य रस अर पकम कटु दहो, उस 
को भी उप्णवीयं समञ्नना चाष्टिये । इन मधुर आदि विपाको भौर रस के ` 
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कथन मान्रसे ही गुणों का ज्ञान हो जाता है । परन्तु इस का अपवादभी 
है । जहां पर रस समान है, वहां पर॒ विपाक हारा गुणो का ज्ञान होता 
दै । जिस प्रकार कि दूध ओौर घी मधुर रस ओर मधुर विपाक है, इन 
का वीयं भी शीत है, इसी प्रकार चव्य ओौर चित्रक इन का रस ओर 
विपाक कटु है, इसलिये वीयं भी इन का “उण्ण' है । इस प्रकार से अन्य 
दन्यो को भी रसनिदंश से वैय सुगमता से समक्ष सकता टै ! क्योकि 
रस के अनुसार गुण हें । 

मधुरं फिचिदुष्णं स्यात्कषाय तिक्तमेव च । 

यथा महत्श्चमूलं यथा चानूपमाभिषम्‌ ॥ ४५ ॥ 

-लचणं सैन्धवं नोष्णमम्लमामलकं तथा । 

मकागुरुगुड्‌ चीनां तिक्तानासुष्णसमुच्यते !। ४६ ॥ 

किंचिदम्लं हि संग्राहि किंचिदम्लं भिनत्ति च । 

यथा कपित्थं संग्राहि, भेदि चामलकं तथा (1 ४७ ॥ 

पिप्पली नागरं वृष्यं कटु चारभ्ययुच्यते । 

कषायः स्तम्भनः शीतः सोऽभयायामतोन्यथा ॥ ४८ ॥ 

तस्माद्रसोपदेशेन न सय द्रन्यमादिशेत्‌ । 

दृष्टं तुल्यरसेऽप्येवं द्रव्ये द्रव्ये गुन्तरम्‌ ॥ ४९॥ 

कभी २, मधुर, कपाय ओर तिक्त रसं भी उप्णवीयं हो जाते है । 

यथा--विख्वादि महाप्चमूल तिक्त ओर कषाय होने षर भी उष्ण वीयं है, 
ओर जरुचर या जल्देश्षीय मांस सधुर होने पर भी उष्ण है । सैन्धव नमक 
उष्णवीर्यं नहीं ओर आंवरा खहा होने पर भी उष्णवीयं नही है । भाकडा, 
अगरू ओर गिरय ये तिक्त रस टोने पर भी “उष्ण' वीं हँ । जम्क रस 
मे कोद दव्य स्तम्भक ओर कोद रेचक है । जिस प्रकार की कैथ जस्र 
होने पर संग्राही ओर आचा अम्छ होने पर भी रेचक है । पिप्पली भर 
सोठ कटु रस होने पर भी चृष्य( छकवधंक) है, क्यो किं उनका मधुर विपाक 
३ ओर वैसे कटु रस अधृष्य होता है । कषाय रसं स्तस्भनकारक ओर शीत- 
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॥) वीर्यं 
वीयं होता है, परन्तु दरड का कपाथ रस रेचक ओर उष्ण वीर्यं है । इस 
ल्यिरसकोही टेखक्र सव द्रव्य के गुण नहीं समञ्षने चाहिये 1 रस कीः 
समानता होने पर भी द्रव्य ढव्य मे गुणभेद देखा जाता है । 


रौक््याक्तषायो रुक्ञाणायुत्तमो मध्यमः कटुः । 
तिक्तोऽवरस्तथोष्णानामुष्एत्वाहवणः परः ॥ ५० ॥ 
मध्योऽम्लः कटुकश्चान्त्यः, स्िग्धानां मधुरः परः 1 
मध्योऽम्लो लवणश्चान्त्यो रसः सदहान्निशुच्यते | ५९ ॥ 
मध्योक्छष्रावरा. शैत्याक्रपायस्ाटुतिक्तकाः । 

[ तिक्ताकषायो मधुरः शीताच्छीततरः परः । | 
सखाटुगुरुतवादधिकः कपायाछ्व णोऽवरः 1 ५२ ॥ 
अम्लाककटुसतस्तिक्तो लघुत्वादुत्तमो सत्तः । 
केचिदघूनामवरमिच्छन्ति लवणं रसम्‌ ॥ ५३ ॥ 

गोसे लाघवे चैव सोऽवरस्तूभयोरपि । 


ठन छ रसो मे कपाय, क्ट, तिक्त तीनों रस सूश्च है । इनमे भी 
क्पाय रस रुक्षतम ८ उत्तम ), कटु रस सूद्धतर (मध्यम) ओर तिक्त 
रल खुदम ( जवर ) दै । इसी प्रकार ख्वेण रस उप्णतम ( उत्तम >), 
म् उण्णत्‌ ( मध्यम ), कटु रस उष्ण (लवर) है | मधुर रस स्िग्ध 
तम ( उत्तम ), अम्ट रसं छ्िरधतर ( मध्यम ), र्ण रस॒ लिग्ध 
( भवर ) है । देत्य धमं सन्वम्ध कीदृशि कपाय रस मध्यम, स्वादु 
रन उक्कृष्ट ओर तिक्त रस॒ अवर है | गुरुता की चसे मधुर रस 
सवने गुर, कपाय रस मध्यम जीर सवण रस सवसे अवर दहै। रघु 
गुणकीषच्टिसे ञम्ट रस्‌ उत्तम, कटु मभ्यम थौर तिक्त रस अवर ह । 
ङु याचाय स्वणरसन्लो सवस रघु (अव्र 9) मानते हैँ । क्योकि 
जन्ल्मषववी कारण दहै, खण मे जट कारण है । इसकिये परथिचरीजन्य 
रस की अपेक्षा नल्नन्य वस्तु हलकी होनी चाये । इसलिये भरतो के 
जाध्रार से गरव या यावच का कान नदीं करना चाहिये ! क्योकि पानी 


आ ९। ९० | सूत्रस्थानम्‌ २९१ 














की अधिकता से उत्पन्न रस, प्रध्वी की अधिकता से उत्पन्न कषाय रस से 
“शुर दोत्ता है 1 यहां पर गुरूत्व की द््टि से रघु माना है । वास्तव 
इस मतभेद का को विशेष अथं नहीं, क्योकि दोनों ही पश्च (लवण रस) 
को अवर मानते है । अम्ल, कटु, तिक्त रस की अपेक्षा जो रवण रसं 
को गुर समन्नते हे वे गुरुता की च्छि से देखते हैँ ओर जो रघु मानते 
वे रुघुत्व होने से घु समक्षते हैँ । दोनो ही पश्च किचित्‌ गुरुत्व स्वीकार 
करते हँ । 

परं चातो विपाकानां लक्षणं संप्रवक्ष्यते ॥ ५४ ॥ 

कटुतिक्तकषायाणां विपाकः प्रायशः कटुः । 

अम्लोऽम्लं प्यते, खरादुमेधुरं लवणस्तथा ॥ ५५ ॥ 

मधुरो लवणाम्लौ च स्िग्धभावात्रयो रसा. । 

वातमूत्रपुरीषाणं प्रायो मोत्ते युखा मताः ॥ ५६ ॥ 

कटुतिक्तकषायास्तु रूत्तभावास्रयो रसः । 

दुःखाय मोत्ते दृश्यन्ते वातविरमूत्ररेतसाम्‌ ॥ ५७ ॥ 

शुक्रहा बद्धविण्मूत्रो विपाको वातलः कटुः । 

मधुरः खष्टविरमून्रो विपाकः कफञ्युक्रलः ॥ ५८ ॥ 

पित्तकृतसृष्टविरसूत्र पाकोऽम्लः शुक्रनाशनः। 

तेषां गुरुः स्यान्मधुरः कटुकाम्लावतोऽन्यथा । ५९ ॥ 

विपाकलक्ञणस्यास्पमध्यभूयिष्ठतां प्रति । 

द्रव्याणां गुणवेशेष्यात्तत् तत्रो पलक्तयेत्‌ । ६० ॥ 

विपाक-इसङे आगे विपाकों * का लक्षण कहते हैँ । कटु, तिक्त, कषाय 

रस कै आधार भूत द्रव्यो का विपाक प्राय. कटु होता है । ( पिप्पली 
कटु रस होने पर भी विपाक मे मधुर है, इसख्यि श्राय शब्द्‌ है) । अम्ल 
रस का अम्क भौर मधुर तथा ख्वण रस का मधुर विपाक होता है। 





१ चविपाक--खाये हए अन्न का जाठरान्नि मे पाचन क्रिया के पश्चात्‌ 
जो रस उन्न होत्ता है उसका नाम विपाक है । | 
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मधर, अम्छ ओरं स्वण ये तीनों रस स्निग्ध होने के स. वादु 

मृद्र, मर को सुख पूर्वक वाहर निकारने म सहायक दोते हे । कटु, तिक्त 
ओर काय रस स्कषगुण होने से वात, मल, मून्न जौर छुक्र के बाहर 
निकारनेमे च्छट रूप होते दहै, वे अवरोध करते ह । जिस द्रष्य का 
विपाक कटु टरोता दै, वद वीर्यनादक, मख मूत्र का अवसेध करने वाला 
सौर वाययुकारक होता है । जिस द्रव्य का विपाक मधुर होता है, वह मद 
मूत्र का प्रवर्तक ( रेचक ) ओर कफ पव ञचकर को बदाता है ! जिस द्रव्य 
श त्रिपाक जम्ट दता ३, वह पित्तकारक, मलमूत्र का रेचक ओर वीरय. 
नानक होता हं । इन व्रिपाको मे मधुर वरिपाक गुर ओर कटु तथा अम्ल 
विपाक च्लु हते द । विपाक के सस्पत जर वहूलव उस उस द्व्य क 
रस स्म गुण की अधिकता या न्यूनता पर निर्भर करते द्रं) उदाहरण के 
दिये गरे मे मधुन रम धिक प्रमाणम है, इसलिये इसका विपाक भी 
मयुर ( उत्तम ) दोगा । इमी प्रकार जिसमे मध्यम प्रमाणम दह्येगा उस 
का भ्रिपाक भी मध्यम, जिसम न्यून भमाण मे होगा, उसका विपाक भी 
सवर षटोगा । प्रन्येक पदार्थं छ विपाक उसके रस के परिमाणे होता 

तीं रुं टु तिग्धं लघूष्णं गुर शीतलम्‌ ।° 

वीयमष्रविधं केचिक्केचिदद्िविध्मासिताः ।) ६१॥ 

शीताध्एमिनि, वीरय तु क्रियते येन या करिया । 

नातीचं कुरुते रिचित्सर्वा वीर्यता क्रिया ॥ ६२॥ 

स्मो निपतत द्रव्याणां, विषाक्त. कमनिएटया | 
वीयं यविद्धीवासान्निपातावोपलभ्यत ॥ ६३ ॥ 
कोद जया बरर्यं को आ प्रकार का मानते दं । अ्था--मृदु, तीण 


पतन । सौर [कोद चायं वीरय को 
दौ प्रकार ऋ नानते दं । चया--ीत सौर उप्ण । रस, विपाक ओर 
प्रभाव इनमे त्यनिरिनजो ठरच्यं ॐ अन्दर चिपरी जक्ि विद्ोप कार्य करती 


चलबुरुखप्णशीतलम्‌ । इति च पाटः । 


स्श्र, न्यु, स्निग्ध, उष्ण आर्‌ 


१. छटुतश्गुरम्निर वः 
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है, उसका नाम वीयं* है | वी्य॑रहित वस्तु ङु त्रिया नदीं कर सकती, 
सम्पूणं क्रियायं वीं अर्थात्‌ शक्ति से होती ह । 


रस, वीं भौर विपाक के प्रथक्‌- प्रथक्‌ लक्षण ककर अव 
एक द्रव्य मे स्पष्ट क्रते है । जिह्वा के साथ किसी पदाथं का 
सम्बन्ध होने पर जो रस ( खहा, कड़वा ) अनुभव हौता है, 
चह रस, वस्तु के पाचन होने के पीछे शरीर मे कफचरृद्धि, पित्तषदधि, 
चीयंबृद्धि, वातचृद्धि. आटि कार्य के होने से जो अनुभव होता है, उसका 
नाम विपाक है । वस्तु का ( पचन से पूवं ओर रसना के सम्बन्ध होने 
के पीछे) शरीर के साथ संयोग होने से वीयं का क्तान होता है । तथा-- 
जलचर प्राणियो के मांस का निहा के साथ सम्बन्ध मात्र से उष्णस्व स्पष्ट 
दो जाता है, मरिच का तीक्षणवीयं जिह्वा स्पदं से मास हो जाता है । 
मरिच की अश्चिवध॑क दीपन क्रिया शरीर के साथ सम्बन्ध होने पर 
क्तात होती है । रस प्रत्यक्ष है, विपाक सदा परोक्ष ओर वीयं अनुमान 
द्वारा क्तात द्योता है । यथा-सैन्धव नमक शीत्त वीयं भौर जलचर मांस 
उष्ण दहै। कटी २ वीयं काप्रस्यक्ष द्वारा मी क्तान हो जाता दै । यथा-रार 
को सुधकर तीक्ष्ण वीयं का पता खग जाता है । यह वीयं सहज ओर 
क्रचिम है, उडद का भारीपन ओर मूग का हस्कापन यह स्वभावसे ही 
है । ओर लजा का हल्कापन यह कृत्रिम है । 


रसबीयंविपाकानां सामान्यं यत्र लक््यते । 

विशेषः कमणां चैव प्रभावस्तस्य स स्पृतः ॥ ६४ ॥ 
कदुकः कटुकः पाके वीर्योष्एश्ि्रको सत्तः । 
तद्वदन्ती मरभावात्त्‌ विरेचयति मानवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
विषं विष्मुक्तं यत्‌ प्रभावस्तन्न कारणम्‌ । 
उध्वानुलोभिकं यच्च तस्रभावप्रभावितम्‌ | ६६ ॥ 
मणीनां धारणीयानां कमं य॒द्विविधात्मकम्‌ ! 
तसपरभावकरतं तेषां, प्रभावोऽचिन्त्य उच्यते । ६७ ॥ 


३९४ चरकसहिता [ अ० २६॥७० 





क्रिचिद्रसेन कुर्ते कमं वीर्येण चापरम्‌ । 

द्रव्यं गुणेन पाकेन प्रभावेण च किचन | ६८ ॥ 
रसं विपाकस्तौ वीयं प्रभावस्तानपोहति । 
बलसाम्ये रसादीनामिति नैसर्गिकं वलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सस्यग्विपाकवीयांणि प्रमाव्यप्युदाहतः। 


प्रभाव-जिस स्थान पर रस, वीयं ओर विपाक की समानता 
होने पर भी कायं मे विशेषता उत्पन्न होती हो, उसे श्रभावः कहते 
हं। निस प्रकार चित्रक ( चीतामूरू) का रसं कटु, विपाक क्ट 
र वीयं उप्ण है, उसी प्रकार दन्ती ( जसारगोटा ) भी कटु रस, कटु 
षिपाक ौर उप्णवीयं दै । परन्तु जसमारगोरा विरेचन करता है, चीता 
नहा करता । जो विषं वरिष को ( स्थावर विष जंगम विष को-तस्माद्‌ 
ठष्राविपं मोलम्‌' ) नष्ट करता है, उसक्रा भी कारण प्रभाव है ! जो दन्य 
उध्वंगामी ओर अधोगामी दोनो मार्गो का संदोधन करता है, वह भी 
मभाव ह । मणयाकं धारण करने से विपनाश, चूर्हरण आदिजो 
नाना प्रक्रार्‌ के कायं इतिह, वे सव प्रभावके कारण दही होते है । प्रभाव 
न्य का चह जचिन्त्य शक्ते \ जिसके दिपय में कुछ कह नरी सकते कि 
भ्यो दोता है। कोड न्य जपने रस से, कों वीयं से, को गुण से 
कोद विपाक से ओर कोड प्रभाव से कायं करता है । किसी पदाथ मे रस 
जादि का वर समानो, तो वहा पर रस को विपाक, रस ओर विपाक 
को वीयं, रस्त, विपाक, वीयं कों प्रभाव अपने स्वाभाविक वल से जीत ठेता 
ह „ पसन तरकार एके भस की चर्वी का रस जौर विपाक मधुर है, परन्तु 
ए्यरप्ण ह, दस णिय वह मधुर रस के कार्यं पित्त-रमन को न करके, उष्ण 
नीच के कायं पित्तप्रकोपको करता है । मचय. इसका रसं ओर विपाकः 
भग्न ट्‌, वीय उष्ण है, परन्तु यही मय अपने ध्रभाव से इन तीना को 


रट कसक खया म दुग उत्पन्न करता है । अव तक विपाक, वीयं ओर 
मभाव का बणन भटी प्रकार क्र दिया है, 


4" 
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षरणां रसानां विज्ञानमुपदेश्च्याम्यतः परम्‌ ॥ ७० ॥ 
स्नेहनपरीएनाहांद मादंवैरुपलभ्यते । 

मुखस्थो मधुरख्यास्यं व्याघ्र वदिम्पत्तीव च । ७१ ॥ 
दन्तहषान्युखसावास्सवेदनान्मुखबोधनात्‌ । 
विदाहाच्वास्यकरटस्य प्राश्येवास्लं रसं वदेत्‌ ।। ७२ ॥ 
म्रलीयन्छेदविष्यन्द मार्दवं कुरुते सुखे । 

यः शीरं लवणो जेयः स विदाहान्मुखस्य च ॥ ७३ ॥ 
संवेजयेद्यो रसनां निपाते तुदतीव च । 
विदहन्मुखनासा्ति संखावी स कटुः स्मरतः । ७४ ॥ 
प्रतिहन्ति निपाते यो रसनं स्वदते न च । 

स तिक्तो सुख्वैशद्यशोषप्रह्ाद कारकः ॥ ५५ ॥ 
वैशब्यस्तम्भजाख्य्यो रखनं योजयेद्रसः। 

वधघ्रातीव च यः करटं कषायः स विकास्यपि इति ॥ ७६ ॥॥' 


इसके आगे छः रसो के रक्षण कहते हँ 1 जो रसं स्निग्धता, प्रस 
न्ता, आर्हांद्‌ थवा ग्टुता उत्पन्न करता है, सुख मे रखने से सम्पूणं 
सुख को चिकास से भर देता है, सिसा बना देता है, चह मधुर रस 
है। जो रस दांतों को खटा कर देता है, सुख से थूक (८ खारा ) चुआतां 
- है, पसीना खाता है, सुख मेँ जागृति उत्पन्न कर देता है, खख ओर गरे 
म जलन करता है, वह “अम्' रस है । जो रस खख मे रखने से घुरने 
रगे, छिन्न नमीदार, खला बहवे, सुख मे इट्कापन रये, खख मे विदाह 
करता हो, उसे 'छवणः रस बहते हँ । जो रस जीभ को छते ही चुरुरा- 
हट उत्पन्न करे ओरं सुई जैसा चुभने खगे, सुख को जाता इजा नाक 
जर आखों चे पानी बहाने रुगे वह षटु" रस हं । रस जो जीभ के 
साथ स्पश्चं होने पर जीभ को जड कर देता हे जौर ङ अच्छा नदी रुगताः 
जर सुख को साफ़ करता है, सुखाता हे, आरदाठित करता हं वह पक्त 
रस है! जिस रस के खाने से जीभ स्वच्छ, जड़ ओर स्तम्भित हो जती 


) 
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हं ओर गते को रोक देता है ओर हृद्य को पीडित करता है, वह (कषायः 
न्स हे। 

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयं पुनरभिवेश उवाच--भगवन्‌ । 
शृतमेतद्वितत्रमथसंपयुक्तं मगवतो यथावदुद्रव्यगुखकमौधिकारे वचः, 
पर व्वादारविकाराणां वैरोधिकानां ल्तणमनतिसंक्तेपेणोपदिश्यमानं 
युश्रपामह इति ॥ ७७ ॥ 

तमुवाच , भगवानात्रेय देहधातुपत्यनी कमूतानि द्रभ्य।सि 
देहधातुभिर्विोधमापयन्ते, परक्परगुणविरद्धानि कानिचित्‌ कानि- 
-चिःमंयोगास्संस्कारादपरासि देशकालमाव्रादिभिश्चापरासि तथा 
सखभावादपराशि ॥ ७८ ॥ 

तत चान्याहारमयिकृत्य भूयिष्ठसुपयुज्यन्ते तेषामेकदेशं वैरो- 
धिकमविङत्योपदेक्ष्यामः--न मत्स्यान्‌ पयसा सहाभ्यवहरेत्‌, 
उभय हतन्मघुरं मधुरविपाकं महाभिष्यन्दि शीतोष्त्वाद्विरद्धवीर्य 


शिवी लान्डोसितमदूसाय महाभिष्यन्दित्वान्मार्गोपरोधाय 
चति ॥ ५९] ॥ 





~~~ ~ ~ ~~ 


दस प्रकार से कहते हुए महपिं जघ्रेय कौ अश्चिवेश ते कहा किदे 
भयवन्‌ 1 जाप्रने उन्ययुण कर्मके विषय मे जो कुछ अर्थयुक्त वाणी कटी 


२ चह यानं ख्य मे सुन खी । परन्तु विरद आहार के लक्षर्णो को 
प्वन्तार से सुनने की इच्छा से, इसखियि आप उसको प्रतिपादन करं । 


श्ररीर के धातु विगट जातत हे । इन तव्यो मे ऊंछ दन्य परस्पर गुरणा ते 
क्ट संयोग से भोर ङ संसराः से, ऊट देश, कार, मात्रा से ओर कुछ 
स्वभाव मे ही दृपित करने वाष्े (विरोधी गुण के) होते ह ¦ परस्यर विरुद्ध 
जसे टल्िों को दृध क जाथ खाना । संयोग विरुद्ध-जेसे पके इए वदु 


ॐ 


सल ऋं उइला मं मिटाकर खाना । संस्कार विरुद्ध-जैपे कवूतर को सरसों 
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के तेरमे भून कर खाना । देा टो प्रकार का है, भूमि ओर श्चरीर । भूमि 
विरुद--राख ओर धर मेँ मिरा मोजन या परोक्ष मे नना भोजय खाना । 
दारीरविसरूद्-उष्णावस्या मे सघु खाना । संसयविरुद-वासी रक्खा सकोय 
का दाक खाना । मात्रा बिरुद्ध-एक वज्ञन मे मधु ओर घी खाना । स्वभाव 
विरुदध-यथा, विष ओज के विरुद्ध दसगुण रखता है 1 | इनर्भेसे जो विरोधी 
द्रव्य प्रायः भोजन ओ व्यवहार किये जाते है, उनके ऊठ उदाहरण 
देते हे । यथा-मचछ्खियो को दूध के साथ नहीं खाना चाहिये । क्योकि 
दोनो ही वस्तुं मधुर रस ओर मधुर विपाक वाली है । इसलिये दोनो 
को एक साथ सेवन करने से कफ की वडुत बृद्धि होती है, दूध श्ीतवीयं 
ओर सचलियां उष्णवीर्यं हे ! इसणियि रक्त को दूषित करती दै अर महाः 
अभिष्यन्दि होने से खोतो को रोक देगी । 

तदनन्तरमात्रेयवचनमयुनिशम्य मद्रकाप्योऽभिवेशमुवाच-- 
स्वानिव मत्यान्‌ पयसा सदहाभ्यवदरेदन्यत्रेकस्मािलिचिमात्‌, 
स पुनः शकली सर्वतो लोहितराजी. रोदितप्रकारः प्रायो भूमो 
चरति, तं चेत्पयसा सहाभ्यवहरेननिःसंशयं शोणितजानां विवस्ध- 
जानां च व्याधीनासन्यतममथवा मरणं परा्ुयादिति ॥ ८० ॥. 

आत्रेय महिं के वचन को श्रवण कर भद्रकाप्य मुनि अभिवेश को 
वोर कि एक चिरुचिम मछरी को छोदकर जर सब मख्खियो को दूध के 
साथ खा सकते ह । इस चिरचिम मछरी प्र चासं ओर खर २ रेखाय, 
धारियां होती है, इसका रंग खार होता हे ओर श्रायः भूमि ( रेगिस्तान, 
जैसलमेर मे जिसे रेगमा्टी मच्छी कहते है) मे फिरती ह । इस मछरी को दूध 
के साथ खाने से निश्चय रूप मेँ रक्तजन्य था अवरोध ( मलमूत्र ) जन्य 
रोगो याशल्युको भी प्राप्त हो सकता हे । 

नेति भगवानात्रेयः | सानेव मलसयान्न पयसाऽभ्यवहरेद्विशेष- 
तस्तु चिलिचिमं ख दि महाभिष्यन्दिलातस्यूललकणतरानेतान्‌ व्याधी 
नुपजनयत्यामविषमरुदीस्यति च ॥ ८९ ॥ 
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माम्यानूपौदंकपिशितानि च मधुतिलुडपयोसापमूलकविसेविंः 
उथान्यैशच नैकधाऽात्‌, तन्मूलं च वाधियान््यवेषथुजाञ्यनिकल- 
सूकतामेरिमरयूमथवा सर्णमा्नोति च पौष्करं रोहिणीकवा शाकं न 
कपोतान्‌ सापपतेलम्रष्ान्मधुपयोभ्यां सहाभ्यवहरेत्‌, तन्मूलंहि शोशि- 
तािष्यन्द्धमनीभ्रविचयापस्मारशङ्खकगलगर्डरोदिःणी कानामन्यतसं 
प्राप्नोत्यथवा मरणमिति । न मूलकलशुनङृष्एगन्धाजकषुखख- 
खुरसादीनि भक्तया पयः सेव्यं, कुषछठावाधभयात्‌; न जातुशाकं न 
लिकुच पक मधुपयोभ्यां सदोपयोल्यं, एतद्धि मरणायाथवा बल- 
बणतेजोनीयोपरोधायालघुन्याधये षारल्याय चेति । तदेव लिक्ुचं 
पकं न मापसुपरुडसर्पिर्भिः सहोपयोज्यं वैरोधिकत्वात्‌| तथाऽम्लाम्रा- 
तकमातुुङ्गलिङ्कचकर मदेमोचदन्तशटवद्रकोशाम्रभन्यजाम्बवकपि- 
स्यतिन्तिडीकपारावता्तोटपनसनालिकेरदाडिमामलकान्येवपरकाराणि 
चान्यानि सवे चान्लंदरवम्रवं च पयसा खट विरुद्धम्‌। तथा कङ्कुवान- 
कऊमङ्कछक्कुलत्यसापनिष्पावा- पयसा सह॒ विरुद्धाः ! पद्योत्तरि. 
काशाकं शाको यैरोयो मधु च सहोपयुक्तं त्रिरुद्ध वातं चातिको- 
पयत्ति; दारिव्रक. संपततेलथषटो विरुद्धः पिन्तं चातिकोपयति; पायसो 
न्यातुपानो विरुद्ध -ऋेप्माणं चातिकोपयति] उपोदिका तिलकल्क- 
पद्ध रेवुरतीसारख । बलाका वारण्या सह ुलमापेरपि विरुद्धा 
सच सूकरनसापरिशष्टा सयो व्यापादयति, मायूरमांसमेरण्डसीख- 
आनसक्तमरण्डाभिण्ु्टमेरण्डतेलयुक्तं सयो व्यापादयति; तदेव सस्म- 
पएुपरिष्वसतं सन्तौ मरणाय; हारीतकमांसं ° हारिद्रसीसका- 
उ दाद्रानिषटषटं सद्यो व्यापादयति 1 तदेव भस्पपापरि- 
भवञ सत्स्यनिर्पलनसिद्धाः पिप्पस्यस्तथा सन्तोद्रं मरणाय; काक- 
यामध च मरणाय; मधु चोष्णयुष्णा॑स्य च मधु मरणाय । 
गुनौ मधे, मधु नारि चान्तरिक्षं समधृतं, सधुपुष्करवीजं, 
7 द्ठ्किइतिचपाड। 
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मधु पीत्वोष्णोदकं, भछ्लातकोष्एोदक, तक्रसिद्धः कम्पिहटकः,पयुंषिता 
काकमाची, अङ्गारशल्यो भासश्चेति विरुद्वानीव्येतद्यथाप्रश्नमभिनि 
दिष्टं भवतीति ॥ ८२ ॥ 


भगवान्‌ आत्रेय ने कहा-यह ठीक नदीं । सभी मछलियां को दूध के 
साथ नही खाना चाहिये, परन्तु खासकर चिरुचिम मछ्टी को तो कभी 
मी नही खानां चाहिये । क्योकि यह मछली ( चिर्चिम >) वहत अभि- 
“्यन्द्‌ करने वारी है, इसय्यि मयंकर बदे २ रोगों को ओर आमविष कौ 
उप्पन्न करती है । भ्राम्य, आनूप ओर जलचर प्राणियो का मांस, मधु, 
तिल, गुड, दूध, उडद, मूली, भिस, नार, अकुरित धान्यो के साथ एक 
साथ नदी खाना चाहिये । इन के साथे खाने से बहरापन, अन्धत्व, 
कम्पन, जडता, अव्यक्त उच्ार ( मिन्मिन्‌ ), गूगखा, नाक से बोलना, 
अथवा मरण तक हो सकता है। पुष्करपत्र के शशाक अथवा कटु 
रोहिणी के श्चाक को सरसोके तैर मे भूने कवूतर के मांस के साथ, अथवा 
दृध ओर छद्‌ के साथ नही खाना चाहिये । इन के खाने से 
-र्ताभिष्यन्द, स्िराजन्य अन्थि रोग, अपस्मार, शंखकद्ूल, गटगण्ड, 
रोहिणी ( कण्ठरोहिणी ) रोगो मे से कोट एक रोग अथवा गल्यु प्राक्च 
शोती है । मूली, छहसुन, शोभाञ्जन की भाजी, अजक ( कुररेक ), सुखुख 
( राई ) भौर ठरुसी आदि को खाकर दूध नही पीना चाहिये । क्योकि 
कष्ठ रोग होने की शका है। वंशपत्रिका का श्राकया पके इुएुव्यो 
< बड़हर ) को श्राहद्‌ ओर दूध के साथ नदी खाना चाहिये । क्योकि 
इन के खनेसेयातो शस्य हो जाती है, अथवा बर, वणं, तेज, वीयं का 
नाश होता है ओर बद २ रोग तथा नपुंसकता उत्पन्न होती है । इसी पंके 
ए व्यो फल को उद्द्‌ की दाख, गुड ओर धी के साथ मिखाकरं नर्दी 
खाना चाहिये क्योकि संयोग विरुद्ध है । इसी प्रकार कचे आम, बिजोरा 
ख्यो, करदा, केरा, निम्बू, बेर, जंगली जाम, कमरख, जासन, कैय, 
इमरी, फालसा, अखरोट, पनस (.कटदरू ), नारियल, अनार, आंवला 
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या इस प्रत्र के अन्य सत्रं ठ्य, पते तरर अथवा ठोस सब प्रकार के 
खद पदायं दृध के साथ विरोधी युग रखते दं । इसी प्रकार कंगु (नीवार 
धान्ट ), जंगली मूग, मोर, ङुर्च्थी, उडद, या पिष्ट से बने पदाथं दूष 
के साथ विरोधी ह । पद्मोत्तच् (धनिया) का श्नाक, शक्कर, मैरेय, मधु 
दन को चरावर वरावर खाना विरुद्ध है, यर वायुकारक है । कवृूतर को 
सन्मोके तेर यें भून्कर खाना विरुद है! वह पित्तको वहत कुपित 
करता हे । सत्तू कोदूघनं या खीर मे मथकर खाना विरुद है यर शेष्मा 
कनो व्रद्ता है। ति कल्के साथ तचार की हद चोय की भाजी 
अनसार रोग को उत्पन्न करती है 1 वखाका ( पृची ) वारुणी श्राव तथा 
ङ्-माप ( धान्य ) के साथ विरुद रै । इसी वलाका पक्षी को सुञर की 
चर्थी मे भूनञ्र खाने दे द्र सरण ह्येता है) मोर का मांस, एरण्ड की 
केरी ( खच, नने की टन्डी ) से, पुरण्ड डी च्कदिरयो की जाग से, 
एरण्ड वेल मे पकाक्तर खाने से तुरन्त मार देता है । हद्दा कवूतर का 
मांस, कटन्वा कदी कौ वनी कडटी से, कल्म्वे की चकडियो ® अचि में 
परकर खाने मे शीघ्र मार ठेता दै । इती च्यूतर क मांस को राख, धूर 
मे भिरे टपु ठ म मिलाकर खाने से श्चयु के खिमि होता है । मयि 
ष्‌ र्वी म भयवा जिस व्त॑न मे मख्खियां पका जाती दे, उसी पात्रमे 
पप्य, म्य या रद्‌ पककर खाने सै त्यु होती है ! उव्ण किया 
श धा गराचस्या मे गरम शहद खाना व्यु का कारण होता 
ह म मउ अ वी, मु भौर दृषटिगल, शहद्‌ भर मखाने, मधु 
मान चे वित्र द्यते द्र । धः धश के अनुसार वि व ५ (इद्र) पी क 
“ >» अनुसार वरोधी अन्न कह दिये यये + 
भवन्ति चात्र च्छोकाः 
चिचिदोपयुचछेदय न निहरपि कायतः। 
-जहार्नात तत्सवमहितायोपपदयते ।। ८३ || 


= 
धः। 
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यापि देशकाला्निमात्रा * सात्म्यानिलादिमिः। 
संस्कारतो बीयेतग्ध कोष्ठावस्थाक्रमैरपि ॥ ८४ ॥ 
परिहारोपचांराभ्यां पाकात्संयोगतोऽपि च । 

विद्धं तच्च न हितं हःतंपद्विधिभिश्च यत्‌ ॥ ८५ ॥ 
विरुद्ध देशतस्तावद्र्ततीक्ष्णादि धन्वनि । 

आनूपे लिग्धशीतादि भेषजं यन्निषेन्यते | ८६ ॥ 
कालतोऽपि विरुद्धं यच्छी तरूत्तादिसेवनम्‌ । 

शीत काले तथोष्णे च कदटुकोष्णादिसेवनम्‌ ।॥ ८७ ।॥ 
विरुद्धमनले तद्वनानुरूपं चतुर्विधे । 

मघुखर्षिः समधृतं मात्रया तद्विरुध्यते ॥ ८८ ॥ 
कटुकोष्णादिसारम्यस्य खादुशीतादिसेवनम्‌ । 
यत्तत्सात्म्यविरुदधं तु, विद्धं त्वनिलादिभिः ॥८९ ॥! 
या समानगुणाभ्यासविरुद्धान्नौषधक्रिया ! 
सस्कारतो विरुद्धं तद्यद्धोज्यं विषवदूभवेत्‌ || ९० ॥ 
एरण्डसीसकासक्तं शिखिमांसं तथैव हि । 

विरुद्धं वयतो ज्ञेयं वीयतः शीतलात्मकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तत्संयोज्योष्णवीयण द्रव्येण सह सेव्यते । 
क्ररकोष्ठस्य चात्यर्पं मन्द्वीयमभेदनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मरु कोष्ठस्य गुरु च भेदनीयं तथा बहु । 
एतत्कोष्ठविरुद्ध तु, विरुद्धं स्याद्वसया ।॥ ९३ ॥ 
श्रमन्यवायन्यायामसक्तस्यानिलकोपनम्‌ । 
निद्रालसस्यालसस्य भोजनं छेषमकोधनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
यच्चालुत्छज्य विरमूत्रं भुंक्ते यश्चाुमुक्नितः । 

तच्च क्रमविरुद्धं स्याय्चांतिष्घुद्शाद्गः ९५ ॥ 
परिहारविरुद्धं तु वराहादीन्निषेव्य यत्‌। 


१, सात्म्यासात्म्यानिलादिमिरिति च पाठः} 
र्द 
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न 
सेवेतोष्णं, धृतादीश्च पीत्वा शीतं निषेवते ।॥। ९५६ ॥ 
विरुद्धं पाकतश्चापि दुष्टदुदौरसाधितम्‌ । 
अपक्रतणडूलात्यथपक्द्गध च ॒यद्धवेत्‌ । 
संयोगतो विरुद्धं तद्यथाऽस्लं पयसा सहं । 
्रमनोरुचितं यच्च हृद्विरुद्धं तदुच्यते । ९८ ॥ 
संपद्विरुदध तद्धि्यादसंजातरसं तु यत्‌ । 
अतिक्रान्तरसं वाऽपि विपन्नरसमेव वां । ९९ ॥ 
ज्ञेय विधिविरुद्धं तु भुज्यते निभृतेन यत्‌ । 
तदेवंविध्मन्न स्याद्विरुद्धमुपयोजितम्‌ ।॥ १०० ॥ 
सात्म्यतोऽल्पतया वाऽपि दीप्रामरेसतस्णस्य च । 
सखरेहव्यायामवलिनों विरुद्धं वित्तथं भवेत्‌ ॥ १०१॥ 
षाएयान्ध्यवीसपदकोदराणा विस्फोटकोन्सादभगन्दराणाम्‌ । 
मूच्ौमदाध्मानगलामयानां पाणड्वामयस्यामविषस्य चैव 1} १०२ ॥ 
करिलासङ्एपरहणीगदानां रोषाख्पित्त्वरपीनसानाम्‌ । 
संतानदोपस्य तथैव सत्योर्विरुद्धमन्न प्रवदन्ति हेतुम्‌ । १०३ ॥। 
जो भोजन दोपो को विशेष रूप मे पित करफे शरीर से बाहर नहीं 
करता, अथात्‌ कुपित अवस्था मे शरीर मे द्यी रहने देता है वह सब 
जनन भहितकारी दता है । इसी भकार देश, कार, अञ्चि, सात्म्य, वायु 
आदि ठोष, संस्कार, वीयं, कोष्ट, अवस्या, क्रम, (‰118.7&ल पला 
71011८प]८5 ), परिहार, उपचार, पाक, सयोग, हत्‌-संपत्‌ ओर विधि 
म नो उच्य व्रिरोधी हो, वे अदहितक्नरी हे । मारवाड आदि निर्ज॑रु देयो में 
रुक्ष, तीक्ष्ण पदां, जखहुर ( वंगार आदि) परदेश मेँ सिग्ध ओौर कीत 
पदाथा का सेवन करना देशविरुद्ध दै । इसी प्रकार श्वत ऋ मेँ श्लीत 
भर दक्ष पदार्था का सेवन या उप्णकारर्े कटु ओर उष्ण पदार्थो का 
सेवन कालविषु दै । अभनिके विपम, मन्द या तीक्ष्ण या सम इन चार 
धकार की जाटरा्चि मे विरोधी अन्न पान ( यथा--तीक्ष्णाञ्नि मे मन्द 
आहार, चौर मन्दाधि में गुर आहार करन) विरोधी है । मघु ओर धी एक 
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समान मान्नामे परस्पर विरोधी ह । जिस पुरुष को कटु, उप्ण आदि 
वस्तुओं का सात्म्य हयो, वह यदि सुर ओर शीत पदार्थं सेवन करे तो यद 
सारम्य-विरोधी है । समान गुणों के अभ्यास ॐ विरुद जो आहार है वह 
चायु जादि दोर्पो का भी षिरोधी ह । एरण्ड की कड्छी से पकाया हुआ 
मोर का मांस विप के समान होने से संस्कार-विरुद्ध है । जो वस्तु शीत 
ची्॑द्यो उस को यदि उष्णवीयं की वस्तु के साथ मिखाकर खाया जागे 
ततो यह वीरय-विरोधी है । ऋूस्कोष्ठ वाले पुरुष को थोडा, श्दुवीयं अथवा 
अरेचक पदार्थं देना ओर श्दुकोष्ठ वाले पुरुष को गुर, बहुत अथवा रेचक 
पदार्थं देना, कोष्टविरोधी है । परिश्रम, मैथुन, खीसंग ओर व्यायाम 
म लगे इए पुरूष को वायुकोपक आहार देना, या निद्राशीरु, 
आरसी पुरुप को कफकोपक भोजन देना अवस्थाचिस्द्ध दहै । जो मल 
मूत्र का त्याग किये चिना, चिना भूख के खाना, अथवा बहुत भूख से 
खाचार होकर खाना ये क्रमविरुदध है । सुअर आदिका मांसं खाकर या 
गरम अथवा घी आदि खाकर उपर शीतल पदार्थौ का सेवन करना परि- 
हार विरोधी है । दुष्ट यादुरी (बांस आदि, या मिद्टी के तेरु से) ल्कडियोँ 
से पकाये, कचे-पके, बहुत पके, या जरे हुए चावल आदि आहार को पाक- 
विरेधी कहते इ । खटाई का दूध के साथ संयोग करना यह संयोग- 
विरोधी है । जो आहार मन को नहीं रुचता वह हदयविरोधी है । जिस 
आहार में रसं उत्पन्न नदीं दुभा वह सम्पद्विरुद्ध है । इसी प्रकार जिस 
आहार का रस नष्ट हो गया या बिगड़ गया है, वह भीं सम्पदुविरुद्ध है । 
जो अक्रेखा एकान्त मे खाया जाता है वह आहार विधि अर्थाद्‌ शाख के 
विरुद हे । इस प्रफार का विरोधी अन्न भी स्वस्थ पुरुष को या जिसकी 
अभि दीक हो, अथवा युवा पुरूष को, स्वास्थ्यानुकूल या अल्यमात्रा मेँ 
अनुकर पड़ जाता है, अथवा खेह एवं व्यायाम से बल्वानू बने पुरुष कों 
चिरद्ध भोजन विदेष हानि नदी करते । 

विसेधी अन्न के सेवन दधे निख्र रोग उत्पन्न होते है । यथा-नपुंसकता. 
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अन्धापन, वीसर्प, जरोद्र, विरफोटक, उन्माद्‌, भगन्दर, मृच्छ, मद्‌, 
अफारा, गलरोग, पाण्डुरोग, मामविप, किलास (शरेतकोद), कष्ठ, संग्रहणी 
श्लोप, रक्तपित्त, ज्वर, पीनस । इसी ध्रकार संतति मे पटंचने वारे दों 
एवं शयु का भी कारण विरुद आहार को दी कहते दै । 

एषां च खलु परेषां च वैरोधिकनिमित्तानां व्यधीनामिमे भावाः 
प्रतिकारा भवन्ति । यथा-वमनं विरेचनं च, तद्विरोधिनां च 


द्रव्याणां सशमनाथमुपयोगः, तथाविधश्च द्रव्येः पृवेमभिसस्कारः 
शरीरस्येति ॥ १०४ ॥ 


इस प्रकार के विरुद्धः अन्न पान के सेवन से अथवा अन्य विरोध रूणी 
कारणं से उतपन्न रोगो कौ चिकिन्सा के ये उपाय है । यथा--वमन, विरे. 
चन, उक्त रोगों के विरोधी दर्यो का शान्तिके लिये उपयोग करना, विरुद्ध 
आ्षारजन्य रोगो के विरुदधद्रव्यं का निरन्तर उपयोग करॐ़ श्वरीरको संस्कृत 
करना, थवा रसायन ओपधिथो से शरीर को परिवर्मित वा श्युदध करना ! 
भवतति चार | विरुद्धाशनजान्‌ रोगान्‌ प्रतिहन्ति विरेचनम्‌ । 

वमनं शमनं चेव पूवे वा हितसेवनम्‌ ।। १०५ ॥ 
रूढ. दार से उत्पन्न रोगों को विरेचन, वमन, संशमन शिया 


अथवा अनागत व्या के निवारणाथ पहले ही पथ्य त्था रसायनादि का 
सेवन नष्ट कर देता ह । 


तच्र शाकाः । मत्तिरासीन्महर्पीणां या या रसविनिश्वये । 
तरयाणि गुणकमभ्यी द्रव्यसख्या रखाश्रयाः | १०६ ॥ 
कारण रससंख्या या रमाघुरसलनणम्‌ । 
परादा्ना गुणाना च लक्तणानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । {०७ ॥ 
पच्वात्मकाना पदत्वं च स्सानां यन हेतुना 
ष्वजुलासभाजन्च यद्भुणातिशयाद्रसा" । १०८ ॥ 
पर्णा रसाना पटत्वे च सविभक्ता विभक्तयः 
उददरब्वापवादश्च द्रव्याणां गुणकमंसी । १०९} 
मवरावस्मध्यत्वं रखानां गौरबादिपु । 
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पाकप्रभावयोसिङ्गं बी येसंख्याविनिश्वयः ॥ ११० ॥ 

पर्णामास्वाययमानानां रसानां यत्खलणरएम्‌। 

यद्यद्विरुध्यते तस्मायेन यत्कारि चैव यत्‌ । 

वैरोधिकनिमित्तानां व्याधीनामौषधं च यत्‌ | 

ात्रेयभद्रकाप्यीये तत्सवेमवदन्मुनिः ॥ ११२ ॥ 

रस-निश्चय सम्बन्ध मे महर्षियों की भिन्न र मति, द्रव्थोंके गुण 

कर्म, रस की संख्या, इन के भेद होने के कारण, रस या अनुरस का 
रक्षण, पर आदि गुण एवं उन के रक्षण, पच महाभूतो से उन्न रसो 
-की संख्या, कौन कौन द्रव्य ऊर्ध्वगामी, अधोगामी क्रिया करते ह, छः रसो 
के विभाग, रसके आधारभूत द्रव्यो के सामान्य गुण, कमम ओर इनके अपवाद, 
गौरव, रघु, रसो मे उक्छृष्ट, मध्यम, अवर मेद्‌, विपाक, प्रभाव का र्षण, 
चीयं कितने प्रकार का, छः रसो के खक्षण, परस्पर विरुद्ध दव्य, इन के 
चेचन से उत्पन्न चिकार एवं इन रोगों की ओषध ये सब विषय इस 
“मात्रेय-भद्रकाप्यीय' अध्याय मेँ आत्रेय चपि ने कह दिये । 

शत्य मिवेशक्ते तन्त्र चरकप्राततसतस्क्रृत सूत्रस्थानेऽन्नपान चतुष्के 

श्त्रयभद्रकाप्यैयेऽध्याय षडूर्विंशत्तितमः समाप्तः 1 २६ ॥। 


खप्रविशोऽध्यायः। 





^= *---- 


अथातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इस के अनन्तर अन्नपानविधि नामक अध्यायका विदोपरूपसे 
त्याख्यान कर्णे दसा भगवान्‌ आत्रेय ने कटा है । 


इष्टवर्ण॑गन्धरसस्पशे विधिविहितमन्नपानं प्राणिनां प्रणि- 
संज्नकानां प्राणमाचक्तते कुशलाः, प्रत्यत्तफलशंनातत्‌ तदिन्धना 
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व ^ ^~ ~~~ ~^-~~+^.~+^ 


दन्तराननेःखिति तत्‌ सच्वमूजंयति, तच्छरीरधातुव्यूहवलवणेन्द्रिय- 
प्रसादकरं यथोक्तमुपसेव्यमानं, विपरीतमहिताय संपद्यते ।। ३ ॥ 

प्रिय या दितकर व्ण, गन्ध, रस, स्पर्म॑युक्त आहार विधिपू्क 
सेवन क्या अन्न पान, प्राणिमात्र का प्राण है ( “अन्न वरै प्राणा" ) पेता 
विद्याम्‌ मनुष्य कहत हे । सघ प्राणियो कै प्राण स्थिर रखने के ट्यि 
आहार मस्य कारण है । यह वात प्रस्यक्च प्रमाणसे भी सिद्धं । द्ररीर 
मे स्थित जाटरान्ि ही प्राणा का मूल आधार दै ओर इस अघिकां जन्न 
टी ईन्यन रूप होता दहै। अन्न के सेवन करने से मन की शक्ति वदती है, 
दारीर के धान॒समूह, वट, वणं वदता है, तथा इन्द्ियां निमंल ह्येती हँ 1 
विधि से विपरीत, सेवन करने से अन्न अहितकारी, विपरीत परिणाम 
उत्पन्न करता ह 
| तस्माद्धितादिताववोधनाथमन्नपानविधिमचिलेनो पदेच्यामोऽपभि- 
वश । तरंछखभाव्राुदक दयति, लवणं चिष्यन्द्यति, ज्ञारः पाचयत्ति, 
मधु संदधाति, मर्पिः खेदयति, कीरं जीवयति, मांसं वरंदयति, रसः 
म्रीणएयति, छरा जजंरीकरोति, शीधुरबधमयति, द्राक्ञासवो दीपयति, 
फारणितमाचिनोत्ति, दधि शोफ जनयति, पिर्याकशाक्‌ ग्लपयति, प्रभू- 
तान्तमला मापप्रपः,दृषटिक्रतनः क्षारः, प्रायः पित्तलमम्लमन्यत्र दाडि- 
सामलक्रनि, प्रावा मधुर प्मलसन्यत्र मधुनः पुराणाच्च शालियवगा- 
धूमान्‌, प्राय. सत्र तिक्तं वातलम्रृप्यं चान्यच्च वेच्राध्रपटोलात्‌, प्राय 
कटुक वातलमवृष्यं चान्यत्र पिप्पली विश्वभैपजात्‌ ॥ ४ ॥ 

दमलि रे भश्चिवे ! हितकारी थौर अहितकारी विपय का जान 
करन क लय जन्न-पान विधिक्रो विस्तार से सम्पूर्णं रूप में कदते हं । 
ता न्यनाककर रीति से ज ( छिद्रता ) उपपन्न करता है । खवण विष्यन्द 
८ नरम वनाना, जराव उन्न ) करता ह । क्षार पाचन करते है, 


~= 


सुत्रम्भान हन्दियोपक्रमणीय अध्याय (८ । सू० १९) मं (नारलः 
पाणि.०' 9 दत्वा भोजन करने के सम्बन्ध मे उचित विधान किया ह । 
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शहद जोड्ता है, घी चिकना चनाता है । दूध जीवन देता है, मांस बृंहण 
पोषण देतादहै। रस क्षीणता को पुष्ट करता है। मय शारीर को जीं 
करता है । सीधु ( सिरका ) शरीर का रेखन करतां दै, दाक्चासव अभ्नि 
को वदाता है 1 फाणित (राव) वात, पित्त, क़ इन को बदाता है, दही 
सूजन को उत्पन्न करता है । पिण्याक (तिरकल्क) ओर हरे शाक प्रसन्नता 
का नाश करते दह! उड्द्‌ की दार मरको विरोष रूप से उत्पन्न करती है । 
क्षार नेत्र ओर शुक्र को नाश करते हे । अनार ओर आवङे को छोड कर 
प्रायः सब अम्र पित्तकारक हे । मधु जर पुराने चावल, जौ ओर गेहू को 
छोडकर प्रायः करके मधुर रस कफकरारक होता है, वेत के अभिम भाग 
ओर परबर को छोड प्रायः करके सब तिक्त रस वाथ कारक ओर शुक्र 
नाशक होते हं पिप्परी ओर सोठ को छोडकर प्रायः करके सव कटु रस 
वाययुकारक तथा छुकरनाञक हैं । 

परमतो बगंसंप्रहेणाह)रद्रव्याण्यनुव्याख्यास्याम ॥ ५ ॥ 

दकघान्यशमीधान्यमांसशाकफलाश्नयान्‌ । 

वर्गान्‌ हरितमद्याम्बुगोरसेष्चुविकारिकान्‌ । ५ ॥ 

दश द्वौ च परौ वजोँ कृतान्नादारयोगिनाम्‌ । 

रसवी यं्ियाकेश्च प्रभावैश्चो पदे चयते ।। ७ ॥ 

इस के आगे वरग॑क्रम से आहार पदार्थौ की व्याख्य करेगे । यथा-- 
जूकवर्ग, शामीधान्यवगं, मांसवग॑, शाकवगं, फर्वगं, इरितव्ग, मयचग, 
अम्बुवग, गोरसवशं, दष्ठुविकारवरं, कृतान्नवर्ग ओर आहारयोगवगं । 
इन बारह वर्गो भे सव द्रव्यो के रस, वीं, विपाक ओर प्रभाव का 
वर्णन करेगे । । 
अथ शुक्रधान्यवगेः। 

रक्तशालि्महाशालिः कलमः शङ्कनाहतः । 

तको दी चंड गीरः पाण्डूकलाङ्कलौ ॥ ८ ॥ 

सुगन्धिका लोहवालाः शारिवाख्याः प्रमोद्काः । 

पत्त्घास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः ञ्जुमा. ॥ ९॥ 
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शीता रसे विपाके च मधुराः स्वहपमारुताः । 

चद्धारपवचेखः स्िग्धा बहा शुक्रमूत्रलाः ॥ १० ॥ 

रक्तशालिवेरस्तेषां ठृष्णाघ्रच्िमलापदः । 

भहासतस्याचु कलमस्तस्याप्यजु ततः परे ॥। ११ ॥ 

यवका हायनाः पां्चुवाप्या तैषधकादयः 

शालीनां शालयः कुबेन्त्यनुकार गुणएगुणः ॥ १२ ॥ 

शीतः सिग्धोऽगुरुः खादुखिदोपन्नः सिरात्मकः। 

पषटिकः प्रवते गौरः इष्णगौरस्ततोऽतु च ॥ १३॥ 

वरकोदालको चींनशारदोञ्चवलददुराः) 

गन्धलः कुरुविन्दाश्च पष्िकास्पान्तरा गुणः । १४॥ 

मधुरश्ाम्लपाक्श व्रीहिः पित्तकरो गुरः 

चहुमूत्रपुरीपोष्मा चिदोषरत्वेव पाटलः । १५ ॥ 

सकोरदूप. श्यामाकः कषायमधुरो लघुः । 

वातलः कफपित्तघ्नः शीत. संराहिशोपणः ॥ १६ ॥ 

हस्तिश्यामाकनीवारतोयपर्णीगवेधुकाः 1 

प्रशातिकराम्भ श्यासाकलोहिताणु्रियद्धवः ॥ १७ ॥ 

मढन्दाङिरिटिगयुटी चारका बरकास्त था । 

शिविगे्टजृणोद्ाः श्यामाकसदशा गुरः ।। १८॥ 

रूत्तः शीतोऽगुर. खादुवेहुवातशक्रयव. । 
स्थैवङृत्सकपायस्तु वल्य -छष्पविकारतुत्‌ । १५ ॥ 

रूच्तः कपायातुरसो मधुरः कफपित्तहा । 

मदे. क्रिमित्रिपन्नश्च वल्यो वेणयवो मतः ।। २०॥ 

सन्यानरुद्रातदरो गोधूम सखवाटशीतल. । 

जीचना चहं व्रप्यः िगधः स्यैयंकरो गुरुः ॥। २० ॥ 

नन्दामुखा मधूला च मधुरल्िरधशीत्तले । 

सत्यच मृकधान्याना पूवा" वगेः समाप्यते ॥ ॥ 
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रक्तशाडि, महाशालि, करुम, शकुनाहत, तूरणंक, दीवंूक, गौर, 
पाण्डुक, खांगुर, सुगन्धिकर ८ हंसराज ), खोहवारू, शारिवा, प्रमोद्क, 
पतग ओर तपनीय तथा अन्य उत्तम शाङि (चावल) खण्डे, रस ओर विपाक 
मे मधुर, किचित्‌ वातकारक, स्निग्ध, पुष्टिकारक, जकर ओर मूत्रवद्डंक हैँ । 
मरु को थोड़ा उत्पन्न करने, रोकने वारे हँ (मुर विपाक होने से कञ्ज करना 
भ्रभावसे है )। इन सब चावलों म खर चाव श्रेष्ठ है, ये खारू चावल 
तृषानां शक ओर त्रिदोषनादाक हैँ । इन से उतर कर महान्‌ शालि, फिर 
करम ओर फिर उत्तरोत्तर गुण न्यून होते गये है । यवक, ° हायन, पांसु, 
चाप्य, नैषध आदि चाव ( मोटे धान्य ) खार चावल आदि के विपरीत 
गुण करते हँ । अर्थाव्‌ लर चावल, तृषानाशक ओर त्रिदोषदारक है ओर 
ये इन के विरुद्ध गुण वाले हैँ । (३) षष्टिक (सारी मरीष्म चतु म पकने वारे ) 
धान्य शीत, रषु, मधुर, त्रिदोष नाशक; शरीर को ट्ठ करने वले । इन मे 
पेत ओर काठे दो भेद्‌ है । इने श्वेत साठी शरेष्ठ हे, ओर काली जाति के 
धान्य इन से हीन गुण वा हे । (४) वरक, उदारक, चीन, शारद, उज्ज्वल, 
वदुर, गन्धन चौर ऊरुविन्द्‌ ये पष्क धान्यो की जातियां हँ । ये गुणो मँ 
हीनशुण धारे होते दँ । (४) ्रीही (शरद्‌ कर मे पकने वाङ) चावल, मधुर 
रस, अम्ख्पाकी, पित्तकारक गुरु ैँ। इनर्भे पाट जाति का धान्य 
मरू-मूत्रवद्धंक ओर त्रिदोषकारक है । 

(५) कोरदूष (कोद्रव कुधान्य करदो), श्यामाक ( सांवक ) ये धान्य 
कषाय ओर मधुर रस, रघु, वाथुकार, कफ-पित्तनाशक, शीतवीयं, संमादही 
सौर दोषक दै । (६) हस्ति, सावक, नीवार (देवभात), तोयपर्णी, गवेधुक, 
प्रशातिका, म्भःशयामाक, लोदिताणु, प्रियगु ( कांग ), सुन्द, श्तिटी, 
गमु, चारक, वरक, शिविर, उत्कट, जूर्णाह्न ( जोनार ) ये सव धान्य 





१. यहां पर दिये इए नाम नाना देशं मे भरसिद्ध हैँ । इसख्यि सव 
का नाम छिखना असम्भव है । शालि दैमन्त धान्यम्‌, षष्टिकाद्यश्च, यीष्म 
का-, बीहयः दारदाः इन मे यद्दी मेद है । 
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गु्योऽथ सधुराऽशीता बलघ्न्यो रक्तणास्िकाः 

ससेहा बलिभिर्भोच्या विविधाः शिम्बिजात्तयः ॥ ३१ ॥ 

शिम्बी रक्ता कषाया च कोषछठवातप्रकोपिनी । 

न च घ्रष्या न चक्तुष्या विष्टभ्य च विपच्यते ॥ ३२ ॥ 

ढको कफपित्तघ्नी वातला कणवातसुत्‌ । 

अवल्गुजः सेडगजो, निष्पावा वातपित्तला: ॥ ३३ ॥ 

काकार्डोमात्मगुप्रानां माषवत्फलमादिशेत । 

द्वितीयोऽयं शमी धान्यवगंः प्रोक्तो महर्षिणा ॥ ३४ ॥ 

शमीधान्य वग--9 मूग, कषाय, मधुर रस, रुक्ष, शीत, विपाक मे 

कटु, रघु, स्वच्छ, श्ेप्म-पित्तनाशक ओर दाला मै सब से उत्तम ओर 
शमीधान्यं मे भी उत्तम दै । २ उड्द्‌ अत्यन्त च्रष्य, वातनाशक, स्निग्धमें 
उप्ण, मघुर ओौर गुर ३ । वे बरूकारक, पुष्क मल उश्पन्न करने वे, 
ओर पुरुपत्व को शीघ्र उत्पन्न करने वारे ह 1› राजमाष, मल-भेद्क, 
रुचिकर, कफ, वीर्यं ओौर अम्रपित्त को करने वारे, उडद के समान 
मधुर, वायुकारक, रूक्षे, कपाय, स्वच्छ भौर गुर है । ऊुरत्थी कषाय रस, 
विपाक मे अम्ल, कफ छुक्र जौर वायुनारक, याही ( संग्राही ) तथा 
कास, श्वास, हिचकी, अगं रोगमे हितकारी है । मोड, मधुर रस, मधुर 
विपाक, संग्राहि, रक्ष, शीतल, रक्तपित्त तथा वर मेँ प्रास्त दै । चने, 
सपुर, खण्डिक त्रिपुर (तिकोने मटर) ओर मटर र्षु, शीतवीयं, मधुर, कषाय 
रस, रूक्ष, कफ-पित्त मे हितकारी ह । इन का उपयोग दामे तथारप 
मेष्टोता है। इनम मपर सबसे अधिक सप्राही, ओर मटर सचसे 


१. चृष्य वस्तु तीन प्रकार की होती दै । यथा-- 
शयक्रसुतिकर किचित्‌ किच्िच्छुक्रविवधंनम्‌ । 
सुतिष्द्धिकरं किञ्चित्‌ त्रिविधं द्प्यमुच्यते ॥ 
को वस्तु शक्र का क्षरण करती, कोद शुक्र को वदती है जौर कोद 
दोनो कार्यं करती है । उड्द्‌ मे तीनों प्रकार के गुण है । 
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त 
अधिक वाकार है । तिर ( कले तिक्र ) स्निग्ध, उष्ण, मधुर रस, 
तीक्षण, कषाय, तिक्त, खचा शौर वारो के लिये हितकारी, शरक्तिदायक, 
वातनाशक तथा कफ-पित्तवद्धेक है ! यहां पर कहे हुए शमी धान्यो के 
सिवाय जो दृसरे गो जाति के घान्य हे, वे सव शुर, मधुर, उष्ण, बर- 
नोदक, रक्ष, स्निग्ध, दाक्तिगाङी परप के खाने रायक हँ । सामान्यतः 
-शिम्वीधान्य रुक्ष, कयाय, कोष्ट मे चाघ्ु का प्रकोप करने वारे, अव्य, 
न्रा के खि अदितकारी ओर पचते तक मर मूत्र का मवसोधं करने वाङे 
हे । भरहर ८ तजर ) कफ-पित्तनाशक, वाघरुकारक है । वावची, चक्रम 
ॐ वीज, कफ वागरुनाशक हे । निष्पाव ( सफेद चा ) पित्तकारक, वायु- 
काक ह । काकाण्ड ८ शरूकरक्षिम्वी, मालकंगनी ), उमा (मलसी), ओर 
कच इन का गुण उड्द्‌ के अनुसार दै । इस प्रकार आत्रेय ऋषि ने इमी- 
धान्य का दृगरा चर्म कह दिया } 

इति शमीधान्यवर्गः 








अथ मांसवगेः । 

-गोखरा्तयेश्वाशवद्रीपििहक्तेवानराः ] 

शका व्यात्रस्तरक्त्र वध्रुमाजारमूपिकाः ॥ ३५ ॥ 

लोपाको जस्बुकः श्येनो वान्तादश्चापवायसौ । 

राशन मधुहा भासा गघ्रोटूकक्कुलि ङ्च काः ।। ३६ ॥ 

धूमीका कररश्ेति प्रसा मृगपक्तिणः 

नेत. श्यामश्ित्र छ. कालकः काकुलीभृगः )। २७ ॥ 

चर्चीकं चिद्धटो भको गोधा शहकगारुडकौ। 

कदली नङ्लः शाविदिति भूमिशयाः स्मृताः ॥३८॥ 
गाय, रधा, योटा, अठ, खचर, चीत्ता सिह, भाद यी, वानर, 

भाञ्या, व्याघ्र, तरध्ु ( च्प्थमेद्‌ ), वश्च ( जिस ऊ ऊपर वहतत णार 

२, {तखा म्‌, का तिक जच्छे ह-- न 
तिरपु सव्रप्वसित प्रधानो मध्य. सितो, दीनतरास्तततोऽन्ये 1" 
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दोते है), विधी, चृष्ा, रोमदी, गीदड्‌, बाज, कत्ता, चाष ८ नीरकण्ठ ) 
कौवा, शशघ्ती ( बाज्ञ चीर ), ऊरर ८ भास), मधुहा, गीध, उद, 
ङखिग( बगुखा की जाति ), धूमिका, करर ये श्रसह' श्रेणी के पञ्च 
पक्षी है । काुरीष्ग ८ माया सपं >) की चार श्रेणियां हे यथा--श्रेत, 
कारी, चित्तकवरी ओर कालक, कृर्चीका, चिद्छट (चियार) मेदक, श्छक,. 
गोह, गाण्डक (गोह का भेद, सपंणी), कद्री, नेवल, श्वावित्‌ ये भूमिशय- 
या बिरेराय अर्थात्‌ विरु मे रहने चारे हैँ । 

समरश्चमरः खद्धो महिषो गवयो गजः। 

न्यङ्कुवराहव्धानूपा खगाः सर्वे रुरुस्तथा ॥ ३९ ॥ 

करूमः ककटको मलस्य. शिश्युमारस्िमिङ्धिलः। 

य॒क्तिशङ्खोग्र्म्भीरचुट्की मकरादयः ॥४० ॥ 

इति वारिशया प्रोक्ताः 

खमरः ८ सुवर ), चमर ( चमरिया गाय ), गेडा, भसा, नीर गाय 
हाथी, न्यक ( हरिण ), सुभर ( छोय ) ओर सुर ( बारह संगा) ये 
सब “आनूप अर्थात्‌ जल बहर प्रदेश के पञ्च हैँ । कुजा, केकड़ा, मछरी, 
शिरस, सारस, तिमिगर ( मखी मेद्‌ ), सीप हंख मे होने वारे जन्तु, 
उद्र ( ज्ञल विडाल, उदविखाव ), ऊुम्भीर ( नाका ), चुकी, ओद 
(मल्ख भेद), ओर मकर ये "वारिशयः अर्थात्‌ जर मे रहने वाले जन्तु है ।' 
वक्ष्यन्ते वारिचारिणः| 

हंसः क्रौश्चो बलाका च बकः-कारणडवः पुवः ॥ ४१॥ 

शरारि. पुष्कराह्वश्च केशरी मानतुण्डकः । 

मृणालकण्ठो मद्गुख कादम्बःकातुर्डकः ।॥ ४२ ॥ 

उक्रोशः पुण्डरी काक्ञो मेघरावोऽम्बुङ्ुचयुटी । 

दारा नन्दीमुखी बाटी सुमुखाः सहचारिणः ॥ ४३ ॥ 

रोहिणी कशि कानी च सारसो रक्तशीषंकः। 

नचक्रवा[कास्त थाऽन्ये च खगाः सन्त्यम्बुचारिणः ॥ ४४ ॥ ` 
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पानी पर सैरने बाल के नाम कहते हे । टस, कौच, चखका, वगु, 
कारण्डव ८ दंसमेढ वत्तख ), ख्व, श्रारि, पुष्कराह्वा, केश्चरी, मान- 
तुण्डक, श्रणाटकण्ठ, मदुगु (नल्कौवा), कादम्ब, काकतुण्ड, उच्कोग्रः (करल) 
पुण्डरीकाक्ष, मेवराव ८ मेघनाद मोर ), अग्बुकुकटी ( पानी कीं 
मुरमी), जारा, नन्दीमुखी, वारी, सुमुख, सहचारी, रोहिणी, कदििकानी, 
सारस, लाट श्वर वाला सारस, चक्र वाफ़ ( चक्वा ) ओर अन्य जलचर 
पक्षी पानी मे विचरे बारे दे । 


पृपतः शरभो रामः श्वदषटरा मृगमाद्रका | 
शशोरणौ कुरङ्गच्च गोकणेः कोट्रकारकः ॥ ४५ ॥ 
चारष्को हर्णिणौ च शम्बरः कालपुच्छकः| 
ऋष्यश्च चरपोत्तश्च विज्ञेया जाङ्गला मगाः ॥ ४६ ॥ 
चित विरगे हरिण, चरभ (आद पावका उठ के आकार का मोरे 
सगांका एक रिण, इस के पीट मे चार पाये ष्टोते ह, काश्मीर देद्य में 
प्रसिद्ध दै ), राम ( हिमाख्य का महाग्ग ), श्रा ( चार ठत का एक 
जातिकापञु), शरुगमाचूका ( छोय मोटे उद्र वाला पटु ), खरग, 
हरिण, करद ( हरिणमेद >) गोकर्णं ( गाय के से सुख का हरिण ), कोट- 
कार, चारु, इरिण, एण, शम्बर (साभर), काटपुच्छ, कप्य ओर वरपोत 
य जरं गरगदह। 
लावो वर्तीं वकशचैव वार्तीकः सकपिल. । 
चकारन्चोपचक्र छुकभो रक्तवरणैकः | ६७ ॥ 
लावाया विष्किरास्त्वेते वच्यन्ते वतकादयः। 
वतको वर्तिका चैव वर्ह तित्तिरिकुकटौ ॥ ४८॥ 
कट्रुमारपदेन्द्राभगोनदंगिरिवर्तंकाः | 
कर रोऽवकर्यैव वारटाश्चेति विष्किरा. ॥ ४९ ॥ 
. वर, वर्ता ( तीतर ), वर ( वगु ), वाक ८ वतत ), कपिञ्र 
( चत तीतर 9 चोर, उपचक्र (चकोर मेढ), कुम, रक्तवर्णक) चिप्र 
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पक्षी हें । वत्तंक ( बटेर ), वर्तिका, बही ( मोर ), तीतर, कुट, क्क, 
-सारपद, इन्द्राभ, गोनर्द, गिरीवत्तक, क्रकर, अवक्र आर वारटा ये सव सर्गा 
जाति के "विष्किर' पक्षी है| 

शतपत्रो भ्र्गराजः कोयष्ठी जीव जीवकः | 

कैरात.कोक्रिलोऽस्युहो गोपापुत्रः प्रियात्मजः ॥ ५० | 

लट्वा लदरूषको बध॒वेटहा डिण्डिमानकः । 

जटी दुन्दुभिवा( पा )कारलोहप्रष्ठकलिङ्ञ काः ॥ ५९१॥ 

कपोतञ्युकसारङ्गाश्िरिटीकङ्कयष्टिका. । 

शारिका कलविङ्कश्च चटकोऽङ्गारचूडकः ॥ ५२ ॥ 

पारावत पानविक इ्युक्ताः प्रतुदा द्विजाः| 

शतपत्र (८ कटफोडा ) श्छुगरा्च ( मांवरा), कोयष्टि ( कोढां ) 

जीवजीवक, कैरात, कोकिंर, अव्युहा, गोपापुञ, प्रियात्मज, खरवा, 
रुटूपक, वसरु ( पिंगर पक्षी, पीरे बालवारा पक्षी ), चया, डिंडिमानक 
( उत्करध्वनि ), जटी, दुन्दुभि, वाकार, खोदप्रष्ठ, कखिग, कवूतर, 
तोता, चारक, चिरिटा, कङछुयष्टिक, सारिका, कविक, चरक, अगारचूडक 
{इख्डर), पारावत, पानविक ये सव श्रतुद्‌" पक्ची हँ । 

प्रसह्य भ कयन्तीति प्रसद्‌।स्तेन संक्ञिताः ।। ५३ ॥ 

भूशया विलवास्िादानूपाऽनूपसंश्रयात्‌ 

जले निवासाज्लजा जलेचयौन्नलेचराः ॥ ५४ ॥ 

खलजा जाङ्गलाः मोक्ता खगा जाङ्गलचारिणः। 

विकीये विष्किराश्चैव प्रतु प्रतुदाः स्मरताः ॥ ५५ ॥ 

योनिरष्टविधा खेषां मांसानां परिकीर्तिता । 

गाय, घोडा, वाघ आदि प्राणी भक्ष्य दिते एकदम जोर से खाने 

पर गिरते है, इसलिये इनको “्रसह' कहते दँ । साप, मेक आदि विर 
मे रते है, इसल्यि, इनको 'विरेशय' कहते हँ । हाथी, भेंसा आदि 
प्राणी पानी कै आश्रय से रहते है, इसलिये इनको (आनूपः कहते ह । 
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पानी से रहने से जटज', जर मे चरने-विचरने से “जरुचर, क 
पर चरने वारे जंगल म फिरने वारे परुं को (जां गर" कहते है । तीतर 
आदि पक्षी मपने खाय पदार्थं को विखेर कर खाते हे, इसख्ये विष्किरः 
लौर तोता आदि पक्षी जपने खाद पठाथं को चोच से तोड़कर खाते र इस 
लिये ध्रतुद' कदद्ते हे 1 इस प्रकार से मांस के जड उव्यत्तिस्थान दै । 


मसह मूशयानूषवारिजा वारिचारिणः ॥ ५६ ॥ 
गुरूष्णस्िग्धमधुरा बलोपचयवधेनाः । 

वृष्याः परं वातहरा. कफपित्ताभिवर्धिनः | ५७ 
हिता व्यायामनिष्येभ्यो नरा दीप्राञ्नयश्च ये । 
प्रसहानां विशेषेण मांस मासाशिनां भिषक्‌ ।॥ ५८ ॥ 
जीणरशोग्रहणीदोषशोपातीना प्रयोजयेत्‌ । 

लावाद्यो वैष्किरो चग॑. प्रतुदा जाङ्गला भगाः ॥ ५९ ॥ 
लघत्र शीतमधुराः सकपाया हिता णाम्‌ । 
पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे ६० ॥ 
विष्किरा वतक्रायास्तु प्रसदात्पान्तरा शुरीः ! 
नातिशीतरुरुलिग्धं मासमाजमदोषलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शरौरधातुसासान्याद्नसिष्यन्दि वृहणएम्‌ । 

मांसं मघुरशीतत्ादु शुरु वहणएमाविकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
योनावजाविके मिश्रगोचरतवादनिध्िते । 
सामान्येनोपदिष्टानां मां खानां स्गुरैः एक्‌ | ६३॥ 
केषांचिद्‌ गुणवैगोप्यादठिरेप उपदेद्यते । 
दशानभातमेधाभिवयोवरखरायुषाम्‌ ॥ ६४ ॥ 

वही हित्ततमो वस्यो वातघ्नो सासद्ुक्रलः। 
गुरूप्णल्लिगधमघरुरा खरववलरदा" ॥ ६५ ॥ 
वरहणा यक्रलाग्ाक्ता हंसा मारुतनाशनाः । 
लिग्धान्धोप्णाच्र दृष्याश्च दुहणाः स्वरवोधनाः ।। ६६ ॥ 
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बल्याः परं वातहरा. स्वेदनाश्वरणायुधाः | 
गुरूष्णमधुरो नातिधन्वानूपनिपेवणात्‌ ॥ ६५ ॥ 
तित्तिरिः संजयेच्छीधं चरन्‌ दोषाननिलोल्वणान्‌। 
पित्तश्छेष्मविकारेषु सरक्तेषु कपिखलाः ॥ ६८ ॥ 
मन्दवातेषु शस्यन्ते शैत्यमाधुयंलाधवात्‌ । 

लावा- कषायमधुरा लघबोऽभिविवधंनाः ॥ ६९ ॥ 
सन्िपात्तप्रशमनां कटुकाश्च विपाकत. 
कषायमधुराः शीता रक्तपित्तनिवहणा- ॥ ७० ॥ 
विपाके सधुराश्चैव कपोता गृहवासिनः| 

तेभ्यो लघुतरा. कंचिककपोता वनवासिन. ॥ ७१॥ 
शीताः संमाहिणश्चैव स्वल्पमूत्रकराग्ध ते ॥ 
जुकमांसं कषायाम्ल विपाके रूक्तशीतलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शोषकासक्तयहितं सम्राहि लघु दीपनम्‌ । 

कषायो विशदो रूक्तः शीतः पाके कटुलघुः ।॥ ७३ ॥ 


शश. स्वा. प्रशस्तश्च संनिपातेऽनिलावरे | 
चटका मधुराः सिगधा बलद्युक्रविवधेनाः ॥ ७४ ॥ 
सन्निपातप्रशमनाः शमना सारुतस्य च । 
सथुरामधुराः पाके ननिदोषशमना शिवाः ॥ ७५ ॥ 
लघवो बद्धविण्मूत्रा. शीताश्चैणा प्रकीर्तिताः। 
गोधा विपाके मधुरा कषायकटुका रसे ॥ ७६ |! 
वातपित्तप्रशमनी चरंहणी बलवधंनी । 

शको मधुरास्लश्च विपाके कटुकः स्मरत. ॥ ७७ ॥ 
वातपित्तकफघ्नश्च कासन्धासहरस्तथा । 
गुरूष्णमधुरा बल्या च्रहणा पवनापहाः ॥ ७८ ॥ 
मस्स्या ल्लिरधाश्च वृष्याश्च बहुदोषाः प्रकीर्तिताः । 
शेवलाक्षारभोजित्वात्खप्रस्य च विवजेनात्‌ ॥ ७९ ॥ 
२.७ 
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रोहितो दीपनीयश्च लघुपाको यदहाबलः। 

स्नेहनं दृह वृष्यं श्रमघ्रमनिलापदम्‌ ।! ८० ॥ 

वराहपिशितं वस्यं रोचन स्वेदन गुर्‌ । 

वस्यो वाहये वृष्यश्चक्षुष्यो वलवधन. ।। ८१ ॥ 

मेधास्पक्तिकर पथ्य. शोषश्च. कूमं उच्यते । 

ग्य केवलवातेषु पीनसे विषमच्वरे ! ८२ ॥ 

शष्ककराखश्रमात्यभ्निमां सक्तयदितं च तत्‌ । 

स्निर्योष्एमधुर्‌ वृष्यं माहिषं गुर्‌ तपणम्‌ + ।\ ८३ ॥ 

दाय बृह च्वयुर्साहं खप्रं च जनयत्यपि | 

धातराष्रचकोराणं दक्ताणां शिखिनासपि ॥ ८४ ॥ 

चटकानां च यानि स्युरण्डानि च हितानि च । 

रत क्षीरे कासेपु दद्रोगेयु रतेषु च 1 ८५५ ॥ 

मघुराए्यविदादीनिः खयोचलकराणि च । 

शरीखृंहणे नान्यदा ° मां साद्धिशिष्यते । 

इति बगंस्तृतीयोऽयं मांसानां परिकौर्वित. ॥ ८६ ॥ 

इनमे प्रसह, भू दथ, आनूप, जखन जर जकचर प्राणियो का मांस 
गर, लिग्य, मधुर, शक्ति वदनि वाला, वीर्यवर्धक, वातनाशक, कफ- 
पित्त को वदानै वाखा दै, इनका मांस नित्य प्रति व्यायाम करने वाटे 
जनरी अभ्र जाठराभिं श्रदीप्त हा, उनक ख्य हुतकारां हेतकारीं है । प्रसह 
99 खाने बारे सिंह आटि, दूसरे मांस न 
खाने वाटे गाय मादि । इनमे मासि खाने बाधे शरस पक्षी या पञ्युओं 
च्य मास॒ एुराने जं रोग, भ्रहणी रोग, क्षय, या नि्व॑र पुरुप के चि 
उपकार दै । 
न्यक्त (वरर) आदि विष्किरवर्ग क परी, प्रचुद्पक्ी, जागरे के पञ 


$ व्रृहणामति पार । > मघुराण्यव्रिपाकीनि इति पाट-! ३. खयं दति पाठः। 
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चात, कनिष्ठ कफ वारे सन्निपात मे हितकारी है । बटेर आदि समस्त 
विष्किर पक्षियों का मांस श्रसहः श्रेणी के मांसों से गुणों में मिर्ता है, 
योडा दी अन्तर है । 
बकरी का मांस बहत रण्डा नही, बहत भारी नही, बहत लिग्ध 
नही, (अर्थात्‌ कुछ रण्डा, ऊर गुर ओर ऊर लिग्ध है) इसखियि चह दोषों 
को कुपित नहीं करता, कफ को उत्पन्न नही करता । उक्त गुणों के कारण 
मनुष्यों के मांस के समान धातुओं वाखा है, जो गुण मयुम्य के 
धतुं केह, वेही गुण बकरीके मांसकेटै इसलिये पुष्टिकारक 
है । भेड्‌ का मांस मघुर, खण्डा ओर भारी है । मधुर ओर शीतर होने से 
पित्तनाशक» है । बकरी या भेड्‌ जात्ति के मिभित स्थान मे चरने से अथवा 
अनियमित ८ प्रसह आदि आढ वगं ), अनिश्चित स्थान का मांस का गुण 
सामान्य खूप से कह दिया । ओर जो मांस अपने गुणों मेँ विदोषता रखते 
ह उन को कहते है 1२ 
मोर का मांस-आंख, कान, मेधा, अभि, तारुण्य, वर्णं, स्वर ओर 
आयु क छियि हितकारी है । बरुकारक, वायुनाशक ओर मांस एवं छक्र 
वधक है । ठंस का मांस, गुर, उष्ण, स्निग्ध, मधुर, स्वर, ' वणे, बर को 
दाने वाखा, चँहण पुष्टिकारक, छक्रवरधंक भौर वातनाशक है । कुकुर 
का मांस स्निग्ध, उष्ण, इष्य, पुष्टिकारक, स्वर को अच्छा करने वाखा, 
बर्कारक ओर विदोषतः वातनाशक तया पसाना राता है | तित्तिर 
पक्षी का (मरूभूमि ओर आनूप देशा दोनों स्थानों मेँ रहने से ) मांस 


१ सुश्चत मे भी कहा है-- 

“हणं मांस मोरञ्नं पित्तश्छेष्मापह गुर” 

२ मिश्र-गोचरत्वात्‌--बकरी या मेद्‌ आनूप ओर मर दोनों प्रदेशों 
मे रहती है । इसखिये इन की योनि निशित नदीं है । तित्तिर पक्षी धन्व 
ओर आनूप किसी एक स्थान पर रहता है, एसा निश्चित करके कहा जा 
सकता है. सख्ये वह इस श्रेणी मे नदीं है । - 
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0 
सभ्यस गुर, मध्यम उप्ण ओर मध्यम मधुर है । चातप्रधान सन्निपात कौ 
दीघर मान्त करता ह । कर्पिजल पक्षीका मांस रण्डा, मधुर जौरणर्घु , 
होने से बातका लोर कम होने पर रक्तययुक्त पित्त या रक्तयुक्त कफ 
चिनार जे भ्रस्त हे । लावा (व्टेर) कपाय, मधुर, घु, अश्चिवधंक, सन्नि 
पात ऋ शमन करने वाटे ओर विपाक मे कटु हे । 

घर मे पाटे हए कवृ्तसे का मास --कपाय, विशठ, शीत, रक्तपित्त- 
नाधाक, मधुर विपाक वाखा होता है । ओर जो कवृतर जगुर रहते 

ह, उनका मास्ति इनसे कुछ हल्का जौर गीत, संथ्ादी ओर मूत्र 

का कम करने बाला ह्येता है । तोते का मांस--कपाय, विपाक मे अन्ड, 

खक्ष, ठण्डा, गोप, य, दमा मे हितकारी, स्तम्भक, हट्का, दीपक दोत्ता 

ह । खरमोदा का मांस --कपाय, स्वच्छ, खश्च, रीत, विपाक मे कट, 

हव्का, मधुर ओर हीनवाघु सन्निपात मे प्रगस्त है 1 चिडिया का मांस-- 

मधुर, स्निग्ध, शक्ति च वीर्यं को वदान वाला, सन्निपात को शान्त करने 
वाला गौर विगेपत. वायुनायकत है 1* टिवा ( गीठ्ड्‌) का मांस--मधुर 
रम, मधुर त्रिपाक, व्रिगोवनाश्चक है । कारे इरिण का मांस--हल्का, मर 
मूतर को रोकने वाटा जौर श्रीतरः होता हे । गोद का मांस--विपाक मे 
मधुरं आर केपाय, कटु रस, वात-पित्तनाघ्क, पुष्टिकारक, बलखवर्धक है । 
दाकी का मस--मघुरः जम्यरस, विपाक मे कटु, त्निदोपनादाक, श्वासः 
कास नादाक ह । 
मटिो का मांस--युर, उष्ण, मधुर, वलकारक, पुष्टिकारक, वायु- 
माकक, पल्य, वरप्य, वीर्यवर्धक ओर वहूत से दोरपौ को उच्यन् करने 
वान्य दं 1 योह मख्टी का मस--योवार ( सरार ) का भोजन करने 
ने, कमी न सोने से, दीपनीय अन्निवर्क, पचने म लु ओर बहुत वरः 
देने वादा इ । 
खजर का मांस--स्नेहन, बृंहण, वीर्यवर्धक, थकान भौर वायु- 


४, वप्य के ल्यि--करपत चटकमांसानां गत्वा यो नु पिबेत्पयः 
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नाशक, बरकारक, रुचिकर ओर बहुत पसीना रने वाला है । कटयुए का 
मांस--वरूकारक, वातनाशक, वीयंवधंक, आंखो के लिये हितकारी, बल- 
७ [न क ल्य [न 
वधक, मेधा, बुद्धि ओर स्मरण शक्ति को बदाने वाला, आयु के लिये हित- 
कारी, शोषनाशक है । गाय का मांस-केवर वात रोगो मे, पीनस मे, 
विष वर मे, सुखी खासी मे, थकानसे, अभ्चि या मांस के बहुत अधिक 
श्वय ह्ोजाने मे हितकारी है । भसं का मांस-- स्निग्ध, उष्ण, सघुर, वीरय 
वधंक, भारी, पुष्टिदायक, द्रारीर मे टता, पुष्टि, उत्साहवर्धक ओर नीद 
खाने वाखा है । हस्‌ ( जिन कै पांव ओर चोच कारे होते है) चकोर, 
बत्तख, मोर ओर चिडियां इतके अण्डे वीर्यं की क्षीणता मे, कास रोग मे, 
ह्ट्य रोग म, क्षत (उरःश्चत) मे हितकारी है । ये अण्डे मधुर अविपाकी 
आर तत्कार वरू दायक है । खाद्य पदार्थं मे शरीर को पुष्ट करने के लियि 
मांस से बद्कर ओर कोई दूसरी वस्त॒ नदी है । यदह तीसरा मांसवगं 
कट दिया । 
[9 ( € 
इति मांसवगः । 


स प 


अथ शाकवगे :। 

पाठा शुषा शटीशाक वस्तुक सुनिषण्णकम्‌ । 
विद्याद्‌ ग्राहि चिदोषघ्नं भिन्नवचंस्तु वास्तुकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
त्रिदोषशमनी वृष्या काकमाचीं रसायनी । 

, नाल्युष्णएशीतवीयो च भेदिनी कछनाशनी ॥ ८८ ॥ 
राजक्तवकशाकं तु त्रिदोषशमनं लघु । 
माहि शस्तं विशेपेण ग्रहस्यर्शो विकारिणाम्‌ ॥ ८९॥ 
कालशाकं तु कदुकं दीपनं गरशोरजित् । 
लघूष्णं वातलं रुक्तं कालीयं शाकमुच्यते ॥ ९० ॥ 
दीपनी चोष्एवीय च माहिणी कफमारुते । 
अश्यस्यतेऽम्ल चाद्घेरी महण्यशोंहिता च सा । ९१ ॥ 
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मधुरा मधुरा पाे भेदिनी च्छेन्मव्थिनी । 

वृष्या ज्लिग्धां च शीता च मदघ्नी चाप्युपोदिका ॥ ९२ ॥ 
खो मदविषद्चश्च प्रशस्तो रक्तपित्तिनाम्‌ । 
सधुरोऽमधुरः पारे शीतलस्तण्डधली यकः | ९३॥ 
मण्डकपणी वेच्राप्रं चेला वनतिक्तकम्‌ । 
कर्कोटकावल्युनकी पटोलं शङ्कलादनी ॥ ५४ ॥ 
वृषपुष्पाणि शाज्टा केवृ सकटिलकम्‌ । 

नाडी. कलायं गोजिह्ा वातांकं तिलपर्णिका ॥ ९५ ॥ 
कलक काकशं निम्बं शाक पारपटिकं च यत्‌| 
कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कटु विपच्यते ॥ ९६ ॥ 
सवाणि सुप्यशाकानि फी चि छुतुम्बकः । 
त्र्धकानि च सवांणि सपत्राणि कुटिखरम्‌ ।। ९७ ॥ 
शणशास्मलिपुष्पणि कुदारः सुवर्चला । 

निष्पावः कोविदारश्च पन्तुरघ्रुचुपर्िका ॥ ९८ ॥ 
ऊेमारनीवो लोष्टाकः पाल्यो सारिपस्तथा । 
कलभ्बनालिकासूयः इुसुम्भव्रकधूसकरौ ।। ९९ ॥ 
लक्मणा प्रपुनाडीच नलिनीका कुठेरकः | 

लोणिका यवशाक्‌ च कष्माणडकमवर्गुजम्‌ | १०० ॥ 
वतुः नालकल्याणी त्रिपर्णी पीटपरसिका । 

पाक गुर च रत्तं च प्रायो विष्टभ्य जीर्थ॑ति ॥ १०१॥ 
मधुरं शीतवीचं च पुरीपस्य च सेदनम्‌ | 

सनन निप्पीडितरमं सेदाल्यं तस्मशासयते ॥ १०२ ॥ 
चरणस्य कोविदारस्य करु दारस्य शास्मले. । 

पष्प राहि शस्त च रक्तपित्ते विरोपवः | १० ३॥ 
न्यन्रावदुम्बराशचत्यप्लच्तपद्यादिपट्वा, । 

कषाया. स्तम्भनाः शीतता हितोः पित्ताति्रारिणाम्‌ ॥१०४॥ 


० २७ ११७ | सूत्रस्थानम्‌ ४२३ 





चायु वत्सादनी हन्यात्कफं गण्डीरचित्रकौ । 
श्रेयसी बिस्वपणीं च बिरस्वपं च वातसुत्‌ ।॥ १०५ ॥ 
भण्डी शत्तावरीशाक बला जीवन्तिकं च यत्‌ 
पवेश्याः पेपुष्प्याश्च वातपित्तहरं स्मृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
लघु भिन्नशकृत्तिक्तं लाद्धलक्युरुवूकयोः । 
तिलवेतसशाकं च शाकं पच्चाङ्कुलस्य च ॥ १०७॥ 
वातलं कटुतिक्ताम्लमधोमार्गप्रवतंकम्‌ । 
रूक्लाम्लयुष्णं कौसुम्भं कफं पित्तवर्धनम्‌ । ००८ ॥ 
तरपुसैवरुकं स्वादु गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ । 

मुखम्रियं च रत्तं च मूत्रलं चपुसं त्वत्ति ॥ १०९॥ 
एवौरुकं च सपक दाहव्ृष्णाछ्मार्विनुत्‌ । 

वचँ भेदीन्यलावूनि रूक्तशीतगुरूणि च ॥ ११० ॥ 
चिभय्युवरुके तदरद्र्चोभेददिते तु ते । 

करष्माणडमुक्त सक्तार मधुराम्लं तथा लघु ॥ १११॥ 
सषटमूत्रपुरीषं च सवेदोषनिबहेणम्‌ । 

केट्टुटं च कदम्ब च नदीमाषकमैन्दुकम्‌ ।॥ ११२ ॥ 
विशदं गुरु शीतं च समभिष्यन्दि चोच्यते । 
उत्पलानि कषायाणि रक्तपित्तहराणि च ॥ ११३॥ 
तथा तालप्रलम्बं च उरःत्ततरुजापहम्‌ । 

खजुर तालशस्यं च रक्तपित्तच्तयापहम्‌ ॥ ११४॥ 
तरूटविसशाटकन्ौच्वादनकरशेरकम्‌ । , 
-शृद्धाटमङ्कालोड'यं च गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ । ११५ ॥ 
कुमुदोत्पलनालास्तु सपुष्पाः सफलाः स्पृताः । 

शीताः खरादुकषायास्तु कपमारुतकोपनाः ॥ ११६ ॥ 
कषायमीषद्िष्टम्मि रक्तपित्तहरं स्मृतम्‌ । 

पौष्करं तु भवेद्रीजं मधुरं रसपाकयोः ॥ ११७ ॥ 
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वल्यः शीतो गुरु. खिग्यस्तपणों बृहणात्मकः । 

वातपित्तहरः खाटुदष्यो युखातकः स्मरतः ॥ ११८ ॥ 

जीवनो बृंहणो वृष्य. करघ्य शस्तो रसायने । 

विदारिकन्दो वल्यश्च मूत्रल ख्वटुशीतलः । ११॥ 

अम्लिकायाः स्मृतः कन्दो प्रहर्यर्शो हितो लघुः । 

अदयुष्णः कफवातघ्नो ्राही शस्तो मदात्यये ॥ १२० ॥ 

तरिदोपं वद्धविगमूत्रं सापपं शाकमुच्यते । 

अविर्डादकं विद्यान्दत्वाच्च मुखप्रियम्‌ । १२१ ॥ 

सर्पच्छत्ाकव्यस्तु वह्वयोऽन्याश्छत्रजातयः । 

शीताः पीनसकन्य्॑च मधुरा गव्यं एव च ॥ ११२ ॥ 

चतुथं" शाकवर्गोऽयं पतरकन्द्फलाश्रय । 

शास्वग-पारा, जुषा (सुशवी.कसौदी), कचूर वास्तुकं (वथुजा), सुनि- 

पष्णक ( मेथी ) ये सव भाक भाजी घाटक, त्रिदोपनादाकह, परन्तु वथुजा 
ॐ भाजी जरा रेचक दै 1 च्रसमाची ( मकोय ) की भाजी तीनों दोषो को 
नाग करने वाली, पुटिगायक, ओर रतायन है! यहनतो वहत गरस 
जरन वहत रण्डीषहै, सध्यमवीयं, रेचक जौर छङष्टनाद्क हे > राज 
कवक (दृधी) की भाजी व्रिटोपनाचक, रघु, संमाही है, यहणी ओर अद्र 
शेन म विनेषतः हित्तस्नरी डे । काट नासक याक--कटु, अभनिदीपक, 
सयामननय ५१ अर मोथनादाक, टु, उप्ण, वायुकारक ओर सश्च 
ह । न्वी उरी (चोपत्तिया) कौ भाजी--अञ्निदीपक, उग्णवीर्य, संयाही, 
वथु रत स उक्तम तवा बहणी नौर अन रोग सं हितकारी है । 
उपादा ( चारा 9 मर र्त, मधुर धिषा, रेचक, शछेप्मवर्ध॑क, वृप्य, 
स्नग्च, नात्तटः जार उन्मादेनाशकर (धत्त आदि के मदकेोनष्ट करनेवारी) 
र 1 तण्ड्टीयक्त(चौव्यईं करा भेद) ---- य ज भर रथ, मठ ओर विपनादक, र्तपि् जर विपनाशक, रक्तपित्त 


„ ° सुधुन ज काक्नाची को-“तिक्ता काकमाची वारं समयद्युप्ण- 
वीयत्वात्त्‌ 1” उत्वीर्यं कहा ह । 
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रोग मे श्रेष्ठ, मधुर रस, मधुर विपाक ओर शीतरु है । मण्डूकपर्णी का 
शाक, वेत का अग्र भाग, कुचेखा, वनतिक्ता, ककोड़ा, मवस्गुजा (वाव्ची), 
परवर, शकुनादनी ( कुटकी ), अद्भसे के पल, श्खे्टा ( दस्तिकरंज >), 
केम्बुक, कलिदक ८ पुननेवा ), नादी ( नादीच ), कराय ८ मटर ), 
गोजिद्धा ( गाज्ञवां ), वात्तंक ८ वेगन ), तिरप्णीं ८ हुल्ुल ), ल्क 
( करेखा या परबर का मेद्‌ ), ककरदा ( अरुणदत्त के अनुसार ऊुचला, 
चक्रदत्त के अनुसार कर्कोटक ), नीम का शाक, पित्तपापडा इन की 
भाजी कफ-पित्त नाशक, तिक्त, शीत मौर कटु विपाक है | “सूप्य शाकः 
( माषपर्णी, उडदपर्णीं आदि ) फजी (ब्ाद्यण, यष्टिका, भार्म), विद्धी? 
ऊठुम्बक (द्रोणपुष्पी, गोमा), जालुक (जाल, रत, पिण्डा कन्द मूल), 
इन के पते आर ऊटिंजर ८ जंगली बथुआ ), सन, सिम्बर के पर, कलु - 
दार ( कचनार ), सुवच॑सखा ८ दुख }, निष्पाव ( पार्क ), कोविदार 
( लार कचनार ), पत्तर ( शाखिच );, चुचुपणिका ( नादीच का भेद ) 
उदुरकानी ( आखुपर्णी ), ऊमारजीव ( जीवनाक ), रोट्टाक ( रोहा 
मारिष ), पारक्य ८ पारक ), मारिष (माठ ), करम्ब, नार्किा, आसुरी 
राद ), कुसुम्भ ( धनिया ), वृकधूमक ( भूरी शिरीष ), रक्ष्मण, 
प्रपुन्नाड ( चक्रमदं ), नलिनी ( कमलकी ना, भिस ), ऊठेरक (तुरूसी 
मेद ), खोणिका ८ णी ), यवश्ाक ( खेत पापड़ा ), कष्माण्डक (पठा), 
अवल्गुजा ८ बावची ); यातुक (सफेद शाख्पर्णी), श्ाखकल्याणी, त्रिपत्री 
( दसपादिका ), पीटपणीं ( मोरटक, मोरवेर ), इन की भाजी गुर, 
रूक्च ओर प्रायः करफे जव तक पचती नहीं, तव तक पेट मँ अफरा कश्तीं 
हे 1 मधुर, शीतवीयं ओौर मख के रेचक द । दन को पानी मे भापकर 
( धिना बाहर का पनी मिलाय । रस निकारकर इसमे धी या तैल 

मिलाकर खाना उत्तम है । 

सन, कचनार, काल कचनार ओर सिम्बर इन के एर संग्राही है, 


१. शचिद्की-“माषपर्ण्या ज्चुनः पुच्छे चिष्टी स्याच्छाकलोश्रयो. ॥* ध० नि 
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ता 
इससे रक्तपित्त मै विरोपत श्रशस्त दै 1 न्यभोध (वड), मृरर, पीपर 
पिलखन, कमर जादि के पत्ते कपाय रस, स्तम्भक, शीत तथा पपत्ताततसार 
मं हितकारी ह 1 
वत्सादनी ( गिरोय >) की भाजी चायु नादा, गण्डीर (शमठ, कडवा 
निमीकन्द ) ओर चीता की भाजी कफनाराक, श्रेयसी ( गज पिप्पली 9, 
वरित््रपर्णी जर वेट के पत्तो की माजी वायुनाजक है । भण्डी ( भिण्डी), 
दातावर, वरा, खरी, जीवन्ती, पर्वणी ८ इन्द्रवारुणी ), पवुप्पी 
( कुटी ) इन की भाजी चात्तपित्तनाशक है । छागी ( करिहारी कीः 
जड ), खार एरण्ड की भाजी तिक्त, रेचक ओरं ख्घु है । तिक्त, अम्क 
वेतस (चा वेत का शाक ), या एरण्ड की भाजी वायुकारक, कटु, तिक्त; 
अम्ल तथा रेचक दै । छुसुम्म की माजी रक्ष, जम्क, उप्ण, कफनाङक,. 
पित्तवर्धक है । पुसं ( खीरा ), उर्वारुकं ( ककदी ), स्वादु, गुर, अव- 
एम्भ करने वारी ओर शीव है । इनमे खीरा मुखभ्रिय (खाने मे स्वादु), 
रूर मौर वहत मूत्र खाने वाखा ह । पका दुभा उर्वारूक (ककदी, खरवृजा) 
प्यास, जरन ओर धकान कौ पीडा को नष्ट करती है । जखावू (दृधी, घीया, 
भाल) मर की रेचक, रुक्ष, शीतर ओौर गुरु है । चिर्भटी (ककड), ए्वारुक 
भारचक्र ह । परा कट क्षारयुक्त, मधुर, अम्र, रघु, मल मूत्र का रेचकः, 
त्रिटोपनाशक है । 
केलट ( केलुक कन्ट दाक ) ओर कदम्ब नन्दी मापक ८ उन्दी मान- 
वक ), देन्टक ( निकार ) इन की भाजी स्वच्छ गुर, शीतल, कफकारक 
र । नाला कम कपाय रस ओर रक्त पित्तनाराक ३ । ता प्रङम्ब (ताड 
का अकर्‌ ), खजूर, ताख्यस्य ( तार के सिर की मना >) रक्त पित्त गौर 
‡ कच आर पके कृप्माण्ड के गुणो मे अन्तर ट ! यथा-- 
पत्त तपु कूष्माण्ड बाद मध्य कफाचहटम्‌ ॥ 
ध क्षारं दीपन वस्तिश्लोधनम्‌ ॥ 
सवदोपहर दयम्‌--॥" 
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क्षयरोगनाश्क है । तरूट ( कमर का कन्द ) निसं वा भिस, कमल की 
दण्डी, खारू कमर का कन्द्‌, कौं चादन ( इकर कन्द्‌, कमल ), करोर, 
श्गारक ( सिघाडा ),अकारोड्य ८ हस्व उत्परुकन्द्‌ ), गुरु, विष्टम्भी ओर 
शीत दहै । कुमुद्‌ ८ श्वेत कमर ), उत्प ( नीला कमर ), पूर ओर 
फर समेव शीतल, मधुर, कषाय रस, कफ चायु के प्रकोपक हँ । पुष्कर 
( पोहकर >) का बीज कषाय रस, थोड़ा विष्टम्भ करने वाखा, रक्तपित्त- 
नाशक मधुर रस ओर मधुर विपाक है। युजात्तक ( ओंत्तरपथिक 
कन्द्‌ ) बरकारक, शीतर, गुरु, लिग्ध, तृ्षिकारक, घृंहण पुष्टिकारक, 
चात-पित्तनाशक, मधुर वर्य है । विदारीकन्द, जीवनीय, चंहण, वृष्य, 
स्वर के खिये हितकारी, रसायन मे प्रशस्त, बरूकारक, मूत्रेचक, मधुर 
जओौर उीतरु है । म्ली कन्द (आसाम मँ होता है आंवर जाति का कन्द) 
ग्रहणी, अं मे हितकारी, रघु, बहुत गरम, कफ-वातनाराक, संग्राही 
ओर मदात्यय रोग मेँ प्रास्त है । सरसों का राक--त्रिदोषकारक, मल 
मूत्र का अवरोधक है । पिण्डा ( राद्धं ) भी इसी प्रकार का है, परन्त॒ 
कन्द जाति का होनेसे खानेमे जच्छा रूगता है । सपंछ्त्रक ( सा 
की छतरी >) को छोड़कर अन्य सव इस भ्रकार की भाजियां (सखुम्बी आदि) 
श्ीत्तख, पीनस रोग को उत्पन्न करने वारी, मधुर गुर होती है । इस 


प्रकार से पत्ते, कन्द्‌ ओर फल वाखा शाक वग समाप्त इञा । 
इत श्चाक वगः । 





अथ फलवगेः । 
दृष्णादाहञ्वरश्चासरक्तपित्तक्ततक्तयान्‌ । 
वातपिन्तसुदावत्तं स्वरभेदं मदास्ययम्‌ ॥ १२३ ॥ 
तिक्तास्यतामास्यशोषं कासं चा्चु व्यपोहति । 
मृद्धीका उही ब्रृष्या मधुरा सिग्धशी तला ॥ १२४ ॥ 
मधुरं ब्र हणं इृष्यं खजुर गुरु शीतलम्‌ । 
क्षयेऽभिघाते दाहे च वात्तपित्ते च तद्धितम्‌ ॥ १२५ ॥ 
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तपैणं वृंहणं फण गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ । 
परूपकं मधूकं च वातपित्ते च शस्यत १ ६२६ ॥ 
धुरं वरहणं बल्यमाम्रातं तपणं गुरु ! 
सचे शछेष्मलं शीतं वृष्यं विष्टभ्य जीयंति ॥ १२७ ॥ 
. तालशस्यानि सिद्धानि नारिकेलफलानि च 
दृहणद्िग्धशीतानि व्यानि मधुराणि च ॥ १२८ 1 
मधुराम्लकपायं च विष्टम्भि गुरु शीतलम्‌ । 
पित्तकेष्मकरं भव्यं प्राहि वक्त्विशोधनम्‌ ॥ ९२९ ॥ 
्म्लं परूषकं द्राक्षा वदराख्यार्काणि च । 
पित्त्छेऽमभ्रकोपीरि ककन्धुलङ्कुचान्यपि ॥ १३० ॥ 
नाद्यु्णं गुरु संप खादुप्रायं सुखम्रियम्‌ । 
बृहणं जीयेति क्षिप्रं नातिदोपलमारुकम्‌ ।! १३१ ॥ 
द्विविधं शीतमुष्णं च मधुरं चाम्लमेव च। 
गुर पारावतं ज्ञेयमरुच्यत्यथिनाश्ननम्‌ 1! १३२ ॥ 
भव्यादल्पान्तरगुणं काण्मर्यरुलगुच्यते । 
तथेवास्पान्तरगुणं तूटमसम्लपरूपकात ॥ १३३ ॥ 
कपायमघुर टद वातल शुर शीतलम्‌ । 
कपित्थं विपकर्ठन्नमामं संग्राहि वातलम्‌ ॥ १३४ ॥ 
मधुराग्लकरपायत्वाल्सौगन्न्याच रुचिप्रदम्‌ । 
तदेव पक्त दीपन विपन्नं ग्राहि युवेपि ॥ १३५ ॥ 
विल्व तु दुजरं सिद्धं दयेपल पृत्तिमारतम । 
ल्लिगवाप्यतीक्ष्णं तरालं दीपन कषवातजित्‌ ।! १३६ ॥ 
वातपित्तकर वालमापृणं पित्तेवधेनम्‌ । 
पकमाम्र जयद्रायुं मांसयुक्रवनप्रदम ॥ १३७ ॥ 
कथायमधुरप्रायं रुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ । 
जास्तरव कफपित्तन्नं रादि वातकरं परम्‌ ! १३८ ॥ 
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मधुरं बदरं स्लिग्धं मेदनं वातपित्तजित्‌ । 
तच्छुष्कं कफवातघ्ं पित्ते न च विरुध्यते ॥ १३९ ॥ 
कषायमधुरं शीतं भाहि सिम्वित्तिकाफलम्‌ | 
गाङ्गेरुकं करीरं च बिम्बीतोदनधन्वनम्‌ ॥ १४० ॥ 
मधुरं सकषायं च शीतं पित्तककापहम्‌ । 
संपक्तं पनसं मोचं राजादनफलानि च ॥ १४१ ॥ 
स्वादूनि सकषायाणि खिग्धशीतगुरूणि च । 
कषायविशदघ्वा्च सोगन्ध्याच रुचिप्रदम्‌ । १४२ ॥ 
छवदंशक्तमं रूक्तं वातलं लवलीफलम्‌| 
नीपं सभागकं पटु दृणचन्यं + विकङ्कतम्‌ ।॥ १४० ॥ 
प्राचीनामलकं चैव दोषघ्नं गरहारि च । 
एङ्‌ तिक्तमधुरं सिग्धोष्णं कफवातजित्‌ ॥ १४४ ॥ 
तिन्दुकं कफपित्तन्नं कषायमधुरं लघु । 
विदयादामलके सवान्‌ रसोदधवणवजितान्‌ ॥ १४५ ॥ 
स्वेदमेदकफोत्छेदपित्तरोगविनाशनम्‌ । 
रूत्तं सादु कषायाम्लं कफपित्तहरं परम्‌ ॥ १४६ ॥ 
रसाख्ङमांसमेदोजान्दोषान्‌ हन्ति विभीतकम्‌ । 
अम्लं कषायमधुरं वातघ्नं प्राहि दीपनम्‌ ॥ १४५७ ॥ 
सिग्धोष्णं दाडिमं ह्यं कफपित्ताविरोधि च । ' 
रूत्ताम्लं दाडिमं यत्तु तप्पित्तानिलकोपनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
मधुरं पित्तचुत्तेपां तद्धि दाडिमसुत्तमम्‌ । 
वृत्ताम्ल प्रादि रुकोष्णं वातन्छे्मणि शस्यते ॥ १४९ ॥ 
अम्लिकायाः फलं पक्रं तस्मादस्पान्तर गुणः । 
गुरस्तेरेव संयुक्तं भेदनं स्वम्लवेतसम्‌ ॥ १५० ॥ 
शूलेऽरुचौ विबन्धे च मन्देऽप्री मयविद्धवे । 

१, शताद्धकं, शताक्चकमिति च पाठो । 


४३० 


न्वरकसंहिता [ प्म २७ १६२ 


दिक्धाकासे च श्वासे च वम्यां वर्चोगदेषु च ।। १५१ ॥ 
म ् 4 ५५ 

वातक्छेष्ससयस्थेषु सवष्वतघु दिश्यते । 

केशरं मातुटुद्गस्य लघु शीतसतोऽन्यथा ॥ १५२ ॥ 

गवी खगस्य कटका मारुतस्य च नाशिनी । 

रोचनो दीपनो ह्यः सुगन्धिस्बग्विवर्जित. ॥ १५३ ॥ 

कच, कफवातन्नः श्ासदिच्छशंसां दितः । 

मधुरं किंचिदम्लं च हयं भक्तप्ररोचनम्‌ । १५४ ॥ 

दुजेरं वातशमनं नागरङ्गफलं गुर । 

वातामाभिपुकात्तोटमक्रूलकनिको चकाः ॥ १५५ ॥ 

गुरूष्एसिग्धमधघुराः सोरुमाणा बलप्रदाः । 

चातघ्रा बहा वृष्याः कफपित्तामिवधंनाः ॥ १५६ ॥ 

पियालमेषां सदशं विदयादौष्ए्यं विना गुणैः । 

-लेष्मलं मधुरं शीतं ेष्मातकफलं गुर ॥ १4७ ॥ 

शेष्सलं गुर विष्टम्भि चाङ्कोटफलमभ्रिजित्‌ । 

गुरूष्णं मधुरं रुके" केशध्रं च शमीफलम्‌ ॥ १५८ ॥ 

विष्टम्भयति कारं पित्तशेष्माविरोधि च। 

श्माम्रा्कं उन्तशठमम्लं सकरमदेकमु ॥ १५९ ॥ 

रक्तपित्तकरं विद्यादैरावतकमेव च । 

चातत्न दीपनं चेष वातौकं कटुतिक्तकम्‌ ।। १६० ॥ 

वातलं कफपित्तघ्र विद्यात्प॑पटकी फलम्‌ । 

पित्तक्ेप्मत्रमम्ल च चातलं चाक्तिकोफलम्‌ | १६१ 

मधुराणयदुपाकीनि चातपित्तद्रासि च | 

यश्वस्थाटुम्बरप्लन्तन्यप्राधानां फलानि च ॥ १६२ ॥ 

कपायमघुरान्लानि बाततलानि गुरूणि च । 

भ्यतकारथ्यभ्िसमं तरमसं स्वादु शीतलम्‌ । 


१, श्ट्रीत' दति च पष्ट. । 
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पच्चमः फलवचर्गोऽयसुक्तः प्रायोपयोगिकः ॥ १६३ ॥ 

फरुवगं-पकी हुदै किशमिश्च ( दाख) प्यास, जलन, ज्वर, श्वास, र्त 
पित्त, उरक्षत, क्षय, वातपित्त, उदावत्तं, स्वरभेद मदात्यय, सुख की कटुता 
मुखसोष ओर कास को शीघ्र नष्ट करती है। यह छं्णी यु्टिकारक, 
वृष्य, मधुर, लिग्ध, शीतर है । खजूर मधुर, पुष्टिकारक, छक्रवधंक, गुर 
दीतरु, क्षय, चोट गने, जरन भौर वातपित्त रोग मे हितकारी है 1 
-फद्गु ८ गूखर ) वृ्षिकारक, चंहण, गुर, विष्टम्भी भौर शीतर है । फालसा 
ओर महुवा वातपित्त रोग मे उत्तम है । आम्नात ( आमडा ) मधुर, पुष्टि 
कार, बलकारक, तृ्तिकारक, गुरू, सिरध, कफकारक, शीतर, घप्य ओर 
पेट मे अफारा करता है । तार के फर ८ ताड्फलर >) प्रका हुमा नारियर 
चृहण, खिग्ध, रीतरु, बरूकारक भौर मधुरं होते है । 

भन्य (कमरख) मधुर, अम्खकषाय, विष्टम्भि, गुर, शीतर, पित्तश्षेष्म- 
कारक, स्तम्भक ओर मुख को शोधन करता है । ख्या फारुसा, द्राक्षा, 
क्षाडी के बेर, आर्कं (आङ या आटुचुखारा) ये पित्तकफ़ को पित करने 
वाङ ह इसी प्रकार बेर ओर रुकुच (व्यो) भी पित्त-कफकोपक दै । 
जास्क ८ पका हया आड अथवा आटुबुखारा ) बहुत गरम नही, स्वादु- 
मधुर मौर खाने में स्वादिष्ट, चरंहण पुष्टिकारक, जब्दी पच जाता है, बहुत 
अधिक दोषों को नहीं बात । पारावत ( कामरूप मे प्रसिद्ध दहै) दो 
प्रकार का दहै । मधुर ओर अम्ल । इनमे मधुर शीतल ओर अम्र, उष्ण है 1 
गुरु, अरुचि ओर अभि की तीक्ष्णता को नाश करता दै । 


कादमरी (गम्भारी) का फर ख्गभग कमरख के फलके समान है, इसी 
प्रकार खट फार्से के समान तद ( ओौत्तरपथिक, शशदतूत ) भी है । 
टंक का फरकषाय मधुर, घातुरु, गुरू ओर खीतरू है । कैथ विष ओर कण्ठ 
(स्वर) को नाशश्च करने वाखा (स्वर बिठानेवाखा), आम का संमाहक, वायु- 
कारक है । पका हुजा कैथ ' मधुरअस्टकषाय रस एवं सुगन्धित होने से 
खाने म रुचिकर ओर यही समय पर पक जोने पर दौषनाशक, विष- 
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नाक, सं्रादी ओर गुर्‌ है । पका दा वेर पकने मे हुजैर, टोपकारक, 
वहुत दुग॑न्धयुक्त वाथ करने वाख है । कच्चा वेर स्निग्ध, उष्ण, तीण, 
जम्मिदीपक, कफ-वाययुनाक है । कच्चा जाम (गुटी वैठने से प्रहि) वात 
पित्तकारक, पित्तरारक ई ! पकने पर भाम वादुनाश्लक, मास शुक्र ओर 
वल्व्ंक द । पका हुला जामुन कपाय मधुर रस, गुर विष्टम्भी, शीतल, 
कफःपित्तनाक; संग्राही ओर वादुकारक है । वेर मधुर, लिग्ध, रेचक, 
वात-पित्तनाशक है, सूखा वेर कफ-वातनादाक ओर पित्त के ल्ि अविरोधी 
है, पित्त का प्रकोप नही करता । सिग्ितिका (सेव, सफरजंद) कपाय, मधुर- 
रस, शीतर, संग्राही है । गगेरन (नागवला) भौर करीर (करदा), विम्बी, 
तोन ओर धाय के ण मधुरक्पाय, शीतल, पित्त-कफनाराक हैँ ! पका 
इचा कटहल, केला भौर राजादन (क्षीरी) स्वाह, कपाय, लिग्ध, शीतल, 
शुर द । 
ररी का फर कपाय जर स्वच्छ होने से चिक्र, रुक्ष, वायुकारक 
तथा जवदनक्षम अर्थात्‌ दस फर को खाकर दूसरे चस्तुओों मे रुचि होती है 
नीप (कटन्व), शताहुक (शरका), पी, तृणयन्य (केतकी फल), विकङ्कत, 
पराचीन भाम (पानीय जामलक), दोपनाशक जौर त्रिपनाशकहे ! इगुद 
( पु्रजीवक, दिगो ) का फलः तिक्त, मधुर, लिग्ध, उष्ण भौर कफ- 
वातनाशक । लिन्ुकफल न्दु) कफ-पित्तनादाक, कूपाय, मधुर सौर 
च्ड ९ अ मे ख्वण रस को छोडकर ओर सव रसद । स्वेद 
(पसीना), मेद, कफ, उच्छेद (वमन की रुचि) जौर पित्त के शोगा को नष्ट 
गस्ताद्‌। र्द, स्वादु, कपाय, अम्ल, कफ-पित्तनाक्ञक है । विभीततक 
(देऽ), रस रक्त, मास, मेदजन्य रोगो को नष्ट करती है । अनार खद्धा, 
प गथ, मुर, चाननागक, संमाही, मभ्निदीपक, लिग्ध ओर दप्ण है, तथा 
द्य के लिये रुचिकर कफपित्त का अविरोधी € प्रकोपक नदीं ) रूक्ष है। 
जदा भनार सकष, पित्त-चायु का प्रकोपक ह । मीठा अनार पित्तनाक हे 
इन सव म खट्वा जनार घरे है । 


[1 
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बृक्षाम्र ८ कोकम ) सं्राही, रूक्च, उष्ण, वात-कफ में प्रशस्त है 1 
अग्छिका (इमी) का फर पकने पर र्गभग कोकम्‌ के समान गुण वाखा 
द्योता है 4 अम््वेतस का गुण भी इसी प्रकार है, परन्तु रेचक है । मातुरुग 
(विजौरे निम्ब ) का केदार शूर अरुचि, विबन्ध मे, मन्दाभ्नि मे, मदात्यय 
मे, दिक्त, कास, श्वास मे, वमन म, मर सम्बन्धी रोगो मे ओर वात- 
कफ-जन्य रोगो मेँ प्रशस्त है भौर ल्घु है इसकी छर, गिरी आदि गुर 
ओर वात-श्रकोपक है । 

विना छाल का कचूर रोचक, अभरिदीपक, हृदयके सिये हितकारी, सुगन्धित, 
कफ-वातनाशक्र, श्वास, हिचकी ओर अदां रोग में हितकारी है । मारंगी का फल 
मधुर, कुछ खदा, हय, खाने मे रुचिकर, पचने मे दुजर, वातनाशक भौर 
गुर है । बादाम, अभिपुक्‌ (पिस्ता), अखरोट, मकखक, निकोच, गुरु+उष्ण 
स्निग्ध, मधुर, शक्तिव्धंक, वायुनाशक, पुषटिदायक ओर कफःपित्त को 
दाने वारा है { इनमें पियारू के गुण भी इसी के समान है, परन्तु वह 
उष्ण नदीं है । शेष्मातक (रसू) का फर कफकारक, मधुर, शीतल, गुरु 
दे । अंकोस्क का फक कफकारक, गुरु, विष्टम्भी मौर अभ्चिनाशक है । शमी 
(जडी) का फर गुरु, उष्ण, मधुर, शीतर ओर बार का नाशकारक है । 
करज का फर विष्टम्भी ओर वात-कफ के खयि अविरोधी है । 

आम्रातक, दन्तश्चर (निम्बू, खट्वा), करौंदा ओर रेरावत (अम्ातक 
नारंगी) ये रक्त-पित्तनारयक हैँ । वार्ताक (बेंगन) वातनाशक, अभ्भिदीपक, 
कटुतिक्त रस है । पित्तपापडे का फर वायुकारक ओर कफ-पित्त नाशक है । 
बहेडा पित्त-कफनाश्क, खट्टा जौर वायुकारक है । पीपल, गर, पिरखन, 
बद्‌ इनके फर पकने पर मधुर भौर वात-पित्तनाशक हँ । कच्चे फर कपाय 
मधुर, अम्ल, वायुकारक ओर गुर हैँ । भिलावे का फर अशि के समान 
(ञे डाख्ने वाखा) है, भिवे की खाल, मना स्वादु, शीत है । इस 
प्रकार से उपयोगी पाचवां फलव्गं भी कह दिया है । 

इति फरूवगंः । 





९८ 
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श्रथ हरिवः । 

रोचन दीपनं वृष्यमाद्रकं विन्धभेपजम्‌ । 
चातग्छेप्मविवन्ेपु रसस्तस्योपदटिश्यते ! १६४ ॥ 
रोचनो दीपनस्तीक्ष्णः सुगन्धिय्ुखश्ची धन. । 
जम्बीरः कफवात्र. कृमिन्नो मुक्तपाचन. । १६५ ॥ 
वालं दोपहरं, बद्धं धिरोपं, मारुतापहम्‌ । 
सिरधसिद्ध, विञ्चुप्क तु मूलक कपवातजित्‌ ॥ १६६ ॥। 
दिकाकासविपश्वासषा्शूलविनाशनः) 
पि्तकककफवातत्न. सुरस पृतिगन्वहा 1 १६७॥ 
यवानी चाजंकय्यैव शि्ुशालेयसष्टकम्‌ ] 
दर्यान्याखाढनीयानि पित्तमुत्छेशयन्ति च ॥ १६८ ॥ 
गण्डीरो जलपिप्पत्यस्तुग्वुरुः आद्धवेरिका । 
तीक्णोष्णकट्ुख्णाणि कफवातहराणि च ॥ १६९॥ 
पृस्वघ्र. कटुरूचोष्णो भृटणो वक्रशोधन । 
खराश्रा कफवातघ्नी वस्िरागसरुजापहा ॥ १७० ॥ 
यान्यकं चाजगन्धा च सुमुखश्चेति रोचनाः । 
सुगन्धना नातिकटका रोपानुच्छेशयन्ति च ॥ १७१ ॥ 
राही गृखनकस्तीक्णो वातग्छेप्माशंसां हितः। 
सटनऽभ्यवदहायं च योजयेत्तमपित्तिनाम्‌ | १७२ ॥ 
-छप्मला मारुतत्नश्च परलाण्डुनं च पित्तनुत्‌ । 
्राटारयरोगी वस्यश्च गुसवरष्योऽग्र रो चनः ॥। १७३ ॥ 
करभिङटकिलासघ्रा वातघ्नो गुल्मनाशनः| 
स्िग्ध्रा^्ण्च वृष्यश्च ल्चुन कटुको गुर ॥ १५४ ॥ 
युघ्छाणि कणफवातघ्रान्येतान्येपा फलानि च । 
हरिनानामय चैपां प्रष्ठा वगः समाप्यत ॥ १७५ ॥ 


द र्तिवग--जाद्रक (अदरक) रोचक, अध्चिदीपक, वीर्यवर्धक है । इस 
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का रस वात-कफजन्य अवरोधों मेँ गुणकारी है । नीम्बू रुचिकारक, दीपक, 
-तीक्ष्ण, सुगन्धित, सुख को साफ करने वाला, कफ-वातनाश्चक, कृमिनाश्चक 
ओर अन्न का पाचक है । कची मी दोषनाशक है ओर बदुनेपर (पकजाने 
पर) त्रिदोषकारक है । स्निग्ध ओर सिद्ध (न कचची ओर न पकी) मूली चायु 
ननाश; सुखी मुली कफ-वातनाशक है ° । तुरुसी हिचकी) कास, विष, 
शास, पाशव॑श्चूल का नाच करती तथा पित्तकारक, कफ-वायुनाशक एवं शरीर 
तथा अन्न के दुगन्ध को नष्ट करती है । अजवायन, गजक (अजवला),छोमा- 
जन, शाटेयष्टक (मिस्तेय,चनेकी पत्ती) जौर राई ये हदय को प्रिय ओर स्वादिष्ठ 
तथा पित्तवधंक है । गण्डीर (खारू ओर श्वेत भेद से दो प्रकार का है । यहां 
पर कारु का रहण है जर श्वेत को शाकवगं मे शह दिया है), जर पिप्परी) 
तुम्बर, गोजिह्वा (गाज्ञवां °) ये तीक्ष्ण, उष्ण, कटु रुक्ष, कफ-वायुनाशक हैँ । 
भूस्तृण (गन्धतृण)) पुरुषत्वना्क, कट्‌, रुक्ष, उष्ण नौर सुख का शोध 
है । खराश्वा ८ काखाजीरा ) कफ-वातनाज्क, ।नस्तिरोग ओर वस्तिशयूल- 
-नादाक है । 

धनिया; अजवायनः सुभुखा ( ठरुखी भेद ) रोचक, सुगन्धि, वत 
कटु नही जौर दोषो च्छो उत्तेजित करते ह । गाजर (गज्जन) या श्रख्नम 
संग्राही, तीक्ष्ण, वात.कफ अदं रोग मे हितकारी, स्वेदन कायं मेँ हितकारी 
है, इसका उपयोग पित्त जहां न बढा हौ वहां पर करना चाहिये । पलाण्डु 
( प्याज्ञ > कफकारक, वायुनाश्चक है, परन्तु पित्त नाशक नहीं दै । भोजन 
म उपयोगी, वरुकारक, गुर, ब्रृप्य ओर रुचिकर दै । रुहसुन कमि, कष्ट, 
किलास रोगनाशक, वायुनाशक, गुल्मनाशक, स्निग्ध ओर उष्ण, वीय 








१ .मूरी-यावद्धि चाव्यक्तरसान्वितानि, नधप्ररूढानि च मूरुकानि । 
तावछ्घु दीपनानि पित्तानिरश्षे्महराणि चेव ॥ 


9 श््गवेरी-श्यहववेरवदाङ्ृव्या शन्नवेरोतिभाषिता । 


^ ~ -ुस्तम्बुरसमाङरया तुम्बुरूणि वदन्ति च ॥ 
[4 कलः 
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न 
वर्थ, कटु ओर गुर दै । ये सव सूखे होने परं तथा इनके एर कफन्ादुः 
नाक है । यह छटा दस्तिवगं ससा हुमा । 

इति हरितव्ग॑. । 


प्रथ मदवग. 1 
भ्रकरत्या सद्यसस्लोष्णमम्ल चोक्तं विपाकतः| 
सवं सामान्यतस्तस्य विस्धेप उपदेक्ष्यते ।। १७६ ॥ 
कृशानां सक्तमूत्रारं प्रहस्र्शोविकारिणम्‌ । 
सुरा प्रशस्ता वातघ्नी सन्यरक्तन्षयपु च ॥ १७५७ ॥ 
दिद्धाश्चासप्रतिश्यायक्रासवर्चोप्रदहारुचौ । 
वम्यानाहविवन्धेषु वातघ्नी मदिर! हिता ॥ १७८ ॥ 
शूलप्रवादिक्ाटोपकफवातार्शसां हित. । 
जगलो आदिरूकलो्ए शोफ्नो भुक्तपाचनः ॥ १५९ (1 
शोफार्शोग्रहणी दोपपाण्ड्रोगारुचिच्वरान्‌ । 
हन्त्यरिष्टः कफठरनान्‌ रोगान्‌ रोचनदी पनः ॥ १८० ॥ 
सुप्रिय. सुखमद्‌. सुगन्िर्वस्िरोगलुत्‌ । 
जरणीय परिएतो दयो वरयश्च शाकेरः ।। १८१ ॥ 
रोचनो दीपनो दय शोपशोफाशंसां हितः। 
सेह प्मविकारघ्नो वर्यं पक्छरसो मत. । १८२ ॥ 
जरणीया विवन्ध्न. खरणविशोधन. । 
कपण शीतरसिको हितः शोफोदराशंसाम्‌ ॥ १८३ ॥ 
सष्टमिन्रशक्ृदधातो गोडस्तपणटीपनः । 
पारडुरागत्रणदिता दीपनी चाक्तिको मतां ।॥ १८४ ॥ 
सुराघवस्ती्रमदा चातन्चो कदनप्रिय । 
छेद मध्वासवसती्ष्णो मैरेयो मधुरो गुरुः ॥ १८५॥ 
यातक्याभियुतो यो ख्को रोचनदीपनः। 
माध्वाक्रवन्न चाद्युप्णो मृषीकेश्चुरसासवः ॥ १८६ (+ 
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रोचनं दीपनं हृं वस्यं पित्ताविरोधि च । 

विबन्धं कफन्नच मधु लषघ्वस्पमारुतम्‌ ॥ १८७ ॥ 

सुरा समण्डा रूक्ञोष्णा यवानां वातपित्तला । 

गुर्वी जीयेति विष्टभ्य शछेष्मला तु मधूलिका ॥१८८ ॥ 

दीपनं जरणीयं च हृत्पारड्कृमिरोगनत्‌ । 

अर्यर्शोहितं भेदि सोवीरकतुषोदकम्‌ ॥ १८९ ॥ 

दाहञ्वरापहं स्पशोस्पानाद्वातकफापहम्‌। 

विबन्धन्नमविखसि दीपनं चाम्लकाश्िकम्‌ | १९० ॥ 

प्रायशोऽभिनवं मयं गुरु दोषसमीरणएम्‌ । 

सोतसां शोधनं जीं दीपनं लघु रोचनम्‌ ॥ १९१॥ 

दपं प्रीणनं बल्यं भयशोकश्रमापहम्‌ । 

्आगरभ्यवी यप्रतिभातुष्टिपुष्टिबलप्रदम्‌ ॥ १९१ ॥ 

साच्छिकैर्विधिवदुक्त्या पीतं स्यादस्तं यथा । 

चर्गोऽयं सप्तमो मद्यमधिकृत्य ्रकीतितः ॥ १९३ ॥ 

मद्यवगं--स्वभाव से मद्य खदा, उष्ण है वह रस मेँ अम्ट नदीं, विपाक 

म अम्छ दै । पीने पर दांत खट दोजाते है, सुख से चाव होता है इसलिये 
अम्छ१ है । यह वात सब म्यो मे समान है, विदेष रूप से आगे कहते 
ह । सुरा ( जनुद्‌तमण्डा ) कृश मूत्र सूक जाने पर, ग्रहणी, अशारोग 
के लिये हितक्रारी, वायुनाश्चक त्तथा स्तन्य ( दूध ) ओर रक्तक्षय मे उप- 
-कारी है । मदिरा ( सुरामण्ड >) हिचकी, शास, प्रतिदयाय, कास, मला- 
वरोध, अरुचि, वमन, अकारा, विबन्ध म हितकारी एवं वायुनाश्षक दै । 
जग (अन्न से बनी सुरा) चूक, प्रवाहिका, अफारा, कफवायु 
-ओर अस्सोग नँ हितकारी है । संभ्राही, रूक्ष, उण्ण, शोफनाश्क जौर अन्न 
को पचाने वारी है । अरिष्ट ( ओषध काथ से सम्पादित ) श्लोष, अशं, 
अहणी, पाण्डु, अरुचि, उवर एवं कफजन्य रोगो को नष्ट करता है, रोचक 





१ मदयय-सर्वेषां सद्यमस्लानासुपययंपरि वते ॥सु०॥ 
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जोर ज्निवर्धक हे । शकर (करा का प्राकृतिक आसव) खानेःमे प्रिय, 
सुखपूर्वक न्रा करने वाला, सुगन्धित, वस्तिरोगनाशक, जीणं होकर 
पचने वाल, हृदय को प्रिय, वर्ण, कान्तिकारक है । पक्त रस (गृन्रे के रस 
को पका कर वनाने पर › रोचक, अश्चिटीपक, ह्च, शोप, श्लोफ, अद्र रोग 
मे दितकारी, स्तेह-शेप्मा के रोगो का नाशक ओर कान्तिकारक, है । शीत 
रस (गन्ने के जपक्त रसं से वनाया) खाघवक।रक, चिवन्धनाश्चक, स्वर वर्णं 
को साफ करने वालो, ठेखन, शोफ, उद्र, अं रोग मे हितकारी है । 
गौढ (गुद ते वना) मद रेचक, वायु का भनुखोमक, तृसिकारक ओर अच्नि- 
वधक है । वहेटे का मय पाण्डुरोग, चण मे हितकारी ओर दीपक है । सुरा- 
सव (सुराकों ही पानी के स्थान पर जां व्यवहार करं ) तीव मदकारी 

वायुनागक, सुख आर वारीर के स्यि प्रिय दै । महृवेके परुलोंसे बना 
आसव टेदक भौर तीक्ष्ण है, मैरेयः मधुर ओर गुर ह । धाय के पूं से 
वना जासव हय, रुक्ष, रोचक ओर दीपक है | मृद्रीका रस ओर शनन के रस 
को मिलाकर तैयार किया इना मोंसव माध्वीक से घने आसव क समान 
गरम नदी, रोत्रक, दीपक, ह्य, वलकर ओर पिच्च के लिये अविरोधी ह । 

ग्ट प्रधान आसव वरिवन्धनायक, कफनाजक, रघु ओर थोडी वायुकारक 
ट । सुरा समण्डा (चवत्तण्डुला से वनी) सुरा खश्च, उप्ण, वात-पिचकारक 

ठं । मधूलक ( गेहं से वनी मद्य ) गुरु, देट मे अफारा करके जीर्णं हयेती 
९५ कफकरारक हं । धान्यतुप से वनो कांजी ठीपकर, रघु, इदय पाड, कृमि 

रागनानक्र, प्रटणी, अगरारोय मे दितकारी ओर रेचक हे। खद्धी काजी 
क पनि द्राह्‌, ज्वर नष्ट होता है । वात-कफनागक, विबन्धनाशकत, 


जवना सपक ठ । नवीन मय प्रायः गुरु जर टोप प्रकोपक 
लना ह । पुराना मय चोतोका 


~-~----~--- 


> मरय चासव्रद्य सुरायाश्च द्वयोरेकत्र भाजने । 
सनवान तेद्‌ व्रानीयात्‌ मेरेयसुभयाश्रयम्‌ ॥ 
एक चप के पीट दाराव पुरानी मानी जाती है । 








गाधक, दीपक, ख्घु, स्चिकर, दर्पो- 
त 


॥। 
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त्पाद्क, पुष्टिदायक, बरुकारक, भय, सोक, श्रम को मिटाने वाखा है । 
साख्िक विधिपूर्वकं सेवन किया हुआ मद्य अत के ससान हेता है, यह 
मदय अत्यन्त वीर्यप्रद्‌, प्रतिभा, प्रसन्नता, पुष्टिवर को देता है । यह सातवां 
मयवगं समाप्त हुआ ५ 
इति मवग । 
अथ जलवर्गः 

जलमेकविधं सर्वं पतत्यन्द्रं नमस्तलात्‌। 

तरपतत्पतितं चैव देशकालावपेक्तते । १९४ ॥ 

खास्पतत्सोमवाय्वरकँः स्पष्ट कालानुवरसिभि 

शीतं शचि शिवं मष्ट विमलं लघु षड्गुणम्‌ । 

भछ्रत्या दिव्यमुदक, ष्टं पात्रमपे्तते ॥ १९६ ॥ 

शेते कषायं भवति पाण्डुरे चैव तिक्तकम्‌ । 

कपिले च्षारसस्ष्टमूषरे लवणान्वितम्‌ । 

कटु पवंतविस्तारे मधुर कृष्णमृत्तिके ॥ १९७ ॥ 

एतलाङ्खण्यमाख्यात महीस्थस्य जलस्य हि । 

तथाऽव्यक्तरसं विदयादैनद्रं कार हिमं च यत्‌ । १९८ ॥ 
यदन्तरीच्ता्पततीन्द्रस्टं चोक्तैश्च पात्रैः परिगरह्यतेऽम्भ । 
तदैनद्रमिस्येव बदन्ति धीरां नरेन्द्रपेयं सलिलं प्रधानम्‌ ॥१९९॥। 

ऋताघ्रुताविह ख्याताः सवे एवाम्भसो गुणा. । 

इषत्कपायमधुरं सुक्ष्म व्रिशद लघु ॥ २०० ॥ 

श्ररत्तमनमिष्यन्दि सवं पानीयसुत्तमम्‌ । 

गुवभिष्यन्दि पानीयं वाधिकं मधुर नवम्‌ ॥ २०१ ॥ 

तदु लघ्वनभिष्यन्दि प्रायः शरदि वषति। 

तत्त ये युक्कुमारा स्युः 'सिगधभूयिछठभोजना. ॥ २०२ ॥ 

तेषां 'मोज्ये च भक्ष्ये च लेद्ये पेये च शस्यते । 

हेमन्ते सलिलं सिध वृष्यं बलहितं गुर ॥ २०३ ॥ 
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किंचित्ततो लघुतरं शिशिरे कफवातजित्‌ । 
कषायमधुरं रूं विदाद्यसन्तिकं जलम्‌ 1 २०९ ॥ 
रैष्मिकं त्नसिष्यन्दि रूपसित्येष निश्चयः) 

विभ्रान्तेषु तु कालपु यस्रयच्छन्ति तोयदाः ॥ २०५. ॥\ 
सलिलं तत्त दोषाय युज्यते नात्र संशयः । 

राजभी राजमाचरैश्च सुङ्कमारेश्च मानवैः ॥२०६ ॥ 
संगृहीताः शरय्ाप प्रयोक्तव्या विशेषताः । 

नद्यः पाणाणचिच्छिन्नविक्षुच्धाभिहत्तोदकाः ॥ २०७ ॥| 
दिमवस्रभवा. पथ्याः पुरया देवर्षिसेविता: । 

नद्य. पाषाणसिकवावाहिन्य विमलोदका. । २०८} 
मलयभभवा याश्च जल त्ास्लस्रतोपमम्‌ । 
पश्चिमाभिसुखा यांश्च पथ्यास्ता निर्मलोदकाः. !! २०९ ॥ 
प्रायो मृटुवहा गुज्योँ याश्च पूव॑ससुद्रगा. । 
पारियात्रभवा यच्च विन्ध्यसह्य भवश्च याः ॥ २१० 
शिरोटग्रोगङ्घठाना ता हेतुः स्छीपदस्य च | 
चसुधाकाटसपासुनलसटूषितोढकाः ॥\ २११ ॥ 
वपाजलवहा नयः सवदोषसमीरणाः । 
तापीकरूपतडागात्ससरःप्रसवखादिपु ॥ २१२ ॥ 
आनूपशेलवन्वानां गणएदोपेर्विभावयेत्‌ | 

पिच्छिलं कृमिलं छिन्नं पणशैवालकदमै. ॥ २१३॥ 
विवशं विरसं खादर दुगन्थि न हितं जलम्‌ । 

विन्न त्रिदोषं लवणमम्बु चदवरुणालयम्‌ ॥ २१४ ॥ 


इत्यम्बुवगः परोक्ताऽयसष्टमः सुविनिध्ितः। 


जलवगं समदिष्टा मानवानां सुखप्रद. ।। २१५ ॥ 


है | १ 
॥ ह; पाना एक प्रकारन्न द | यह पानी वरसातके रूपमे साका 
स (स्ता € । वह्‌ निरता हु्ना, ओर गिरकर, ( गुणन्दोप कषे लिये > देक, 
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समय की जपेक्षा करता है । आकाश से गिरता हुजा पानी ऋतु के अनुसार 
सूयं चन्द्रमा, ओर वायु (आकाश मे स्थित धृकि, तथा श्चुदर जन्तु 
आदि परमांणुभो से मिलकर तथा भूमि के उपर गिर कर उस 
वत्तु के अनुसार भूमि की शीतरुता, उण्णिमा, स्निग्धता, रुक्चता आदि 
के सम्बन्ध होने पर उसी शुण वाखा हो जातादहै । स्वभाव से, 
आकाश से गिरता हुआ पानी शीतर, पवित्र, कल्याणकारी, स्वादिष्ट 
स्वच्छ, हल्का इन छः गुणो वाला है । नीचे भूमि पर गिरकर पात्र की अपेक्षा 
से गुण वारां बन जाता है । इवेत भूमि पर गिरने से पानी कैट, पाण्डुर 
जमीन म तिक्त; कपिरू भूमि अर्थात्‌ क्षारमिश्रित्त, उसर मे नमकीन, पडाड्‌ 
की भूमि पर क्टुओर काटी भूमिम मधुर ह्ोजाता है । भूमि काजर इन 
छः गुणो वारा होता है । बरसात का पानी, बफं का पानी ओर कार अर्थात्‌ 
ओखे के पानी कोद रसं ग्यक्त नही होता । आकाश से गिरते 
हुए पानी ॐो नदी आदि स्थानो के अतिरिक्त, किसी खुद्ध पाच मे एकत्र 
कर चिया जाये तो इसे बरसात का पानी कते हैँ । यह प्रानी राजा 
ओं फे पीने योग्य है । ऋतु चरतु के अनुसार वरसात के पानी मँ गुण होते 
हं । जो पानी थोद़ा कषाय, मधुर, पतला ८ सूक्ष्म ), स्वच्छ, रघु, अरु 
अनभिष्यन्दि, कफ न करे, वह पानी उत्तम समक्नना चाहिये । 
बरसात का नधा पानी गुरू, अभिष्यन्दि ओर मधुर रस ोता है । 
दरद्‌ कतु मे बरसात का पानी बहुत स्वच्छ, रघु अनभिष्यन्दि कफ 
नहीं करने वाखा होता है । यह पानी सुकमार, एवं विशेषतः 
स्निग्ध एवं बहुत भोजन खाने वारे पुरूषो के भोजन मे, भक्षण 
(दात से काट कर खाने छी वस्तुभों) में पीने ओर चाग्ने मेँ 
भी प्रशस्त है । हेमन्त ऋतु मे वरसातत का पानी स्निग्ध, चीयेवधंक, वल- 
कारक, गुर है । शिशिर चतु मे बरसात का ओर हेमन्त कतु के पानी से ऊ 
हल्का एवं कफ-वातनारक होता है । वसन्त ऋतु मे वरसातत का पानी 
कषाय, मधुर रस आर रूक्च होता है । म्रीष्म ऋतु मँ वरसात का पानी कफ- 
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नाणक ओर खश्च होतादै विन्त अर्थात्‌ बरसात के दिनो मे वादो से 
= पानी गिरता ह । वह निरिचत खूप मे ठोपकारक होता है । राजार्भो, 
श्रीमन्तौ, रसो तथा सुकुमार पुरुपा को चाये किवे शरद्‌ क्तु मे 
वरसात् कै पानी को इकटा करटं मौर सारे सार इसीका उपयोग करं । 

हिमाखय से उत्पन्न नदिया का पानी पव्थरो की टकर के कारण सथे 
जाने से निरोप, पथ्यकोरी, पुण्य है । इनको देवता व पि सेवन करते 
थे, ये अति पुण्यकरारी हे । मलयाचल पर्वत से उत्पन्न नदियों का पानी 
पत्यर, रेतीटखी भूमिमे वहनेसे स्वच्छ हो जातादहै। इन काजल भी 
अमृत के समान ह । पदिचम समद्र मे गिरने वारी नदियां पथ्यकारी 
एव स्वच्छ पानी वाखी हे | पूर्वीय समुद्र मे गिरने वारी नदियां धीरे 
घीरे चरती ह ओर गुरूपानी वारी ह । पारियाच्र पव॑त से उत्पन्न होनेवारी 
पन्ध्याचर एव सद्याद्रि के पहाडां से उत्पन्न नदियां शिरोरोग, हृदयरोग, 
ङ आर च्टीपठ रोग को उत्पन्न करती हे । 

वरसात का पानी, मिह, कमी, कीट, सपं, चूहा आदि के मलेवे 
दृप्त हा कर नव्या म जारूर मिता है, इसलिये सव नदियों का पानी 
दूपपत दत्ता हं इस यये इस ऋतु म नियो छ पानी दोप वढाने वाख 
हप हं 1 तरावडी, कवा, तडाग, चण्मा, सरोवर, श्रना आदि का पानी 
जनप, प्रयत जार धन्वन अधरत्‌ जागर ठंड के गुण-दोरपो के अनुसार 
समनना चाष्ट 1 जो पानी पिच्छिल (चिकास), क्रिमियुक्त छि, पतत 
सरवाल ज्वा कीचड गे मिटा, जिस पानी का रग वदर गया हो. रस 
प्व्ड गया दा, सन्दर ( तरटनदहो, गाढाद्ये 9), इगन्ध युक्त द्यी, चह 
चट [सनक्नरा नही इ । सुद्र का पानी चिस (आमगन्वी) तीनो दोषो 


। श्ुतम भका हे--अनृपदेने यदू वारि युर तत्‌ ज्टेप्मवधकम्‌ । 


त्रपरीतमतो सस्यं खघ जागरलसुच्यते ॥ 
खुदत म दप, तटागभ्वापी न्ररने जदि के पानी के शुण पृथक्‌ प्रथक्‌ 
ठय ह । वरस्नारभय से नीं दिने । 





^-^ 
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को करने वाला, नमकीन होता है । इस स्यि नही पीना चाहिये यह 
आटवां ज वगं समाप्त दुभा । 
इति जलवर्गः । 

छथ दुग्धवगैः । 
खादु शीतं मदु सिग्धं बहलं छक्ष्णपिच्छिलम्‌ । 
गुरु मन्द्‌ प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पयः॥ ९१६॥ 
तदेवंगुणएमेवोजः सामान्यादमिवधंयेत्‌ । 
ग्रवरं जीवनीयानां ज्ञीरमुक्तं रसायनम्‌ ॥ २१७॥ 
मदहिषी णां गुरुतरं गव्याच्छीततरं पयः। 
सेहाऽन्यूनमनिद्राय हितमत्यञ्मये च तत्‌ ॥ २१८ ॥ 
रूक्तोष्णं कीरयुष्ट्रएामीषर्सलवणं लघु । 
शस्तं वातकफानाहकमिशोफोदराशेखाम्‌ ॥ २१९ ॥ 
वर्यं स्थैर्यकरं सवमुष्णं चैकशफं पयः । 
साम्लं सलवणं रूक्ं शाखावातहरं लघु ।। ०२० ॥ 
छागं कषायमधुर शीतं माहि पयो लघु । 
रक्तपित्तातिसारघं ्तयकासञ्वरापहम ।। २२१ ॥ 
दिक्षाश्चासकरं तृष्णं पित्तक्लेष्लमाविकम्‌ । 
हस्तिनीनां पयो वस्यं गुरु स्थेयंकरं परम्‌ ॥ २२२ ॥ 
जीवनं ह्रंहणं सात्म्यं स्ेहन मायुषं पयः | 
नावनं रक्तपिक्ते च तपंणं चाक्तिरुलिनाम्‌ ।। २२३ 
रोचनं दी पनं वृष्यं सेदनं बलवधंनम्‌ । 
पाकेऽम्लमुष्णं वातघ्नं मङ्गलं बरहणं दधि ॥ २२४ ॥ 
पीनसे चातिसारे च शीवके विषमज्वरे । 
अरुचौ मूत्रकरच्छं च कार्श्ये च दधि शस्यते ॥ ५१५ ॥ 
शरद्प्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो द्धि गर्हितम्‌ । 
रक्तपिन्तकप्तोप्थेषु विकारेष्वहितं च तत्‌ । २३६ ॥ 
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धा 1 
त्रिदोषं मन्दकं , जातं वातघ्नं दयि; ्युक्रलः' । 
सरः, छेष्मानिलघ्नस्तु मण्डः खोतोविशोधनः ॥ २२७ ॥ 
शोफारशोग्रहणी दोषमूत्कच्छेदरा ° र्चो 
सेहन्यापदि पारडप्वे तक्र दद्याद्‌ गरु च ॥ २२८ ॥ 
संग्राहि दीपनं ह्य नवनीत्त नवीद्धतम्‌ । 
अहण्यर्शोविक्रारघ्नमर्दितारुचिनाशनम्‌ }। २२९ ॥ 
स्परतिवुद्धयम्ि्युश्रौजःकंफमेदो विवधंनम्‌ । 
चातपित्तविषोन्मादशोषालक्ष्मी विषापहम्‌ ॥ २३०॥ 
सवस्नहात्तम शीत मधुर रसपाकयाः | 
-सहस्रवीयं विधिभिघृत कमसहसखकरत्‌ । २३१ ॥ 
मदापस्मारमृच्छायशोपोन्माद्गरव्वरान्‌ । 
योनिकणंशिरःाल धृतं जी मपोदति ॥२३२ ॥ 
सर्पीप्यजाविमहिषीक्तीरवर्स्वानि निर्दिशेत्‌ 
पीयूपा मारं चैव किलाटा विविधाश्च ये ।। २३३ ॥ 
दप्राम्नीनामनिद्राणं सवे एते सुखप्रदाः 
गुरवस्तपणा वृघ्या ब्रृहणाः ण्वनापहाः ।। २३४ ॥ 
वरिशदा गुखो रक्ता प्राहिणस्तक्रपिरडका- 1 
गारसानामयं वर्गो नवम. परिकीर्वित, ॥ २३५ ॥ 
क्षीर बगं --दरध-मधुर, शीतर, खदु, स्निग्ध, बहल, एष्षण, पिच्छिल, गुर 
मन्ट, प्रत्न दन दस युणावाटा गायका दृधदहै । जोजकेभीयेद्ी ठस गुण 
1 इस गरे सामान्य हानेसे दघ ओज को वदता है । इसदटिये जीव- 
नीय चस्तमो तं दूध सव मे जधिक श्रेष्ट गिना जाता है । बह रसायन दै । 
भल का दृथ--गाय के दृधे भारी, गाय के दूघसे ण्डा 
सीर उसम म्नेह अथात्‌ घी भी अधिक होता दै, निद्राम आने के तथा 
अश्न कफे वटूत वनै मे हितकारी है, अचि को कम करतादै। 


$, उक्ल निपाद । २ मूत्र्रहोदरा इति पाढः। ३. ज्वरापदम्‌ इति पाटः। 








अ० २७ । २३५ | सूत्रस्थानम्‌ ५ 





ऊटनी का दूध खक्ष, उष्ण, थोडा नमशीन, रघु, वात कफ आनाह, 

कृमि, शोफ, उदर एव अशंरोग मे हितकारी है। एक ` खुर वाङे- 
घोड़ी या गधी, खचर आदि जानवरों का दूध बरुकारक, शरीरं 
को स्थिर बनाने वाख, उष्ण, अम्छ-खवण रस, रूक्ष, हाथ पांव के वांत- 
विकारो को नाश करने वाखा ओर रघु है । बकरी का दूध कषाय, मधुर, 

शीतर, संग्रही, रघु, रक्तपित्त-अतीसार नाशक, क्षय, कास, उवरमे हितकारी 
है । भेदी का दूध दिक्ता, श्वास रोग करने वाला, गरम, पित्त कफको 
उस्पन्न करता है । हथिनी का दूध बरक्रारक, गुर, भौर शरीर को दद्‌ 
करने वाखा है । खियों का दूध जीवनीय, चरुहणीय, शरीर के सात्म्य, 

स्नेहक, नस्य के छथि ओर रक्त पित्त मँ हितकारी, आंख के दुःखने मे. 
तपंण करने के खये उत्तम है । 


दही के गुण--दही रुचिकारक, अञिदीपक, वीयंवधंक, स्नेहन के योग्य; 
बर्वर्धक, विपाक में जग्छ, उष्णवीयं, वातनाशक, मंगलकारी, बृंहण, 
पौष्टिक है । पीनस, अतिसार, शीतजन्य विषम उर मे, अरुचि, मूत्र- 
कच्छ, ओर स्वाभाविक कृशाता मँ दही उत्तम है । शरद्‌-मीष्म ओौर वसन्त 
ऋतु मे दी का खाना निन्दित है | मन्दक (जव दूध फट कर घन, 
ठेस सा बन जाता है उसे मन्दकं कहते है ) दूध च्रिदोषकारक है भौर 
जव इससे दही बनाया जाता है, त मधुर ओर ऊछ अम्र होजाने से यह 
वातनाश्षक होता है। शर ८( दी के ऊपर की माई ) श्ुक्रवधंक 
( छक सुति करने वारी ) हे । दही का मण्ड स्वच्छ द्रवभाग ( मस्तु ) 
कफ-वात नाशक ओर खोतो को साफ़ करने वाखा है । 


छाछ के गुण--शोफ, अशं, यहणी, मूत्राघात ( मूत्रावरोध ), उद्र - 
रोग अरुचि, स्तेहकमं नन्य रोगों मे, पाण्डुरोग मे तथा संयोग जन्य 
विषमे छाछ प्रशस्त है । मक्डन संप्री, अञिदीपक, इय, म्रहणी,. 
अशरोग-ना शक, अर्दित ८ शुन्यवात ) तथा अरुचि को मिटाता है । ताजा 
मक्न ही अधिक प्रहस्त गुणकारी है, पुराना नही । 
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मायके घी के गुण-रपरण शक्ति, उद्धि+मभ्चि, छक्र, जज, कफ-मेद्‌, 
कौ वटानेवासा, रात, पित्त, विप, उन्माढ, शोप, टौर्भाम्य अ्युभ-ज्वर का 
नादाक्टै । सव स्नेहो मे घी उत्तम है, श्षीतट, मधुर (रस एव पाक मे मधुर) 
हे । नाना प्रकार के कर्म करने बारे तर्व्योसेधी का संस्कार करते षर 
धी सदो प्रकार के, अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है । मद, अपस्मार, 
मूर्च्छा, श्लोफ, उन्माद, विप, ञ्वर, योनिरोय, कण रोग, शिर के 
गरू मे पुराना घी ( ठस साट का पुराना--जीर्णं तु दद्या वपांतीतम्‌' ) 
प्रस्त है ¡ अन्य वकरी-जादि कै घी का गुण उनके दूध के समान समन्नना 
चाद्ये 1 

पीयुप (ताजी व्याड हुई माग पञ का दूध, खीस), मोरट (यही पीयुष 
जव अगे ठिन तक अ्वच्छ नदी दता, इसको मोरट कहते है), किर 
(जिसमे दृध मे स्नेह भाग निकार लिया जाय) ततथा इस्‌ प्रकार की अन्य 
वस्तुएु जिन की अनि वदी हहं हो, या जिनको अनिद येग दहो, उनके 
चये सुखदायक ह, युर, तिकारक, पौष्टिक, वीर्यवर्धक, वातनाश्नक हे । 
छार का छाना या पनीर ( छाछ या दही को कपडे मे टका कर उसका द्व 
भाग निकाख्ठेने पर वचा माग ) व्वच्छ, गुर, रुक्च ओर स्याही है । 
यह नवां गोरसं का वगं समाप्त हुञा । 

इति गोरसवगं । 





थेष्ठुवगैः । 
प्यः शीत सिरः लिग्धो वणो मधघुसे स्सः। 
प्मला भक्तित्स्यत्तोयान्विकस्तु विदह्यते । २३६ ॥ 
गत्यायसरादान्माधुयासौरद्रकाद्रांशको वरः ॥ 
परभूतक्रमिमल्नास्रदमेदोमांसक्रगे गुडः ॥ २३७ ॥। 
चत्र कुडन्यतुनागव्रिभागाधावरोपित 
रना गुरुवार वातः स्वस्पमलो गुडः ॥ २३८ ॥ 
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यतो मत्स्यरिडिकाखण्डशकरा विमलाः परम्‌ | 

यथा यथेषां वैमस्यं भवेच्छैत्यं तथा तथा ॥ २२९ ॥ 
वरष्याः त्तीणन्ततदिताः सस्रा गुडशकंराः 
कषायमधुराः शीताः सतिक्ता या. सशकराः ॥ २४० ॥ 
रूक्ता वस्यत्तिसारघ्री छेदनी मधुशाकरा। 
ठृष्णास्घकपत्तदाहेषु प्रशस्ताः सवशकंराः ॥ २४१ ॥ 
माकिक भ्रामरं ज्रं पौत्तिकं मधुजातयः । 

माक्लिकं ्रवर्‌ तेषां विशेषाद्धामरं गुरु ॥ २४२ ॥ 
माक्षिकं तैलवर्णं स्यातच्यवेतं धामरसुच्यते । 

चतद्रं तु कपिलं विदयादतवणे तु पौत्तिकम्‌ ॥ २४३ ॥ 
चातलं गुरु शीतं च रत्तपित्तकफापहम्‌ 

सधा ददन रक्तं कषायमधुरं मधु ॥ २४४ ॥ 
हन्याम्मूष्णसुष्णातेमथवा सविपान्वयात्‌ | 
गुरुरूच्तमषायत्वाच्छत्याच्चात्पं हित्तं मधु ॥ २४५ ॥ 
नातः कष्टतमं किंचिन्मध्वांमात्तद्धि मानवम्‌ । 
उपक्रमविरोधित्वास्सद्यो हन्याद्यथा विषम्‌ ॥ २४६ !: 
रामे सोष्णा क्रिया कायां खा मध्वामे विरुध्यते। 
मध्वामं दारुणं यस्मात्सद्यो हन्याद्यथा विषम्‌ ॥ २४० ॥ 
नानाद्रभ्यात्मकखाच्च योगवाहि परं मधु | 
इतीक्तविकृतिप्रायो वर्गोऽयं दशमो मतः ॥ २४८ ॥ 


दध्यु विकारवर्ग--गन्ने का दांतों से चूसकर खाया हुजा रस वीयं 
चरक, शीतर, रेचक, स्निग्ध, पौष्टिक, मधुर एवं कफकारक होता है । 
यौन्त्िक (कोष्ट) म पेख कर निकाला इजा रस विदहयुक्त होजातता दै । 
छिलके ओर गांठके योगसे उसमे वह उन्न होता है । ओर बाहर 
धूप वायु के योग से भी विदाहं उत्पन्न होता ह । पण्डा ( नरम 
चिरे का ) गन्ना जधिक शीतल, अधिक निम॑र ( प्रसन्नता देने वाखा ) 
ओर अधिकः मीठा होता है, बांस गन्ना इसे उतर कर होता है । 
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गुड--अतिराय कृमि मजा, रक्त, मेद, ओर सांस को बदाता 
है । शुद्र गुड (कारे रंग का गुड ), चार भाग तीन भाग ओर आधा 
भाग वचाकर गक्रे के रस से बनाये गुड्‌ की अपेक्षा पूर्वापरं क्रम से गुर 
हें । अर्थात्‌ क्षुर गुड चार भागसे वने गुड़से ओर चार भायका गुड्‌ 
सीन भाग के गुड से मधिक गुह हें । साफ़ करके बनाया इजा अर्थात्‌ थोडे 
मरु वाटं गुड्‌ कम नुकसान करता है । इसके पीछे मत्स्यण्डिका ( राव } 
खंड, रक्रर, उत्तरोत्तर निर्मल-स्वच्छ होते जति ओर जिस २ प्रकार इनमें 
स्वच्छता वउत्ती है उसी २ प्रकार शीतरुता भी वदती जाती है 1 अथात्‌ 
रार से खाण्ड जौरं खाण्ड से शक्र शीतल है । 
गुड से वनी शक्रर-वीयैवर्धक, क्षीण, उरश्षत के रोगी के सिये हित- 
कारी स्नेहयुक्त होती है 1 धमासे के काथ से वनाई शक्र॑रा कषाय, मधुर रस, 
शीतर ओर छ तिक्तं होती है । मधु शाहद की शरा, रुष्य, वमन, 
सतिसार नाक, टेढक ( कफ़ आदि को तोडने वारी ) होती है। तृष्णा 
रक्तपित्त ओर गह रोग मे सव शर्करां प्रशास्त हे । 
मघु के गुण-मधु कौ चार जातिया ह । यथा $, माक्षिक (बडी 
मज्ि््राो या पिगलरंय की मक्लियोसे वना), २ रामर (श्रमे द्वारा बनाया) 
२. षट गी मक्ियों दवारा वना) ४ पौत्तिक (पौली मक्ि्यो से वना 
पवेत रग का )। इन चारो प्रकार ऊँ शहद मे (मक्षिकः शष्टदं शरेष्ठ हे ॥ 
श्रमरा से वनाया मयु विशेषत. गुरु होता दै । माक्षिक शहद का रंग तेर 
के समान ( पीरा ) जर पौत्तिक शहद का रंग धी के समान ( सफेद ) 
पीला होता ह । क्षर शह कपिल ( धूसर रग का ) ओर आ्आामर शहद 
शेत हता है 1, 
.-- उ-वादुकारके, युर, सीतल, रक्तपित्त, कफनारक, वर्णो को | 
9. घुध्रुत मे जठ भेद कयि ह # 
पोतक अमरं क्षोदं माक्षिकं श्षालमेव च । 
भाप्यंमोदारिकं दा्मित्यष्ठौ मघुनातयः #' 


~~~. 
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डने वाखा, कफ मेद्‌ आदि को उखाइने वाला, रूक्ष, कषाय ओर 
मधुर होतः है । 
मधु नाना प्रकार के फूलों से विषेटी मक्वियो द्वारा उत्पन्न किया 
जाता दहै, इस्ल्यि इसे गरम करके देने से अथवा गरम अवस्था मेँ 
मनुप्य को देने से मारक होता है ।& मधु युर, रुक्च ओर कषाय रस, 
तथा श्ीतरू होने से थोड़ा सेवन करना उत्तम है । मघु के अधिक खानेसे 
उत्पन्न रोगज्ञेसा कष्टसाध्य दूसरा रोग नीं है । क्योकि इसकी चिकित्सामें 
विरोध है । इसलिये विष की भांति मनुष्य को शीघ्र मार देता है॥ 
क्योकि आम-विकार म उष्ण शिया करनी चाहिये, ओर जो मधु 
के दितकारी शीतर क्रिया है, वह॒ आमरोग के विरुद्ध है । इसल्यि मघु- 
जन्य आमरोग दारुण रोग है, इसल्यि वह विष की भति मयुप्य को श्लीघ्र 
मार देता है । नाना प्रकार की रस-बीयं वाली ओौपधियोंके पुष्पो ते 
उत्पन्न होने के कारण मधु मे नाना प्रकार की शक्तियां छिपी रहती हँ । 
इसक्ये तथा प्रभाव के कारण मधु योगवाही अर्थात्‌ वमनकारक, आस्था- 
पन या वृष्य कमं करने वाटे जिस मी दव्य के साथ दिया जाता है वैसा 
ही कायं करता है । इस प्रकार से यह दसवां दष्युविकोर-वगं समाक्च हज | 
इतीश्चुवगः । 


अथ कृतान्नवगैः | 
्ुत्तष्णाग्लानिदौबेस्यकु्ति सेगविनाशिनी ° । 
सखेदा्चिजननी पेया वाततवर्चोचुलोमनी ॥ २४९॥ 
तपंणी ग्राहिणी लघ्नी हया चापि विलेपिका । 


% हिलाजतु, तै आदि भी योगवाही हैँ । योगवाही होने पर भी 
स्नेहन कां मं शहद प्रयुक्त नदीं ढोता । वादु मे रूक्षादि गुण दे । मघ 
म रक्ष, कपाय गुण विदोषतः स्पष्ट है । 

१, रोगञ्वरापहा इति पाटः । 

` २९ 
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मणडः संदीपयल्यभि वातं चाप्यनुलोमयेत्‌ ॥ २५० ॥ 

मृदकरोति स्रोतांसि स्वेदं संजनयत्यपि । 

लंयितानां विरिक्तानां जीणं सेहे च तृष्यताम्‌ ॥ २५९१ ॥ 

दापनल्राहृवुलाश्च मण्डः स्यास्राणधारस,. । 

लाजपेया श्रमघ्नी तु नामकश्ठस्य देहिनः ।। २५२ ॥ 

तृप्णातीसारशमनो धातुसाम्यकरः शिवः। 

लाजमण्डोऽभनिजननो दादमू च्छ निवारणः ।। २५३ ॥ 

मन्दाभ्निविपमास्नीना वालख्यविरयोपिताम्‌ । 

देयश्च सुक्माराणां लाजमण्डः सुसंस्कृतः । २५४ ॥ 

ध्ुतिपासापह्‌. पथ्य. द्यु द्धानां तु मलापहः । 

शृतः पिप्पलिश्युशठीभ्या युक्तो लाजाम्लदाडिभैः ॥ २५५ ॥ 

पेया ( म्यारह गुने पानी मे थोडी स्विन्न होने पर वनी दुद कांजी ) 

मूख, प्यास, ग्यनि, दुवंख्ता, उदर रोग को नष्ट करती है, स्वेदकारकः 
ञभनिको वडाती भौर वायु, मल का अनुखोमन करती है। विरेपी 
( चार गुने पानी मे वना ) दृिकारक, संग्राही रघु, हदय क अनुकर 
ती द । मण्ड ( चौ्रह्‌ शुने पानी मे तैयार किया) अधिका दीपन 
जोर वायु का अनुरोमन करता है । खोतों को कोमल करता तथा 
पसीना खाता दं । उपव्रास किये, विरेचन करमर, स्नेहपान जीणं होने पर, 
प्यास गने पर अम्निदीपक ओर रघु दोने से मण्डका सेवन करना 
उत्तम ह (मण्ड, खु भौर दीपक गुण वाला है) । लाजपेया (लाज अर्थात्‌ 
खीलां से वनाद पेया ) श्रमनोदक, गले के खदक ष्ोजाने पर हितकारी 
ह । खाजमण्ड, मधिवधक, दाह-मूर्ानाशक है । मन्दान्चि भौर विपमाभि 
चाट पुरां के लिये, वाटक्र, बध, सियो को तथा कोमक, नाजक प्रकृति 
चाच का लाजमण्ट पका करके ठेना चाहिये । जो भूख ओरं प्यास 





£ धनवा, पिप्य, साट, मर्चि के साथ पकाना चादिये | 
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द्ध देद चाले हो, परन्तु थोडा मर वमन विरेचन के पीछे स्क गया ह 
इस अस्था मे पिप्पली, सोठ, अनारदाना ८ खे अनार के रस) से 
बनाया खाजमण्ड अञि को बढाता ओर वायु का अनुलोमन करता है । 

सुधौतः प्रञुतः खिन्न. संतधतश्वोदनो लघुः । 

भृष्टतण्डुलमिच्छन्ति गरण्छेऽ्मामयेष्वपि ।। २५६ ॥ 

अधौतः प्रसुतः खिन्नः शीतश्चाप्योदनो गुरः ! 

मांसशाकवसतिलधृतमल्फलौदनाः ॥ २५७ |] 

बस्याः संतपंणा हया गुरवो बंहयन्ति च | 

तद्न्माषतिलक्तीरमुद्गघ्ंयोगसाधिताः ॥ २५८ ॥ 

कुर्माषा गुरवो रूच्ता वातला भिन्नवचंसः | 

खिन्नभक्ष्यास्तु ये केचित्सीप्यगोधूमयावकाः । २५९ ॥ 

भिषक्‌ तेषां यथाद्रन्यमादिशेद्‌ गुरुलाघवम्‌ । 

अकृतं कृतयूषं च तजु सस्कारिक रसम्‌ । । २६० ॥ 

सूुपमस्लमनस्लं च गुरु विद्याद्यथोत्तरम्‌ । 

भली भ्रकार ते धोये, निचोड रेने पर पानी मे नर्मी पाके, मीटरी २ 

सहज आंच से पकाये चावल ख्घु होते हँ । छृत्रिम विष ओर कफजन्य 
रोगो मे भूने हए चावल का मात्त अच्छा है । न धोये, बिना मांड उतारे, 
पकाये ओर खण्डे होनेपरं चावर गुरु होजाते हे । मांस, शाक वसा, तैर, 
धृत,मज्ना भौर फर इनको मिखाकर तैयार किये चावख बलकारक, सन्तपंक 
इृदयप्रिय, जड ओर पौष्टिक होते हे । इसी भ्रकार उडद, तिर, दूध, मूग, 
के योग से बनाये मात भी इसी प्रकार गुणकारक होते हैँ । कट्माप ( जौ 
कतो पीसकर गरम पानी मे भिगो कर थोडा सा पकाकर अपूप, पृडे वना 
केने पर न्दे स्माथ ' कते है । वे गुर, रक्ष, वायुकारक ओर रेक होते है । 
स्विन्नभक्षया ( भाष देकर तैयार की वस्तुं ) जो उडद, मूंग, गेह, जो 
आदि से पिदधी करके बनाये जाये, वे जिस वस्तु से बनाये जाते हैँ उसी 
चस्तु के अनुसार गुर या रु गुण वारे होते दँ । 
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अकृतयूष, भर तयप, तनुचूप ( थोडे मांस के कारण पतला 2; 
संस्कारिक ( वहत मांस के कारण घन ) मांस रस, अम्लसुप ( खद 
दाङ ) ओर अनम्ढ सूप, ये उत्तरोत्तरं भारी हे । 

सक्तवो वातला रक्ता वहूवर्चऽुलोमिनः । २६१॥ 
तर्पयन्ति नरं सद्यः पीता. सदयोवलाश्च ते 1 

मधुरा लघव शीताः सक्तवः शालिसभवाः ।। २६२ ॥ 
भ्राहिणो रक्तपित्ततरास्दष्णाच्छदिञ्वरापहाः । 

सत्त वायुकारर, रश्च, पुष्कर मकर उत्पन्न करने वाला, वायु के 
अनुखोसक, पीने पर जब्दी दी वृकि करने वारे, एवं शीघ्र बलकारक हैँ ।& 
शटि ( हेमन्त धान्य >) धान्य से बनापरे सत्तू, मधुर, रघु, शीतर होते 
हे । वे संग्राही, रक्तपित्त, चृष्णा, चमन, ओर ज्वर के नाशक हे । 

हन्याद्‌ व्याधीन्‌ यवापूपो यावको वास्य एव च ॥ २६३॥ 
उदावतंग्रतिश्यायकासमेहगलग्रहान्‌ । 

धानासंननास्तु ये म्या. प्रायस्ते लेखनात्मका । २६४ ॥ 
युष्कल्वात्तपणाश्चैव विष्टम्मित्वाच दुजरा. । 

विरूढधाना. शष्कुल्यो मधुक्रोडाः सपिण्डका ॥ २६५ ॥ 
पूपाः पृपलिकाद्या्च रुरः पेटिका परम्‌| 

जो के पृडे, जौ की वडिया, वाव्य (मूने जौ के चावरू) ये उढावर्च, 
्रततिग्याय, कास, प्रमेह गौर गले के रोगो को मिटाती हे । धाना (भूने जो) 
परायः करके ङेखन, कफ आदि के उखाडने वाले है । एवं शुक होने से 
प्यास ख्गाने वटे हे । विष्टम्भी होने से ठेर मे पचते हं । विरूढ 
धाना ( अरित धान्य ), द्ठुरी ( चावस को पौसकर पिर मिखाकर 
तर म पकाने से ), मधुक्रोडा ( पकाकर, घन चनाकर वीच मे श्चहद्‌ 
रने ठे ), सपिण्डका ( मदु क्रोडा, पूरन पोली ), पप ८ पृडे ), पूप- 
ष्टका ( मारमूजा, चापडा ), ये अप्यन्त गुड ओर पौष्टिक होते दे । 


® सुश्रुत ने--““पवनापडहा” वादुनाशक हछिखा है । 
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फलमांसवसाशाकपललन्ौद्रसंस्कृताः \। २६६ ॥ 

भच्या वध्याश्च बल्याश्च गुरवो बरंहरणाव्पकाः। 

वेशवारो गुरः स्िगधो बलोपचयवर्धनः ॥ २६७ ॥ 

गुरवस्तत्तेणा व्रृष्याः कीरेष्ुरसपूपकाः | 

सगुडाः सतिलाग्चैव सन्तीरक्तद्रशकंराः ॥ २६८ ॥ 

वृष्या बस्याश्च भक्ष्यास्तु ते पर गुरवः स्मरताः । 

फर, मांस, वसा, श्चाक, पलट ८ तिरु का चूणं ), मघु, इनके साथ 

बनाये खाद्य पद्राथं वीर्यवर्धक, बरुकारक, गुर ओर पौष्टिक है । वेश- 
चार ( मांसमे से ही निकार कर पत्थर पर पिसकर पिप्पली, मरिच, 
गुड ओर घी के साथ पका ऊने पर वेशवार बनता है ) गुरू, क्िग्ध, बर- 
शक्तिवधक है । द्ध भौर गचरे के रस से तैयार क्ये खाय पदाथ गुर, 
तृिकारक सौरे वीर्यवर्धक हैँ । गुड, तिर, दध ओर शर्करा से बनाये 
पदार्थं वीयचर्धंक, बरकारक, ओर बहत गुरु होते है । 

सस्रेदा सेदसिद्धाशच भक्ष्या विविधलक्षणाः ॥ २६९ ॥ 

गुरवस्तपंणा बरृष्या ह्या गोधूमिका मताः । 

संस्काराछ्छघवः सन्ति भक्ष्या गोधूमपेषटिकाः ॥ २७० ॥ 

धानापपंटपूपादययासतान्चुदुष्वा निदिंशेत्तथा । 

गेहू के अटेकोधघी आदि स्नेहमे मथकर याची आदि स्नेहमे 

पका कर नाना प्रकार के जो खाच पदाथं बनाये जते वे सब गुरु, 
तृधिकारक, पौष्टिक ८ वीयंवधंक > ओरं हृदय को प्रिय होते है । इसी 
प्रकार गेहूं आदि के जो पदार्थं अधिक अन्निसंयोग से तैयार किये जाते 
द, जो कि स्वभाव सगुरु हे,े भी संस्कार द्वारा ख्घु बन जाते 
ह । इसी प्रकार गेहैः की पीठी, धान्य, पपेट, पूप आदि वस्तुषु भारी 
होने पर संस्कार के कारण रघु बन जाती है । इसचल्यि वैय को संस्कार 
का विचार करके गुर्णो का निश्चय करना चाहिये । 
| एथुका गुरवो गरष्टान्भक्येदस्पशस्तु तान्‌ ॥ २७१ ॥ 
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यावा विष्टभ्य जीर्यन्ति सरसा भिन्नवच॑सः। 
सूप्या्विकृता भक्ष्या वात्तला रक्तशी तलाः ॥ २७९ ॥ 
सकटुखेदलवणानर्पशो मक्तयेत्तु तान्‌ । 
शरटुपाकाश्च ये भक्ष्या. स्थूलाश्च कठिनाश्च ये ॥ २७३॥ 
गुरवस्ते व्यतिक्रान्तपाका. पुष्टिवलब्रदाः। 
परथुक ( चिवड़ा >) भारी होता है। भूने इष्‌ चिचडे को थोडा 
साना चाहिये । याव (जौ का वना चिषड़ा ) पेट मे अवरोध करके जीणं 
होते है । सरस (नभूने हुएजौ ) रेचक द । सुप्य अन्न ( मंग, उडद 
आदि से बनी वस्तुं ) वाधुकारक, खक्ष, सीत होते हैँ । इनको कट 
रस, स्नेह (घी या तैल ), नसक कै साथ थोढी मात्रा मे खाना चाहिये । 
जो खाद्य पाथं मीठी आंच पर वनतेदे ओौरजो स्थर ओर कोर 
होते हे, वे गुर, पं देर मे पचते हे तथा पुष्टि ओर बल देते है । 
दरव्यसंयोगसस्कारं द्रव्यसानं प्रथक्तथा ॥ २७६ ॥ 
भक्ष्ाणामाविरेद्‌ वुद्ध्वा यथां गुरुलाघवम्‌ । 
नानाद्रव्यः समायुक्तः पकामङ्धिन्नभजितेः € २७५॥ 
निमदको गुरुहा वृष्यो बलवतां हितः । 
रखाला वदी वृष्या सिग्धा वस्या रुचिप्रदा । २५६ ॥ 
सहन तपण हय वातघ्र सगुडं दधि । 
किसी पदा्थ॑के गुख्यां ख्धु होने का निश्चय उस पदार्थंके 
मूल म्बभाव, संयोग, संस्कार ( पकाने की विधि ), मिलने के परिमाण 
( रादि ), आदि सव वातों का विचार करे करना चाहिये । 
निसम ये वाते शुर पक्ष मे जाती हों वे चस्तु गुरु समन्लना, जिसे 
लधु पक्षम हो वह वस्तु दव्की समन्ननी चाहिये । निमर्द॑क ८ मांस को 
नाना भकार स बनाने की दिधि से), नाना प्रकार के पदार्थो से भिरा हा, 
पकाथा, जाम, छक्र अर भूने हुप्‌ भेद से गुरु, दद्य के लि भिय, 


© प्ता वन्दिषु भर्जितः ॥ इति वा पाटः ॥ 
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चीयंवधंक ओर वलवान्‌ पुरुषों के स्यि हितकारी है । रसाला 
को खूव मथकूर इसमे दाखचींनी, इखायची, तेजपाख, नागकेशर, अज- 
वायन, गुड, अद्रक, सोढ के साथ मिखाकर तैयार की, पुष्टिकारक, 
वृष्य, चीयंव्धंक, स्निग्ध, वलकाश्क, रुचिकारक है । गुडके साथ दहि 
स्तेहक, तृक्षिकारक, हृदय के लिये प्रिय ओर वातनाशक है । 


द्रात्ञाखजूरकोलाना गुरु विष्टम्भि पानकम्‌ ।। २७७ ॥ 

परूषकाणां कतोद्रस्य यचवेष्ुविकरति भ्रति । 

तेषां कटवस्लसंयोगाः पानकानां प्रथकप्रथक्‌ ।। २७८ ॥ 

द्रव्यमानं च विज्ञाय गुणकमांणि निर्दिशेत्‌ । 

कटवम्लस्रादलवणा लघवो रागषाडवाः ॥ २७९ ॥ 

मुखप्रियाश्च हयाश्च दीपना भक्तरोचनाः । 

प्राच्रामलकलेह श्च इहणा बलवधनाः ॥ २८० ॥ 

रोचनास्तपेणश्चोक्ता. स्नेहमाधुयंगीरवात्‌ । 

बुदूध्वा संयोगसंस्कारं द्रव्यमानं च तच्द्ु्तम्‌ ।। २८१ । 

गुणकमांणि लेहानां तेष। तेषां तथा वदेत्‌ । 

द्राक्षा, खजूर, बेर, फाटसा, शहद, गज्ने का रस इनके रस मे गुड 

या इकर डाख्कर बनाया इजा शरवत, गुर, मर-मत्र का रोधक होता 
है | इन रारवर्तो मे कटु या अम्र वस्तुर्भो का योग तथा द्रव्य परिमाण 
जानकर रोग एवं रचि के अनुसार पथक्‌ पथक्‌ रूप मेँ देना चाहिये, 
इनके गुण कमं थग्‌ २ होजाते हे । गुड़ के साथ आम रस को पका तेर, 


„ नागर आदि मिखाकर बनाया रस, वा अनार, दाख, फारुसा, जासुन 


रसादि से चना मधुर पाक ^रारापाडवः कदाता है । वह कटु, अम्र, स्वादु 
नसकीन, रघु, स्वादिष्ट, दय को प्रिथ, दीपक, अभ्चिदीपक ओर खाने 
मे रुचिकर होता है । आम या आवे के रस से बनाये चारन, पुष्टि 
कारक, वरव्धंक, रुचिकारक, कृक्षिकारक होते हे । क्योकि इनमे स्नेह मधु. 
रता भौर भारीपन होता है । दन्यो के संयोग, संस्कार ( पाक-विधि ) 
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सौर तव्यो की मात्रा को चारने योय (लो) भें देखकर विचार करे गुण 
कर्म का निश्चय करना चाहिये । 

रक्तपित्तकफोच्छेदि शुक्तं यातायुलोमनम्‌ ॥ २८२ ॥ 

कन्दुमूलफलादयय च तदरद्धियात्तदायुतम्‌ । 

शिण्डाकी: चासुतं चान्यन्‌ कालाम्लं सेचनं लघु 1 

विद्याद्वगं कृतान्ानासेकादशतमं भिषक्‌ ॥ २८३ ॥ 

शुक्त (लुक्र)-खदध पात्र मे गुड, राहद्‌, कांजी सदित्त मस्तु डारकर 
धानकेदेरमे तीन रात रखने से युक्तया चुक्र तैयार होता है वह रक्त 
पित्तनाशक, कफ को पतरा करने वाखा, वायु का अनुखोमक होता है । 
शुक्त मे कन्द, मूर, फल आदि उषे गे हो तो इसको असुत" कहते 
ह । शिण्डाकी ( सिरे मे कारा जोरा मादि डारने ते ), असुत, कारा- 
म्र (देरत्केरप्नेसे जो अम्ख चन गया दो, अम्र डालने से नर्द) 
चद रोचक भौर रषु ह्येता है। इस ग्यारहवे कृतान्नवगं का वैद्य 
अवघर्य जाने करे । 
इति _रतान्नवगः } 


अथाहास्योगिवरयैः | 

कपायानुरस स्वादु सृष्ष्मयुष्णं व्यवायि च। 
पित्तलं वद्धविरमून्नं न च शेप्माभिवर्धनम्‌ | २८४ ॥ 
वातत्नपूत्तम चल्य घ्च्यं मधाभ्रिवधेनम्‌ | 
तलं सयागसस्कारात्सवरोगापह मतम्‌ ॥ २८५ | 
तैलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमाः 
श्रासनतिवलाः संख्ये दैत्याधिपत्तयः पुरा ।॥ २८६ ॥ 
एरण्डतेलं मधुरं गुर सेष्माभिवर्धनम्‌ । 
वातताचग्गुरमहव्रागजीणच्वरहर परम्‌ ॥ २८७॥ 

€ गाण्टाङौ दति च पाट. । 
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कट्ष्णं साप्पं तैलं रक्तपित्तम्रदूपणम्‌ 

कफड्युक्रानिलदहरं कण्टको ठविनाश्तनम्‌ ॥ २८८ 1 

ण्यालतेलं मधुरं गुरु चछेप्माभिवर्धनम्‌ । 

हितमिच्छन्ति नात्यौष्एयात्क्ंयोने बातपित्तयाः।। २८९ ॥ 

आतस्य मघुरास्ल ठु नपाक ऊक तथा | 

उष्णएवोयं हित वात रक्तपित्तप्रको पणम्‌ ॥ २९० ॥ 

ऊुदुम्भतेलसुपष्णं च विपाके कटुकं गुर । 

विदाहि च विलेपेण खवरोरप्रकापसणम्‌ ॥ २९१ 1 

फलानां यानि चान्यानि तैलान्यादारसंविधौं | 

युख्यन्ते युणएकमभ्यां ताति च्रयादयथाफलम्‌ 1 २९२ ॥ 

सघ॒रो चंदा व्रष्यो वल्यो सन्ना तथा वसा । 

यथास्वं तु ओैत्योष्े वखामनज्जोवि निर्दिशेत्‌ ॥ २९३ ॥ 

निर का तैर कषाय अनुरस, स्वा, खृष्म (लोतो ने ्ुसनेवाल्य) 
उप्ण, च्यवांयी, छिद्रो मं पहुंचने बाला ( शरीर मं फेने वाटा >), पित्त- 
कारक, सख मूत्र जो रोकने वाखा है, परन्तु कण को वढ़ानेवाखा नदीं है । 
दातनागक ोषधिचों मं श्रेष्ट, वलकारक, त्वचा के चयि हितकारी, उद्धिः, 
ओर अचि कों वदने बाल है ! संयोग एव सस्कार करने से सव रोगो को 
नाश्च करने वाद्या है । प्राचीन कार से इस ते क प्रयोग से दैत्याधिपति 
दैत्यराज, उडुपि से रहित, विकारद्यून्य, परिश्रम सहन करने वारे 
न थकने चाटे, खडा ञे वहत वख्वाच्‌ इष्ट ये 1 
(9) एरण्ड चछा तेर मधुर, गुड, कफ को वड़ानेवाला, चातरक्त, गुस्म; 

ख्य सेय, जीण जर उरका नागक्छ है | (२)सरसो काते कटु, उष्ण, 
रक्तपित्त को दूषित करने चण्टा, कफ. ओर वायु को नष्ट करने वाल्य, 
कण्ड्‌ जौरःकोठ ऋ नागकः है । (सरसो क तेर छो खाने से रक्तपित्त दूषित 
योते डे, मख्ने से नदी ) (३) पिया फर चिरौजी का तेर मधुर, युर, कफ 
छो दाने वाला ओर वहत गरम न होने से बात-वित्त के सम्मिटित विकारो 
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मे उत्तम हे । (४) घलक्ती का तेर मधुर अम्छ, विपाक मे कटुः उष्णवीरय, 
वातो में हितकारी, शक्त ओर पित्त को कुपित करने वाल है । (५) घनिये 
का तेट गरम, विपाक्त मे कटु, गुर, विदाही ओर सव रोगो को (दोर्पा 
को ) ऊुपित करने वाला है । जिन फो से अन्य तैर तैयार क्रिये 
जाते है, उन तैलं के गुण उन्दी एषो के अनुसार समन्नने चाहिये । 


[ चिराया तिक्तक, अतिमुक्तक, विमीतक ८ वहेडा ) नारियल, वेर, 
जखरोट, जीवन्ती, पियाल ( विररोजी ) उदार, सूयंवहटी, त्रपुस, पेरा- 
चारू, करि, कूप्माण्ड आदि के उट सधुर, मधुवीर्थ, मधुर विपाक वाले, 
वातपित्त को श्रान्त करने वारे, शीतवीयं, सागंदोपक, मलमूत्रकारक, 
यस्निवर्धक होते दै (खुश्रुत) ] 1 मना ओर वसा, मधुर रस, पुष्टिकारक, 
शुक्रवर्धंक, वटकारक दोती हे } इनकी दीतता ओर उष्णता प्राणियों के 
अनुसार समन्ननी चाहिये । जिस प्राणी का मांस उण्णहे उसकी मनना भी 
उष्ण, जिसका शीत उस प्राणी की मजा भी सीत समक्षनी चाहिये । 

सस्नदं दीपन वृष्यमुष्णं वातकफापदम्‌ ॥ २९४ ॥ 
तरिपाकमधुरं यं रोचनं विश्वभेषजम्‌ ॥ 

श्ेप्मला मधुरा चादर गुर्वी सिगधा च पिप्पली । 
साचप्का कफतरात्ी कटूष्णा बृष्यसंमता ॥ २९५ ॥ 
नाल्यधेसुप्णं मरिचमवृष्यं लघु रोचनम्‌ । 
टेदिवाच्छापणल्वाच दीपनं कफवातजित्‌ ॥ २९६ ॥ 
वातन्ेष्मविवन्धन्रं कटृष्णं दीपनं लघु । 

हिः गलघ्रशामनं विद्यात्पाचनरोचनम्‌ ॥ २९७ 
रायन दीपनं वरप्ये चष्रुष्यमविदाहि च । 

चिदापत्नं समुरं सेम्बवं लवशोत्तमम्‌ ।। २९८ ॥ 
सौ^म्यादीप्एयाद्घुखाच सौगन्ध्याश्च रुचिप्रदम्‌ । 
सौवचलं विवन्धघ्र यमुदूगारशोधि च ॥ २९९ ॥ 
तःएयारोप्एयाद्व्यत्रायिलादीपनं शूलनाशनम्‌। 
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ऊर्वं चाधञ्च वातानामानुलोम्यकरं विडम्‌ । ३०० ॥ 

सतिक्तं कट सन्तारं तीक्ष्णमुल्छेदि चौद्धिदम्‌ । 

न काललवणे गन्धः सौवचैलगुणाश्च ते ॥ ३०१॥ 

सामुद्रकं समधुर, सतिक्तं कटु पांशजम्‌। 

रोचनं लवणं सर्वं पाकि संस्यनिलापहम्‌ ॥ ३०२ ॥ 

हस्पारुप्रहणी दोषणी हानाहगलप्रहान्‌ । 

कासं कफजमशांसि यावको पोहति ॥ ३०३ ॥ 

तोक्ष्णोष्णो लघुरूक्तश्च छेदी पक्ता विदारणः । 

दाहनो दीपनश्डेन्ता सवः क्ञारोऽभ्भिमनिम- ॥ ३०४ ॥ 

कारव्यः कुञ्चिकाऽजाजी यवानी धान्यतुस्बुर्‌ । 

रोचनं दोपनं वातकफदूौग॑न्ध्यनाशनम्‌ ॥ ३०५ ॥ 

्राहारयोगिनां भक्तिनिश्चयो न तु विद्यते । 

समाप्तो द्वादशश्चायं वगं आहास्योगिनाम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

सोठ स्निग्ध, अश्चिदीपक, वीयंवधोक, गरम; चातकफनाश्चक, विपाक 
मै मधुर, हृदय के लिये हितकारी, सुचिप्रिय होती है । हरी पिप्पली कफ- 
कारक, मधुर, गुर ओर रिनश्ध होती है । । सृखी पिप्परी-कफ वातनाशक 
कटु, उष्ण, वीयंवधैक है । कारी मरिच सूखी बहुत गरम नही, वीये को 
न बद्ाने वारी, रघु, रचिकारक, छेदन करने वारी, कफ आदि को उखा- 
डने वारी ) ओर शोषक होने से अश्चिदीपक एवं कफ-वातनाशक हे । 
ओर हरी अवस्था मे स्वादु गुरू, कफवघक होती हे । हींग वायु-कफ 
विबन्धनाश्चक, कटु, उष्ण, अध्चिटीपक, रघु, शूनाश्लक, पाचक ओर रुचि. 
कर है । तेन्धा नमक~रचिकारक, अञ्चिवधंक, वृष्य, आंखों के यिय हित- 
कारी, अविदाही, चरिदोषनाशक, कुछ मधुर ओर सव नक्तो से श्रेष्ट है। 
सौवर्चल नमक ८ सच नमक )-सृक्ष्म, उष्ण, रघु होने से तथा 

सुगन्धि होने से रुचिदायक, विबन्धनाशक, हय, उद्गार ( छकार ) को 
शोधन करने वाला है । बिड ८ काला नमक ) तीक्ष्ण, उष्ण ओर व्यवायो 
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(रीर मे फौलने राटा दोने से ) अधिदीपक, यूलनासक, पव वापयु का 
उयर व्रा नीचे, अधोमागं टना से अनुरखमन करने वाला दै! उद्भिद्‌ 
नमक विच्छ कट्‌, क्षारव्ुक्त, तीक्षण उच्छधेढि अथात्‌ चमन कम॒रत 
करने बाटा ह । काटे वण के युग संचर नमक के समान ई, परन्तु च्छ 
न्न संचर क समान गन्ध नदरी होती । समुर के पानी से तयार स्या 
नमक मधर है । पांडज (सनी) जिसमे धोवी कपडा धातं है; रेसी मिद्टी 
नि तयार क्रिया नमक क्टधजौर तिन्नदोता ह) सव प्रकार के नमक रच 
कारक, अन्न या चण को पकाने वाटे, सरसी आर वातनाशक ह । 
जौ-लार-- हय, पाड, म्रहणी रोग, छीटा, आनाह; गर राग 
कफाजन्य कास ओग अ्रोयको नष्ट करते द । सव प्रकारके क्षार 
(ध्न, सजी, पाट लार मादि) तीण, उप्ण, लघु, रुश्न, छेदि भन् ओर 
रण को पकाने बा, पके हपु चरण को फाठने वाटे, जलाने वाङ, जननः 
वर्दक, कफ आदि का छेठन करने वाले आम के समानगुण वा्े 
( उप्ग > होते दे । कारवी (काला जीरा.) छुंचीका मोटा जीरा, ये रुचिकर 
भद्नि-दीपक , वात, कफ दुर्गन्ध को नाद्र करने वाले है । खानपान म 
॥ टव्यो का व्यवहार होता हं यादना चाहिये इसका निश्चय करनां 
थ ह+कोद एर नियम नदी वन सक्ता क्योकि परवयेक मनुप्य की रुचि 
भिन्न भिन्न द) यद्‌ वारटवां आहारयोगी व्यो का वर्गं भी समाप्त हुवा 1 | 
इत्याहारयो गित्र. । 
गृक्घान्यं शमीधान्यं समानीतं धशस्यते। 
पुराण प्रायश्ता खक्त प्रायणाभिनव रुरु । ३०७ ॥ 
चद्टागच्छनि चिप्र तन्तदुतरं स्तम्‌ । 
अ व त | ३०८८ ॥ 
न्नादि ) य एकर साद पुराने प्रस्त द्र । व व त 
पुराने धान्य सक्ष 
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होते है । जो धान्य बोने पर जल्दी उग आता है ( जैसे ष्म तु के 
सारी चाव ) वह हल्का होता है ओर मूंग आदि दा की वस्तुओ को 
तुषरदित करके छिलका उतारकर थोड़ा भून लिया जवेतोये रघु 
होजाते हैँ । 

सृतं कृशाप्तिमेध्यं च वृद्धं बालं विषेहंतम । 

गोचर शृतं व्याडसुदितं मांसमुत्छजेत्‌ । ३०९ ॥ 

अतोऽन्यथा दितं मासं ब्रहणं बलवर्धनम्‌ । 

प्रीणनः सवेधातूनां ह्यो मासरसः परम्‌ ॥३१० ॥ 

शुष्यतां व्याधिसुक्तानां कृशाना त्ती णएरेतसाम्‌। 

वलवणौर्थिनां चैव रसं विद्ा्यथाऽमृतम्‌ | ३११ ॥ 

सवरोगप्रशमनं यथाखं विहित रसम्‌ । 

विद्यारस्रय वलकर वयोवुद्धीन्द्रियायुषम्‌ ॥ २१२॥ 

ल्यायामनित्या. स्यीनित्या मनित्याश्च ये नराः| 

नित्य मांसरसाहारा नातुरा. स्युनं दुबलाः ॥ ३१३ ॥ 

' व्याज्य मांस--मरा इ, कृश, दुवंल प्राणी का, बहुत चर्वी 
चारा, उदे पश्य का, बार्क का, विष द्वारा मारा, अगोचरश्रत 
अथात्‌ अपने स्वाभाविक स्थान को छोडकर दूसरे प्रदेश मे परे ८ जलीय 
देश के प्राणी को मरस्थरू मे पोषण करनेपर), व्याड जर्थात्‌ व्याघ्र यासि 
आदि हिसक पञ्ुओ से मारे हुए पञ का मांस त्याज्य है | इससे विपरीत 
प्रकार का मांस हितकारा, शरीर का पोषक, बखकारक है । मांस रस, 
पु्टिद्ायक, सब प्राणिर्यो के ल्य हितकारी, हृद्य को प्रिय होता है । 
सूखते हुए, कृश होते इए, रोग से उठे अच्छे हुए, निव॑र, छक्र जिनका 
क्षीण दोगया दै, ब या कान्ति को चाहने वारे पुरूषो के ख्ये मांस-रस 
अष्टत के समान है । मांस रस सब रोगों को # शान्त करने वाखा दै, 
स्वर के ल्य, आुवधंन, उद्धिः ओर इन्द्रियो के लिय हितकारी एवं 


® उन्माद रोग मे मांस का निषेध है-यथा “उन्मादे निवत्तामिषमयो यः 1 
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वरद्धरक द । जो पुर्प नित्य प्रति व्यायाम करते, खी संग करते; 
ररा पीतिह भौर निलय ग्रति मास रस कां सेवन करतें, वेन 
सग होने भौर न निव्ट होते द 


छमित्रातातपहतं ञयुच्कर जी फसनात्ततम्‌। 

शाक नि.स्तदसिद्ध च वज्यं यच्च(परिखतम्‌ ॥२१४ ॥ 

पुराणमामं संघं कृमिन्यालदिमातपे 

दशकरालजं ह्िन्नं यत्छ्याफलमसाधु तत्‌ 1! ३१५ ॥ 

हरिताना यथाशाकं निर्देशः खाधनादते । 

मवाम्बुगोरादीना खे स्वे वग विनि्यः ३१६ ॥} 

स्याज्य दाक-- कृमि, वात, धृप॒ ते मरा ८( सखा ), प्क, पुराना, 

चतु मे उत्पन्न नदी हना, यर जो शाक चिना स्नेहं (घीया तेर ) 
के तेयार कचा राया दो ओर जिसका कि भापिकर पानी न निकार दिया 
गया दो, वह शाक राज्य है} जो फट पुराना, ( वहतत पका ), कचा, 
सडा, कमि सप्‌ या हिंसक पशु से खाया हुजा हो, वफ या धूप से खराव 
हा, भट देदा म उत्पन्न न हुभा, छिन्न (सडा) हो वह फर उत्तम नदी । 
कान्द (टदस्रन) चटनी आदि जो इरे पदाथं चटनी जादि के कास आते 
द्र उनरी त्याज्य जादि विवि इनकरे जपने वर्ग म कह टी है। 

यदाद्रारशुणैः पानं विपरीतं तदिष्यते । 

अन्नानुपानं धातूना टरं यन्न विरोधि च । ३१७ ॥ 

प्रासवानां सयुद्िषटा अशी्िश्चतुरुत्तया । 

जलं पचमपेयं च परीदयाुपिवेद्धितम्‌ ॥ ३१८ ॥ 

न्निग्धोष्णं मारुत शस्तं पित्ते मधुरशीतलम्‌ । 

कफऽनुपान रूत्ताप्ण; क्षय मासरसः परम्‌ ॥ ३१० ॥ 

उपत्रामाध्वमाप्यललीमारुतात्तपकमेभिः । 

दन्तानामनुपानाथ पयः पथ्य यथाऽसनम्‌ । ३२० ॥ 

सुरा कृशानां पुष्टवथमनुपानं प्रशस्यते । 
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कश्या स्थूलदेहानामनुशस्त मधूदकम्‌ ॥ ३२१ ॥ 

अस्पाग्रीनामनिद्राएा तन्द्राशोकमय्खमैः । 

मयमांसोचितानां च मद्मेवानुशस्यते ॥ ३२२ ॥ 
वअथानुपानकमं प्रवक््यासि-अनुपान तपंयति, प्रीणयति, उज- 
यति, पर्यापिममिनिवेतयति, भक्तमवसादयत्ति, ्न्नसंघातं भिनत्ति, 
मादवमापाद्यति, छेदयति, जरयति, सुखपरिणामितामाद्युव्यवायितां 
चाहारस्योपजनयतीति ॥ ३२३ ॥ 

अनुपान-जो पेय पदाथं आहार गुण के विपरीत ( यथा-उप्ण 
आहार के पीछे शीत अनुपान ) तथा जो धातुओंरा विरोधीनदहो 
अपितु सास्म्य करने वाख हो, वह अनुपान धश्यस्त है । यजःपुरषीयः 
अध्याय मे चौरासी प्रकार के आसव कहे है । जर पीना हितकारी है, 
या नदी इसका विचार कर हितकारी जरु पीना चाहिये । वायुदोषरमे 
लिग्ध यर उष्ण, पित्तविकार मे मधुर ओर शीतर, कफम रुक्ष 
"एवं उप्ण तथा क्षय मे मांस रस का अनुपान श्रेष्ठ है । उपवासते, 
मागं चरने से, ऊचे या बहुत बोरने से, खीसंग, वायु, धूप या पंच 
कर्मो के कारण जो थके हुए हों, उनको अनुपान देने के ल्यि दूध असत 
के समान पथ्य, हितकारी है । मोटे शरीर वाले को पतला बनाने के खयि 
पानी मे शहद मिलाकर देना उत्तम है । जिनको मन्दाभि हो, नींदन 
आती हो, तन्द्रा, शोक, भय, छम से थके, मद्य मांस सेवन करने वारो 
के य्यि मय अनुपान ही श्रेष्ठ है । 
अनुपान के क्म ( गुण ) कहते है--अनुपान श्वरीर का 

तर्पण करता है, शरीर को ओर जीवन को पुष्ट करता दै, तेज 
वदता है, खाये हुए भोजन से मिरुकर शरीर में मिरु जाता है, खाये 





& अनु-पश्चात्‌-मोजनाव्‌ इत्यथैः । पानं जलादिपानम्‌ ॥ 
दाह के पीछे मधुर, दूध या खीर के पीछे कांजी ( खटा ) अनुपान 
न देवे, इसच्िये धातुं का विरोधी न हो । 
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को पचात ह मिखे ए अन्न को तोडता, प्रथक्‌ २ करता ह । शरीर 
त्न कोमटना उन्न करता डे, आहार को छिन्न करता, पचाता ओर सुख 
पूर्वक पचा कर शीघ्र शारीर म व्याप्त कर देता ड । 


भवति चात्र। श्रनुणन हित युक्तं तपयत्याञ्यु मानवम्‌ । । 
सुखं पचति चाहारमायुषे च बलाय च ॥ ३२४॥ 
योग्य हितकारी अनुपान मनुप्य कौ शीघ्र तपण कर देता दे । भोजन 
को सुखपृर्वंक पचाता हे ओर आयु एवं वल को वदाता है । 
नो्ध्वाद्धमासुताविष्टा न हिक्ाश्वासकासिन. । 
न गीतभाप्याध्ययनप्रसक्ता नोरसि कताः । ३२५ ॥ 
पिवेयुरुढकं भुक्त्वा, तद्धि करठोरसि स्थितम्‌ । 
स्तदमाहारजं हत्वा भूयो दोपाय कस्पते ॥ ३२६ ५ 
अनुपानैकदेशोऽयसुक्तः प्रायोपयोगिकः । 
द्रव्यतुन दहि निदृष्ं शक्यं कायेन नामभिः ३२७ ॥ 
यथा नानौपध क्रिचिदेशजाना वचो यथा । 
द्रव्य तत्तत्तथा वाच्यमसुक्तमिह यद्धवेत्‌ ।। २२८ ॥ 
किनफो अनुपान नहौ करना चाहिये-कण्ठ, छाती, श्षिर, 
( ऊर््वाग ) मे जव वादु का जोर हो, जिनको हि्वकी, श्वास, कास रोग 
हा, गीत, भापग, भव्ययतणसे जो रे रहते हो, जिनकी छती में चोट 
र्गी हो, उनको पानी अनुपान रूप मे नहीं पीना चाहिये । इस अवस्था 
म पिया पाना कण्ट, सती ( आमाशय ) मे सित आहारजन्य स्नेह को 
वु [पतत कर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता हे । 
पराय" उपय्राग मं आने च।रे जहार, खान पान का कुछ भाग यहां पर 
फहु द्रियार। ग्वा्नपानकसवद्रष्या य्या कानाम से कथन करना सम्भव नहा ह 
गजस प्रकार का जप्तया के नाम प्रल्येक ठेदा मे सिन्न २ होजातेहेः 
उनरु गुण गुर, पर आदि) भी भिन्न होते हे, उसी प्रकार जो उ्रन्य यषां 
पर नही कदे उन द्रव्यो के गुण कर्म उसी भकार समन्ने चादिभै । देश 
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के अनुसार खाद्य पदाथ! मे भी गुरु, ख्घु आदि समक्षने चाहिये । गुण- 
श्वान के विषय मे ओर मी कहते हे- 

चरः शरीराववा. खभावो धातवः क्रिया । 

लिङ्क प्रमाणं संस्कारो मात्रा चात्र परीक्ष्यते ॥ ३२९॥ 

चसेऽनूपजलाकाशधन्नादयो भक्ष्यसंविधिः| 

जलजानूपजाश्चव जलानूपचराश्च ये ॥ ३३० ॥ 

गुरुभक्ष्याश्च ये स्वा. सवे ते गुरवः स्मृताः । 

लघुभक््यास्तु लघवो धन्वजा घन्वचारिणः ॥ ३३१ ॥ 

शरीखवयवाः सक्थिशिरःस्कन्धादयस्तथा | 

सक्थिमांसाद्‌ गुरुः स्कन्धस्ततः क्रोडस्ततः शिरः ॥ ३३२ ॥ 

वृषणौ चमं मेदू च श्रोणी वक्त यज्ृदु गुदम्‌ । 

मांसाद्‌ गुरुतरं विद्या्यथासं मध्यमस्ि च ॥ ३३३ ॥ 

स्वभावाछववो मुद्‌ गास्तथा लावकपिखलाः। 

स्वभावाद्‌ गुरवो माषा वराहमहिषास्तथा | ३३४ ॥ 

धातूनां शोखितादयानां गुर विद्यायथोत्तरम्‌ । 

अलसेभ्यो विशिष्यन्ते प्राणिनो ये बहुक्रियाः॥ ३३५ ॥ 

गौरवं लिङ्गसामान्ये पुंसां खीरणां च लाघवम्‌ । 

सहाप्रमाखा गुरवः खजातौ लघवोऽन्यथा ॥ ३३६ ॥ 

चर ( जिस स्थानं पर विचरता दै ), दारीरावयव ( शरीर का अंग ), 

स्वभाव ( अकृति ), धातु ( रस, रक्तादि धातु ), क्रिया छग, प्रमाण, 
संस्कार, मात्रा ये बातें गुरु रघु विचार करने में देखनी चाहिये । 
चर, गति रूपचर ओर भक्ष्य रूप चर भेदसे दो प्रकार के है । इनमे 
गति रूप चर आनूप अथात्‌ जलबहुरु प्रदेश मे विचरने वारे, आकाश्च 
मै, धन्व देश मे तथा जर ओर आनूप दोनों देशों मेँ विचरने वारे हें । 
भक्ष्य रूप चर गुर, शीतर पदाथं खते हैँ एते दोनों प्रकार के प्राणी गुरु 
होते है । धन्व प्रदेज्ञ मे उत्पन्न या धन्व ( रेतीरू ) देका मेँ विचरने वारे 


तथा छ्घु भोजन करने वा प्राणी ल्घु होते है । 
३० 
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जाघ, शिर, स्कन्ध आदि शरीर के अवयव दै । इनमें जघा से स्कन्ध, 
स्कन्ध सेक्रोड ओर क्रोडसे शिर, कार्मांस गुरुहोतादहं । शिर से 
वृषण आर बृपण से इनका चर्म, फिर किदन, फिर श्रोणी भाग, फिर वक्र 
( रुँ ) बौर किर य इच, उसके पीछे गुदां ओर पीछे मध्यास्थि ( मना 
या जस्थिके उपर कामास >) गुरु होतादहै। 
सभाव वा प्रकृति चे मूंग, वटेर कपिजल रघु होते है ओर उडद सुर, 
स ये गुर होते दै । धातुओं मे रक्त, मांस, ओर मेद्‌ ये क्रमश उत्तरोत्तर 
गुर होते नाते हे । जो प्राणी वहत चेष्टाश्षीर होते दै, वे आसी स्वभावं 
वा प्राणियो से भिन्न अर्थात्‌ धु होते हँ (आलसी प्राणी गुरु होते है) । 
ख्गिकीद््टिसे नर गुरुओरमादापञ्चुरधु होते है, (पञ्ज में यह नियम 
है, परन्त प्क्षियामें नर खु होता है । ) अपनी जाति मे बडे शरीर वले 
गुर ओर छोटे दारीरके प्राणी ल्घु होतेह । 
गुरूणां लाघवं विचयात्संस्कारात्सविपयंयम्‌ | 
व्रीहलाजा यथा च स्युः सक्तूना सिद्धपिर्डिकाः ॥ ३३७ ॥ 
अस्पादान गुरूणां च लघूना चातिसेवने । 
माच्रकारणसुद्ि्ट द्रव्याणा रुरुलाघवे ॥ ६३८ ॥ ई 
गुरुणामसपमादयं लघूनां दृिरिष्यते । 
मात्रां द्रन्याख्यपेच्तन्ते मात्रा चाभिमपेत्तते ॥ ३३९ ॥ 
वलमारोग्यमायुच्च प्राणाश्चाग्नौ प्रतिष्ठिताः! 
श्मन्नपानेन्वनेशचाभिरदीप्यते शाम्यतेऽन्यथाः ।| ३४० ॥ 
गुरुलाघवचिन्तेयं भ्रायणास्पवलान्‌ प्रति । 
मन्द्क्रियाननारोग्यान्‌ सुङ्कमारान्‌ सुखो चितान्‌ ।। ३४१ ॥ 
दीप्ताय. खरादारा. कम॑नित्या महोदराः 1 
य नरा. प्रति तोचिन्त्यं नावश्यं गुरुलाघवम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
संस्कार द्वारा गुर पदाथं रघु जौर रघु पदाथं शुर बन जाते दहै । जेते 
त 





च ~ 





9. ज्वदयति व्व्रत्ति चान्यधा इतिवा पाठ. । 
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नीही (धान्य) स्वभाव से गुर है, परन्त॒ खाजाङे स्पमे रघु चनजाते है 
ओर सतत्‌ स्वभाव से रुघु होने पर भी उनकी आग से पकाई पिण्डिकायें 
गुर हौजाती है । युर पदार्थो को थोडा ओर घु पदार्थों को अधिक सेवन 
करने से वे गुर होजाते हे । इसलिये गुरु ख्घुता के निश्चय करने्मेभी 
मात्रा कारण है 1 गुरु पदार्थ को थोड़ा खेना जौर लघु पदार्था को तृप्ति 
पूवक खाना चादिये जिससे पेट फू न जाय, श्वास चद्ने न रगे । 
दव्य मात्रा अर्थात्‌ परिमाण की अपेक्षा करते ओर मात्रा अश्चि की अपेश्चा 
करती है । बर, आरोभ्यता, आयु ओर भ्राण अञ्चि पर आधित हँ । वे अभि 
के अधीन रह । अन्ने पान ( खान, पाल) रूपी इन्धन से अभि प्रदीप्त 
नोता है, ओर खान पान के न मिर्ने से चह जुद्च जाता है, शान्त दोजाता 
है । जो पुरुप अल्प बल चारे हयँ, मन्द्‌ क्रिया, मन्द्‌ चेष्टा वारे, अनारोग्य, 
रोगी, सुकुमार अर्थात्‌ नाजुक प्रकृति, के जराम का जीवन व्यतीत करने चाठे 
है उनके विषयमे गुरु र्धु का विचार करना चाहिये । जिनकी अश्चि 
परबरू हो, जो कठिन आहार को भी पचा सकते हों, नित्य मेहनत करने 
चारे, बडे पेट वाटे जिनकी अभ्र बदी इदईं॑दहो उनके विषय म गुर घु 
करा विचार करने की आवङ्यकता नहीं है 1 
हिताभिजहुयान्नित्यमन्तरामि समाहितः । 
अन्नपानसमिद्धिनां मात्राकालौ विचारयन्‌ ॥ ३४३ ॥ 
आहित्ताभ्निः सदा पथ्यान्यन्तरास्नौ जुहोति यः। 
दिवसे दिवसे ब्रह्य जपत्यथ ददाति च ॥ ३४४ ॥ 
नर नि.शरेयसे युक्तं सात्म्यज्ञं पानभोजने । 
भजन्ते नामयाः केचिद्धाविनोऽप्यन्तराटते ॥ ३४५ ॥ 
षट॒त्रिशतं सहस्राणि रात्नी णं हितभोजनः। 
जीवत्यनातुचे जन्तुर्जितात्मा संसत्तः सत्ताम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
मनुष्य को चाहिये कि मारा भौर कारु का विचार करफे, हितकारी 
खान पान रूपी समिधां से अन्तराभ्मि मँ नित्यप्रति संयमित चित्त से 
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द्वन करे ! जे गाहितान्नि होकर दवन करने वादे क तुल्य निस्य प्रति दोनों 
समय अन्तरा मे हितकारी अन्न की आहति देकर व्रह्म (८ ओंकार )का 
जप करता है, भौर चथााक्ति दान करता है, जिसको खन-पान सम्बन्धी 
सान्म्य का प्तान होता है, रेषे पुण्यवाय्‌ पुरुप को कारण के विना कमी भी 
सग नरह होते । इसी प्रकार संचित धर्मके प्रभाव से जन्मान्तर मे भीरोग 
नरह होते । हितकर आदार करने बाया व्यत्त ३६००० रात्रि (१०० चष) 
पर्य्यन्त निरोगी, जितेन्टिय, मौर सजनो से पूजित दोकर निवास करता है! 

भवतश्चात्र । प्राणाः प्राखभरतामन्नमन्नं लोकोऽभि धावति । 
वरण. प्रसादः सौष्वर्य जीवितं प्रतिमा सुखम ॥ ३४७ ॥ 
तुः पुष्टिवंलं सथा सर्वमे प्रतिष्ठितय्‌ । 
लौकिकं कमं यदत्त स्वगत यज्च वेदिकम्‌ ।। ३४८ \। 
कमापवग यचोक्तं तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
अच, सव प्राणियो का धराण है, सारा संसार इसी अन्न की 
याचना करता हे (पेटके लिगि भादमी सव कुछ करतादहै) | थन्नर्मे 
ही चर्ण्नरीर की प्रसरता, सुम्बरता, जीवन, प्रतिभा, सुख, वि, ह, 
पोषण, वर, मेया, ये सत्र वाते स्थिरदे) सांसारिक कर्म॑, तथा 
स्वं प्रासन म्‌ यनावि जो चिक मोक्चदायक यन्न, तप आदि कम है, वे 
स॒च्र अन्त म प्राच्तप्ठत द्‌ । 
तत्र स्छकः। मन्नपानगुणा. सा्रूया वगो द्वादशनिध्िताः ॥ ३४९ ॥ 
सगुणान्यतुपानानि रुरुलाघवसंग्रहः । 
श्रन्नपानविधावुक्तं तत्परीक््यं विशेषतः 1] ३५० ॥ 
ट्स लक्षय नमक अध्याय स, अन्न-पामक्रे गुण, वारं वर्गो म क 


वि । अनुपानक युण, गुर्‌ पव खु विषय करा निस्पणकिया रै, इस 
त्रि > तचार कर व्रयाग करना चाहिये | 





भ्त्यादतरप्हन नन्तं चरङश्रनिमस्कने सुत्रस्थान प्रन्नपानविधिनाम 
सप्ता्गनितमे ऽध्यायः 1 =७ ॥ 
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अष्टाविशोऽध्यायः 
1 {>> 
अथातो बिविधाशितपीत्तीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ।। २॥ 

अव यहां से शतिविघ अशित-पीतीय' अध्याय का व्याख्यान करेगे । 
णेसा भगवान्‌ आत्रेय ऋषि ने उपदेश किया है । 

विविधमशितपीतलीढदखादितं जन्तोर्हितमन्तरभिखन्धुक्तितिबलेन 
यथाखेनोष्मणा सम्यग्विपच्यमानं कालवदनवस्ितसवेधातुपाकसनु- 
पहतस्वैधातृष्ममारुतसखोतः केवल शरीरमुपचयवलव॑सुखायुषा 
योजयति, शरीरधातूनूजंयति, । धातवो हि धालादाराः 
अकरतिसलुबतंन्ते ।। ३॥ 

मयुष्य का खाया, पीया, चारा या चाकर दारता से खाया भोजन, 
नाना प्रकार का हितकारी पदाथ, जाठराधि के प्रदीप्त बर के कारण, 
तथा पृध्वी, जर, तेज, वायु ओर काश्च ये पांच महाभूत अपनी २ 
रमी से अपने र ( प्रथ्वी आदि के गुण वारे ) आहार दन्यो को पचाते 
ड । इस प्रकार से पचा जा अन्न नित्य निरन्तर गतिसे फिरता 
इभा, सव धातुओं के निरन्तर पाक होने से जिस शरीरमे क्षीणता 
उत्पन्न होरही है उस श्षरीर को तथा निस दारीरमे सव धातुओं की 
गरमी वनी हुई है, भर वायुवह स्रोत जिस शरीर मे उपस्थित है, 
से सम्पण शरीर की बद्ध करने के साथ २ वल, वणं, सुख ओर आयु 
देता है, तथा शरीर के धाठुओं को तेज प्रदान करता है । धातु ही जिनका 
भोजन है रेते रसादि धातु निस्य प्रति श्वीण होते हए खाये हए भोजन 
रुपी धातु को खाकर स्वस्थ अवस्था मे रहते हं । 

तचराहारम्रसादाख्यो रस. किट च मलाख्यमभिनिवंतेते; किद्धत्‌ 
स्वेदमूत्रपुरीषवातपित्तेष्माणः करणौल्ञिनासिकास्यलोमक्रूपप्रजनन- 
मलाः केशश्मश्रुलोमनखादयश्चावयवाः पुष्यन्ति) पुष्यन्ति त्वाहाररसात्त 
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रघरुविरमांसमेरोखिमन्नघयुक्रो जांसि पच्चेन्द्रियद्रव्याशि धतुप्रसाद्‌- 
म॑ल्कानि शरीरमन्धिवन्धपिच्छादयश्चावयवा ; ते सवे एव धातवां 
मलाख्याः प्रादास्याश्च रसमलाभ्या पुष्यन्तः सख मानमलुवतंन्ते 
यथावयः शरीरम्‌ । एवं रसमलौ खप्रमाणव्रस्ितौ श्राश्रयस्य सम 
धातोर्थातुसाम्यमटुवतंयत निमित्ततस्तु ती णधृद्धानां रसादाख्यानां- 
धातूना वृद्धिक्तयाभ्यामाहारमूलाभ्या रस" सात्म्यसुरपादयत्यारोग्यायः 
कटं च मलानमेवमेव । सखमानातिरिक्ताः पुनरुत्सर्गिणः शीतोष्ण- 
पयेयगुणेन्वापरचयमाणा मलाः शरीरधातुस्रास्यकय : समुपलभ्यन्ते। 
तेषां तु मलग्रमादाख्यानां धातूनां खोतांस्ययनसुखानि; तानि यथानि- 
भागेन यथास धातूनापूरयन्ति । एवमिदं शरीरमश्ितपी तलीढखादित 
प्रभवम्‌, स्रशितपीतलीढखादितग्रभवाश्ास्मिन्‌ शरीरे व्याधयो भवन्ति; 
दिताहितोपयोगविचेपास्तवच्र ञयुमाञ्चुभविश्धेपकसरा भवन्तीति ॥ ४ ॥ 

, दस जहार से तीन वस्त॒पु बनती हे एक प्रसाद रस, २. किट्‌ , असारं 
भागा ३ मट। इनमे रिद भाग से पसीना, मूत्र, मख, वाघ्रु, पित्त 
कफ जर कान, आंख, नाक, मुख, खेम, कूप ओर रिदन के मल उत्पन्न 
छत ह्‌ । तया केन, दाडी, मृद, रोम ( शरीर के वाल ) मौर नख भादि 
अव्र्व् पुष्ट हत्त द्‌ । आरक्तं रसाद्‌ रूपी रसभाग से, रस, रक्त 
माल, मेद, मस्थि, मना, ञुक्र, ओज तथा प्रथ्नी, अप्‌ , तेज, वादु, आकाश 
९ च पंच महाभूत तो न्यो को वनाने वाटे हे ) अत्यन्त शुद्ध ख्प मँ 
स्यत धातु, छारीर को वांधने वाटी सनायु, शिरा आदि, सन्धियां, आत्तव 
भद्ध चनतट। ये सव मर नामरुधातुया प्रसादरूप धादुरस 
यार्‌ मल द्रात पष्टदतं हण जाद्यु के अनुसार अपने परिमाण मे वनते 





& आहार क रसादि धातुम वदटने कैतिपय म एक पक्ष यह दहं ष्क 
रस, रक धातुम व्रदलना ह्‌ धार रक्त, मांस मे, दस प्रकार आगो परिवर्तन- 
एता नात्ता ६ । जस प्रद्र ट्टी जभते इषु सम्पूर्ण दृधदहीसरुप मे 


०२८] ४] सूत्रस्थानम्‌ ७१ 





इस भ्रकार से शरीर के अपने स्वरूप मे ( न अधिक ओर न कम परिमाण 
स ) स्थित होने पर धातु साम्यावस्था मे रहते है । प्रसाद रूप धातुं 
काक्चय यावृद्धि जो निमित्त को लेकर होती है, वह आहार के कारण 
ही होती है, इसख्ियि आहार द्वारा बृद्धि ओर श्वय कां सात्म्य उत्पन्न 


बदलता हे, इसी प्रकार सम्पूणं रस रक्त रूप मेँ बदर जाता है ओर रक्त 

मासमे इसी प्रकार आगे । दूसरे आचायं इस परिवन्तंन को केदार- 
करल्यान्यायः से मानते है । अथात्‌ खेत मे बहती पानी की धारमे से 
प्रत्येक क्यारी अपना २ पानी ले र्ेतीदै। इसी प्रकार यहां परभी 
अन्न से उत्पन्न रस, रस धातु मे जाकर कुछ भाग से रसं बन जाता ह, 
ओर दोष रस भाग रक्त मे जाकर रक्तं के गन्ध, वर्णं से मिरकर रक्त बन 
जाता है ओर शेष रस भाग आगे मांस धातु मँ पुचता है, वहां मांस के 
गन्ध-वर्णं मे मिलकर मांस बन जाता है, ओर इससे अवशिष्ट रस भाग 
मेद्‌ मँ चखा जाता है वहां भी पूं द्धी भोति क्रिया होती है इसी प्रकार 
आगे २ चरता जाता है | तीसरे पक्ष चारे कहते है कि-अन्न रस प्रथक्‌ २ 
धातुमागं मँ जाकर रसादि धातुओं का पोषण करता है, यह नहीं किं इस 
धातु को पोषण करने वारा भाग ही रक्त धातु मे जाता है! रस आदि 
को पोषण करने वाङ स्रोत उत्तरोत्तर सृष्ष्म सुख वारे भौर रम्बे हे । 

इस प्रकार से रस को पोषण करने वाखा भाग रसमागं म गमन करके 
रस का पोषण करता है, एवं रस का पोषण करने के पीछे रक्तपोषक 
मागमे जानेसे स्त का पोषण करता दहै, इस प्रकार रक्त का पोषण 
करने के पीछे मांस को पोषण करने वारा रस भाग दूर एवं सुक्ष्म मागं 
मे गमन करते से मांस का पोषण करता है । इसी प्रकार आगे मेद्‌ आदि 

का पोषण होजाता है! इस पक्षमे दूध आदि ब्रृष्य वस्तुओं से उत्पन्न 

रस प्रभाव से शीघ्र ही छक्र से मिलकर शुक्र का पोषण कर देता दै, 
इसी प्रकार दु्टावस्थामें भी एक दोष के दुष्ट होने से अन्य धातु दुष्ट 
नदी होते, परन्तु परिमाण पश्चमे रस धातु के दुष्टहोने से रक्त आदि 
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होकर जारोग्यता उत्पन्न होती है इसी प्रकार किट ओर मरू भी शरीर 
करे आसेम्य सम्पाठन मे सहायक होते दै । अपने परिमाण से अधिक 
वढे हुए कि ओर मल को वादर निका कर तथा शीत ते उत्पन्न मक 
सं उप्ण, उष्ण से उत्पन्न म मे शीत परिचय्यां से मरू श्ररीर के धातुरभो 
को समानावस्या मे रखते हे । इन मर अर्थात्‌ प्रसाद्‌ नामक धातुओं के 
सोत गमन करे के मागं भौर ये खोतजो २ जिस जिसके उस र 
धातुभा को पूणं करते हे । इस प्रकार से यह सम्पूणं शरीर खाये, पिये, चट, 
चाये आहार रूपी रस से पूणं होत है । ओर रोग भीदस शरीर में 
साये, पिये, चादे आदि भोजन से उन्न होते है । इसमे हित वस्तर्भो का 
उपयोग श्चुभकारी ओर अहित वस्तुरभों का उपयोग अश्युभकारी होत्ता है । 

एवंवादिनं भगवन्तमात्नेयमथिवेश उवाच--दश्यन्ते हि भगवन्‌? 
हितसमाख्यातमप्यादारसुपयु खाना व्याधिमन्तश्ागदाश्च, तथैवादित- 
समाख्यातम्‌ ; एवं दृष्ट कथं हिताहितोपयोगविशेषात्मकं शुभा 
भविशपमुपलभामह्‌ इति ॥ ५ 

तमुवाच भगवानात्रेयः-न हिताहारोपयोगिनामभिवेश ! तन्निमित्त 
ञ्यावया जायन्ते, न च केवल हिताहारोपयोगादेव सर्वं व्याधिमयमति 
कान्तं भवति, सन्ति हि ऋतेऽप्यदिताहासोपयागादन्या रोगप्रकृतयः; 
तयथा-- कालविपयय; भ्रज्ञापराधः, परिणाम, शब्द्‌ 
स्पशरूपरसगन्धाश्चासात्म्या इति; ताश्च रोगप्रकृतयो रसान्‌ सम्यशु- 
पयुखानमपि पुरूपमघयुभेनोपपादयन्ति, तरस्माद्धिताहासेपयो गिनोऽपि 
1; 





पातु मा दृण "न्ते ह । इसके अतिरिक्तं परिमाण पश्चमे तीन चार 
उपवास भ णर ॐ ख्य दन चादिमरे भौर एक मास के दृष्यसेवन 
सेतो ; ¶ रीर ञयुकरमय दीहोना चाहिे। भौर “केदारकुल्या न्यायः 


चाट, ~" तीसरे पक्ष फे समान ही है । दस्मे भी च्प्य वस्तुं प्रभाव 
से श्नी्र युक्त को उत्पन्न कर देहत ह | 
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दोषवान्‌ भवत्यपचारः, न हि सवाण्यपथ्यानि तुल्यदोषाणि, न च 
सवे दोषास्तुट्यबलाः, न च सवांणि शरीराणि व्याधिक्तमितवे सम- 
योनि भवन्ति, तदेव ह्यपथ्य देशकालसयोगवीयभ्रमाणातियोगाद्भूय 
स्तरमपथ्यं संपद्यते, स एव दोषः सखष्टयोनिर्विसद्धोपक्रमो गम्भीरा- 
चुगतश्चिरसितः प्राणायतनसमुत्थो मर्मोपघाती वा भूयान्‌ कष्टतम 
ज्तिप्रकारितमश्च सपद्यते, शरीराणि चातिस्थूलान्यतिकृशान्यनिविष्ठ- 
मांसशो खितासथीनि दुबलान्यसात्म्याहारोपचितान्यस्पाहाराख्यस्प- 
सत्त्वानि वा भवन्त्यव्याधिसहानि, विपरीतानि पुनन्याधिसहानि, 
एभ्यग्चैवापथ्याहारदोषशरीरविशेषेभ्यो व्याधयो मृदवो दारुणाः सिप्र 
समुत्थाश्िरकारिश्वश्च भवन्ति । सरत एव च वातपित्तशछ्ेष्माणः 
स्थानविशेषे प्रङक्कुपिता व्याधिषिशेषानमिनिवेतेयन्त्यभिवेश ! । ६। 

इस प्रकार से कहते हुए आत्रेय चषि को अभ्चिवेश्च बोरे-हे भगवन्‌ ! 
संसारमे देखने मे आता है, कि जो मनुष्य हितकारी आदार का उपभोग 
करते, वे रोगी दिखाई देते है ओर अदहितकारी भोजन करने बारे भी 
नीरोग दीखते हैँ 1 

अभिवेश को भगवान्‌ आत्रेय ने कहा-हे अभ्रिवेश ! जो मनुष्य हितकारी 
अन्न खाते हँ उनको इनके कारण से उत्पन्न होने वारे रोग नही होते । 
ओर न केवर हित आदार का उपसेवन दी सब रोगों से वचा सकता है | 
अष्ित आहार को छोड़कर ऊुछ दूसरी भी रोग की प्रकृति दैँ। 
-यथा कार विपर्यय (्त्तुओ का परिवर्तन), प्रज्ञापराध ओर परिणाम, शब्द्‌ 
स्पशं, रूप, रस, गन्ध का असास्म्य ( अतियोग, मिथ्यायोग, या जयोग ) 
्टोना । ये रोग के कारण आहार रसों का सम्यक्‌ प्रकार से 
उपयोग करने पर भी पुरुष मे अशुभ रक्षण उत्पन्न कर देते हँ । इस- 
ख्य हितकारी आहार कौ सेवन करने वाङ मी रोगी दिखा देते ह । 
इसी प्रकार जो व्यक्ति अहित आहार क्ल उपसेवन करते दै, उनमें 
रभो के येक।रण जब्दी दोषथुक्त नही होते \ क्योकि सम्पूणं जपथ्य समान 
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नयना नीह जोर सव नेष समान वर वटे भी नही है मौर 
सारे रीर रोग को सहन करने मे समयं नदी होते ! इसिये अपथ्य 
देद्य ( चावल पित्तकारक ई, यदी जानू ठा के योग से अधिक अपथ्य 
कार ह्ोजाता दै, कार ( श्रव्कार मँ अप्य वलवान्‌ ओर हेमन्तमे 
निर्व), संयोग ( दह रा के साय छप्थ्य वलवान्‌ जर सट के साथ 
निवल ), वीं ( सस्कार या उप्ण करने से अपव्यतम जीर श्चीत से 
अप्य ), प्रमाण अर्थात्‌ मात्रा क अतियोग से जपय्यतम ओर हीन वल सं 
निर्व वन जाते दं । इसी धकार वहुत से कारणोके मिलने से, 
तरिर्द्ध चिभिन्सा दोनेसे गम्भीर आशयो मे, शरीर के बहुत अन्दर 
रचे कर जाने से तथाच्नरीरमे चिरकाल से जडपकड्‌ जाने पर, 
ग्व जादि दरस प्राणाश्रयोंम स्थित होने से, मर्मस्थानां को षीदत 
करने से, बहुत दुखं ठरेने के कारण असाध्य होने से, शीघ्र विकार उत्पन्न 
करने से अपथ्य वलवान्‌. वन जाता है । इसी प्रकार वहतं मोटा, वहत 
श, जिने मांस, रन्त, अस्थि, ठीटे, निवड होगये दो जो विपम शरीर वाले 
ह, जा असल्म्य माहार को सेवन करने बारे, थोडा खाने वारे, अल्प सत्व 
वागे रर रागो को सदन नर्हा करं सृते । इनके विपरीत गुणो वारे 
दररीर व्याधि का सटन कर सकने ह । दसद्िये अपथ्य जहार, दोप गरीर 
फी वित्ेपतामे रोग मृदु, रारण, जीर होने वाटे, अथवा देरमे हने 
चा हाते ई । इसलिये हे अच्िवरे् ! वात्त, पिन, कफ विनेप स्थानों मे 
कुपित होकर भिन्न भिन्न यकार के रोगो का उत्पन्न करतें ह । 
तव्रिं ख्ानपु प्र्ुपिताना गोपाणां यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ 
म्थानय य -य्रावय. मभवन्तितास्तान यथावदवुव्याख्यास्यामः!७)) 
द्रश्द्धा चारुचिन्ास्य वैरखमरसत्तता । 
दासा नौं तनद्रा साह मद ज्वरस्तमः ॥ ८ ॥ 
पागडुतं स्रोतसा रावः दव्य सादः करशाद्धता । 





१. च्यरटमासच्रय्ञयुततान गम्मीरं व्वन्तराश्रयम्‌ । ॥ 








------ --------- 
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नाशोऽपेरयथाकालं वलय" पलितानि च 1 ९॥ 
रसभ्रदोषजा रोगा, बदयन्ते रक्तदोषजाः| 

कुष्ठी सपेपिडका रक्तपिन्तमसृण्द्रः ॥ १० ॥ 
गुदमेदास्यपाकश्च युगहा गुस्मोऽथ विद्रधी । 
नीलिका कामलां व्यज्खु विष्रुवस्ििलकालकाः ॥ ११ ॥ 
दद्र्मदलं श्ित्रं पामा कोटाखरमर्डलम्‌ । 
रक्त्रदांषाज्नायन्ते, णु मांसग्रदोषजान्‌ ॥ १२॥ 
अधिमांसाबुंदं कीलगलशादटकञ्ुरिडिकाः । 
पूतिमांसालजीगण्डगरुडमालोपजिद्िका. ॥ १३ ॥ 
विद्यान्मांसाश्रयान्‌ ,मेदः सश्रयांस्तु प्रचक्ष्महे । 
निन्दितानि प्रमेहाणां पूवरूपाणि यानि च ॥ १४ ॥ 
अध्यसिदन्तदन्ताखिभेदसूलं विवणेता । 
केशलोसनखश्मश्रूदोषाश्चायिप्रको पजाः ॥ १५ ॥ 
सुक्‌ पवेणां भ्रमो मूच्छौ दशनं तमसो मताः । 
अरुषां स्थूलमूलानां पवजानां च दशनम्‌ ॥ १६॥ 
मज्ञप्रदोषच्छुक्रस्य दोंषाल्छुज्यमहषणम्‌ । 

रोगिणं छ्ीवमस्पायुं विरूपं वा प्रजायते । १७ ॥ 

न वा संजायते गर्भः पतति प्रखरवस्यपि । 

शुक्रं हि दुष्टं सापत्य सदारं बाधते नरम ॥ १८ ॥ 


इनमे रस आदि स्थानों मेँ कुपित वात आदि दोष, जिस जिस स्थानः 
पर जो २ रोग उस्पन्न करते है उन उन रोगोंको कहते है। अश्रद्धा 
(मुख म प्रविष्ट अन्न को अन्द्र न निगलना), अरुचि ( भोजन में अरुचि, 
अनिच्छा ), भारीपन, तन्द्रा, शरीरं में पीडा, ज्वर, तस, अन्धकार, 
` पाण्डु वर्ण स्रोतो का अवराध, नपुसंकत्ता, साद ( अगो का चमदे 
से मदा सा होना) शरीर की निवंखता, अभ्षि ( जाठरा ) का नाश्ञ, 


विना समय के छुरियां ओर बाख का श्वेत होना ये रसजन्य रोग दं ॥ 
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र अन्य येग कहते ह-ङ्ट, वीसपं, पिदकाय, रक्त पत्तः रक्तश्रद्र्, 
युदया, श्चिदन का पकना, छी, गुल्म, वद्र ष्च नाटक; च्म (द) 
कामला, पिष्डव, तिय के आक्रार के मस्से, दाद, च्मदख त्त्र, पामा 
कोर, रक्तमण्डल ( खाट २ चकते ) य रत्तजन्य रोग ह। 

मासननन्य गग कटे ह-भधि्मंस, अदु, ववासीर, गख्चादक 
(ग्ेमे शोध होने वड़ा दुमा मास >) गचश्युण्डिका, पूतिमांस, अरजी, 
घ्ापमे कोने। के भाग की वृद्धि, गण्ड, गण्डमाखा, उपजिदिका, ये मांस 
जन्य रोगद। 

मेदजन्य गेग~जो रोग ॒मांसजन्य दै, वे तया प्रमेह के निन्दित 
पूर्वस्य ( वाटो की जटिला, मादि जधवा अति स्थूरु पुरुप के आयु 
दा यादि जय रूप ) ये मेदजन्य रोग हे । 

अन्यि के नीचे दुसरी अस्थि जाना, अधिदन्त, दन्तमेद्‌ ( ठत कट 
कटाना ), दति दुगना, अम्थियो म चूत, केश, रोम, नख ओर दादी सू 
के र्ग का परिच्त्तन दोना ये अस्थिजन्य रोग हे । जोदो मे ठं, चक्र, भाना 
मूरा, जावो के सामने अंघेरा जाना, चण, दिर मे छोटी २ फुन्सियां 
छेदे २ नोटा ने गारे पड जाना ये मलजाजन्य शेग द | 

यु ॐ द्रोप से नयुसकता ( ध्वज उचत म होना), अहप॑ण ( ध्वज 
केन्यदेषटने पर भी मेघन मे अर्न्ति ), रोगी, नपुंसक हो था थोदी भु 
वान्या {स्प सन्तान उन्न हो, जथा गर्म नही रहता, र्मे पर 
पर जानाद थरार्तीन मासमे पू्ही वह जाता 1 दृष्ट शुक्र वच्चे 
आन्त्र दनाक्रा तकरीफ दत्ता हे। 

इन्द्रिग्षि समाश्रित्य प्रक्ष्यन्ति यदा मलाः| 
उव नापतापाभ्या याजयन्तीन्द्रियासि ते ॥ १९॥ 
सप्रे शिगाक्रग्डग्यादुा छ्िश्यन्ति मानवम्‌ । 
रतम्भसक्ाचसखद्ीभित्रन्थिम्फुरयसुप्निमिः ॥ २० ॥ 
समलानाश्चित्य कपिना भेदशोपप्रदपणम्‌ । 
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दोषा मलानां कनन्ति सङ्कोरसगावतीव च ॥ २९१ ॥ 
विविधादशिताप्पीतादहिताह्ीटखादितात ! 
भवन्त्येते मनुष्याणां विकारा य उदाहृताः ॥ २२॥ 
तेषामिच्छन्नसुप्पत्ति सेवेत मतिमान्‌ सदा । 

' हितान्येवाशितादीनि न स्युस्तजास्तथाऽऽमयाः ॥ २२३ ॥ 


निस समय अपभ्य जहार के कारण मरू कुपित टोकर इन्द्रियो का 
आश्रय रेरेते हैँ, उस समय ये सरू इन्द्रियो का नाशया इन्द्रियो 
पीडित करने ख्गते हैँ । ये मरु वायु, हिरा, कण्डरा्भो मै पित होकर 
सनुभ्य को बहुत कष्ट पहंचाते है ! इससे स्तम्भ, जडता, संकोच, सिकुडना 
खटी, हाथ पांव का सुद्‌ जाना, मन्थि ( खायु आदि मे गांर ), स्फुरण, 
घसन, ओर संज्ञान उत्पन्न होता है । जिस समय वात आदि दोष 
मों का आश्रय लेकर कुपित होते है, उस समय मरू का भेद्‌ (अतीसार) 
तथा मखो को सुखाना अथवा मखो ॐ रंग को विकृत करना या र्खे का 
अवरोध अथवा अतिप्रृत्ति उच्पन्न कर देते । जो रोग यहां पर लिखि 
ह, वे नाना प्रकार के खान, पान, चारन, खाद्य रूप आहार वारा मच्यो 
मै उत्पन्न होते है !ये रोग उस्पन्न नदो, इस इच्छासे मनुप्य सदा 
हितकारक आहर का सेवन करे, जिससे कि आदहारजन्य रोग न होवें |, 


रसजानां विकाराणां सने लडघनमौषधम्‌ । 
विधिशोणितकेऽष्याये रक्तजानां भिषग्जितम्‌ ॥ २४ ॥ 
मांसजानां तु सञ्ुद्धिः शखक्ञारािकमे च । 
अष्टौनिन्दितकेऽध्याये मेदोजानां चिकिल्सितम्‌॥ २५ ॥ 
अस्थ्याश्रयाणं व्याधीनां पच्छकमोणि भेषजम्‌ । 
बस्तयः च्तीरसर्पीषि तिक्तकोपहितानि च ॥ २६ ॥ 
' मल्युक्रसमुत्थानामीषधं खादुतिक्तकम्‌ । 
अन्नं व्यवायव्यायामौ ञुद्धिः काले च मात्रया ॥ २७ ॥ 
शान्तिरिन्द्रियजानां तु जिमर्मीये प्रव््यते । 


। 
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ल्ाय्वादिजानां प्रशमो वध्यते वातरोगिके । २८ ॥ 

न वेगान्धारणेऽध्याये चिकित्सासं्रह छतः । 

मलजानां विकाराणा सिद्धिश्धोक्ता कचित्कचित्‌ | २९॥ 
व्यायामादृष्मणस्तेहएयाद्धितस्यानवचारणात्‌ 

कोछाच्छाखां मला यान्ति दर तान्मारतस्य च ॥ ३० ॥ 
तत्रसाश्च विलम्बन्ते कदाचिन्न समीरिताः] 

नादेशकाले कुप्यन्ति भूयो हेतुप्रतीक्िणः ॥ ३१ ॥ 
वरदधूयाभिप्यन्द्नात्‌ पाकात्घोतोमुखविशो धनात्‌ । 

शाखां मुक्त्वा मलाः कोटं यान्ति वायोश्च नि्रहात्‌ ॥ ३२॥ 


रसजन्य सव विकारो की चिकित्सा रधन अर्थात्‌ उपवास ह । र्तजन्य 
रोगोकी चिकिसा विधिशोणित अध्याय मे करेगे । मांसलन्य रोगो 
की चिकिसा शख, क्षार ओर श्नि कर्म से होती ह! मेदजन्य सेम की 
चिकिन्सा अष्टौनिन्दित' अध्याय मे कह दी है। अस्थियो मे आधित 
रोगो की चिकिन्सा पंचक्म, एवं तिक्तं वस्तुओं से तथा दूध एव धृतसे 
सिद्ध वभ्तियां ( धिनेप ) चिकित्सा हे । मना ओर शुक्र से उत्पन्न 
रोगा की चिकिन्सा स्वादु, तिक्तं अन्न, व्यवाय, (सखी-संग) व्यायाम ओर 
समय पर मात्रानुसार वमन आदि से द्धि है । इन्द्रियजन्य रोमो की 
चिकिसा श्रिमरमीय' ध्याय मे कटेगे । सयु आदिसे उत्पन्न रोगों की 
चिर्स्सा वातरोगाधिकार मे कटेगे ! मखजन्य रोगों की चिकित्सा शन 
वेगान्यारणीय' अध्यायमे कह दी जर कही २ ( अतिसार, महणी जदि 
"म )जगेभी कगे । निस्न कारणो से ढोप शाखार्ओं में पर्ुच जते हैँ 
यया (१) २ -7स ठे उतपन्नक्षोनसे कोष्ट को छोडकर मल शाखा मे 
जाजाने द । (२) जन्चिके तीक्ष्ण होने से पिच हुए दोपशचंखामे आ 
जार ह । (३) ्वितकारी वस्तु के अति सेवन से वहत चडे हुए दोप पानी 
केषूरकी भाति अपने स्मान पर भरकर दूसरे स्यान प्र पटुच जाते हे । - 
(२) वायु के गतिनीरु टन से वायु द्वारा दृसरे स्थान पर पटुच 


अ० २८ | ३७ | सूत्रस्थानम्‌ ४७९ 





जाते हैँ । वहां शाखा आदि म पहुंचकर रोग उत्पन्न करने मँ विलम्ब 
करते हँ । क्योकि निनंल दोध किसी प्रवर दोष की प्रेरणा के विना कुपित 
नहीं दोसकते । इसयिये आदेश अर्थात्‌ उचितस्थान पर ओर उचित कार 
मेही कुपित होते हैँ । वे नि्व॑रु दोष ओर कारण की प्रतीक्षा करते रहते 
डँ । बर्वान्‌ दोष दूसरे प्रेरक कारण की बाट नहीं देखते । शाखा्ओं से 
दोष कोष्ठ मेँ किस प्रकार जाते है थह करते है । दोषों के बदन से, बिल- 
यन से सरू, होने से दोष नीचे की भौर जाते हे, दोष के पक्ने रे, स्रोतो 
फ़ सुख खुर जाने से, अवरोध हने से, तथा फेकने वारी वायु के निग्रह 
अथात्‌ वश मेँ करने से वे स्थित दोप कोष्ट मे आजाते हे । 


अजातानामनुत्पत्तौ जातानां विनिघ्रत्तये । 
रोगाणां यो विधिदृष्ट. सुखाथीं तं समाचरत । ३३ ॥ 
सुखाथाोः सगंभूतानां मताः सवाः प्रवृत्तय 
जानाज्ञानविशेषान्त मागांमागेप्रबृत्तयः ॥ ३४॥ 
हितमेवायुरुष्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्ञकाः। 
रजोमोहावृतात्मानः ्रियमेव तु लोकरिकाः ॥ ३५ ॥ 
श्रुतं बुद्धिः स्म्रतिदांढ-चं धृतिर्दितनिषेबणम्‌ । 
वाग्विुद्धिः शमो धयंसाश्चरयन्ति परीक्षकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
लौकिकं नाश्रयन्त्येते गुणा मोहतमश्रितम्‌ । 
तन्मूला बहुलाश्चच सोगाः शासरमानसा ॥ २५ ॥ 
संक्षेप से सुख की इच्छा रखने वारे पुरुष को चादिये किं रोगों को 
उत्पन्न न होने देने कीजो विधि कही है, तथा उत्पन्न इए रोगों को हटाने 
कीजो विधि कही है, उसका आचरण, सेवन करं । क्योकि सब प्राणियो 
की सब प्रवत्तिया सुख भाक्त करने की इच्छासे ही होती है । क्ञान ओर 
, अक्ञान केमेद से ही मनुष्य माग या अमागं का अनुसरण करने रुगता 
ददै । परीक्षक विद्धान्‌ परीश्चा करके हितकारी वस्तुओं का सेवन करते ह, 
रजो गुण ओर मोह मै फंसे साधारण ` जन प्रिय पदाथं ही चाहते हे | 
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श्रत, द्धि, स्ति दटता दितकारी वस्तुमो का सेवन, वाणी की शुद्धिः दामः 
लर पर्य, मे गुण विवेकी पुर्पने क्चते ह । परन्तु मोद ओर तम से युक्त 
्टोने के कारणलोकिक, अविवेकी पुरुप मे ये गुण नदी होते । इसल्यि 
इनको शारीरिक ओौरमानसिक वहत प्रकार के रोग होते ह । 

्रन्नापराधायहितानर्थान्‌ पच्च निषेवते । 

मंवारयति वेगांश्च सेवते साहसानि च ॥ ३८ ॥ 

तदाद्वद्ुखसंल्ेयु भावष्वल्नोऽनुरञ्यते । 

रज्यते न तु विज्ञाता विन्नाने ह्यमलीकृते ॥ ।॥.३९ ॥ 

न रागान्नाप्यविल्नानादाहारसुपयोजयेत्‌ । 

परीच्य हितमश्नीयादृहो द्यादारसंभव. ॥ ४० ॥ 

प्रादारस्य विधावष्टो विरोपा देतुसज्ञकाः । 

यभायुभखमुरत्तौ तान्‌ परीदयोपयोजयेत ॥ ४१॥ 

परिहायास्यपथ्यानि सद्धा परिहरन्नरः । 

भवत्यनृणतां प्राप्न साधूनामिह परिडितः ॥ ४२॥ 

यत्त रागसमु्थानमशक्यमिह केनचित्‌ । 

परिहत, न तद्प्राप्य शाचित्तव्यं मनीपिणा । ४३ ॥ 

जानी मनुप्म बुद्धि के ठोप ते पञचेन्द्रियो के अहित शब्द्‌, स्वर्शादि 

विप्रयो का सेवन करता, मल मूत्राटि केवेगा को रोक्ता, साहस के कामों को 
करतां प्ररस्य म सुवदायक जीर परेणाम म दःखदायक कर्मको करता 
£ टएनषध्य दषं खद्तरा ह । परन्त नाना पुरुप न्न दारा 
उष्टि के न्यच्छ षान से इन कामो मे नदी फंसता, अतत" सुखी रहता है । 
राग अर्था धानक्ति से ( जानते ह्‌ भी भोजन अहितकर है, फिर 
नी ल्य 5) या अक्नानसे भोजन को नही खाना चाहिये 
प्ण करकं ्ानपूक तक्रारी जनको ष्टी खाना चाहिये । क्योकि 
शरीर नाष्ार मे उद्पन्न दोता है । भोजन की दछयुम-अञ्युभ परीक्षा 
छै प्य भट भकारे की परीक्षा है। भोजन दी इन आड विक 
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षतार्जो से परीक्षा करके भोजन करना चाददिये । जिन अपथ्यो से मनुष्य 
जच सकता हो उनसे बचने का संदा यल्ल करना चाहिये । इस भरकार 
करने से पुरुष अपराधरहित होता है ओर साधु पुरूषो मे उद्धिमान्‌ गिना 
जाता है । क्योकि प्रारन्ध से उत्पन्न व्याधिको साधु पुरूष बुरा नरा 
मानते । जो येग प्रारब्ध के बख्वान्‌ होने से उत्पन्न होता है वह याद्‌ 
चिकित्सा कायं के ल्थि असाध्यमी हो तो भी इद्धिमान्‌ मयुप्य को शोक, 
विन्तो नद्धं करनी चादिये । 


तत्र शछरोकाः । आहारसंभवं वस्तु रोगाश्चाहारसंभवाः । 

हितादितविराषाश्च विशोषः सुखदुःखयोः ॥ ४४ ॥ 

सहस्वे चासहत्वे च दुःखानां देहसस्वयोः। 

विशेषो रोगसडघश्च धातुजा ये प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ४५॥ 

तेषां चैव प्रशमन कोष्ठाच्छाखा उपेत्य च | 

दोषा यथा प्रकुप्यन्ति शाखाभ्यः कोएमेव च ॥ ४६ ॥ 

प्राज्ञाज्ञयोर्विशेषश्ध खस्थातुरहितं च यत्‌ । 

विविधारित्तपीत्तीये तत्सवं संप्रकाशितम्‌ । ४७॥ 

यह शरीर आहार से उत्पन्न होत्ता है, रोग भी आहार से उत्पन्न होते 

हं । हित ओर अहित की विशेषता ही सुख दुम्ब कारण है | दुभ्ों के 
सहन करने या न सहन कर सकने मे देह, सस्व आदि विदोषताये धातु- 
जन्य प्रथक्‌ २ रोग, इनकी चिकित्सा, दोष जिस प्रकारं से कोष्ट से श्ाखा 
मे जाकर कुपित होते है ओर शाखार्भो से निस प्रकार कोष्ठ मे आते 
हे, विद्धान्‌ ओर मविदाच्‌ की भिन्नता, स्वस्थ ओर रोगी के छ्य जो कछ 
हितकारी है, वह संब 'विविधारितपीतीयः अध्याय मे कह ददेया । 

इत्यश्चिवेशक्रते तन्त्रे चरकप्रतिसस्छृते सत्रस्थानेऽन्नपानचवुष्के 

विविधाशितषीत्तीयो नाम श्रष्टार्विंशोऽध्यायः समाप्तः ।॥ २८ ॥ 

समाप्तमिद सप्तममन्नपान चतुष्कम्‌ 1 
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एकोनचिशोऽध्यायः। 
>= । 
थातो दन्तप्राणायतनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।। १ ॥ 
ति ह स्माह भगवानात्रेय ॥२॥ ` 
अव आगे श्राणायतनीय' अध्याय की व्याख्या करगे एेसा भगवान्‌ 
सचेय ने उपदेश किया ह| 
दरौवायतनान्याह प्राणा येषु प्रतिष्ठिता. । 
शद्ध मम॑त्रयं करटो रक्तं ञुक्रोजसी गुदम्‌ ॥ ३ ॥ 
तानीन्छ्रियासि विन्नान चेतनादेतुमामयम्‌ । 
जानीते य. स वै विद्धान्‌ प्राणासिसखर उच्यते इति ॥ ४ ॥ 
प्राण जिन स्यानों पर आधित हवे ठस स्थान हैँ । यथा (१-२) 
पंस-प्रदेश ( कनपरी टेम्युट रिजिन ) दो, (२-५) तीन मर्म हृदय, वस्ति 
जर विर, (2) कण्ठ, (७) रक्त, (८) युक्र, ए अ {्टा718] ऽल्ला€०ा 
० (८51८8 अण्डा का चहि चाव ), (९) ओज ( अण्डो का अन्तः 
च्ाव ) भौर (१०) गुदा ये ठस प्राणो के स्थान ह] 
घ्न ठस स्थानों को, इन्छियों ( आध्यास्मिक ), चेतनाहेतु 
८ जत्मा) ओर रोगों के कारण, लक्षण भौर आोपधि-चिकित्सा को 
जो विदान जानता ई, वही श्राणाभिसर' कहखाता हे । 
दिविधाम्तु सलु भिवजो भवन्त्यभ्रिवरेश ! प्राणानासेकेऽभिसरा 
हन्ताग रागाणां, सोगाणामकेऽभिसरा हन्तार प्राणानामिति ॥ ५॥ 
एवादिनं भगवन्तमाव्रेयमभिवेश उवाच--भगवन्‌ ! ते कथम- 
स्माभिवदितव्या भवेयुरिति । ६ ॥ 
भगवाुवाच-य इसे कलीनाः पयंवदातचश्रताः परिदृटकमाणो 
द्ताः ञ्युचयो जितदस्ता जितात्मानः सर्वोपकरणवन्तः स्वे. 
न्द्रियोपपन्ना. प्रकृतित्ताः प्रत्तिपत्ति्नासे प्राणानामभिसरा इन्तायो 
रोगाणाम्‌; तथाविधा हि केवल शरीरज्ञाने शरी राभिनिर्वततिन्नान 
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परकृतिषिकारज्ञाने च निःसंशयाः, सुखसाध्यकृच्छसाध्ययाप्यप्रस्या- 
ख्ययाना च रोगाणां समुर्थानपूवेरूपलिङ्खवेदनोपशयविशेषविज्ञाने 
ञ्यपगतसन्देहाः, चरिविधस्यायुवदसूच्रस्य ससंग्रहव्याकरणस्य सननिवि- 
घौषधग्रामस्य प्रवक्तार. पथ्वननिशतश्च मूलफलानां चुरण च 
स्रहानां पञ्चानां च लवणानामष्टानां च मूत्राणामष्टानां च त्तीराणां 
त्तीरत्वश्वृत्ताणं च षरणां शिरोविरोचनादेश्च पश्चकमाश्रयस्योषध- 
गणस्याष्ाविंशतेश्च यवागूनां द्वात्रिशच्च चूणप्रदेहानां षण्णां च विर- 
चनशतानां पथ्चानां च कषायशतानां, स्श्यवृत्तावपि च भोजनपान- 
नियमस्थानचक्रमणशय्यासनमाव्राद्रव्याखनधूमनावनाभ्यखनपरि- 
माजनवेगविधारणाविधारणव्यायामसास्म्येन्द्रियपरीन्ञोपक्रमसद्रत्त- 
कुशलाः; चतुष्पादोपगृहीते च भेषजे षोडशकले सविनिश्चये सच्निप- 
येषणे सवातकलाकलज्ञाने व्यपगतसन्दे हा., चतुर्विधस्य च स्नेहस्य 
चचतुर्विशत्युपनयस्योवकल्पनीयस्य चतुःषष्टिपयन्तस्य व्यवस्थापयितारो 
चहूविधानायुक्तानां च स्ेद्य्वे्यवस्यविरेच्योषधोपचाराणा च 
कुशलाः शिरोरोगादेश्च दोषांशविकस्पजस्य व्याधिसंग्रहस्य सक्तय- 
पिडकाविद्रधेखयाणां च शोफानां बहुविधशोफालुबन्धानामष्टाचतवा- 
स्शितश्च रोगाधिकरणानां चत्वारिशदुत्तरस्य च नानात्मजस्य व्या- 
धिशतस्य तथा विगर्हितातिस्थूलातिकृशानां च सदेतुलक्षणोपक्र- 
माणां ख्वप्रस्य च हिताहितस्यास्वप्रातिष्ठप्रस्य च सहेतूपक्रमस्य 
षणएणां च लङ्चनादीनासुपक्रमाणां सन्तपेणापतपणजानां च रोगाणां 
सखवरूपप्रशमनानां च शोणितजानां च व्याधीनां मदमृच्छोयसंन्या- 
सानां च सकारणरूपौषधानां ऊशलाः; ऊशलाश्चाहारविधिविनि 
अखयस्य प्रदरृत्या च हिताहितानामादहारविकाराणामग्यसग्रहस्यास- 
, वानां च चतुरशीतेः द्रव्यगुणविनिश्चयस्य रसानुरसखसश्रयस्य सवि- 
कर्पकैरोधिकस्य द्वाद शवगश्रयस्य चान्नपानस्य सगुणप्रभावस्य 
सायुपानगुणस्य नवविघस्याथसग्रहस्याहारगतेश्च दहिताहितोपयोग- 
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विन्तेपाव्मकत्य च ज्ुभाञ्चुभविशेषस्य धात्वाश्रयाणा च गेगाणामौषध 
सप्रहाणां च दशाना च प्राणायतनानाय च वस््यामाऽथदशमष्ः 
लीय तरिशत्तमाध्याय तत्र च कृत्लस्य तत्राहंशलक्तएस्य तन्त्रस्य च 
्रहणधारणविज्ञानप्रयोगकम॑कायकालकठकर्णएङ्शलाङ्शलाश्च- 
सएृतिमतिशाखसंयुक्तियुक्तिन्नानस्यात्मनः शीलगुणंरविसंवादनन च 
संपादनेन स्व॑प्राणिपु चतसो मैत्रस्य मादृपितरभ्राद्ृबन्धुबदेव युक्ता" 
भवन्त्यभिवेश्त ! प्राणानामसिसरा हन्तासो रोगाणामिति ॥ ७ ॥ 
वरयो के लक्षणे अग्निवेश [वैद्य दौ प्रकारके शटोते र । एक 
श्राणाभिसर' प्राणों को ने वाटे शौर रोगोका नादश्च करने वारे । 
दूसरे शोगामिसर' रोगों को टाने वाटे बौर प्राणो का नाद करने वाले । 
दरस प्रकार से कहते इुए भगवान्‌ आत्रेय को अञिवेदा वोरे--हम 
इन दोनों प्रकारके वैयोको किस प्रकार से किनि २ रक्षणो से जान 
सस्नेह । 
भगवरानू आत्रेय ने का कि जो करीन उत्तम कुल में उत्पन्न हए टो, 
जिनकी वुद्धि च ग्ा्तरक्ञान निर्म हो, लिन्दोने करिया-कमं ठेखा हो, जो जनु- 
म्री चतुर, सदाचारी, अभ्यस्त हाथ वाटे (गख चलाने सँ जिनको. सदय 
न द्‌, ठु हाथ बे) जितेन्द्रिय, सर्वं सामग्री से सम्पन्न, आंख, कान 
वादि सव दन्द्यो मे युक्त, जो छ रीर की निरोगस्यिति को भटी प्रकार 
जानते ह, उत्तम नम्र अ परिणाम को मरी प्रकार जानने बले हों वेवैय 
प्राणरघ्नऊ एवं ययनाथ टोते दे । दस प्रकार मे चैद्य सम्पूण शरीर कै 
सानन, वीर जार शोणत के सयोग से दारीर्‌ किस धकार वनता दै इसको 
जान, द्रारारस्यरान म क्ट साप्यद्याख के अनसार प्रक्रि विक्रुति न्तन 
का पवना सन्द के समत हा, सुलसाध्य, कष्टसाध्य, याप्य वा असाध्य 
टश न भर्‌ म रोगों के कारण, पूवरूप, खक्षण, वेदना, अनुकूल, 
$“ "वन्धुयद्रेवसुच्छा' इति पाटः ॥ 
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निविध सूत्र हेतु, छग, रक्षण भौर ओषध ज्ञान है इसको सामान्य जीर 
विशेष रूप से इनॐ संक्षेप ओर विस्तार को, तथा तीन प्रकार की जओौषध 
दैदग्यपाश्रय ओर युक्तिग्यपाश्रय, सत्वाचजय समूह को कहना जाननेवारे, 
१६ प्रकार की मुलिनी ओष्धियोंको, १९ प्रकारकी फरुवगं की ओषध्यो 
को, चार प्रकार के खेटो, पाच प्रकार के नमक, आठ प्रकार के 
मूत्र, आड प्रकारके दूध, छः प्रकार के दूधिया चा वारे वृक्षो को, 
शिरोविरेचनादि पांचकर्मो के भोषध समूहो को, अदास पर कार की यवा- 
गुभों को, ३२ प्रकारके चूणंया प्रदे्दोको, छः सो विरेचन, पांच सौ 
कषय, मनुर््यो की प्रद्रति स्वस्थ रहे इसके स्यि भोजन, पान, के नियम, 
स्थान, चरना, फिरना, सोना, वैठना, मानना, द्रव्य, अंजन, धूसपान, 
नस्य, अभ्यंजन, स्नान, चेगों को न रोकना, व्यायाम, सात्म्य, इन्द्रियपरीक्षा 
उपक्रम, सद्वृत्त मे ऊश्च, इनके नियमों को जानने वाले, चिकित्सा ऊ 
चारो पाद्‌ ओर सोरुह अगो मे सन्देहरहित, तीन प्रकार की वासना, 
वायु के गुण दोषे सन्दे्रषटित, चार प्रकार फे स्नेह, खेह की २४ 
श्रकार की विचारणा के रस मेद के ६४ ग्रकार की योग्य योजना करने मे, 
बहुत प्रकार के खेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन जषधियों को यथायोग्य 
प्रयोग करने म कुश्चर, श्विरोरोगादि रोग, वातादि दोषों की अधिकता या 
कमी से उत्पन्न होने वारे रोगों को, क्षय, पिडका, तीन प्रकारकी विद्रधि, 
श्रोथजन्य नाना प्रकार के रोगां को, रोगों के ४८ प्रकरण, १४० 
प्रकार के वात्त पित्त, कफ रोगों को, निन्दित अतिस्थुख अति छश पुरूषो 
की हेतु, रक्षण ,चिकित्सा को हितकर अहितकर निद्रा को, अनिद्रा व 
अतिनिद्रा के कारण ओर चिकित्सां को, रुघनादि छः भरकार की चिकित्सा 
को, सन्तर्पण अपतपंण से होने बारे रोगों को, उनकी चिकित्सा कौ जानं, 
रक्तजन्य रोग, मद, मूर्खा गौर सन्यास के कारण, रक्षण गोर चिकित्सा में 
कुशल, आ्ार विधि मेँ कुश, स्वभावतः पथ्यापथ्य आहार व॒सस्कार 
से देने वाले परिवत्तन, चौयसौ (८४) प्रकार के आस्व, रस्त वं 
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जनुरसाव्मक द्रव्य गुण निश्चय, विकल्प, अ्रपान कै धारह वग, गुण, प्रभाव, 
अनुपान गुण ( (चर. शरीरावयवाः, इसप्रकरण रमे कटे गशुणनिश्चयात्मक 
निपय ), अन्नपानादि से, रसादि धातुओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, 
पथ्यापय्य, जहार के हितकारी फर, वातादि दोप के भ्रङ्कुपित 
होने मे उत्पन्न होने बटे रोग ओर नकी चिकित्सा, प्राणायतनो के दस 
स्थान, इन सव विपयो मे तवा जगे अथं टशमहामूरीय' अध्याय मे 
जो ऊट कगे, उस मव मे निपुण, आयुर्वेद के उदेश, र्षण को जानने 
वाले टो, एं आयुर्ेढ याश्च ॐ ग्रहण करे, अहण कयि हुएको धारण 
करने ओर अथं से जानने, प्रयोग, चिक्षिस्सा-प्रयोग, अनेक प्रकार 
से विजिता करने, काय-धातु्भों के समान करने, कार, क्रियाकार 
कर्ता, भिपक्‌, करण आओपध मे कुशल, तथा स्मरण क्ति, उदधि, 
गाखयोजना ओर तर्गकान मे समर्थ, जपने शीष, स्वमाव रूपी 
गुणाभे, सवर प्राणी मात्र मे मन, आत्मा दारा, माता, पिता भाद 
बन्यु, आदि के समान मैत्री माव स्वने मे छल दोतेहे, स्नेह का 
व्यवहार करते टे, दे अक्षेण ! इस प्रकार के जो वैच दोते हे, वे श्राणा. 


हते 19) 


भिसर' अर्था प्राणरक्षक तथा रोगनाद्यक होते ह । 


शतो विपयेयेश विपरीता रोगाणामभिसरा हन्तारः प्राणानां 
भिपकटपरतिच्छनाः कंर्टकमूता लोकस्य प्रतिरूपकस्यक्तधमीरो 
राता. प्रमादाचरन्ति राष्ट्रणि । तेषामिदं वि्ेपविज्ञानं । 
सत्यथ च्त्रपण -छावमाना विशिखान्तरमनुचरन्ति कर्मलोभात्‌, 
श्रत्वा च कस्यचिदातुयंमभितः प्रि्पितन्वि, संश्रवे चास्यत्मनो 
चयगुःातुचरवन्ति, यदास्य वैः प्रतिकर्म करोति तस्य च दोपान्‌ 
युसदटरगाररन्तः श्रातुरमित्राणि च प्रहर्परोपजापोपसतेवादिभिरि- 
-छन्त्ामाक्रतु › खत्पेच्छता चात्मन स्यापयन्ति, कर्म॑ चासाय 
खटसटरबलाक्यन्ति दाच्येणाज्ञानमात्मन प्रच्छादयितुक्रामाः, 
व्याधि चापवतेवितुमशक्ुबन्तो व्याधितमेदाचुपकरणमपचारिकम- 


मनात्पवन्तसुदिशन्ति, अन्तगतं चैनमभिसमीक्ष्यान्यमाश्रयन्ति 
देशमपदेशमात्मनः करत्वा, प्राकृतजनसन्निपाते चात्मनः कौशल- 
मङ्कशलवट्णयन्ति, अधीरवच्च घेयंमपवद्न्ति धीराणां, विद्रलन- 
सन्निपातं चाभिसमीक्ष्य प्रतिभयमिव कान्तारमध्वगाः परिहरन्ति 
दूरात्त, -यश्चैषां कश्चित्पूत्रावयवो भवल्युपयुक्तस्तमप्कृते प्रकृता- 
न्तरे वा सततमुदाहरन्ति, न चायुयोगभिच्छन्स्यनुयोक्त' बा, सत्यो 
रिव चानुयोगादुद्धिजस्ते न चषामाचायः शिष्यो वा सन्रह्मचांरी 
वेवादिको वा कश्चिखज्ञायत इति ।! ८ ॥ 
इनसे विपरीत गुण बारे वैय येगाभिसरः अर्थात्‌ रोगों को रानेवारे 
ओर प्राणों का नाश करने वारे होते है! ये वैद्य वैके वेश में रोके 
कटि के समान दुःखदायी, अन्यथा करने वाके, द्रोह करमे-वाङे,धमं का 
त्याग करके, राजाओ के आलस्य से ही राष्ट म विचरते है। इन वैद्यो 
के विशेष रक्षण ये है-ये वैय के समान वस्र धारण करके अपनी प्रशसा 
करते हए रोगी के घर मे, गली मे चिकित्सा कर्मके छोभ से जाते हे, 
किसी रोगी को सुनकर उसको चार्यो ओर से षेर वैर्ते दै, ओर अपने 
गुणाचुवादों को उचे २ सुनाने रूग्ते है । जो पहर वैद्य चिकित्सा करं 
रहा दोत्ता है, उसङ़े दोषो को बार २ कते हैँ । रोगी के मिन्नोँको खुश 
करके, चापल्सी, चुगरी से, सेवा आदि द्वारा अपना बनाना चाहते हे । 
ओर अपनी इच्छा को थोडा बतखते है} चिकित्सा कायं सिलने 
पर बार २ इधर उधर देखते हे | चाराकी से अपने सन्ञान को चछिपाने 
की चेष्टा करते हुए, रोग को अच्छा करने मे अशक्त होने पर रोगीरोदही 
उखाहना देने रुगते हे, चम्ारे पास साघन नदी, सेवक नहीं, पथ्य नहो 
रखते । मरता हुमा देखकर बहाना करके दूसरे देश मेँ चरे जाते हैँ । 
भोङे भारे आदमी को देखकर अपनी कुशरता को मुखं युरुष की भांति 
विरुद्ध वचर्नो द्वारा प्रकट करते हँ । धीर पुरुषो के सामने अधीर की 
भांति जोर २ से अपना धैर्यं कने रगते हँ । बिद्रान्‌ भनुष्यों को देखकर 
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दुम दवाकर पेते माग जाते है, जितत प्रकार की भंयकर भय की आका से 
जगल कै रास्ते को दूरसेदही छोड दते है। इन लोगो को जो जरासाभी 
मादुवः चिकिसा का सूत्र मिट लाता है, तो उसी वेसमय या विना मतलब 
के (प्रसंगकेविनाद्ी) वार > वोटने ख्गतेहै। ये नतो स्वयं किसी 
से कट एते हे नौर न यद चाहते टे क कोई हमसे पटे । वे प्रन के 
पृने से मृल्यु ॐ समान ठर कर भागते है । न तो कोद इनका आचाय, 
न कोद दिष्य ओौर न कोद सदाघ्यायी होता हे । 





भिपकदद्यश्रविश्यव व्याधिवांस्तर्कयन्ति वे । 
वीतंसमिव संश्रित्य वने शाकुन्तिको द्विजान्‌ ॥ ९ ॥ 
शरतदष्िक्रियाकरालमात्राज्ञानवदिष्छृता. 1 

चजनीया दि ते सत्योश्चरन्त्यनुचरा वि ॥ १० ॥ 
पृततिदतोभिपड्मानपूरणान्‌ मूर्खविशारदान्‌| 
वजयःातुरो विद्धान्‌ सर्पास्ते पौतमारुता- ॥ ११॥ 
य तु शा्रविदो दताः द्यचय. क्मेकोविदाः | 
जितहस्ता जितात्मानस्तेभ्यो नित्यं कृतं नमः 1 १२॥ 


वेरोनी को देखकर वैय का वेश्च पिर कर रोगी धर भे घुस जते हैँ 
ये जगल मे पटच चिदमार की तर पक्षयो कोजाल मे फंसाने वारे 
सेते ह । नसे प्रास्रवण, कमेठ्र॑न, चिकित्सा जरं काट, मात्रा इयाल्लका 
ञान नह होता । वे मयु के नौकर होकर रषी पर विचरते ह, इसलिये 
द्नका यढ ठ्वा चाटिवे । जीविका धा करने के लिये वैय वनेहुपु, पूरे मूर्खो 
क, युद्धि रमी छोड देवे । क्योकि वे वाशु पिये इप्‌ सांप के समान 
६।ज क्य -ष्टानी, क्म दश्च, पवित्र, कर्मकदाल, जितहस्त, 
सयम, ~ भाग," {सर वैय को नि भति नमस्कार है । 


तत (लाक. 1 दश प्रणायतनिकरे स्ोकस्ानार्थसंग्रहः | 
दविधा भिपजग्धाक्ता. प्राणस्यायतनानि च | १३] ,. 


अ०३०]७ | सूत्रस्थानम्‌ ८९ 





इस दख प्राणायतनीय अध्याये सम्पूणं सूत्रस्थान की संक्षिप्च सूची, दो 
रकार के वैय, शरीर के दसं प्राणायतन ये विषय प्रतिपादन कर दिये है! 
इत्यग्निवेशङ्ते तन्त्रे चरकप्रति्तस्क्रते सत्रस्थने दशप्राणायतनीयो 
नामेकोनतरिशोऽध्यायः समाप्तः ॥ २६ ॥ 





चिशत्तमोऽध्यायः 
----*>-0-<~------ 


अथातोऽधे दशमहामूलीयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह्‌ स्माह मगवानात्रेयः ॥ २॥ 
अव्र इसङे अनन्तर “जथ मे दश्च महामुटीय' नामक अध्यायका 
वर्णन करते दै । पैसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश च्या है । 
अथ दश महामूलाः समासक्ता महाफलाः । 
महच्वाथं्च हदय पयोयेरूच्यते बुध. ॥ ३ ॥ 
हृदय जिनका मूरस्थान है ठेसी महान्‌ कायं करने वारी दस धम- 
नीयां हृदय मेँ आश्रित । "महत्‌" ओर "अर्थ" ये हृद्य ॐे ही नामान्तर हें । 
षडङ्गमद्धं विज्ञानमिन्द्रियाख्यथपच्वकम्‌ । 
परात्मा च सगुणश्चेतश्िन्त्यं च हृदि स्चितम्‌ ॥ ४ ॥ 
म्रतिष्ठाथ हि भावानामेषां हृदयसिष्यते । 
गोपानसीनामागारकर्णिकेवाथंचिन्तकेः ॥ ५ ॥ 
तस्यौपघातान्मच्छोयं मेदान्मरणस्च्छति । 
यद्धि त््पश्चविज्ञानं धारि तत्तत्र संश्रितम्‌ । £ ॥ 
तत्परस्यौजसः स्थानं तत्र वेतन्यसंग्रहः । 
हृदयं महदर्थश्च तस्मादुक्तं चिकित्सकेः ॥ = ॥ 
छः अंगों वाला शरीर ( दो हाथ, दो पांव, दिर ओर अीवा एवं 
कटि का मध्य भाग ), विन्ञान ८ निश्चयात्मक इद्धि ), पांच खनेन्दियां 
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तथा इन इन्दियो के शब्द, स्पशं आटि चिपय, सुख टु"ख आदि गुण युक्त 
आत्मा, सन, चिन्त्य ( सनं के विपय) ये सव हृद्य मे आधित 
द । यदा पर यह सदाय हो सक्ता कि हदय न्तो ठे अंगु मात्र 
ट, इसमे छ" अंगों बाला वारीर क्सि प्रकार समा सकता है । 
दन्दिया अपने आश्रितो मे स्थित हे, विपय वाद्य द्रव्यो मै आशितं 
हे 1 आत्मा व्यापक होने से अनाभ्रित है, इसके गुण आत्मा भँ ही रहेगे 
मने भी अनाधितहै, ध्येय आदि हदय मे नही रहते इस सन्देह 
का उत्तर देतेहेकरि ह्य मेये भाव ( पदार्थं) कार्यकारण सम्बन्धं 
सविध रूप मेँ रहते दे । इनमे आधार-आघेय-सम्बन्ध न्दी, परन्तु 
साध्य जाश्रयि, अथत्रा अन्वयन्यतिरेक सम्बन्ध है । जिस प्रकार छप्पर 
को दापने के आधार काष्ट मौर आगारकर्णि्ा अर्थात घर को ठाणे 
क दिये षौच रेमे रकी कड़ी, होती है उसी भकार इनका 
सम्बन्ध श । हस हदय को उपघात ( चोर ) लगने स मूं होजाती 
£ जोर ह्यय के विदीणं होने से मनुप्य मर जातादहै। हृव्य के नाश 
होने मे द्य मे आधित संसारी आत्मा भी नष्ट होजाताहै } स्पशंको 
जो जानता द या जिसके कारण स्प ज्ञान यता हे वही श्वारी' शारीर 
दन्टरिय, स्व जौर आत्मा के संयोग ( दारीरेन्धियसस्वात्मसंयोगो धारि 
जीवनम्‌ ये सव्र द्य मे अश्रित | यदह हृटय परम ( श्रेष्ठ ) 
जल का स्ान दे, चैतन्य विपयो से कैर हण मन का इसी हव्य में 
सरह श्रौता ' चिपयोसि सत्रे हुए दसी मनको हृव्य म रोकने से 
यानी चनते ह र योग मोक्ष का साधन ( योगों मोष्चप्रदत्तैकः >) दै । 
नव्य टद्‌ ~ -प्न्‌ मौर इन शब्दो चै चिकित्सक कते हे 1 





तन म॒ नहता मदामूला मता दश | 
-यजावहा- शरीरेऽस्मिन्‌ विधम्यन्ते समन्ततः ॥ ८ ॥ 


॥4 


चनौजसा वतयन्ति प्रीणिताः सर्वजन्तवः । 
यदत सवभूताना जीवितं नाघतिष्ठते | ९]) 


भि 


अ० ३० । १४ | , सूत्रस्थानम्‌ ४९१ 





यत्सारमादौ गभ॑स्य यत्तद्र भरसाद्रस. । ` 

संबतमानं हृदयं समाविशति यत्पुरा ॥ १० ॥ 

यस्य नाशात्तु नाशोऽस्ति धारि यद्धुदयाश्रितम्‌ । 

यः शरीररसस्रेहः प्राणा यत्र प्रदिष्टिताः । ११॥ 

तत्फला बहुधा वा ताः फलन्तीव महाफलाः 1 

 ध्मानाद्धमन्थः स्रवणात्‌ सखरोतांसि सरणास्सिराः ॥ १२॥ 

इस हृदय से महामूरु वारी ( जिनका प्रभावस्णन बडा है, 

णेसी ) दस ओजवाहक धमनियां निकर कर इस सम्पूणं शरीर मे 
फोरुती है । जिस ओज के पुष्ट होने पर सब प्राणी जीते है, जिस 
ओज के विना प्राणियों का जीवन नही रह सकता, जो ओज शुक्रः 
रक्त संयोग से बने गर्भे सारभूत है, ओर जो शुक्र रक्त के संयोग 
से जने क्ल रूपमे रसख्प सार है, जो ओज हदय के बनने 
पर स्पष्ट होकर हइदयमे रहता दै, जिस ओज के नष्ट होने पर ( धातुओं 
काक्षयनदोनेपर मी) ण्व्य निध्ितदहै, जोकि प्राणों को धारण 
करने मे मुख्य है, जिस ओज मे प्राण आश्रित्त है उस्र ओज को ङेजाने 
वाली, ओजोवहा, महाफला दस धमनियां हृदय का शाश्रय लेकर अनेक 
प्रकार से फलर्ती है । वे हृदय मँ दस होती इदे भी शरीर में प्रतान भेदों 
या से असंख्य बन जाती हें । 

' पूरण अर्थात्‌ वाद्य रस द्वारा भरने से (स्पन्दन होने से), धमनीयां, 
खन्रण अर्थात्‌ रस, पोष्य वस्तु का रवण होने से खोतस.” ओर दूसरे देश 
'या स्थान म जाने से “सिराः कहरखाती है । 

तन्मदन्ता महामूलास्तश्चौजः परिरहता। 
परिया विशेषेण मनसो दु.खदेतव. ॥ १३ ॥ 
ह्यं यत्स्याद्यदौजस्यं खोतसां यस्रसादनम्‌ । 
तन्तस्सेग्यं प्रयल्लेन प्रशमो ज्ञानमेव च ॥ १४ ॥ 
हृदय स्थित मन की रक्षा मे कारण छः अगो वारे शरीर, इद्धि आदि 
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का हृदय स्यान है । ओजोवहा धमनीयां मी इसी हदय से निकरुती ह 
यही हृदय इनका मूल हे । इसलिये ओज कौ रक्षा करने के च्यि मानसिक 
दुः के कारणमि विप खूप से वचना चाहिये । जो वस्तु हदय ओर 
लकते ठिये हितकारी हो, एं मनोवहा आदि स्रोतो को नमर करनेवारी 
हो जर श्नान्ति तथा तव्वज्ञान इनको प्रयत्न पवक सेवन करना प्वाहिये । 

पथ खसत्रेकं प्राणवर्धनानासु्छृषटतममेकं वलवधंनानानेकं 
छृदणानामेकं नन्दनानामेकं हर्पणानामेकमयनानामिति । तत्रार्हिसा 
प्राणिनां प्राणवर्धनानामुक्षटतमं, वीयं वलवर्धंमानां, विया बंहणाना; 
इन्द्रियजयो नन्द्नाना, त्वाववोधो हर्षणानां, बरह्यचयंमयनानामि- 
त्यायुरवेदविदो मन्यन्ते ॥ ६५ ॥ 

सेवन करने योग्य वस्तुएं कहते है-- प्राणो को वदने के च्यि सचसे 

-उक्कृष्ट वस्तु एक दी है ( दसरा नदी ), वर को बदाने मेँ एक, शृण्य 
वस्तु म उन्छृ"टतम, ध्रेय, सख्रद्धिकारक, हपोत्पादक, मोक्षदायकं, 
सथपे श्रेष्ट वस्तु एकर्षे । जैसे प्राणिर्यो कै प्रार्णो को बढाने के.टिये 
अषटिसा सवरस उक्छृष्ट है, वर वधको मे वीर्य, वृदण चस्तु्भो म विद्या, 
्रेयस्कर वन्तुर्भो म इन्दो का संयम, दर्पोत्पाठक वस्तुभों मे तत्वन्तान 
जर्‌ मोक्षदाय वस्तुजेः मे घ्र्यचयं ही सवसे श्रेष्ठ है, रेसा भायुवेद 

विद्वान्‌ मानते हे । 

तत्रा विद्सन्बग्धानाव्यायप्रभ्ानां परथक्स्ेन वाक्यशो 

वाक्याथश्चाऽथांवयवशश्च प्रवक्ता मन्तव्या ॥ ६॥ 

भवराह-कथं तन्त्राठीनि वाक्यशो वाक्याथेशोऽथोवयवशग्ैयुक्तानि 
भवन्तीति । ्त्रोच्वतते-तन्त्रमापे कालस्येन यथाग्नायुच्यमानं 
वाक्यशो भवल्ुक्तम्‌। बुद्ध्या सम्यगनुप्रविश्या्थतत्वं बाग्भि्यांस- 
समास-प्रगिता-देतूदाहरणोपनय-निगमन-युक्ताभिखिविधरिष्युद्धि- 
गम्यामिकतच्यमानं वाक्या्ेशो भवय्युक्तम्‌ । तन्त्रनियतानामथं- 
दुगाण पुनविभावनेसक्तमथवयवशो भवल्युक्तप्‌ ॥ १७ ॥ 
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जो पुरुष आयुवेद के अन्थ, उनके स्थान, प्रसंग, अध्याय, श्रश्च उनके 
अवान्तर विषय, वाक्यार्थो ओर अथांवयर्वो का निरूपण कर सकते हो, 
उनको आयुर्वेद का क्ता मानना चाद्ये । आयुर्वेद के अन्थमें 
वाक्य, अथं ओर अयांवयव किस प्रकार से कहे जाते है ? यह कहते है, 
छ्ररषिकृत तन्त्र को (जथ से "इति" पर्यन्त समस्त ग्रन्थ को पाठक्रम से पद्ना 
वाक्याथ होता है । अ्थंत्त्व को बुद्धि से मरी प्रकार समद कर वाणी 
दवारा थास अर्थात्‌ विभाग, समास, प्रतिन्ञा, हेतु, उदाहरण ८ चष्टान्त ), 
उपनय १, निगमन २, तीनों प्रकार (उत्तम मध्यम ओर मधमकोटि) के दिष्य 
जिस युक्तिसे समश्च सके इस प्रकार से कहना वाक्याथंशः निरूपण 
कहातां है । तन्त्र मे आये हुए कठिन अर्थ को पुनः २ व्याख्यानो वारा 
स्पष्ट करना यह अर्थावयवश्चः निरूपणः होता है 1 

तच्र चेतप्ष्टार स्युः-चतुणोभ्रक्सामयजुरथववेदानां कं वेदमुप-- 
दिशन्स्यायुवंदविदः, किमायुः, कस्मादायुवेंदः, किं चायमायुर्वेदः 
शाश्वतोऽशाश्चतश्च । कपि कानि चास्याज्ञानि, कैश्चायसध्येतव्यः 
किमर्थं चेति ।॥ १८ ॥ 

तन्न भिषजा पृष्टेनैवं चतुण॑म्रकसामयजुरथववेदानामास्मनोऽथ- 
वैवेदे भक्तिरादेश्या । वेदोद्याथवंण. खसूयनबलिमङ्गलहोमनियमप्रा- 
यश्चित्तोपवासमन्तरादिपरिग्रहाशचिकित्सां प्राहः चिकिसा चायुषो 
हितायोपदिश्यते ॥ १९ ॥ 

वेदं चोपदिश्यायुषांच्यं, तत्रायुश्चेतनानुतर्तिर्जी वितमलुबन्धो 
धारि चेव्येकोऽथैः । २० ॥ 

तत्राऽऽयुेदयतीत्यायुवंद । कथमिति चेदुच्यते-खलच्णएतः 
सुखासुखतो हिताहिततः भरमाणाप्रमाणतश्च । यत्धायुष्याण्यना- 
युष्याणि च द्रव्यगुणकमांणि बेदयत्यतोऽप्यायुर्वेदः ॥ २१॥ 
१ सिद्धोन्तोपपादितस्य साधनधमंस्य साध्ये पुनः कथनञ्ुपनयः ! 
२. देतुसाधितसाध्यधर्मक्थनं निगमनम्‌ ॥ 
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तत्नायुप्या्यनायुप्याशि च द्रव्यगुणएकमांणि केवलेनोपदे- 
यन्ते तन्त्रेण ॥ २२॥ 

यदि कोई पूरे कि वेट, यजुर्वेद, सामवेद जौर अधर्ववेद्‌ इन चारों 
वेगोमें ये फस वेको आायुवैद कहते हे । आयुवेद का कौनसे वेद्‌ के 
साय सम्बन्ध ह? आधुक्याहै१ मयूरवद्‌ क्सि चयि है? आयुर्वेद है 
दया? सुवे दादवत (निधय) है या अशारवत (अनित्य)! 
दरस आयुर्वेद के किनने आर कौन २ से्ंग हे? जयुतेद किन को पठना 
विये ? सर इस आथुवंढ का प्रयोजन क्याहै? वैय से इस 
प्रकार प्रश्च पृटे जाने पर वैय को ऋग, यजुः, जथवं ओर साम इन. चाये 
वेदरामे मे अथं वेद मे दी जपनी भक्ति (श्रद्धा) ववखानी चाद्ये । क्योकि 
मयववेद ने स्वस्ति-अयन, वटि, मंगर, होम, नियम, प्रायश्चित्त, 
चा उपवासादि द्रारा रोग की चिकिसा की है । चिकिस्सा आयु की 
संगरः कामना से कही जाती है माुवेंढ यह ाधर्ववेद्‌ का एक भाग है । 
वेः सम्वन्धी विवेचन करने के पीटे ही आयुसम्बन्धी विैचन किया 
लाता द । चेतन्यपरम्परा, जीवित, जनुबन्धन, धारि ये आयु शब्द्‌ के 
समानावेवाची टे । आयुवेद किस णिग कहते ह इसका उत्तर अपने 
ट्ण न, युव दुम्ब, हितकारी अहितकारी, पमाण अप्रमाण एवं ायुवर्दक 
भर॒ आयुश्नयकारकं द्रव्यो के गुण कर्म सम्पूण रूपमे कदे जाते है, 
दरम घ्रान को जायुद्‌ कते ह । 

तनायुरुक्त खल नणतो यथावदिदैव । तत्र शारीरमानसाभ्यां 
रोगाभ्यामनमिदतस्यानभिभूतस्य च विशेपेण यौवनवत. समथानु. 
नतचलवौशण.्पारपपरक्रमस्य ज्ञानविननानेन्दरयेन्दरियार्थवलस- 
सुराय वन, श्य परमर्थिरुचिरविविधोपभोगस्य खमृद्धस्ीरम्भस्य 
यथषटनिचारिसः सुखवमायुरुच्यते, चसुखमतो विपर्ययेख । हितैषिणः 
उन मृत ५ प्रसवाटुपरतस्य सत्यवादिनः शसपरस्य परीक्ष्यकारिणो- 
ऽपरमत्तस त्रिवग परस्परेणानुपहतमुपसेवमानस्य पूजासंपूजकस्य 





॥ 
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ज्ञानविज्ञानोपशमशीलस्य वृद्धो पसेविनः सुनियतरागयोपेष्यी सदमान- 
वेगस्य सततं विविधप्रदानपरस्य तपोज्ञानम्रशमनित्यस्याध्यात्मविद्‌- 
स्तत्परस्य लोकमिमं चामु चापेच्तमाणस्य स्सतिमतो हितमायुरु- 
च्यते । अहितमतो षिपययेण ॥ २३ ॥ 


जायु का खक्षण ( चेननाुद्त्ति चेतनपरम्परा० ) इस स्थान पर छह 
दिया है । जिस सनुष्य को शारीरिक या मानसिक किंसी प्रकारका रोग 
नही, शरीर मे तारुण्य भरा है, शरीर मेँ क्ति, वरु, वीयं ओर पौरुष, 
पराक्रम है, ज्ञान, उुद्धि, इन्द्रिय ओर विषय वलवान्‌ है, सम्पत्ति, प्रिय 
ओर नाना प्रकार के भोग्य पदार्थं अनुकूल हो, सव कार्यौ मे निसको 
सफलता मिरुती हो, स्वेच्छापूरवक आहार.विहार करने योग्य, जो 
मनुप्य हो उसकी आयु सुखमय समश्चनी चाहिये । इसके विरुद :खमय 
समन्नना 1 जो मचुप्य सब प्राणियों का कल्याण चाहता हो, जो दूसरे 
के धन की इच्छा नहीं करता, सत्यवादी, श्चान्तमन ( संतोषी), 
विचार कर कायं करने वारा, उद्यमी, दूसरे को कष्ट न पहंचाये, 
इस पकारसे जो धर्म, अथ, राम का सेवन करता दै, पूजा के योग्य 
-पुरुषो का जो पूजन करता है, स्षान, विन्तान, उपशम श्ीर-स्वभाव का, 
वृद्ध पुरुषों का सत्संग (तेवा) करने वाखा, राग, क्रोध, दैप्या, मद्‌, मान 
के वेगो को दमन करनेवारा, निरन्तर नाना प्रकार के दान देने वाखा, तप, 
ज्तान मे रत एवं सदा शान्त चित्त रहने वाखा, आत्मा के चिन्तन मे दत्त 
चित्त, इह खोक परलोक दोनों का ध्यान रखने वारा, उत्तम स्मरण शक्ति 
चाखा जो पुरुष ्टोता है, उसकी आयु हितकारी होती है । 


प्रमाणमायुषस्त्वथ न्द्रियमनोवुद्धिचेष्टादीनां विकृतिलक्तणरुपल- 
भ्यतेऽनिमित्ते., इदमस्मात्तणान्युहूतां दिवसात्‌ चरिपच्च सप्तद शद्रादशा- 
हा्पक्ञान्मासाखण्मासात्सवत्सराद्ा स्रभावसमापत्स्यत इति । तत्र 
सख्रभावः, प्रवृततेरुपरमो, मरणएमनित्यता, निरोध इत्येकोऽथेः । 
इ्यायुषः प्रमाणमतो चिपरीतमग्रमाणम्‌ । अरिष्टाधिकारे देदभक्ृति- 
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लक्तणमधिक्रत्य चोपदिष्टमायुषः भ्रमाणमायुव ठे ॥ २४ ॥ 

प्रयोजनं चास्य--खखयस्य स्वारथ्यरत्तणमातुरस्य विकारप- 
शमनं च ॥ २५ ॥ 

जायु का प्रमाण, इन्द्र्यो के विपय ८ शब्द्‌ स्पशादि ) मन, बुद्धि, 
चेष्टा दिके विकृत रक्षणो से जाना जतादहै) लक्षण को देखकर 
यद्‌ कहा जासकता है कि अञयुक मनुप्य एक मुहुत्तं मे, एक क्षण मे, एक. 
दिनि मे, तीन ठिनिर्मे, पाच दिनर्मे, सात दिन रमे, वार्ह, पन्द्रह दिनोंमं 
महीने, छ. मासमे, या सार भरे स्वभाव अर्थात्‌ खल्यु को प्राक्च होजायेगा। 
स्वभाव, व्रवृत्ति, उपरम, सरण, अनिव्यत्ता, निरोध ये शब्द एकाथेवाची 
पर्याय ह यह्‌ भाय का प्रमाण है, इदाके विपरीत अप्रमाण । अरिष्टाधिकार 
( दृन्दियस्यान >) मे देह, प्रकृति, रक्षण के अधिकार र्मे आयु का प्रमाण 
भागे कटेगे | 

सोऽयमायुवेदः शाग्तो निर्दिश्यते, अनादित्वात्छभावसंसिद्ध- 
लनणत्वाद्राचखामावनित्यत्राच । न हि नाभूत्कदाचिदायुषः 
सन्तानो बुद्धिसन्तानो वा शाच्धतग्धायुपो वेदिता, च्ननादि च सुख- 
ड.ख_ मव्यदेतुलतएमपरापरयोगात; एप चाथसंमरहो विभान्यते 
श्रायुवदलक्तणमिति । रुरलधुशीतोष्एलिग्धरूक्ादीनां च दन्द्रानां 
सामान्यविरोपाभ्या वृद्धिहासोःययोक्तम्‌। गुरुभिरभ्यस्यमानगुरूणा- 
मुपचयया भवत्यपचयो लघूनामेवसेवेतरेपामित्येप भावस्वभावो नित्यः, 
खलक्षणं च द्रव्यारां प्रथिव्यादरीना । सन्ति तु सर्वदागुणाश्च नित्या- 
नित्याः । न द्यायुवेदस्याभूत्वोसयत्तिरूपलभ्यते, अन्यत्रावयोधोषदे- 
शाभ्याम। एतद दयमधिदत्यासपत्तिसुपदिशन््येके ! स्वाभाविकं चास्य 
लंनएमठनक, यटुक्तमिह वचाद्येऽध्याये--यथाऽगररौप्ए्यमपां द्रव 
त्रम । भनिष्ठभाव्रनित्यत्वमपि चास्य यथोक्तं गुरुभिरभ्यस्यमा- 
नयुरूणामुपचया भवत्यपचयो लधूनामित्येवमादि ॥ २६ ॥ 


यष्ट जायुवदे नतय द, एेसा माना जाता है । सके तीन हैत है- 
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उसकेदीन दहेतु है १. अनादि होने ते, २. स्वभाव सिद्ध होने से, 
३. पदे के गुण, धमं नित्य होने से ! इसका विस्तार से वणेन करते हैँ । 
आयुर्वेद से आयुष्य का प्रतिपादन क्या दहै ओर सव॑दा दी आधुकी 
परम्परा सन्तान-न्याय से चरी आरदीहै ( विनांञायु के कोदै नर्ही 
इञ ) । इसी प्रकार इद्धि कौ परस्परा मी अनित्य कार से चरी अरही 
है॥ ( एक मरता है, दूसरा जीवित रहता है इस भ्रकार से आयु की 
परम्परा चरू रही है ) इसख्यि आयुप्यादि भ्रतिपा्य विषय अनादि हे । 
इसशो पतिपाद्व करने बारा आयुवेंद्‌ भी अनादि है | आयुर्वेद उपकरण 
ओर आयुष्य उपकायं है । विना उपकरण के कायं नहीं रह सकता । इसी 
प्रकार बुद्धि “के भी अनादि येने ते आयुर्वेद का क्षान भी अनादि है) 
ओर इस ज्षान को जानने वारे रोग ८ जीवार्मा >) भी अनादि । दूसरा 
आरोम्यता या सेग को उत्पन्न करने वारे, जथवा रोग के रक्षण, कारण, 
चिकित्सा आयुर्वेद मेँ प्रतिपादन किये ह ओौर वे अनादि हे । क्योकि सुख 
दुःख अनादि कार से चखा आरहा है इसलिये इनको प्राक्च तथा नाश्च करने 
के भी उपाय अनादि होने चाहिये । तीसरी जड, दलका, भारी, रण्डा, गरम, 
स्निग्ध, रूक्ष पदार्थो के ये गुण धम भी नित्य हे, इसलिये इन गुण धर्मौ 
को चताने वाखा आयुवेद भी नित्य है । पृथिव्यादि पंच महाभूतं के गुण 
धर्म नित्य है, रन्त॒ इनसे बने प्रदा्थं अनित्य डे । इसी प्रकार मिद 
नित्य ओर मिद्धी से बना घडा अनित्य है । इस प्रकार से मनुप्य-शरीर 
को बनाने वारे परिणाम नित्यं । ओर इस परिणाम रूप निर्माण 
क्रिया को वतलाने वाखा आयुवेद भी नित्य है । आयुर्वेद का एक समय 
अस्तित्व नदी था, उषपन्न इजा है रेखां कदी पर॒ सुनने मे नदीं मतत । 

जां पर भी आयुर्वेद का प्ादुर्भाष खा है, चां पर इसका अवबोध यां 

उपदेश खूप से प्रतिपादन क्िियादहै कि इन्द के उपदे से भरद्राज 

सनि द्यु खोक मे आधुद्‌ को खाये यह उपदेश्च ओर बह्मा के अन्दर 

जो त्ञान का उदय हभ वही इसकी उस्पत्ति है । आयुर्वेद स्वाभाविक होने 

२३२ 
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पर भी वनाया हमा चददी है । जिस प्रकार घडा सामान्य नित्य होते इष 
सी व्यक्ति खूप से अनित्य होता है) । जैसा फि पदे अध्यायेकषा है 
८ हिताहितं सुखदु खं० ) । असि मे उप्णिमा मौर पानौ में तरलता स्वाभा- 
पिक है, वनाई हुई नदी ह इसी प्रकार आयुर्वेदं भो स्वाभाविक है | माव, 
अर्थाच सभाव के अकृत अर्थात्‌ स्वाभाविक होने से भी आयुर्वेद 
नित्य है । यया-गुह पदार्थौ के उपतेवन से गुरुता वदती है । ौर र्षु 
पदार्थौ के उपपेवन से श्नरीर मे रुयुता वदती है । इसलख्यि आभुवेद्‌ मी 
निव्य है । 

तस्पायररेदस्याद्गान्यष्ठौ । तद्यथा-- कायचिकित्सा, शालाक्यं, 
शरयापदरेक, विपगरवेरेयिकप्रशमनं, भूतविद्या, कोमारभूत्यकं, 
रसायनानि, वाजीकरणमिति ॥ २७ ॥ 

इस आुरेद्‌ के आर भंग हें । (१) काय-चििस्सा, (२) शल्ाक्य, 
(२) शात्थापदवेक, (४) विप-गर-वैराधिकरदामन, (य) भूतविद्या, 
( ६ >) कौमारत्यक, ८ ७ >) रसायन भौर ८ ८ ) वाजीकरण ये आठ 
गह 1 

स चाध्येतन्यो व्राह्मणराजन्यवैश्ये. । तत्रानुप्रहार्थं प्राणिनां 
ब्राह्मणोसात्मरक्ताथं गजन्येवरंस्यथं वैश्यैः, सामान्यतो वा धमी 
यकामपरिप्रहाथं सवः! तत्र च यदध्यारमविदां घमंपथसापकानां धम- 
प्रकराशकानां चा मात्पिद्धध्राचवन्धुगुरजनस्य चा विकारप्रशमने प्रय- 
त्रवान्‌ भवति यचायुवदाक्तमध्यात्ममनुध्यायतति वेद्य्यतुविधीयते वा 
साऽ्प्य्य परः धमः! या पुन्न्धराणां वसुमतां वा सकाशात्ुखोप- 
दारनिभिक्ता "वल्यधावाप्निरारकण च या च खपरिगृहीतानां पभराणि- 
नामातु' ` शर्त सोऽस थः। यत्पुनरस्य विद्वदुप्रहणयशः शरण्यत्वं च 
याच बनञयुश्रेपा यचेष्रानां विपयाणामासोरयमाधत्ते सोऽस्य काम 
इति यथाप्र्मुक्तमरेपेण्‌ । २८॥ 


यष्ट जाुउद ब्रायन, क्षत्रिय जोर चैक्य इन तीर्न वर्णौ को पद्ना 
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चाहिये । ब्राह्यणो को प्राणियों का भला करने के छ्यि, क्षत्रियो को अपनीं 
रक्षा के स्थि, वैश्यो को चुत्ति अथात्‌, जीविकोपाजन के लिये पद्ना 
्वाहिये । अथवा ध्म, अथं, काम रूपी पुरुषार्थौ के उदेश्य से दी सव को 
"वदना चाहिये । इनमे जो तत्वत्ञान को जानने वाठ, धर्म॑संस्थापक, 
धर्मोपदेशक, माता, पिता, भाद, बन्धु, गुरुजना के रोगो को दूर करने 
मे प्रयलश्ीरु होता है ओर जो पदे हुए आयुवेद को दूसरों को पदाता 
है, बतखाता है, वैसा करता है, वह इस का सवोँत्तम धर्म है | राजां 
या रसो, सेटो से जरोम्यता प्रदान करने पर जो धन की प्राि दोती ३, 
आस्मरक्चा होती है, इसी प्रकार अपने अआश्रयजीवी नौर चाकर आदि 
करो रोग सुक्त करता है वह इसका सर्वोत्तम अथं है । विद्वान्‌ खोगों हारा 
मराप्त यज्ञ, कीति, सब रोगो का शरण मे आना, आश्रयप्रदाता होना, 
आद्र सत्कार रोगों से प्राप्त दोना, प्रिय विषयों म आरोग्यता का प्राष्ठ 
होना यह इसका सर्वोत्तम काम है । इस भकार से सव प्रश्नों कापृ्रारे 
उन्तर देदिया 
, अमथ भिषगादित एव भिपजा प्रष्टव्योऽष्टविधं भवति । तदययथा- 

तन्त्रं तन्त्राथं स्थानानि स्ानार्थानध्यायानध्यायाथौन्‌ प्रभार्थाश्चेति । 
पुष्टेन चैतद्वक्तव्यमरेषेण वाक्यशो वाक्याथंशोऽथांवयवशश्चेति।(२९॥ 

वैद परीश्चा.के ल्यि वैय से आठ प्रक्ष पूरे ¡ यथा तन्त्र, तन्त्रार्थं, 
स्थान, स्थानों के अर्थ, अध्याय ओर अध्याय के अर्थं, प्रश्न ओर प्रश्नार्थं । 
पूरे जने पर वैद्य को सम्पूणं रूप से वाक्य, वाक्याथ, अर्थावयव 
रूप से पूणंतया कहना चाहिये । 

तत्रायुंदः शाखा विद्या सूत्रं ज्ञानं शाखं लक्तणं तन्त्रमिय- 
-नथौन्तरम्‌ ॥ ३० ॥ , 

तन्त्राथंः पुनः खलक्तणरुपदिष्टः, स चाथ, प्रकरणविभाग्यमानो 
-भूय एव शरीर्घृत्तिदेतुत्याधिकमकायकालकटेकरएविधिविनिश्चया- 
द्शप्रकर्णः, तानि च प्रकरणानि कवलेनो पदेक्ष्यन्ते तन्त्रेण । ३१॥ 


1 -चरकसदिता [ अ ३० । देष 
व 

इसमे माद, शाखा, सत्र, छान, साख, व 1 
एकायवाची शव्ट ह । तन का अर्यं ( आघुर्वेदयतील्याधुवेदः ) अपने 
स्रो मे कह पवा । हित.भहित रूप लक्षण है ओर यह अथं 
म्ररण मेद से वहत प्रकार का दै । यथा शरीर ( पत्र महाचूर्ता का सञु- 
टाय्प देने मै जत्रयावओआदि मेद से बहुत प्रकार का है), बृत्त (आहार 
सदित, पीत, लीढ, खाय मेढ मे), हेतु ( असास््येन्दियाथंसंयोग, 
प्रज्ञापराध, परिगम ), व्याधि ( धात्वैषम्य ), कमं ( चिकित्सा ), 
कायं ( आरोग्यता ), कार ( ऋतु जादि ), कत्ता ( भिपक्‌ ), करण 
८ भेषज ), विधि ( उपक्ट्पना विधान जिते कार, दव्य ओर व्याधि 
की ज्पेश्वा से समस्नना चाद्ये )1 इन प्रकरर्णोे से म्रन्थ सस्पूणै 
स्प से भटी प्रकार सुगस्ति होता है | ये प्रकरण तन्त्र मे सम्पूणं ख्प 
मे रदे जागे 1 

तन्वरस्याखयष्टौ खानानि । तद्चथा--छोकनिदानविसानशारीरे- 
न्दरियचिकिप्सितकर्पसिद्धिस्थानानि । तत्र व्रिश्दध्यायकं स्ोकस्थानं; 
श्ष्ाघ्यायकानि निदानविमानश्ारीरख्यानानि, दादशकभमिन्द्रियाणा+ 
व्रिशक चिकित्सितानां, द्वादश्वके कल्पसिद्धिस्थाने इति । ३२ ॥ 

दस तन्व के जार स्यान ह यथा-१ सूत्र (श्लोक) स्यान, २ निदान- 
स्यान, 3, विमानस्यान, ४. शरीरन्यान, ५. इन्दियस्यान, ६ चिकि- 
स्ाम्यान, ५. क्ल्यत्यान जौर ८ सिद्धिस्यान । इनमे श्लोकस्थान ३० 
सप्यार्यो का, निदान, विमान नौर शारीरस्यान, जठ २ जध्यार्यो के, 
टन््ियस्यान वारट का, चिकरिन्तास्यान तीस का, कल्प भौर सिद्धिस्यान 
चार > अभ्यायों कैट) 

वन्ति चाच्र। 
दे निरे दादशकन्रयं च तरीर्यष्टकान्येयु समाप्निरुक्ता । 

्ाकापवाणिष्टविकस्पसिद्धिनिदानमानाश्रयसंनकेु ।॥ ३३ ॥! 
स्ये 


॥ ३ 


सख स्थान यथाश्चे च स्थानाय उपदक्यते । 
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सविंशमध्यायशतं णु नासक्रमागतम्‌ ॥ ३४ \॥ 

दीषेखीवोऽप्यपामागवर्डुलारग्बधादिकौ । 

षड्विरोकाश्रयश्चेति चतु्को भेषजाश्रयः | ३५ ॥ 

मात्रातस्याशितीयौ च नवेगान्धारणं तथा । 

इन्द्रियोपक्रमश्चेति चत्वारः स्वार्थ्यव्ृ्तिकाः ॥ ३६ ॥ 

खुड्कश्च चतुष्पादो महांस्िसैषरस्त था । 

सद वातकलाख्येन विदाने शिकान्‌ बुधः ।। ३७ ॥ 

सेहनस्वेदनाध्यायाबुभौ यश्चो पकत्पनः। 

चिकित्साप्राभतश्चैव सवौ एवोपकल्पनाः।॥ ३८ ॥ 

कियन्तःशिरसीयश्च त्रिशोफाष्टोदरादिकौ । 

रोगाध्यायो महांश्चैव रोगाध्यायचतुष्टयम्‌ ॥ ३९५ 

अष्टौनिन्दितिसंख्यातस्तथा लंघनतप॑णौ । 

-विधिशोखणितकश्चेति व्याख्यातास्तत्र योजनाः ॥ ४० ॥ 

यल्नःपुरुषसंख्यातो भद्रकाप्यान्नपानिको । 

विविधाशितषीतीयश्चत्वारोऽन्नविनिश्चये ॥ ४१॥ 

दशप्राणायतनिकस्तथाऽथंद शमूलिकः। 

द्वावेतौ प्राणदेहार्थौ प्रोक्तो वैयगुरणाश्रयी ॥ ४२ ॥ 

ओषधस्वस्यनिर्देशकस्पनारोगयोजनाः। 

चतुष्काः षट्‌ क्रमेणोक्ताः सप्तमश्चान्नपानिकः ॥ ४३॥ 

द्रौ चान्यौ संग्रहाध्यायाविति व्रिंशत्कमथ॑वत्‌ । 

-ोकस्थानं समुद्दिष्टं तन्त्रस्यास्य शिरः श्युभम्‌ ॥ ४४ ॥ 

चतुष्काणां महार्थानां स्थानेऽस्मिन्‌ संग्रहः कृतः। 

श्ोकार्थः संग्रहार्थश्च श्छोकस्थानमतः स्यतम्‌ ॥ ४५ ॥ 

इस अन्य म तीस तीस अध्याय के सुत्र ओर चिकित्सास्थान हँ । बारह २ 

अध्याय के तीन अरिष्ट (इन्द्रिय), कस्प ओर सिद्धि स्थान, जठ २ अध्याय 
के निदान, बिमान ओर शारीर ये तीन स्थान है! शोक, भौषध, अरिष्ट, विकल्प, 
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# 


स 
सिदि, निदान, विमान जौर भाश्रय नामकं १२० स्यायो मे मन्थ समत 


हुमा ६ । जयने > स्यान मं यथा योग्य स्थाना का उपदेद तदवाथ सहतः 
कटू । इन १२० अध्यायकेक्रमसे नाम सुनो। 

टीर्यन्रीयतीय, अपामार्मतण्डुरीय, आरग्बधीय, पड्विरेचनसता- 
धितीय, इन चार अध्यार्यो मे जीपध चतुष्कं का निरूपण 
क्रिया ईह । माच्रानितीय, त्यादितीय, नवेगान्धरणीय जीर इन्द्रियो 
पक्र्मगीय ये चार स्वास्व्य-चतुप्क दे । सखुंङ्ाक चतुप्पाढ, महाचलु- 
प्वाद, तित्तैपगीय ओर वातकृखाकरीय ये चार निटेंदा चतुष्क ( क्त॑न्यः 
अकर्तव्य विपयक्र) ह ] सनेदन, स्वेदन, उपकव्पनीय ओर चिकित्सा प्राश्रतीय 
ये चार कःपनाचतुप्क हे । कियन्त दिरसीय, च्रिदयोफीय, अष्टौनिन्दितीय 
खयन-ग्रटणीय, सन्तप॑गीय ओर विविधद्योणीतीय ये चार योजना- 
चतु दहं । यजःपुरपीय, आत्रेयभद्रकाप्यीय, अन्नपानीय, विविधाित- 
पीनीय ये चार सन्रपान-चतुप्क है । दश्च श्राणायततनीय ओर अर्थं दश्चमदा- 
मूलीय दून पिष्टे ढेन अध्यायो मे प्राण, मोज, धमनी भौर वैयो के गुणों का 
निस्पगक््यिा टै) इस प्रकार से इस सुत्रस्थान मे ओपध चतुष्क, रोगच- 
तुष्क, भत्रपान"चतुप्क, स्वस्थचतुप्क, निदंगचतुप्क तथा पहले दौ अध्यायो 
म टन अदास अध्यायो की सूची इ । दस पकार से सूत्रस्थान के तीस 
भध्वायो स इनं त्रियो का वर्णेन क्या है । जिस प्रकार मनुष्य कै सवः 
धर्गान श्रष्ट मस्तिःफ़ ६ उसी प्रकार से सव गन्थोमे यह अन्य श्रे 


६॥ ट्स सूत्र स्यान म उपयोगी चतष्णाका सयरह क्या है | छक रूप्‌ 
म सग्रह ह्न क कारण टसको ' छ्ाक्स्यान' कहत ह 1 


प्वरारं रक्तपित्तस्य गुर्मानां महक्र्टयो. । 
शापान्मादरनिदान च स्वादपर्मारिणां च यत्‌ | ४६ ॥ 
यव्यावाष्टकमिद्‌ निदानसयानमुच्यते। 
वर निदान; रक्तपित्त निदान) गुतम निदान, ध्रमेद निदान, कष्ट 


पमद्राने, वाथ नदान, उन्माद निठान आर अपस्मार निदान ये जार अध्याय 
निदानस्थान मेद । 
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रसेषु त्रिविधे कुन्त ध्वंसे जनपदस्य च ॥ ४७ ॥ 
त्रिविधे रोगविज्ञाने खोत्तःखपि च वतते । 
रोगानीके व्याधिरूपे रोगाणां च भिषग्जिते ॥ ४८ ॥ 
अष्टौ विमानान्युक्तानि मानाथानि महर्षिणा । 
विसान स्थान मे रस, विमान, तरिविधङुक्षीय, जनपदोदध्वंसनीय, 
त्रिधिधरोग विदेषविद्ानीय, स्रोतोविमान, रोगानीक, व्याधिरूपीय ओर 
रोगभिषग्जित्तीय ये आठ अध्याय हे । 
कतिधापुरुषीयं च गोतरेणातुरयमेव च ॥ ४९ ॥ 
खुड़ीका महती चैव गभाौवक्रान्तिरुच्यते । 
पुरुषस्य शरीरस्य विचयौ दौ विनिश्ित्तौ ॥ ५० ॥ 
शरीरसंख्या सूत्रं च जातेरष्टममुच्यते । 
इद्युदिष्टानि मुनिना शारीराण्यत्रिपू लना ॥ ५१ ॥ 
छारीर स्थान मे कतिधापुरुषीय, अतुल्यगोच्रीय, खु़ीकागभाव 
क्रान्ति, पुरुष विचय, शारीरविचय, शरीरसंख्या ओर जातिसुन्नीय ये 
भाठ अध्याय ह । 
वण॑स्वरीयः पुष्पाख्यस्तृतीयः परिमषेणः | 
तथेव चेन्द्रियानीकः पूवेरूपिक एव च ॥ ५२ ॥ 
कतमानिशरीरीयः पन्नरूपोऽप्यवाकशिराः । 
यस्य श्यावनिभित्तश्च सद्योमर्ण एव च ॥ ५३॥ 
अणुज्योतिरिति ख्यातस्तथा गोमयचूणैवान्‌ । 
द्वादशाध्यायक खानमिन्द्रियारा प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वणेस्वसीय, युष्पितक, परिमषेणीय, इन्द्रियानीक, पू्र॑रूपीय, कत- 
मानि शरीरीय, पत्नरूपीय, जवार्शिरसीय, यस्यदयावनिमित्तीय, सयोमर- 
णीय, अणुञ्योतीय ओर गोमयचूरगीय ये बारह अध्याय इन्दियस्थान में दे । 


अभयासलकीयं च प्राणकामीयमेव च । 
करम्रचितिक्‌ बेदससस्थानं रसायनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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न 


संयोगशरमूलीयमासक्तरीरिकं तथा । 

मापपर्भ्रतीयं च पुमाश्लातवलादिकम्‌ ॥ ५६ | 

चलुष्कद्वयमप्येतदध्यायद्वयमुच्यते ॥ 

रसायनमिति जेयं वाजीकरणमेव च ।॥ ५७ ॥ 

ज्वराणां रक्तपित्त्य गुस्मानां मेहङ्कष्ठयोः। 

शोपोन्मादेऽप्यपरमार्ततशोफोदराशंसाम्‌ ।॥ ५८ ॥ 

ग्रहणी पाण्ड्रोगाणं श्वासकासातिसारिणाम्‌ । 

छवी सपदृष्णानां विषमद्यविकारिणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 

्विनणीयं त्रिमर्मीयमूरुसमिकमेव च । 

वातरोगे वातरक्ते योनिन्यापदि चैव यत्‌ ॥ ६० ॥ 

त्रिशचचिकिस्सितान्युक्तवान्यतः करपान्‌ परं श्रणु | 

जभयामरफीय, प्राणकामीय, करभ्रचितीय, आयुेदंसमुत्थानीय, 

संयोग्रमूटीय) आसिक्तक्षीरीय, मापपर्ण, पुमाञ्जातबलादिक इन 
भिन्न २ माठ प्रकर्णोके दो अध्याय हे! इनमे पिरे चार प्रकरर्णो 
म रसायनाध्याय ओर दृसरे चार मे बाजीकरणाध्याय कहा है । इसके 
पीठे ज्वरचिकिन्सा, रसचिकित्सा, गुव्म॑ चिक्षितसा, प्रमेह चिकित्सा इष्ट, 
राजयक्ष्मा, सदां, अतिसार, वीसप, मदात्यय, द्विचणीय, उन्माद, 
जपस्मार, क्षतक्चीण, श्रोथ, उद्र, ग्रहणी, पाण्डुरोग, हिक, शास, कास, 
दि, कणा, तिमर्मीय, उरस्तम्भ, बातन्याधि, वातरक्त इस भकार से कुल 
मिव्यकर चिकिन्सा स्थान मे तीस भध्यायदहे। 

फलजीमूतकेश्वाङ्ककल्पो धामार्मवस्य च ॥ &१ ॥ 

पच्चसा बरसकस्योक्त पष्ट कृतवेधते । 

श्यामात्रित्रतयोः कस्पस्तयैव चतुरद्धले ॥ ६२ ॥ 

त्िरवकस्य सुधायाश्च सप्रलाशद्िनीपु च । 

दन्तीप्रवन्त्यो कल्पश्च द्वादशोऽयं समाप्यते ॥ ६३ ॥ 

मटनफन्कत्प, जीनूतकूस, इद्वाङकस्प, धामार्मवकर्प, वश्सक- 
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कल्प, - छ्तवेधनकट्प, शयामाच्रिवत्कत्प, महावक्षकत्प, स्तलटाङखनी 
कर्प, ओर दन्ती-द्वन्तीकल्प ये बारह अध्याय कल्पस्थान में हे । 


कपना पच्चकमाख्या बस्िमूत्रा तथैव च | 

सरेहव्यापदिकी सिद्धिर्तेत्रन्यापदिकी तथा ॥ ५४ ॥ 

सिद्धिः शोधनयोगश्धेव ` बस्तिसिद्धिस्तयेव च । 

प्राखती ममेखंख्याता सिद्धिवस्त्याश्रया च या ॥ ६५ ॥ 

फलमात्रा तथा सिद्धिः सिद्धिश्ोत्तरसज्ञिता । 

सिद्धयो द्ादशैवेतासतन्त्रं चासु समाप्यते ॥ ६६॥ 

सिद्धिस्थान, कस्पसिद्धि) पंचकर्मीय सिद्धि, बस्तिसृत्रीय सिद्धि, 

-स्नेहन्यापदिक सिद्धि, नेन्रग्यापदिक सिद्धि, वमनविरेचन-ग्यापत्सिद्धिः 
बस्तिव्यापदिक सिद्धि, प्रसृतयोगिकसिद्धि, ननिमर्मीय सिद्धि, बस्ति सिद्धि, 
फरुमाच्र सिद्धि ओर उत्तर सिद्धि ये बारह अध्याय सिद्धिस्थाने हें इस 
श्रकार से यह मन्थ समाक्च होता है । 


खे स्वे स्थाने तथाऽध्याये चाध्यायाथः प्रवक्ष्यते 1 
त बयात्सवतः सव यथास द्यथसय्रह्‌ात्‌ ।। ६७॥ 
भ्रत्येक अध्यय म वर्णित विषयों का निरूपण स्ंमरह रूप से भरव्येक 

अध्याय के अन्ते दे दिया दहै ओर जो सुख्य विषय आया है, उसको 
स्थान २ पर संक्चिक्च खूप से फिर कह दिया है । इसलिये एक अध्याय 
का वणन जो यत्र तत्र आया है, वह सव वणेन उसी एक अध्याय का 
समन्षना चाहिये । 

पृच्छा तन्त्राययथाश्नायं विधिना प्र उच्यते । 

प्रभराथं युक्तिमांस्तत्र तन्त्रेण वाथनिश्चयः ॥ ६८ ॥ 

निरुक्तं तन्त्रणात्तन्तं श्ानमथप्रतिषछ्ठया । 

अधिक्रत्याथमभ्यायनामसज्ञा अततिष्ठिता ।॥ ६९ ॥ 

इति स्वं यथाप्रश्मष्टकं संप्रकाशितम्‌ । 

कातछ्येन चोक्तस्तन्त्रस्य संग्रहः सुविनिश्चितः ॥ ५० ॥ 
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व 
अन्यके प्रारम्भ करने मे सामान्य विदोप रूप से अथवा पूवापर 
विरोध से रहित जो तचार करना है उस्न नाम ध्रश्च' ओर विचार 
पूर्वक कयि दृष प्रश्षका प्रा के जाधार से युक्तिपूंक जो निणेय है उसका 
नाम श्रक्नर्थ' है । जिसमे अनेक विपय एक साथ मे एकन कयि गये हां 
टसा नाम "तन्त्रः है । तन्त्र अर्थात्‌ श्राखमसुस्यरे विप्यो मे से 
एकपुरु भागको जो पृच्‌ २ टेकर प्रतिपादन कियाद उसका नाम 
“भध्याय' है ८ जसे-दीवंनीवततीय, जपामार्गतण्डुरीय हस्यादि प्रसयेक. 
तरिपय फे अनुकममें निष्टिमागका नाम जध्यायहि) । दंस प्रकार 
तन्व्र, तन्त्रा, स्यान स्थानां मादि जो जा प्रश्न किये उनका उत्तरं 
दे दिया हं । यह्‌ सम्पूर्णं म्न्य कासक्षेपदे। 
सन्ति पाट्विकोघाताः संक्ञाभं जनयन्ति ये । 
वर्तक्रानासिवोत्पाता सहसैवाविभाविताः ॥ ७१ ॥ 
तस्मत्तान पृवसेजरपे सवत्राष्टकमादिशेत्‌ । 
परावरपरोत्ताथं तत्र शाखविदां बलम्‌ । ७२ ॥ 
शब्दमाच्रण चन्चस्य केवलस्यकदेशिका 
श्रमन्त्यस्पवलास्तन्वरे ज्याशब्देनैव ' वतेकोः ॥ ७३ ॥ 
पुः पूना द्‌।वस्याच्कन्िस्मध्ये वृकायत । 
समच्छं वृकमासाच्य प्रकृतिं भजते पञ्चः 1 ७४ ॥ 
तद्ददजल्लाऽज्नमध्यः कथिन्मौखर्यसाधनः। 
स्थापयत्याप्तमात्मानमाघ्र चासाद्य सिदत । ७५ ॥ 
व्रुमृढ इवारणाभिरवुद्धिरवहश्रतः । 
+ प॑ वक्ष्यति संजस्पे कुएडमेदी जडो तथा ॥ ७६ ॥ 
ख्ख णन मो मनुप्य ह जा गाश्रके थोदेसे भाग को पद्कर 
व्श्नोभ ( मानमि टद्वि्चता >) उत्पन्न करते ह । सदसा उडकर 
जस भ्रकार व्ररर प्री उत्पात करने गत द्र, उस प्रकारये अर्धपठित 
वद्य भी उन्पान क्रिया करने ह । इसलिये प्रथम जल्प (वाठ-विवादम) म 
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| तन्त्र, तन्त्रा आदि आट प्रक्ष को पूना चाहिये । अपने से श्रेष्ठ या हीन 
की परीक्षा करने के खिये यही आड प्रक्र असली शा को जानने वालों 
| के वरु हे। थोडे बरु वारे, जिन्होँने शाख का ऊछ थोडा सा 
भागदहीदेखा होताहैवे इन परश्वो से इस प्रकोरसे भाग ख्डे होते दै 
जिस प्रकार धनुष की डोरी की टकार से बटरे भाग जाते हैँ । जेते कोई 
पट्ट नि्व॑र पशुओं मे अपने को भेडिया मानकर बोरने रुगता है । परन्तु 
जव कोड बरुवान्‌ पश्य सामने आजाता है, तव वह पुनः अपने असरीरूप मेँ 
आजाता है, बह जो होता है वदी बन जाता है! इसी प्रकार अपने मुख 
से प्रशंसा करने वाला मूखं मूर्ख मे बैठकर अपना पाण्डित्य दिखाने रुगता 
है परन्तु जब कोद पण्डित बिद्वान्‌ सामने आखडा होता है, तब यदह अबुद्धि 
मूढ, अवटूश्रत, ऊुण्डभेदी ( दु्ट-अ्टयोनि ), जङ्‌ मूख, वाद्‌ प्रतिवाद 
म क्या कटेगां कुछ भी नदी । जिस प्रकार मकडी के जारु मे फसा 


कीदा कुछ नहीं कर सकता उसी प्रकार यह मुद्‌ भी विद्धान्‌ के सामने, 
कुछ नदीं कर सकता | 


सद्त्तेने विग्रह्णीयाद्धिषगस्पश्रतैरपि । 

हस्यारप्रष्टकेनादाएवितरास्त्वारसपसानिनः 1 ७७ ( 

दभ्भिनो मुखरा यज्ञाः प्रभुताबद्धभाषिणः । 

प्रायः, प्रायेण सुमुखाः खन्तो युक्तास्पभाषिणः । ७८॥ 

तन्वनज्ञानप्रकाशाथंमहङ्कारमनाध्रिताः | 

परन्तु जो निरभिमानी स्वे वैय हों वे यदि थोडेनी पडे च्लिः 

तो भी उनके साथ शिष्टाचार, सम्मानपूर्वक वरतना चादिये । ओर जो 
भत्माभिमानी हँ उनको इन आठ भशरो से परास्त करना चादिये । एेसे 
परुष प्रायः दुम्भी, अपनी सुख से अपनी शखाधा करने वारे, मखं, बहुतः 
वं असस्बद्ध, प्रसंगरदहित बोर्ने वाङ होते हँ ओर जो अच्छे विद्वान्‌ 


शेते & वे थोडा भौर उचित भरसंगमे दी बोरूते है, वे तस्वक्तान का प्रकाश 
धने के छिये बोरूते है भौर अहंकार का आश्रय नदीं रेते हैँ 


खत्पाधाराज्ञमुखरान्मषयेन्न विवादिनः ॥ ७९ ॥ 
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परो भूतेष्वयुक्रोशस्तत्वज्ञाने परा द्या । 
येषां तपामसद्वादनिप्रहे निरता मतिः ॥ ८० ॥ 
परन्तु जो अपने तव्वद्धान को दिखनि के सिये अहंकार के कारण 
भाये ह,जो थोदे पदे हो, उन मखं आत्मप्रदंसंकों की कभी उपेक्षा 
नष्ट करनी चाहिये । जिनकी प्राणीमाच्र पर कृपा ओर त्त्वकश्लान मे द्या टै 
उनकी जसत्याद्‌ के रोकने सं सद मति रहतो है 1 क्योकि इस प्रकार न 
करने से असद्‌ वैयो को उन्तेजन भिरटकर संसार का अपकारं होता है| 
इसलिये इनको निग्रह करने में सदा तत्पर रहना चाहिये । 
अस्तसक्तात्तसिका्तिदस्मपारुभ्यसाधनाः | 
भवन्त्यनाप्ताः खे तन्त्रे प्रायः परविकत्थकाः ॥ ८१॥ 
तान्‌ कालपाशसदशान्वजयेच्छा्दूषकान्‌ । 
प्रशमज्ञानविज्ञानपूरणः सेव्या भिपक्तमाः ॥ ८२ ॥ 
पटे ( मसत ) पक्ष को लेकर विवाद्‌ करना, सुक्षको समय. 
नदी है, किर पूना पेस्ा वहाना करने वारे, पूछते पर शिर खता दै, . 
टाभ्भिकः, पुने पर गुस्से या जोर से उत्तर दे भौर दुसरो .की व्यथं निन्दा 
करने वलि जपने तन्व्र मे भनभिक् होते ह । दस भ्रकार के शाख कोः 
यदनाम करमे वास कौ शयु के फासो के समानं दूरसेद्टीखोद्‌ देना | 
चादिये ! जो शान्त, छान-विक्तान से परिप हँ देते उत्तम वै कर 
मेवा करनीं चोदहिमरे | 
समम्ं दुःखमायत्तमविजाने द्याश्रयम्‌। 
सुख समप्रं विक्नाने विमल च पर्तिषठितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
इदमेवुदाराथमनानार्थप्रकाशक्तम्‌ । 
शाखं दष्िध्रणष्टानां यथैवादिस्यमरडलमिति ।॥ ८४ ॥ 
सथ धकार केदुरखखोका कारण दारीरिकं भौर मानसिक क्वान क, 
अभाव द । शरीर जीर मन सन्वन्धी ज्ञान न दने से सव ,रोग होते ई ।' 
ध्न गोन के शान ये, विद्ध कानमे सम्पूणं सुख-भायेम्यत्ता मिटती 
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है । यह श्लाख अति गम्भीर, दोनो रोको मे हितकारी अर्थं को बतखता है, 
तथा अन्तात्‌ वरस्तु को प्रकाशित करता है । परन्तु जिस प्रकार ने्रहीन 
पुरुष चमकते हुए सूये का ऊक भी उपयोग नहीं कर सकता, इसी प्रकार 
शाखहीन व्यक्तियों के लिये यह ऊख काम नहीं दे सकता । 
तत्र शोकाः । अर्थं दश महामूलाः संज्ञा चेषां यथां करता । 
स्मयनान्ताः षडमधाश्च रूपं वेदविदां च यत्‌ | ८५ ॥ 
सप्तकश्चाष्टकश्चैव परिप्रः सनिणंयः। 
यथा वाच्यं यदर्थं च यदिधान्नैकदेशिकाः ॥ ८६ ॥ 
अथं दशमहामूले सवमेततपरकाशितम्‌ । 
संग्रहश्धायमध्यायस्तन्त्रस्यास्येव कवलः ॥ ८७ ॥ 
यथा सुमनसां सूत्रं संम्रहाथं विधीयते । 
संग्रहार्थं तथाऽर्थानामृषिणा सं्रहः कृतः । ८८ ॥ 
हृदय से सम्बन्धित दस धमनिया, “महामूलाः इस संजा होने $ 
कारण, आयुव्धंक, छः उत्तम उपाय, आयुेंद्‌ का स्वरूप, सात च आठ 
प्रश्न विशेष, वाक्यांश, अर्थांश, निणंय ओर अधूरे वैद्य, द तने बिषयो का 
निरूपण इस “अर्थे दश्षमहामू रीयः अध्याय मे किया है । इस मन्थ 
म वर्णित सब विष्यो का संक्षिप्त निरूपण भी इस अध्याय मे किया है । 
जिस प्रकार कि पूछे की माला को गुथनेके लिये सूत्र की अआव- 
एयकता ष्ौती है उसी भ्रकार सब विषयों का संग्रह करने के ल्यि कणि 
ने य सूत्र ( सूत्रस्थान ) बनाया है । 
इत्य ग्निवेशक्तत तन्त्रे चरकप्रतिसस्करते सत्रस्य अर्थे दशम शमूलीयो 
नाम चिशत्तमोऽध्याय* ॥ ३०॥ 
अभिवेशक्रृते तन्त्रे चरकग्रतिसस्कृते 1 
इयताऽवधिना' सवं सूत्रस्थानं समाप्यते ॥ 
इति घत्रस्थानं समाप्रम्‌। 


ययय चमर पयय 
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निदानस्थानम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 
---ॐ>---<-- 
श्मथातो ज्वरनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १1 
इतति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
सुत्रस्थान को कंडने के पश्चाच. अव अ्वरनिदान का वणेन करगे । 
ससा फि भगवान्‌ आत्रेय ने उपचा क्रिया द 1 | 
इह खदु दैतुनिमित्तमायत्तनं कत्ता कारणं प्रत्ययः सर्युत्थान 
निद्रानमित्यनथान्तरम्‌ ! तत्विविध-असास्स्येन्द्रियाथस्योगः) प्रता 
पराधः परिणामश्चेति 1 ३ 

निदान क पर््याय-दृस निदान स्यान म हेत्‌, निमित्त , आयतन, कतं 
कारण, प्रत्यय, समस्थान ये निदान दाव्ड के पर्णययवाची शव्द ह । 
निदान अर्थात्‌ सगो कौ उत्पत्ति का कारण तीन प्रकार काहे, १ असात 
च्दिया्थ-सयोग अर्थात्‌ इन्द्रिय जर विपय का प्रतिष्ट योग, २. प्रतता 

पराध (वद्धि काठेषप >) सीर ३. परिणाम ( काल) । 
प्रतखिव्रियिविक्रस्पा व्याधय. प्रादुर्भवन्त्या्रेयसीस्यवायन्याः 


"-~------------- ~ 


9 निस्ते रोग जाना जावे उका नाम "निदान' है 1 
निर्य दीयते प्रतिपायत व्याधिरनेनेति निदानम्‌" ॥ जैजट । 
२ सदोपर्मे छ्गिको निदेश करने वाटा सुत्रस्थान कटने के पश्चाः 
हतु भौर दिग ख वततटाने वादा "निदानस्थान' कहते ह । क्यंकिटेह भौ 
ल्गिक्ताजानकर फी दूटं चिकिसा फएग्वती होती ईइ] देतु सच्रिकषट 
विप्र, प्यनिचार सीर प्रवात मेद से चार प्रकारकाष्ट) विस्तारः 
स्टिि मदुकोप देग्पियि । 
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द्विविधाश्वापरे राजसास्तामसाश्च । तत्र व्याधिरामयो गद्‌ आतङ्को 
यक्ष्मा ज्वरो विकासे योग इत्यनन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 

इसखियि रोग भी तीन प्रकार के ही होते हँ । 9. आय्रेय (पिन्तजम्) 
२. सोम्य ( कफजन्य ), भौर ३ वायव्य (वायुजन्य) । ये शारीरिक रोग 
के सेदं । । मानसिकरोगमभीदो प्रकार के है] १. राजस ( रजोगुण 
से उत्पन्न हुए ), ओर २ तामस, ( तमोगुण से उत्पन्न हए ) । 

रोग के पय्यांय~न्याधि, आमय, गद्‌, मातंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार 
ओर रोग ये सव छब्द एक ही अर्थं (रोग) को कहते हे । 

तस्योपलब्धिर्विदानपूवंरूपलिङ्खोपशयसंप्रा्नितः ॥ ५ ॥ 

निदान पंचक अर्थात्‌ रोगक्तान के पांच उपाय--१. निदान २ पूर 
रूप, ३. छिग (रूप), ४ उपशय भौर ५. सभ्प्राधि, इन पांच उपायो से 
रोग पहिचाना जाता है । 

तच्र निदानं कारणमिद्युक्तमम्रे । 

रोगां के कारण को निदान कहते है, यह पिरे कह चुके हँ । 

पूवेरूपं प्रागुर्पत्तिलक्तणं व्याधेः । 

रोग के उत्पन्न होने से पूवं जो लक्षण उस्पन्न होते हे, उनको पूर्वरूप 
कहते है । ( जैषे जंमाद का आना, अगों का टूटना, शिर का इुखना 
आदि ये उवर के पूर्॑रूप हे 1) 

प्राहुभूतलक्तणं पुनलि ज्ञ, तत्र लिङ्गमाकृतिलंक्तणं चिन्हं संस्थानं 

सजनं रूपमित्यनथान्तरमस्मिन्नथ । 

रोग के उत्पन्न योने पर जो लक्षण स्पष्ट होते दै, जिन ल्क्षणोंसे 
रोग का भान होने रुगता है, उनको छग कदते है । इसके सिग, आति, 
रक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यञ्जन अर रूप ये सब पर्यायवाची हे | 

उपशयः पुनर्दतुग्याधिविपरीतानां विपरीताथंकारिणां चौषधा- 
हारविहाराणामुपयोग. सुखानुबन्धः। 

उपश्य--हेतुविपरीत, भ्याधि-विपरीत जर विपराताथकारी, ओषध, 
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सुखोयत्ति च ~ € शयः 
आदार मोर विहार का सुखोयत्ति के लिये सेवन करना “उपशयः है 1 १, 


१, उपद्रय हारा गृद लिगं , चिन्हो वारी व्याधिकीं परीक्षाकी 
जाती है । जने भदेरिवा' भौर 'कांलाज्ञारः रोग से । इनमे मलेरिया 
कुनोन से चला जाता है, परन्तु काछाज्ञार नदी जाता । इसका विवरण. 
नीचे खे भकार से जानो । 


ध्राधिचिपरीत 


| 
। 


हेतु प्यापि- 
पिपररीच 


विपत्तरार्थवारी 


| 
| 
| 

| 
स्रा | 


पविपरोताय ~> 


एनुनत्याधि- | 
पिपरानायसारी | 


आओपध-जेसे शीत कफ ज्वर मे सोढ । 

अन्न-जैसे श्रम वातजन्य जवर मे मांस रस भौर चावल ! 

विहार-जैसे दिन मे सोने से उत्पन्न कफ उवर मे रात 
को जागा ] 

सपध-जेमे अतिसार मे पाटा स्तम्भन । 

अन्न-जैसे जतिसार मे मसूर । 

विहार-जैसे उदावन्तं से प्रवाहण । 

मोपध-जञेते वाततजन्य शोथ मे द्दामूक । 

अन्न-जेसरे प्रीत ज्वर ओँ ऽवरनाश्चक यवागू । 

विक्शार~जैवे ठिन में सोने से उत्पन्न तन्द्रा मे राचि- 

जागरण । 


जौपध-जपे पित्तजन्य कोथ म गरम उपनाह (पुरिस) 
भच्र-ज॑त पित्तजन्य शोय मे विदाही अन्न । 
ष्वहार-जक्षे वातोन्माद मे भय वतखावा । 
आवध-नपते छदि मे मैनफट से वमन कराना । 
गन्न-ऊंसे अतिसारमें दधसे पिरेचन । 

व्ह्टार~-नम खट म प्रवाहणे 1 

जपध-जने अक्षि मे जटने पर्‌ गरक 1 टेप । 
जत्र-जमे मदात्यय रोग मयपान । 


प्वहार्‌-नमे श्रमजनित मूढवात मे पानी म तैरना ! 
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संप्रापनिजाततिरागतिस्यिनथौन्तरं व्याधेः । सा . संख्याप्राधान्य- 
विधिविकस्पबलकालविशेपेभिदयते । संख्या तावद्यथा--अष्टौ ज्वराः, 
पच्च गुल्माः, सप्त कुष्ठान्येवमादिः" प्राधान्यं पुनर्दोषाणां तरतमाभ्यां 
योगेनोपलभ्यते । तन्न दयोस्तरच्िषु तम इति । विधिनौम द्विविधा 
व्याधयो निजागन्तुभेदेन, भिविधाखिदोषभेदेन, चतुर्विधाः साभ्या- 
साध्यमदुदारुणसभेदेन । समवेतानां पुनर्दोषां णामंशांशबलविकल्पो 
ऽस्मिन्नयें । बलकालविशेषः पुर्याधीनाम्रत्वहोरात्राहारकालविधि- 
विनियतो भवति । तस्मादूव्याघीन्‌ मिषगनुपहतसच्बुद्धिदेखा- 
दिभिभवैयेथावदनुवुध्ये्त ॥ ६ ॥ 

इत्यथंसब्रहो निदानसानस्योदिष्टो भवति, तं विस्तरेण भूय- 
स्तरमतोऽनुव्यास्यास्यामः । ७ ॥ 

व्याधि की सम्प्रासि, जाति ओर आगति ये तीनों शब्दः 
एक ही जथ के वाचक दहै । १ यह ` सम्प्रासि १. संख्या, २ प्राधान्य, 
३. विधि, ४. विकल्प ओर ५ बरू मेद से पांच प्रकार की है । 

(4) संख्यासम्प्राक्षि-्रत्येक रोग के भेदो की गणना का नाम संख्या- 


संप्रासि, है । जैते-आठ प्रकार के ज्वर, पांच प्रकार के गुल्म, सात प्रकार के 
ष्ठ इत्यादि । 


(२) प्राधान्य-सम्प्राछ्षि दोषो के अधिकतर व अधिकतम ( तारः 
तम्य ) से रोगों की प्रधानता व अप्रधानता होती है । ( बद्ध पित्त, बर्ध- 


' तर चायु ओर बृद्धतम कफ, यह एक प्रकार का सन्निपात दहै ।) दो दोषों 


एक दोप वदादहो तो अधिकतर, तीन दोर्षोमे एक दोषब्दाद्टोतो 
अधिकतम" समद्षना चाहिये । > छ 

१. कुछ छोग रोगो्पत्ति के अन्तिम कारण से उर्पन्न कमं को सम्प्रासि 
कहते है । यथा-स यदा प्रकुपितः प्रविश्यमाश्चयम्‌' यष्टा से लेकर 
“तदा ,ज्वरममिनिर्वतयति' तक उ्वर की सम्म्राप्ति कही है । 


२. माधव-निदान मेँ स्वतन्त्रता ओर परतन्त्रता को लक्ष्य मे रखकर रोग 
की प्रधानत या.अग्रधानता की परीक्षा की है। 
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२ विधि-सम्धाद्षि-च्याधि मेद से विधिरूप सम्प्राकषि होती है। 
निज अर्यात्‌ शारीरिक ओर भगन्तुज भेद ते व्याधि दो प्रकार कादै। 
वात आदि दोष भेद से तीन प्रकार का, ओर साध्य, असाध्य, शट भौर 
दारण भद्‌ से चार प्रकार कादै। 


विख्ल्प सम्ध्रा्ि--जिस समय वात आदि दोपदौ या तीन मिरूते 
उम समय अन्नाय वल की कल्पना ( विवेचना) को तविकस्प- 
सम्प्राक्ठि कहते दे ! यया--वाथु के प्रकुपित होने पर भी कभी 
तो चातका श्नीत अंग वलवान्‌ होतादै, कभी ल्घु अंश भौर कभी 
खश्च अंश पवं कभी लघु मौर खक्ष दोनों अश वछवान्‌ होते है । 

वलकाल सम्प्राि-्त्ु, ठिन रात, आहार भौर काल भेद से रोग के 
वरकाटः मे अन्तर पड जाता है । जैसे चतु मौर कफञ्वर का वसन्त, अहो- 
रात्र कफज्वर चा पूर्वाह्न जर प्र ठोप, नाहार-कफ ज्वर का भुक्तमात्रका । 

स्वम्धचित्त गवं बुद्धिमान्‌ वैद्य ( घैचं एवं चान्ति तथा बुद्धि से ) 
देतु, पूर्वरूप टि वे रोगो की यथार्थं परीक्षा करे ! यह्‌ निटानस्यान का 
संक्षपने वणेन क्र व्या, अव्रहमी का विस्तार से वर्णन करते हं । 

तच प्रथमत एव तावदाद्योँलोभाभिद्रोदकोपप्रभवानषटौ व्याधी- 
न्निदानपृनेण क्रमेणाबुव्याल्यास्यासः, वथा सृत्रसंप्रहमात्रं चिकि- 
त्सागराः । चिक्रित्सितपु चोत्तरकालं तथोरिष्टं यथोपचितविकारा. 
नतुव्यास्याम्यामः ॥ ८ ॥ ध 

हन मे प्रथम निदान क्रम से लोभ, अभिद्रोह, कोप आदि से उत्पन्न 
आद सेनो का वर्णन निढान स्यान मे करेगे इस> पटे संश्चेप से चिकित्सा 
सूत्र न्टगं । इसके अनन्तर सव रोगो का सथिस्तर वर्णन चिकित्सा- 
न्यनि ने स्थि जायेगा । | 


टह तु ज्वर एवा व्रिकाराणासुपदिश्यते, तत्मथमत्वाच्छारी- 


राग्णाम्‌। श्रध वल्वष्टाभ्चो ज्वरः मंजायते मजुष्याणाम्‌। तयथा वातात्‌ 
पिनान्‌ कप्नन्‌. वातपित्ताभ्यां, वाततकफाभ्यां, पित्तन्छेष्मभ्यां, वात. 
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पित्तश्ेष्मभ्यः, प्रागन्तोरष्टमात्कार णात्‌ । तस्य निदानपूरवरूपलिङ्गो- 
पशयसंप्राप्चिविशेषानुपदेष्स्यामः ॥ ९॥ 

उवर निदान-सत्र रोगों मे प्रथम ज्वर का ही वणन करते ह । क्यो. 
करि शारीरिक रोगों मे सब से सुख्य ज्वर है । 

, मनुष्यों को उवर आठ कारणो से होता है । 4. वातसे, २ पित्त 
से, २ कफ से, ४. वात्त-पित्त से, ५ पित्तकफ से, ६. वात-कफ से, 
७ चात कफ ओर पित्त ( सक्चिपात ) से ओर ८. आगन्तुज कारण से । 

~ अव उवर के निदान, पू्॑ङूप, छग, उपशय ओर सरप्रा्ि का 
विस्तार से वणन करते हैँ । ८ 
तययथा-रूक्तलघुशीतन्यायासवमनविरेचनासापनशिरोषिरेचनाति 
योगवेगसंधारणानशन्तभिघातव्यवायो दवेगशोकशोणिताभिषेकजाग- . 
रणविषमशरीरन्यासेभ्योऽतिसेवितेभ्यो वायु. प्रकोपमापद्यते । 

` वात प्रकोप के कारण--रुक्ष, रुघु, शीत, व्यायाम) वमन, विरेचन, 
आस्थापन इनके अतियोग से, मछ-मूत्न आदि के उपस्थित वेग को रोकने 
से, उपव्यस् से, चोट रगने से, स्री संग, उद्वेग, श्लोक, ओर रक्त के अधिक 
निकलने से, रान्नि-जागरण से, विषम रीतिसे शरीर के अवयर्वो को 
रखने से, इन कोरणो के अति सेवन से वायु प्रकुपित होती है । 

सयदा प्रङ्कपितः प्रविश्यासाशयमूष्मणःस्थानमूष्मणा सह सिश्रीः 
भूत आ्रा्यमाहारपरिणासधातुं रसनामानमन्ववेत्य रसस्वेदवहानि च 
सखोतांसि च पिधायाभ्िमुपहर्य पक्तिस्थानादूष्माणं बहिर्निरस्य केवलं 
शरीरमनुप्रपद्यते, तदा ञ्वरमभिनिवंतेयति । तस्येमानि लिङ्गानि 
भवन्ति । 

। सम्प्राक्षि--उपराक्त कारणो से कुपित हुवा वायु उष्णिमा के स्थान 
आमादाय. मे पटच जाता है । वहां उष्णिमा के साथ मिलता ह । फिर अक्न 
क पाचन से उत्पन्न "रस" ((-1151) नाम के धातुका आश्रयसर्ताहै। 
इस धातुका आश्रयर्कर वायु रसव् ओर स्वेदवहं सखोतो को बन्द 
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कर परेता रे, जवराननि को मन्दर कर ठता दै ओर , आमाशय से पाचकन्निः 
छो बाहर निकोच कर सम्पूर्णं शरीर मे फटा देताहै दस छिव ज्वर 
उप्त हता है ।हस वातञ्वम के निस्न लिखित लक्षण होते हे 

तद्यथा -विपमारस्भविसर्मित्वम्‌, स्मो वैषम्यं, तीन्रतवु- 
भावानदयानानि ज्वरस्य, जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते घर्मान्ते वा 
व्वराभ्यायमनमभिवृद्धिवा ज्वरस्य । विन्ेपेण परुपारूणएवणंतवं नख- 
लयनवदनमृत्रपुौपल् चामव्यथं छपीभावन्च, चनेकविधोपमाश्चला- 
चलाश्च वेदनासेपां तपासद्गावयवानां, तयथा-पादयोः सुप्ताः पिर्डि- 
कयोरुढे्नं, जानो" केवलानां च सन्धीनां वरिछेषणंमूरवो- सादः, 
कटी पाग्रप्टस्कन्यवाहुंसोरसां च भग्ररुग्णण्रदिततमथितचदितावपीडि- 
ताचुन्नछमिव, दन्योश्चाप्रसिद्धि › खनश्च कणंयो., शष्योरनिसतोदः, 
कपायास्यताऽऽस्यतरैरस्यं वा, सुखततालटुकरढशो पः, पिपासा, हृदयग्रह , 
यप्च, चयुप्ककासः, चचथदुगारविनिग्रहोऽजरसखेदः, प्रसेकाः 
रोचकाविपाफाः, क्रिपादविजस्भावरिनामवेपधुश्रमभ्रमप्रलापजागसर्ण- 
राम्टपदन्तदपांस्तथोप्लभिप्रायवा, निदानोक्तानामनुपशयो विपरी- 
तोपशयश्रेति वातञ्रस्य लिङ्गानि स्युः ॥ १०॥ 

वातभ्चर के चध्षण-जेये उ्वर के चठने या उतरने कैः 
समया नियम न होना, रीर मे उप्णिमा का नियम न हना, 
प्यर ऊ तीव्रता याप ने की प्रतीति मे मस्थिरता, अन्न 
कै पचन दधाने के समय, सायकायर्मे, अथवा वर्पात्रततुके प्रारम्म 
मख्यरग फा साना, सथवाप्वर म वृद्धि टोना, विदोपतः नख, जख, 
मूत्र, मल, भीर न्वचा का वदत कटिनि ओर षाला-टार रंग पदुना, मर- 
मूत का अवरोध, ( नवया वादि का फटना >, भिन्न भिन्न अगो मे नाना 
धरार रप चद रौर अचल ( नत्ति या स्थिर ) पीडार्भो का होना । 
तभ-तोनो पर्वों म सोजनेष्लीसी शर्तीति, पिण्डयियों म एन, 
पुने एव सम्पण सन्वय मे टटने भौर शीट कपदे से दपि होने की भांति, 
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की ददं का जंघा मँ होना, कमर, पारव, पीठ, स्कन्ध, बाह भौर 
छती टूटने के समान, फटने के समान, मद॑न करने के समान, चट- 
-कने के समान, अवपीडन अर्थात्‌ द॒वाने के समान भौर सृदरया चुभने के समान 
वेदनाये होती ह । दनुप्रह (जवाडे का न खुखना), कानों मे जावाज्ञ (कर्मनाद्‌) 
कान एवं शंख प्रदेश ( कनपटी > मँ वेदना, सुख का कषाय स्वाद्‌, मुख में 
विरसता, सुख, ता, कण्ड का पुनः २ सूखना, प्याक्त का अधिक रुगना, 
दिर या छाती का जकडना, सुक जाना, सूखी उबकाई, वमन होने पर वमन रमे 
किसी पदाथं का बाहर न निकर्ना, सुखी खांसी, छींक ओर ठकार का बन्द 
हो जाना; सब अन्नरसों मे अनिच्छा (अथवा अन्न रस का वमन); सुख से 
पानी का बहना; अरुचि, भोजन की अनिच्छा, अचरिपाक ( भोजनकान 
"पचना ), विषाद्‌, जस्भादयां आना, अगो का सुदना-त॒डना, अगडारै 
आना, कम्पन, प्राप, जागरण (नीद का न जाना) रो्मो का भर भरा जाना 
दान्तो का स्तन्ध हो जाना), गरम वस्तुओं की चाह; एवं वात्- 
ज्वर के निदानभूत वस्तुओं का सेवन हानिकारक होना तथा 
निदान (.रुक्ष, रघु, शीतादि गुणों >) के विपरीत गुणों वारे पदार्थो के 
-सेवनकरने से आरोग्य होना ये सब वातञ्वरके रक्षण हें । 
, उष्एाम्लल बणन्तारकटुकाजी णेभोजनेभ्योतिसेवितेभ्यस्तथाऽति 
तीक््णातपाभ्निसन्तापश्रमक्रोघविषमाहारेभ्यश्च पित्तं प्रकोपमापद्यते । 
पित्त भ्रकोप के कारण--उण्ण, खट्टा, नमकीन, क्षार, कटु भौर जजीणै- 
कारक पदार्थो के जतिसेवन से; तथा अतितीक्ष्ण, बहुत धूप, अश्चि- 
सन्ताप, श्रम, कोध.विषम भोजन के सेवन से पित्त प्रकुपित शता हे । 
तद्यदां भरङ्पितमामाशयादृष्माणमुपरूञ्या्यमाहारपरिणामधातु 
-रसनामानमन्बवेत्य रसस्ेदवहानि खोतासि पिधाय द्रवत्वाद्चिमुप- 
इत्य पक्तिखयानादृष्माणं बहिर्निरस्य भ्रपीडयत्केवलं शरीरमलुप्रपयते 
तद्‌ उवरमभिनिवतंयति; तस्येमानि लिङद्धानि भवन्ति। 
पित्तञ्वर की सम्प्राकषि--यह प्रकुपित हवा पित्त आमाशय मँ स्थित 
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डप्णिमा से मिटकर, भन्न के पाचन से उपपन्न प्रसाद्‌ नामक रस से मिर्कर 
रसवद्‌ भौर स्तरेढथह स्रोतो को चन्द्‌ कर देता है । ओर पित्त द्रव होने से 
सभनिज्ने मन्द्‌ करता ई, इसलिये पक्यशय से उण्णिमा को वाहर निकार देता 
ह । तप्र पित्त सम्पूर्णं शरीर मे व्याष्ठ होकर प्ररीर को पीडित करता है । 
स प्रकार सेञ्वर को उत्पन्न करना है । पित्त ज्वर के लक्षण ये होते है। 


तद्यथा-युगपदेव केवले शरीरे ञ्वरस्याभ्यागमनमभिवृद्धिना भुक्तस्य 

त्रिदाहकाले मध्यन्दिनेऽर्धरत्रे शरदि बा विशेषेण, कटुकास्यता घ्राण- 
सुखकरटोतादुषाकर., ऊष्मा, कृष्णा, घमो, मदो, मूच्छौ, पित्तच्छदंन- 
मतीसारोऽन््रेप, सदनं, संखेदः, प्रलाो. र्ककोखाभिनिव्तिः 
शरीर, दरितहारिदरिखं नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्व चामत्यथंमृष्मण- 
स्तत्रभावोऽतिमात्रं दाह.) शीताभिप्रायत्ता, निदानोक्तानामनुपश्तयो, 
त्रिपरीतोपशयश्चेति पिनत्तञ्वरलिद्धानि भवन्ति ॥ ११॥ । 

पित्तञ्वर के रक्षण~--यथा-सम्पूणं शरीर मँ एकं सोथ 
( सदसा ) प्वरका चदट्ना, थता ज्वर कां बढना, भोजन 
के पचने के समय, मघ्यान्ड मे, जाधौ रात रम, शरद्‌ , ऋतु मे, चिक्षेप 
करक ज्वर टता है; मुखस कडवापन, नासिका, सुख,कण्ठ, ओष्ठ, ताल का 
पकना, गरेमी, प्यास का गन, श्रम, मट,मृच््, पित्त का वमनं, अतिक्तारः 
अन्न मे अनिच्छा, पसीना आना, पराप, शारीर पर टार रार धव्वेवा वके, 
फुन्सियां निकणना, नख, आख सुख, मूतर, मल, त्वचा इन कारंग 
प्रयया दन्द के समान शोजाना, गर्मी वहत वड जाना, वहत अधिक 
जनन टाना, नीत वस्तुं की चाद रहना ओर पित्त ज्वर के कारण 
स्प पृदराया का सेवन हानिकारक एवं विपरीत गुण चे पदार्थो का 
भेवन ितिपन रोना य पित्तज्वर के रक्षण ड । 

लिःचगुरमधुरपिच्छिलशी ताम्ललवणदिवाखप्रहषीऽव्यायामे- 
भयाऽनिसेवित्तेम्य ष्मा प्रकोपमापद्यत । | 

र भ्रकोप के कारण--चिकास, मीठे, भारी, शीतर, पिच्छिर, श्ट 
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नमकीन पदार्थो के अतितेवन से, दिन मे सोने से, हप वा मनन्द्‌ कै अति 
सेवन तथा व्यायाम के न करने से कफ प्रकुपित दहता है । 

सख यदा ग्रकुपितः प्रविश्या माशयमूष्मणा सह भिश्री भूयायमाहा- 
रपरिणासधातुं रसनामानमन्बवेव्य रसस्वेदवहानि खोतांसि पिधाया 


- चिमुपहत्य परक्तिख्ानादृष्माणं बहिर्निरस्य प्रपीडयन्‌ केवलं शरीर. 


मयुप्रयते, तदा उवरमभिनिवेतयति,; तस्येमानि लिद्खानि भवन्ति । 

कफ़ञ्वर की सम्प्राकि--ङपित्त कफ जामाद्य म जाकर उप्णिमा के 
साथ भिरूकर, अन्न के परिणाम भूत रस नामक धातु से मिरु कर, 
रसवह ओर स्पेदवह स्रोतों को बन्द्‌ करके अभि को मन्द्‌ कर देताहै। 
पक्ताश्षय से अभ्िको बाहर निकार कर सम्पृणं शरीर को पीदित करताटै। 
इस प्रकार से कफ ज्वर को उत्पन्न करता है । कफ़ ज्वर के खश्चण ये होतेह । 

तद्यथा-युगपदेवःकेवले शरीरे उ्वरस्याभ्यागमनमभिवृद्धिवौ । 
मुक्तमात्रे पृवोह्वे पूवेरात्रे वसन्तकाले वा विशेषेण गुरुगात्रव- 
मनन्नामिलाषः, शेषप्रसेको, मुखस्य च माधुयं, हृछासी 
हृदयोपलेपस्तिमितस्वं, छदि मरित, निद्राधिक्यं, स्तम्भस्तन्द्रा, 
धासः, कास , प्रतिश्यायः, शैत्यं, शैत्यं च नखनयनवद्‌नमून्नपुरीष- 
त्वचामत्यथ, शीतपिडकाश्च भृशमङ्गेभ्य उत्तिष्ठन्ति, उष्णाभिप्रायता, 
निदानोक्तानामनुपशयो विपरीतोपशयश्चेति श्ेष्मज्वरलिङ्गानि 


' भवन्ति । १२॥ 


कफञ्वर के लक्षण--यथा-संम्पूणं शरीर मै ज्वर एक साथ 
आता दहे, या बदता है । भोजन करने के समय (याखा चुकने 
पर ही) पूर्वाह्नसै रन्निके प्रथममभागमे, या वसन्त ऋतु मे ज्वर 
का वेग वदा होता है । शरीर मे भारीपन, भोजन मे अरुचि 


` प्रख से खार वना, सुख मे मिटा, वमन की रुचि बेचेनी, हृद्य 


का. रुकना, हृदय ८ आमाशय ) प्रदेश्च पर कफ का र्गा रहना नार्ल 
८ तन्द्रा ), वमन, अञ्चि का मन्द्‌ होना, नीद का जाधक जाना, जडता 


५२० चरकसंहिता [ अ० १ 1 ३ 


+, 








~^ ^^ = "^-^ 
भ ~~ +~ \ 54 


सन्ती, वाकी, दवास, जुकाम सीत ख्गना, नख, आंख, सुख, मूज्र, मख 
सौर सचा मं सफेद, श्ररीर पर वहूतसा पाडकाना -फुन्सियो का निकट 
जाना छिन पिटिका का स्पर्रं शीतर होता हें । उष्ण पदार्था की 
चाह रहती ह, कफ ज्वर के कारणरूप गुणा वार पदाथा क्रा सेवन हानि 
दारक अर धिपरीत गुण वारे पदाथा का सेवन लामकारक होता है ।ये 
कफञ्चर के लक्षण 
वरिपमालनादनस्तनादन्नपरिवत्तीदतुश्यापत्तेरसास्स्यगस्धोपन्राद्‌ 
विपापहतम्य्तेदकस्य चोपयोगाद्‌ गरेभ्या गिरीणा चीपण्छपात्‌ संहखद- 
चमनविरेचनास्थापनाुबासनशिरोविरेचनःनामययथावस्रयोगातमिथ्या 
मंसजनाद्ा णा च विपमप्रजननात्‌ प्रजातानां च मिथ्योप- 
चारायथोक्ताना च देतृनां भिश्रीमावाद्यथानिदानं दन्दह्रानामन्यतसः 
सर्वे वा त्रयो दोषा युगपसकोपसाप्न्ते, ते प्रकुपितास्तयेवायुपृ्यां 
उव्ररमभिनिवक्तयन्ति। 
तीन ठोपो के प्रकोप के कारण ञ्वर-विषम भोजनते, भोजने के न करने 
से त्मतुके बदलने से, ऋतु के विकृत ( अतियोग, भिथ्याथोग } ्ौने से, 
प्राति कुन्गधघयुक्त पदाथा के मूघने से, चिपयुन्त पानी के उपयोग से; 
सयोगजन्य विपक्ते टेप से, पर्वतो ॐ पास मे रहने से, स्नेहन, स्वेदन, 
पमन, विरेचन, जस्यापन. अनुवासन, जर रिरोविरेचन के अयोस्य प्रयोग 
मे न्यो के किपम प्रसव कग्ने मे, वाटक की उत्पत्ति के पटे मिथ्या 
रिथनो ने, घौर पूवं रटे हए वात, पित्त, कफ दन दोषो के परस्यर 
मिध्रगमे ददाप या तीनो दोप एकं साय प्रकुपित हो जाते! 
तत्र यथाक्ताना उ्वरलिद्धाना भिश्रीमावविन्नेपदशंनाद्‌ द्वान्द्िक- 
मन्यतम स्वर्‌ साच्चिपात्तिक्‌ वां चिद्यात्‌ ॥ १३॥ 
॥ 6 नान्तपातक न्यर-उत्त प्रकार से दोढटोपया तीन 
दष साथ पयरक्रर सनुक्रम मे-क्फ-वातज,-कफ-पित्तज मौर कफ-बात- 
पनन वर ज उत्पन्न फरतेे। द्रन्टन व्र ढो नेप ऊपित ्ोकर 


[} 
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दोनों दोषों के क्षण उस्पन्न करते दँ, इसी प्रकार तीनों दोषों से उत्पन्न 
ज्वर मे तीनो दोषों के लक्षण'होते है । इन रक्षणो को देखकर दो या तीन 
दोषों से उत्पन्न ज्वरो को जानना चाहिये) ` 

अभिघाताभिषङ्काभिचाराभिशपेभ्य आगन्तुं व्यथापूर्वं उ्व- 
रोऽष्टमो भवति | 








^^ ^~“ 


र 


आगन्तुज उवर-जभिधात. ( चोट आदि के खूगना ),` अभिषग 
( काम आदि वेग ), अभिचार ( अर्थवं मन्त्र आदि से उ्वर पैदा करना ) 
जभिश्ाप ( गुरु, सिद्ध आदि पुरुषो का शाप ) इन मुख्य चार कर्णो 
से म्यथापूव॑कं आगन्तुज जवर उत्पन्न होता है । १ यह उवर का आठवां 
"प्रकार है। 
स॒ 'किंचित्कालमागन्तुः केवलो भूत्वा प्चादूदोपेरुब- 
-ध्यते । तत्राभिघात्तजो वायूना दुष्टशोणिताधिष्ठानेन, -अभि- 
"षड्जः पुनवोतपित्ताभ्यां, अभिचाराभिशापजौ तु सन्निपातेनानु- 
बध्येते । स॒ सप्रविधाञ्जवरादहिशिष्टलिङ्गोपक्रमसमुस्थानत्वाद्विशिष्रो 
चेदितव्यः, कमणा साधारणेन चोपक्रम्यत इत्यष्टेविधा ज्वरप्रकर- 
तिरुक्ता ॥ १४ ॥ | 
आगन्तुज उवर की सम्प्राक्षि--आगन्तुज ज्वर उत्पन्न होकर ऊुक काख 
“(सात दिन वा तीन दिन) तक रहता है, फिर वात आदि दोष के साथमिर 
जाता है ।,अभिघातज ज्वर मेँ प्रथम चोट आदि से ज्वर उत्पन्न होता है, 
"पीछे से दोष उत्पन्न होत्ता है । इस ज्वर में वायु से दूषित रक्त के साथ 
मिलकर इसका आश्रय करके रहता है । अभिषंगज वा अवर में वातपित्त 
का आश्रय करता है । भभिचार ओर अभिशाप से उत्पन्न उवर तीनो दोषों 
का आश्रय करके रहते हँ । आगन्तुज उवर के रक्षण, चिकित्सा ओर इसका 


१ “व्यथापूर्व."--आगन्तुज ञ्वर में व्यथा ही पू्व॑रूप है । इन में प्रथम 
ज्वर होकर फिर दोषों का सम्बन्ध होता ३ । 
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- निदान, दुसरे बात भारि दोषो से उत्पन्न सात धकार के ज्वर से सर्वया 
भिन्न प्रकार के ई, क्योकि आगन्तुज ज्वर भिन्न प्रकारका दहै । 
सव प्रकार ॐ स्वरो म सामान्यतः एक दही धकार व्हा चिक्रिन्साकी 
जाती ह क्योकि उर एक ही श्रकारकाहै। इस प्रकार मे ञ्वर कै आढ 
प्रकार कद व्यिह। 
उ्वरस्त्वेक एव संतापलक्षए । तमेवाभिप्रायविपाद्धिविधमा- 
चकत । निजागन्तुवरिगेषाच्च ! तत्र निजं द्वित्रिधं चरिव्रिधं चतुर्विधं 
सप्तविधं चाहूर्भिंपजो वातादिविकल्पात्‌ ।। १५ ॥ 
उ्वर ताएक ही प्रकार काद । क्योक्रि सव प्रकार के ज्वरो 
सन्ताप ( गर्मी >) पादं जाती है । परन्तु जभिप्राय वरिदोप को लेकर 
इसके निज (रीरि) अर आगन्तु चे ठो भेद क्रिये जति ठँ इनम निजः 
उ्वर को वातादि दोपों कीं विक्व्यना ने ( संसृष्ट भौर र्संमृष्ट शीतय 
रण्णमेद्‌ से ) दो प्रकार का, ८ वातत आदि ढोप मेद से) तीन भरकारका, 
( वात, पित्त, कफ ओर सनिपातद भेद से ) चार प्रकार का, ( दोष 
जन्य, मिप्रण सन्निपात मेद्‌ से) सात प्रकार काका हो जाता दै । 
नस्यमानि पूव्याशि । त्यथा-मुखवैरस्यं गुरुगात्रलमनन्ना- 
भिलाप्नक्चुणोराङ्लत्वमच्ागमनं निद्राया आधिक्यमरतिजम्भा 
विनामो वेपथुः श्रमभ्रमप्रलापजागरणलोभहषैदन्तदषौः शब्दश्तीत- 
चातातपासहूत्रासहत्वमरोचक्ातविपाकरौ दौर्वल्यमङ्गम्ैः सदनमस्प- 
पराणतादी घसुत्रताऽऽलस्यञुचितत्य कर्मणो हानिः प्रती पतास्वकायेयु 
गुरूणा वाक्चेष्वभ्यसूया, बालु प्रदरः खधर्मेष्वचिन्ता मास्यनुल- 
पनभाजनपरिङेलनं सधुरेषु भल्येषु श्ट्ेपोऽम्ललबणकटुकप्नियता 
चेति स्वरपुवरूपाणि भवन्ति प्राक्प्तन्तापातत्‌, अपि चैनं सन्तापात्तम- 
सुवध्चन्ति 1} १६ ॥ 


इत्ये तान्येकैकश्चो > च. = 
त्ये तान उ्वरलिङ्गानि व्याख्यातानि भवन्ति विस्तरस- 
मासाभ्चाम्‌ | 


. श्र १। १५ | निदानस्थानम्‌ ५२३ 





ज्वर ऊ पूवरूप--उस उदर के पूर्वरूप ये ह । जेसे-मुख मेः 
चिरसता, शरीर म भारीपन, भोजन मेँ अनिच्छा, जंखो में बेचैनी, आंखों 
से आंसू बहना; नीद का अधिक आना,१ बेचैनी, जमाई भना, 
करीर का मुद्ना,२ कम्पन, श्रम, अरम, प्रप, नीद कान आना, 
लोमहपं, शब्द, शीतः चायु, धूप की कभी सहन करने की रुचि ओर 
कभी सहने मे अरुचि का होना; भोजन म भसुचि, अविपाक, दुबेरता, अगं 
का टूटना, शक्ति का कम हो जाना; अस्पप्राणता, दीघंसूत्र्ता (काममें 
आरस्य ), आरम्भ कयि हुए कायं मे इच्छा का न होना, अपने 
कयि हुए काम मे प्रतिकूरता, गुस्जनों ॐ वाक्यों मे अश्रद्धा, बार्कोंसे 
देष, अपने कत्तव्य मे (धर्मकायं मे) बेपर्वाही; एलो की मारा, चन्दन का- 
ठेपन, ओर भोजन मे दुःख मानना; मधुर वस्तुओं से द्वेष, खटे-नमकीन 
कडुवे पदार्थो की चाह दोनाये उवरके पूर्वरूप दैजोकिसंतापसेभी 
पूर्वं सन्तापयुक्त रोगी मेँ भ्रतीत होने रूगते हें । इस प्रकार से उवर के- 
लक्षण अरा अरूग विस्तार एवं संक्षेप मै कह दिये ह । 

ज्वरस्तु खलु महेश्धरकोपप्रभवः सवै्राणिनां प्राणदो . देहेन्द्रि 
यमनस्तापकरः प्रज्ञावलवणेदर्षोच्साहसादनः* श्रमज्कममोदादारोपसे-- 
धसंजननो, ज्वरयति शरीराणि इति अवरः, नान्ये व्याधयस्तथा 
दारुणा बहूपद्रवा दुश्चिकिस्स्याश्च यथाऽयमिति, स॒ सवंरोगाधिपति- 
नोनातियग्योनिषु बहुविधः शब्दैरभिधीयत, सवम्राणएशतश्च सज्वरा 
एव जायन्ते सज्वरा एव श्रियन्ते, स महामोहः, तेनाभिभूता देहिन 
प्राम्दैहिकं कमं किंचिदपि न स्मरन्ति, सवेभ्राणसतां च ज्वर एवान्ते 
प्राणानादन्तं ।। १७॥ 
१ *असृगाजमनम' इति वा पाटः । अर्थात्‌ आदे रार हो जाती हँ । 
२. भविराम' इति पाठान्तरम्‌" अथात्‌ मन की उदासीनता । 
३ शीतके स्थान पर "गीतः पाठान्तर है वहां गीत अर्थाव्‌ संगीत मे अनिच्छा 1. 
४. "त्साह हासकरः' इति पाठः । 
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ज 
ज्वर का परिणाम--ज्वर महेश्वर के क्रोध से उन्न इभा है| . 
-यह वर सव प्राणियों का प्राण टेने वाला, दृन्द्िय ओर मन को ताप 
( हु.ल ) देने वाखा, बुद्धि, बर, कान्ति, हप, उत्सा का नाल करने वाखा, 
व्याधि, श्रम, छान्त, मोह भौर श्चुधानादा को उत्पन्न करने वाराहे । 
जवर शव्द की निरक्ति--ञ्वर शरीरो को पदति करता हे इसयियि 
-इसको “ज्वरः कहते दै । इसके समान कठिग, बहुत उपद्रव युक्तः चिकिसा 
करने मे दुम्खाध्य ओर दूसरे रोग नहीं है । ज्वरी सव रोगों का 
अधिपति हे । नाना प्रकार के पञ पक्षयो मेँ अनेक प्रकार के क्से कहा 
जाता हे। » सब प्राणी ज्वर के साथ उत्पन्न होते दह ओर ज्वर ऊ 
साय ष्ठी मरते हे । उर मदामो स्वरूप है, इसलिये इस ज्वर से 
क्रान्त ष्ठाने से पूर्वजन्म (पूतं शरीर) के किसी भी कमं का स्मरण 
नही करता । यह ज्वर ही सव प्राणियों के प्राणों का इरण करता है । 
तत्र पूर्वल्यद्र्शते ज्वरादौ बा हितं लघ्वशनमतपेणं वा ज्वरः 
-स्यामाशयसमुत्थत्वात्‌ ततः कषायपानाभ्यज्गस्ेदभ्रदेहपरिषेकालुलेपन- 
-वमनविसरेवनास्थापनानुवासनोपशमननस्तःकमधूपधूमपाना लनक्तीर- 
-मोजनविधानं च यथाखं युक्त्या प्रयोज्यम्‌ । | 
ज्वर के चिकिसा सूत्र-- ज्वर के, पू्दं रूप ्ोने पर अथवा ज्वर के 
परारम्भमे ही हका लन्न सेवन करना अथवा रंघन करना चाहिये । 
क्यो किं ज्वर आमाशय से उत्पन्न होता है } सके अनन्तर कषाय (क्राथ) 
अभ्यंग, स्वेद, प्रदेह ( केप ), परिपेक, अनुलोमन ( बात को अनुकूल 
करने की क्रिया ), चमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासनवस्ति, कमं 
उपश्मन,नस्यकमं, धूपन, धूमपान, अंजन शौर, दध इनका युक्तिपू्ंक 
यथायोस्य उपयोग करना चादिपे । 


१ यथा--हाधिर्यो र्मे होने वारे ज्वर को "पाकर, गायो मँ हीने 


व ध । [कषप मरुटियों ५ पक्ष्यो ॥ सु 
वारे ऽर प "खेरि", मचखियोँ के ज्वर को "इन्द्रजाल", पक्षियों के ज्वर 
को “्रामरक' कते हैं । 
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जी णेञ्वरेषु तु स्ैष्नेव सर्पिषः पानं प्रशस्यते यथाखौषधसिद्धस्य 

सर्पिंहिं सनहाद्वातं शामयति, संस्काराकरफं, शैत्यापित्तमूष्माणं च । 

तस्माज्जीणेञ्यरेषु तु सवेेव सर्पिर्हितघरुद्कमिवाधिगुष्टेपु - द्रव्ये 
ष्विति ॥ १८ ॥ 


जीणञ्वर मे घृतपान--सव प्रकार के जीणैज्वरोंमे घी का पान 
कराना प्रशस्त है । इसे लिये योम्य रीति से भओपधिर्यो द्वारा ' सिद्ध 
क्ियाघीकाम मे खना चादहिये1 चिकनाहोने सेघी वायुका शमन 
करता है, भिन्न २ भोषधियो के.संस्फार से कफ को, शीतरुता से पित्त 
ओर उष्मा को शान्त करता दै ।. इसलिये. सन पकार के जीणंञ्वरो मे 
घी रेसा द्धी दितकारक ह्येता है निस प्रकार कि जाग से जकर्ते इषु. 
पदार्थ के लिये पानो हितकारक है । 


` भवन्ति चात्र | यथा अञ्वलितं वेश्म परिषिच्वन्ति वारिणा । ,* 
नराः शान्तिमभिप्रत्य तथा जी खंञ्वरे घृतम्‌ ॥ १९॥ 
सेदाद्मातं शमयति, सैत्यासिपत्त नियच्छति । 
घृतं तुस्यगुणं दोष संस्कायत्त जयेत्कफम्‌ ॥ २०॥ 
नान्यः स्रेहस्तथां कश्चिस्तत्कारमसुचतते । 
यथा सपिरतः सपि: सवखहात्तस मतम्‌ ॥ २१॥ 
संस्कारसिद्ध॒धृत-जिस प्रकार भाग से जख्ते दए घर को इुन्ाने 
ॐ स्यि मनुष्य पानी डाला करते है, उसी -प्रकार जीणंञ्र मे घत क 
उपयोग उत्तम है । घी स्नेह.युण से वायु को, श्रीतगुण से पित्त को तथा 
जिस ओषधि से सिद्ध शिया जाता है उस्र ोषधि का गुण खेकर कफ- 
को शान्त करता है । 
धृत की श्रे्टता--जिस श्रकार घी दूसरी दवाय के गुण अपने मे 
अण करके संस्ारथुक्त होजाता है उस शकार जीर कोद अन्य स्नेह पदार्थो 
का गुण अहण नही करता । दस्थि सव स्नेहो मे धी ही धरे्ठ है 1 





५२६ चरकसंदिता ५ 
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गद्योक्तो थः पुनः ोकैरथंः खमघुगीयते । , 
: तद्ग्यक्तिन्यवसायाथे दरुतं तन्न गहत २२॥ _ _ 
जो अर्थं ग्यरूप मे कहा गया दै, उसी को श्लोक रूप मे कते हे । 

स्मे पुनस्त दोष नही है । करयोकरि सद मँ करै हुए विपय को ही 

पुनः भौर अधिक स्प जौर दं करने के सिये पचम कहा जाता है । 

त्र शोकाः । तरिविधं नामपयायहेतु पच्वविधं गदम्‌ । 
गदलकणपर्यायान्‌ व्यायेः पच्चविधं प्रहम्‌ ।¦ २२ ॥ 
उ्वरमष्टविधं तस्य प्रकृष्टसन्नकारणम्‌ । 
पूरवैरूपं च रूपं च भेषजं सं्रहेण च ॥ २४ ॥ 
उयाख्यातवान्‌ + ज्वरस्यामरे निदाने विगतज्वरः । 
भगवानभनिवेशाय प्रणताय पुनवेसुः ॥ २५॥ 


रोगों क तीन प्रकार फे देतु; परयांयवाचके श्चव्द्‌, पांच प्रकार 

क रोग, इनके रक्षण; पय्यायवाचक शब्द्‌, रोगों के पाच प्रका 
का संम्रह, उर के आठ भेद, द्रसके समीप चं दूरवर्ती कारण, ज्वर के 
3 भौर मौषध सृक्चेप € [4 [^ ।। 
पूरूप, रूप भोर भौषध का संक्षेप से वणन, ये सव चिपय “उवर-निद्‌ानि 
जामक प्याय में विनीत ऊशचिवेश को भरावान्‌ पुनर्वसु ने उपदेधा किये । 


इत्यद्चिनेराक्ते तन्वे चरकप्रतिसस्छृत निदानस्थाने ज्वरनेदान 
नाम प्रथमाऽध्यायः \ १॥ 





द्वितीयोऽध्यायः 


[`~ 


अथातो रक्तपित्तनिदानं व्याख्यास्यासः।। १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ।। २ ॥] 


१, १ ्वानहार इहि पठ { {11 इति पाठः । 
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अव रक्त पित्त का निदान कगे ठेसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश 
कियाद) । 

पित्त यथा भूतं लोहितपित्तमिति संज्ञां लभते तथाऽचुन्याख्या- 
स्यामः । यदा जन्तुय॑वकोदालककोरदूषकप्रायारयन्नानि सुकते शरशो- 
ष्णतीक्ष्णमपि चान्नजातं निष्पावमाषङ्कलव्थक्तारसुपोपहितं दधि- 
मर्डोदश्चित्कद््रराम्लकासिकोपसेक वाराहमादहिषाविकमास्स्यगज्यपि 
शितपिख्याक्पिण्डाछञुष्कशाकोपदितंमूलकसपपलघ्युनकरलशिघरुमधु- 
शिग्रडयुषभूस्दणसुमुखसुरसङ्कठेरगण्डीरकालमानकपणणंसन्तवकफ- 
शिज्कोपदंशं सुरासौीवीरकतुषोद कमैरयमेदकमघुलक्ुक्तटकुबलबदरा- 
म्लप्रायादुपानं पिष्टान्नोतच्तरभूयिषठप्ुष्णाभितप्तो बाऽतिमात्रमतिवेलं 
पयःपिवति पयसा वा समश्नाति रौष्िणीकं काणकपोतं वा सषेपतै- 
लक्तारसिद्धं ृलस्थपिण्याकजाम्बवलङ्कचपकैः शौक्तिकैवा सह न्तीर- 
-मासमविमाच्रमथवा पिब्युष्णामितप्तस्तस्येवमा चरत. पित्तं प्रकोपमा- 
पद्यते,लोहितं च खप्रमाणमतिवतंते, तस्मिन्‌ प्रमाणातिभ्रघरत्ते पित्तं ` 
प्रकुपितं शरीरमनुसपयदैव यक्ृस्छीहम्रभवाणं लोहितवदहानां खोतसां 
लोदिताभिष्यन्दगुरूणि सुखान्यासाद्य परतिरुन्ध्यात्‌ तदैव लोहितं 
दूषयति ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार के पित्त को रक्तपित्त कते है, उसकी व्याख्या 
करते दः । जन मनुष्य यवक ( बीहि-विद्ष ), उदारक ( वनकोदरव ) 
कोरदूष इनमे मिरे खान परान के अति सेवन से, अथवा दूसरे कोद अति 
उष्ण या तीण गुण वाले अन्न के सेवन करने से, अथवा पृष, उडद, 
कुरथी, दा, क्षारयुक्त पदार्थो के सेवन से, दही, दधिमण्ड ( मस्तु ), 
उदित्‌ ८ आधा जल मिधित तक्र ), कट्वर, ( बिना पानीकातक्रथा 
-खटटी छाछ ), अम्रकांजी ८ खदरी कांजी ), सूभर, स, भेड्‌, मछरी 
जर गाय कै मांस के सेवन ते, पिण्याक ( फेणी ) पिण्डा, कचाल शुष्क 
शाक (सूखे शाक) से युक्त भन्न पान के सेवन से, मुखी, सरसो, ख्ड्न, 





५२८ चरकसंहिता [चर 


~~~ 











उर, सहजन, मधुश्च, ( छोटा सहनन ), खडयूपर ( राग कषुर ) 
भृस्तृण ( रोहिष वृण ), सुख, पुरस कुटरेक, गण्डीर, काटमाचक 
पणीत, क्षवक भौर फणिग््क ( सव्र तुरपस्ती के भेद ) इनके 
सेवन घे, सुरा, सौवीर ( कानी) तुपोदक, मैरेय, मेदक, मधूलक 
(म राव ), उछ ( सिर्न द्वि), कुवल ( मय वार), वेर 
धतरा द्रे खद पदां मिधरित वस्तुओ के चत्यन्त उपयोग करने से 
धिक उप्णिमा मे रहने के पीे अथवा पिष्ट युक्त अन्न के खाने के 
उपरान्त वार वार पानी के पीने वे, धथवा दूध के साथ रोहितक. 
( रोहिणी, छटकी का श्चाकर ) गराक् य्रा कवृनर का मांस, सरसों के तेल 
अथवा क्षार मे सिद्ध किये हए पदार्था के खाने से, अथवा ऊृटथी, उदद्‌ 
पिण्याक, जामुन, खषुटा भादि पके हृषु फलो के साथ कांजी या कचा 
दध सत्तिमात्रा मे अथवा ( शरीर की गरम स्थितिमे ) खनसे, इस 
प्रकार करने से पित्त प्रकुपित हदोजाता है भौर रक्त अपनी मान्ना से अधिकः 
यद्‌ जाता है । 

पित्त प्रकोप से रक्त का दोप-हस प्रकार सेप्रमाण मे अधिक्‌ वडा 
हुमा रक्त, यङपितत हुमा पित्त सम्पूणं गरीर ओ फल जाता टै भौर यकरत्‌ 
एवं दा मे उत्पन्न होने वाटे रक्तबह खौर्तो के वहै हुएु रक्त के कारण 
भरे इए मुखां को पटुचकर्‌ वन्द कर ठेतौ ६ इस प्रकार से संसर्ग द्वारा 
पित्त रक्त को दूषित करदेतादहै। क 


ट. तसंसगयोहितप्रदूषणादाहितगन्धवरणौ ुविधानाच्च पित्तं 
लो: - भित्याचचद्ते ।॥ ४ ॥ 


{पत्त का रक्ते साथ संसगद्ोने से एवं श्वरीरस्य रक्त के पित्त 


% रक्त के चने मे रवद लोतो के मुख चुट जाते दै । परन्तु 
पित्त के कारण रक्त क दूपित्त होने सरे रक्त म घनता षद्‌ जाती है | इससे 
उनका मुख बन्द होजाता हें । पित्त रक्त को दपि करता है । 


रक्तवदं खोता का प्रमा स्थान यक्त जीर छदा ह । 
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दवारा दूषित होने से तथा पित्तकारक्त के समान गन्ध एुवरंग होने 
से पित्त को ^रक्तपित्त' कहते है । 
तस्येमानि पूवरूपाणि भवन्ति। तद्यथा--अनन्नाभिलाषो शुक्तस्य 
विदाहः श्ुक्ताम्लगन्धरस उदुगारश्द्रभीक््णंगमनं ह्दितस्य बीम- 
स्सता स्वरमेदो गाच्रारां सदनं परिदाहो युखाद्धमागम इव लोह- 
लोहितमत्स्यामगन्धि्मपि चास्यस्य रक्तहरितहारिद्रिवत्वमङ्गवयव- 
शक्रनमूत्रस्ेदलालासिङ्घाणकास्यकणमलपिहको लिकापिडिकानाम- 
ङ्गवेदनालोदहितनीलपीतश्यावानामर्चिष्मतां च रूपाणां खर दशन- 
मभीक््णमिति लोहितपित्तपृवरूपासि भवन्ति॥ ५॥ 
रक्तपित्त के पूर्वं रूप ये है--भोजन मेँ अनिच्छा, खाये हए अन्न का 
न पचना, खट या शुक्त, गन्ध अथवा रस की ठकार आना, बार २ वमन 
की अभिरुचि, वमन सें अये रक्त आदि पदां की भयंकरता, स्वर- 
भेद, अंगों का टुटना, शरीर म दाह, सुख से धुएं के समान शास्र जाना, 
. खख से लोहा, रक्त, या मछरी या कचं मांस की गन्ध आना, सुख 
का खार, हरा अथवा हद्दी के समान रग ॒होजाना, शरीर के अवयव, 
मर, मूत्र, पसीना, खार, नासिका का मल, सुख कामल, कान का 
मरु, फुन्सियों का लाल, हरा अथवा हद्दी के समान होना, अगो 
वेदना, स्वस मे खार, नीले, पीरे, कारे वा प्रदीक्र पदार्थौका बार 
बार ददन हना, इत्यादि रक्तपित्त के पूर्वरूप हे । 
उपद्रवास्तु खलु दौबेस्यारोचकाविपाकश्वासकासज्वरातीसा- 
रशोपशोषपारडरोगाः स्वरभेदश्च ॥ ६ ॥ 
रक्तपित्त के उपद्रव--दुवंर्ता, अरुचि, अविपाक, श्वास, कास, 
इवर, अतिसार, सूजन, श्रोप, पाण्डुरोग, भौर स्वरभेद ये रक्तपित्त के 
उपद्रव हैँ । 
सर्गो पुनरस्य द्वावृध्वं चाधश्च । तद्रहुशछेष्मशि शरीरे श्छेष्म- 
संखगोदुध्वं प्रपद्यमानं कणंनासिकानेत्रास्येभ्यः प्रच्यवते । बहुदाते 
२४ 
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तु शरीरे वातसंसगदधः प्रपद्यमानं मू्रपुरीपमागाभ्यां प्रच्यवते ॥ 
वहुवाव्छे्मणि शरीरे श्ेप्मवातसंसगोद्‌ द्वावपि मार्गौ प्रपते, तौ 

[५ भे ० य्‌ 
मार्गौ प्रपयमानं सर्वेभ्य एव॒ यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते 


शरीरस्य ॥। ७ ॥ २ . इ 
रक्तपित्त के दो माग--रक्तपित्त के वाहर प्रडनेके ठो मागंदहें। 


एक उर््वमागं ओर दूसरा अधोमागं । जिस समय उरीरमे कफकी 
अधानता होती है उस समय शरीर का पित्त कफ से मिरुकर उर््वगामी 
वन कर कान, नाक, नेत्र नौर सुखद्वारं से चाहर निकरता है । वात- 
प्रधान शारीर में पित्त वायु से मिलकर अधोगामी होता है । इस अवस्थारमे 
वह मर मूत्र के रास्ते से वाटर निकरता है ओर जव शारीर म वात 
ओर कफ दोनो प्रवर ्ोते है तव शरीर मे वात ओर कफ से मिखकर 
उ्व॑मा्गं॑एवं जधोमा्म दोनों से वाहर भाता दै! इन दोनो मागो 
से वाहर निकरता हुमा दारीर के सम्पूणं चिदरों से निकलने लगता ह । 

तत्र यदृध्वैभागं तत्साध्यं, विरेचनोपक्रमणीयत्वाद्‌ हीपधस्ाश्च! 
यदधोभागं तव्याप्यं, वमनोपक्रमणीयत्वादल्पौषधत्वाच्च 1 यदुभय- 
भागे तदसाध्यं, चमनविरेचनायोगिलादनोषधत्वाच्चेति । ८ ॥ 

साध्य-असाध्य का विचार--इनमे जो रक्तपित्त ऊर्ध्वगामी है, वह 
साध्य है क्योकि इसकी चिकित्सा विरेचन द्वारा होती है ओर विरेचन 
की जोपधिया बहुत द | जो रक्तपित्त अधोगासी हे वह याप्य अर्थात्‌ 
कष्टसाध्य है क्योकि इस की चिकित्सा वमन द्वारा ्टोती है जर वमन की 
भोपधियां कम हे । जो रक्तपित्त उभय मागंगामी अर्थात्‌ उरध्व-भधोमाम- 
गामी दै वह असाध्य है । क्योकि इसर्मे बमन ओर विरेचन दोनों कां 
उपयोग होता हे भोर एेसी गोपधियं नदीं हे । 

र्पित्तपरकोपस्तु सलु पुरा दक्तयज्ञोदुध्वंसे श्द्रकोपग्रभवामिना, 
प्रासिनां परिगवशरीरप्राणानामज्ञ ज्वरमभवत्‌* ॥ ९॥ 

` १ द्वुक्षयज्त्वते रद्रकोपामर्पह्िनः दत्ि पाडः {`` ` 

२. (मभवन्ज्वरमनु' इति वा पाडः । 
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तस्याश्ुकरारिणो दावाभ्रेरिवापतितस्यातव्ययिकपस्याञ्च प्रशान्तौ 
यतितव्यं मात्रां देशं कालं चाभिसमीक्ष्य संतप॑णेनापतपेणेन वा 
म्रदुमघुरशिशिरतिक्तकरषायरस्यवदहायिः प्रदेहपरिपेकावगाहसंस्पशं- 
नेवैमनायेवां तत्रावहितेनेति ॥ १० ॥ 
रक्तपित्त फा इतिदास-- प्राचीन कालम निस समयस्द्रके गणो 
ने दक्ष के यज्ञ" का विध्वंस करियाथा उस समयरुद्र के कोप से, सम्पूणं 
देहधारी प्राणियों को कष्ट देने वाले ज्वरं के पीछे, अभि फे समान उष्ण 
द्राक्ति ( रक्तपित्त ) उत्पन्न हुभा । यह रक्तपित्त श्ीध कायं करने वाला, 
भ्राणहारक एवं अथि के समान नाद्य करने वाला है । इसको शन्त 
करने कां शीघ्र उपाय करना चाहिये । मात्रा, देश, कार आदि का विचार 
करके संदपेण या अपतपंण च्या द्वारा अथवा गदु, मधुर, शीत, कटु, 
फषाय रसयुक्त भोजनों से, ङेप, परिषेक, अवगाहन, संस्पदांन, वमन 
ञआंदि द्वारा सावधानी ते चिकित्सा करनी चाहिये । 
भवन्ति चात्र । साध्यं लोहितपित्तं तदयदृष्वं प्रतिपद्यते 1 
विरेचनस्य यो गित्वाद्रहुत्वाद्धेषजस्य च ॥ ११॥ 
विरेचनं तु पित्तस्य जयार्थे परमौषधम्‌ । 
यश्च तच्रास्वयः श्छ्ेऽमा तस्य चानधमं स्परतम्‌ ॥ १२॥ 
भवेदयोगावहं तत्न मधुरं चैव भेषजम्‌ । 
तस्मात्साध्य मत रक्तं यदुध्व प्रतिपद्यते । १३॥ 
ऊष्व्रगामी रक्तपित्त साध्य- जो रक्तपित्त उर्ध्वंमांग-गामी हो, वह 
साध्य है । कयोक्रि इसमे पिरेचन हारा चिकित्सा की जाती है, भौर 
विरेचन की भौषधियां वहुत है । ऊरच्वंगामी रक्तपित्त में पित्त दोष प्रधानं 
ष्ोता दै, आर कफ दोष गौण होता है । पित्त दोषको शान्त करने के 
खिये विरेचन परम श्रेष्ठ क्रिया है । गौर जो कफ दोष इसर्मे अनुबन्ध 


१. यह.इतिहास मारुकारिक हे । दक्ष का यन्त इस देहर्मे दी है । 
सुद्र शिव जाठराश्चि है! उसके विकृत होने से द्यी रोग उत्पन्न होते हे। 
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खूप मँ रहता है, इसे रिग विरेचन मध्यम उपाय दै । कपाय भौर 
तिक्त रसो के सिवाय मधुर रस॒ भी अन्य ओपध्यो के साथ मिलकर 
योगवाही दोजाता है । इसखिये उध्व॑गामी रक्तपित्त साध्य है । 

स्तं तु यदधोभागं तव्याप्यमिति निश्चयः । 

वमनस्यारपयो गिलादस्पत्वाद्धेषजस्य च ॥ १४॥ 

वसं हि न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठमुच्यते । 

यश्च तत्रातुगो वायुसतच्छान्तौ चावर मतम्‌ ॥ १५॥ 

तच्चायोगावहं तत्न कषायं तिक्तकानि च | 

तस्मायाप्यं समाख्यातं यदुक्तमनुलोमगम्‌ ॥ १६॥ 

अधोगामी रक्तपित्त याप्य--जो रक्तपित्त अधोमार्गगामी है वह 

याप्य है । क्योकि पित्त को जीतने के खयि (वमन पूणं रूप से प्या 
क्रिया नही है भोर वमन की ओषधियां मीकम द! कफ दोपङे साथ 
मिश्रित पित्त को निकारने म वमन पर्य्या है । परन्तु रक्तपित के मूररूप 
पित्त को निकारुने मे वमन श्रेष्ठ नहीं है । इसमे अनुबन्ध खूप से रहने 
वारे चायु को शमन करने के सिय चमन क्रिया निरूपयोगी है । इसी 
प्रकार कषाय ओर कटु रस जो रक्तपिप्त ॐ नाशक है, वेरख वायुको 


वदान वारे हँ इसख्यि योगों मे इनका उपयोग नही किया जा सकता 
दसलिये जधोगामी रक्तपित्त याप्य हजाता ह । 


रक्तपित्तं तु यन्मार्गोँ द्वावपि प्रतिपद्यते । 

श्साध्यमिति तज्ज्ञेयं पूर्वोक्तादपि कारणात्‌ ॥ १७ ॥ 

न हि संशोधनं किंचिदस््यस्य प्रतिमार्मगम्‌ । 

भतिमार्मं च हरणं रक्तपित्ते बिधीयते ।। १८ ॥ 

एवमेवोपशमनं सवेशो नास्य विद्यते । 

उभयमागंगामी असाध्य र्तपित्त-दोनो मानौ से जाने वाल 

स्कपित्त, उपरोक्त कारणो से भसाध्य होजाता है । क्योकि (१) इसे प्रति- 
कूर मागं के छ्य संशोधनःचिकित्सा किती प्रकार की भी नहं है । 
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ओर (२) रक्तपित्त मे धिरुद माग से संशोधन कार्थं गुणकारी होता है । 
इसखिये सब प्रकार की दान्ति करने वारे कोई भी ओषध नदीं है । 
सरष्टेषु च दोपेषु सवंजिच्छमनं मतम्‌ ॥ १९॥ 
इत्युक्त त्रिविधोदकं रक्तं मागविशेषतः । ` 
द्वि-दोपों से व त्रि-दोषज रक्तपित्त की चिकित्सा--संखष्ट दो दोषों या 
नो दोपों से मिधित रक्त पित्त मे सब दोषों को शमन करने वारी ओषधि 
देनी खादिये । इस प्रकार से रक्तपित्त के तीन धकार बाहर पड्नेके 
मार्गो के भेदाचुसार कह दिये । 
एभ्यस्तु खद्ध हेतुभ्यः किचित्साध्यं न सिध्यति ॥ २० ॥ 
मरभ्योपकरणाभावादौरात्म्याद्ैय दोषतः । 
अकमंतश्च साध्यत्वं कश्चिद्रोगोऽतिवतते ॥ २१॥ 
तत्रासाध्यत्वमेकं स्यात्साध्ययाप्यपरिक्रमात्‌ । 
रक्तपित्तस्य विज्ञानमिदं तस्योपदेक््यते ॥ २२॥ 
साध्य रोग असाध्य होजाने के कारण -इन निश्नङ्िखित कारणों 
से कोद साध्य. रोग असाध्य वन जाता है । जैसे दूत ( श्चत्य भादि ) 
थवा दूसरी अन्य आवश्यक सामग्री के अभावे से, आत्मसंयम 
कै अभावसे, रोगके दुष्ट आदहार-विहार के कारण, वैके दोषसे, 
तथा दुश्चिकित्सा आदि कारणों से साध्य रोग भी मसाध्य होजाता है । 
उभय मागं से जाने वालं रक्तपित्त असाध्य है । इसी प्रकार साध्य 
रक्तपित्त का याप्य मागं से जाना, या याप्य रक्तपित्त का साध्य मागं 
से जाना दोनों दी असाध्य है । इसके आगे रक्तपित्त विषयक विन्तान 
जर अधिक कते दँ । 
यत्कृष्णसथवा नीलं यद्वा शक्रधनुष्प्रभम्‌ । 
रक्तपित्तमसाध्यं तद्वसो रन च यत्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रशं पूत्यतिमात्रं च सर्वोँपद्रववच्च यत्‌ । 
बलमांसक्तये यच तच रक्तमसिद्धिमत्‌ ।। २४ ॥ 
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येन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः। 

पश्येद्‌ दृश्यं वियच्चैव तच्वासाध्यमसंशयम्‌ ॥ २५॥ 

तत्रासाध्यं परिव्यन्यं याप्यं यत्तेन यापयेत्‌ । 

साध्यं चावहितः सिद्धै्म॑पमैः साथयेद्धिपक्‌ ॥ २६ ॥ 

असाध्य रक्तपित्त के रक्षण-जो रक्तपित्त कार, नीला, अथवा 

हन्द्र धनुष के समान नाना प्रकार के र्गो वाला हो, ओर जिसमे वख पर 
खगा स््तकादाग धोने सेन मिरे जौर अतिशय दुर्गन्ध वादा द्टो, जिसमे 
सव उपद्रव हों, जिस के कारण रोगी का वल नौर मांस क्षीण होगया हो, 
ये असाध्य रक्तपित्त के लक्षण है । रक्तपित्त का रोगी जव सव पदार्थो 
को खारू रार ही देखने खगे तव रकपित्त निःसंशय असाध्य समद्यना 
चादिये । भस्य अवस्था की चिकित्सा आरम्भ ही नहीं करनी चाहिये, 
दुःसाध्य या यललसाध्य रोग की प्रयलपूवंक चिकित्सा करनी चाहिये । 


साध्य रोग की सावधान दोकर गुणकारी ओपधिर्यो चे चिकित्सा करनी 
चाहिये 1 


तत्र श्छोकौ ] कारणं नामनि्तति पूरवरूपारयुपद्रवार्‌ । 

मागो दोषानुवन्धं च साध्यलं न च हेतुमत्‌ ॥ २७ ॥ 

निदाने रक्तपित्तस्य व्याजहार पुनवैसुः । 

वीतमोदरजोदोपलोभमानमद्पृह इति ॥ २८ ॥ 

मोह, रजोगुण, दोप, लोभ, अभिमान, मद्‌, भौर स्दृहा से रदित 

नवं ने इस अध्याय मे, रकपित्त की उत्पत्ति का कारण, पूर्वरूप, 
उपद्रवश्दसके दोनो मागं, बात आदि दोषो का जनुचन्ध, साध्यासाध्यचव, 
देत इत्यादि सव विषय वर्णन कर दिये हे । 








इत्यग्निवेशते तन्त्रे चरकम्रतिसरकते निदानस्थाने रक्तपित्तानिटान 
नाम द्वितीयोऽध्याय 1 २ ॥ 
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तत्तीयोऽध्यायः। 
व 
अथातो गुस्मनिदानं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
अव्र “गुल्मनिदानः' का वणेन करते है, जैसा किं भगवान्‌ आत्रेय ने 
उपदेश किया है | 
इह खलु पच्च गुरमा भवन्ति| तद्यथा--वातगुर्मः, पित्तगुर्मः, 
-लेष्मगुस्मो, निचयरुरमः, शोणितगुलमश्चेति ॥ ३॥ 
एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयम्निवेश उवाच--कथमिह्‌ भगवन्‌। 
पच्वानां गुल्मा नां विशेषमभिजानीयाम्‌ नद्यविशेषविद्रोगाणामीष- 
धविदपि भिषक्‌ भ्रशमनसमथां भवतीति ॥ ४॥ 
तमुवाच भगवानात्रेय'--समुत्थानपृवंरूपलिङ्गवेदनोपशयवि- 
शेषेभ्यो विशेषविज्ञानं गुस्मानां भवत्यन्येषां च रोगाणामभिवेशः! 
तत्तु खल गुस्मेषूच्यमानं निवोध ॥ ५ ॥ 
गुल्म के भेद-- गुल्म पांच प्रकार के होते हँ । जैसे (१) वातगुख्म, 
(र)पित्तयुल्म; (३) कफगुट्म, (४) निचयगुल्म भौर (५) रक्तगुल्म ।२ 
इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ आच्रेय से अश्चिवेशने पृछा कि इन 
पाच प्रकार के गुल्मां के विषय मँ विशेष ( भेद-क्तान) ज्ञान किस 


१, शरीर ॐ भीतर दोष संचित होकर पिण्डाकार होजाते है । इससे 
वे शगुल्म' काति है । 
कपितानिलमूरुत्वाद्‌ गूढमूरोदेयादपि । 
गुल्मवद्रा विश्नार्टाद्‌ गुस्म इत्यभिधीयते ॥ सुश्रुत ॥ 
२.इन पांच गुटों के सिवाय तीन ओर भी गुल्म है जैसा कि आगे 
चिकित्सा मै करेगे--““न्यामिश्रस्गानपरांस्त॒ गुव्मांखीनादिशेदौषध 
कस्पनार्थम्‌” । अर्थात्‌ वातपित्तज, पित्तकफज ओर वातकफज । इस प्रकारं 
से आर प्रकार के गुट्म है । 
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त 
प्रकार कर १ क्योकि इन भेद को सम्पूणं रूप से जाने विना, सम्पूणं 
लौपध-ज्ञान होने पर भी वैच रोगों के शामन करने मे समथं नहीं होता | 

भगवान्‌ आत्रेय ने उत्तर दिया--हे अस्वे ! उत्पत्ति, पूवरूप, 
रूप, रक्षण, वेदना भौर उपशय इनॐ$ मेद से भिन्न भिन्न गुर्मो का 
विशेष ज्ञान होता है भोर इन्दी साधनों से दूसरे अन्य रोर्गो का भी पता 
चलता है । इसलिये युस्म के रक्षण जादि का वर्णनं करते रै, इसको 
ध्यान से सुनो ओर समक्षो । 


यदा पुरुषो बातलो विशेषेण ज्वरवमनविरेचनातीसाराणाम- 
न्यतसेन कशतेन कर्शितो बातलमाहारमाहरति शीतं वा विशेपेणा- 
तिमा्रमच्ेदपू्ं बा वसनविरेचने पिबस्यतुदी णी वा छदिमुदी रयघ्यु- 
दीशोन्‌ वातमूच्रपुरी पवेगान्निरुणद्ध.यत्यशितो वा पिवति नवोदकम- 
तिमान्नसतिमात्नरसंक्लोसिखा वा यानेन यात्यतिन्यवायव्यायाममद्य- 
रुचिवोऽभिधातम्रच्छति बा विषमाशनशयनासनस्थानर्चक्रमणसेवी 
भवल्यन्यद्वा किंचिदेवविधं बिष" ममतिमाघ्रं व्यायामजातमारमते, 
तस्यापचाराद्वात्तः प्रकोपमापद्यते \ ६ ॥ 
वातगुटम -जवर वातप्रङृति का मनुष्य विशेष कर ज्वर, वमन, 
विरेचन बर घतिसार इनमे से किसी एक के कारण कृश ोजाता है, 
इस स्थिति मँ जव वष॒ वाघयुकारक माहारं॑या जति शीतर पदार्थौ 
का सेवन करताहै, वा स्तेहन कसं॑किये विना विरेचन का उपयोग 
करता है, वमन की द्च्छा न रदने पर भी बलात्कार से वमन करता है, 
मधोवायु, मक, मूच्र क उपस्थित वेगो को रोक्ता है, अधिक भोजन 
करके नवीन पानी ( बरसात मे कुर्‌ आदि का पानी ) अधिक पीता 
बहुत गाधक्‌ प्षकाले वारी गाडी वां सवारी से याच्ना करता है 
खी-सम्भोग नोर मय के अति उपयोग से, रचि कै जभिघात होने से 
पपम्‌ स्थिति मे बैठने, सोने, चरने या रहने से, इसी प्रकार के अन्य 
स 


९. वविषमत्तमन्नि दप्ति च पारः) 
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व्यायाम आदि श्रमननक कायं को अधिक मान्न मै करने से, वायु 
प्रकुपित होजाता है । 

ख प्रकुपितो महासोतोऽलुप्रविश्य रौक््यात्कठिनी भूतमाप्टुस्य 
पिरि्डितोऽवस्थानं करोति हदि वस्तौ पाश्वयो नाभ्यां वा । स शूलञुप 
जनयति भ्रन्थीश्चानेकविधान्‌, पिर्डितश्चावतिष्ठते, स ॒पिरिडतत्वा- 
द्‌ गुर्म इत्युच्यते ॥ ७ ॥ 

चातगुटम की सम्प्राक्चि--इस प्रकार से कुपित इभा वानु महाखोतौं 
( भामाश्य ओर पक्ताश्चय ) से धुसकर अपने खक्ष गुण के कारण 
कठिन होकर कोष्ट से फौलकर गोर पिण्डाकारं बन जाता है ओर हृदय, 
वस्तिभाग, दोनों पाश्वभाग अथवा नाभि भागम शुरु अथवा अनेक 
प्रकार की गाद उत्पन्न कर देता है । वायु गोखाकार बनकर रहता है, 
-पिण्डाकार होने से शगुरम' कहा जाता है । ( इसी को “वायुगोखा' कहते 
दं । जोकि वातगुटम का अपञ्चश है। ) । 


स युह्ुराधमति, मुहुरणुखमापद्यते, अननियतविपुलायुषेदनश्च 
भवति चलत्वाद्वायोः, पिपिलिकासंभ्रचार इवाङ्गेषु, तोदस्फुरणायाम- 
संकोचसुपनिदपभ्रलयोदयबहुलस्तदातुरख सूच्येव शङ्कुनेव चाति- 
विद्धमार्मानं मन्यते, हृष्यन्ति चास्य रोमाणि वेदनाया. प्रादुभावि । 

वातगुट्म के रक्षण~--यह वात्तरुख्म क्षण भर मे फेरकर बडा 
होजाता है भौरक्षण भर्म सिङ्कडकर छोटा हयोजाता है, इसकी पीड़ा 
अनिश्चित, कभी अधिक ओर कभी कम होजाती है इस का कारण वायु 
-का चंचर स्वभाव है, शरीर के अवयो मे कीडियोके चरने कीसी 
प्रतीति होती है, इसमे तोद ८ चभने की सी वेदना ), स्फुरण (घड्कन), 
आयाम ( तरिस्तार ), संकोच ( सिङकडना >), सु (स्पशंक्लान का मभाव) - 
हप (स्पर्श्ानका बढ़ना ), प्रख्य (नाश), उदय (जन्म) प्रायः होता दै । 
इस अवस्था मे रोगी सूद चुभने या कीर आदि से विघने का सा अनुभव 
करता है । सन्ध्याकार मे ओर भोजन के परिपाक कालम रोगी का सुख 
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वि 

सूख जाता है, श्वास घुटने या बन्द होने क्गता है, वेदना के समय शरीर 
रोमाित होजाता दै । 

ठीदायोपान्त्रकरूजनाविपाकोदावता् मद॑मन्याशिर शद्टशूलन्रध्न- 
रोगा्वेनमुषद्रधन्ति, कृष्णारुणपरुषत्वडनखनयनवदनमूत्रपुरापन्य 
अवति, 

हा, रोप ( वायु का आध्मान ^ ए 01615), भतो मै गुड्‌ 
गुड ध्वनि, अपरचन, उदावत्तं, अंगो का टना, मन्याश्यूर श्िरः्यलः 
शंखद्यूल, बरध्न रोग व्यादि नाना उपद्रव होने रुगते हं । रोगी की त्वचा 


नख, सुख, मूत्र भौरमल कारंग काठाया खाल दोजाता है, तथाः 
ये कर्क ्टोजाते हें । 


निदानोक्तानि चास्य नोपरोरते, धिपरीतानि चोपशेरत इति 
वातगुर्मः ।। ८ ॥ 


वातगुट्म के कारणायुङकक आहार विहार करने से रोग शान्त न्दी 
दोता, परन्तु रोग के कारण के विपरीत गुण वारे आहार विहार से रोग 
श्रान्त हो जाता है । वातगुल्मके ये लक्षण ह । 


तैरेव तु कशेनैः कर्ितस्याम्ललवणकटुकन्तारोष्णतीक्चणदयुक्तः 
व्यापन्नमद्यहरितक्रफलाम्लानां विदाहिनां च शाकधान्वमांसादीना- 
सुषयोगादजी णौध्यशनाद्रौक्ष्यातुगते चामाशये वमनविरेचनमतिबेलं 
संधारणं वातात्तपी चातिसेवमानस्य पित्तं सह मारुतेन प्रकोपमा- 
पद्यते ॥ ९॥ 


वात्‌ के साथ पित्त प्रकोपके कारण--वातगुद्ममे कष्टी हद क्रिया 
हारा काशित्त हज पुरुष जव खट, नमकीन, क्वे, क्चार, उष्ण, तीक्ष्ण 

खक्त, सड, खराव इए, मदय, या हरी सष्जियां भौर फल खाता या द- 
कारकं शाक या मास का मेवन करता है, अजीणं या अध्यन (भोजन के 
ऊपर फिर भोजन करने) से आसाशय मे रूक्षता के उत्पन्न होने से, 
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वमन, परिरेचन के वेगो को वहत देर तक रोकनेते, वायुया धूप के 
अति सेवन करने से वायु के साथ पित्त भी कुपित दोजाता है । 


ततप्रङ्पितं मारुत च्रामाशयेकदेशे संमूच्छंय तानेव वेदनाप्रका- 
रालुपजनयति य उक्ता वातगुर्मे, पित्तं सेनं विदहति छन्त ह्युरसि 
कण्ठे च, स विद्यमान. सधूममिवोदु गारमुद्‌ गिर्यम्लान्वितं, गुर्मा- 
वकाशब्धास्य दह्यते दूयते धूप्यते उष्णायते खिद्यति छिद्यते शिथिल 
इव च सपशोखहोऽस्परोमाच्चो भवति । उवरभ्रमदबथुपिपासागलव- 
द्नताद्ुशोषभ्रमोदबिडसेदाश्चै नयुपद्रवन्ति, हरितहारिद्रत्डनखनयन- 
वदनमूत्रपुरीपश्च भवति । निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि 
चोपरोरत इति पित्तगुस्मः ॥ १०॥ 

पित्तयुल्म की सम्प्राक्षि--दइस भकार से कुपित इ पित्त ओर 
वायु जामाद्ञय के एक प्रदेश मे मिलकर वातगुल्म मे कही इ वेदनाओं 
को उत्पन्न करते दै । ' पित्तगुल्म मे विदोपता यह है छि प्रकुपित पित्त 
क्षि, हृदय, वक्षस्य ओर कण्ठ इन स्थानो मे दाह उत्पन्न करता ह । 
इस दाह के कारण धुंए के समान ओौर ख्या ठकार रोगी को आता है 
जर गुल्म के स्यान मे दाह होती है, धूजा निकरता है, गरमी रहती है, 
पसीना आता है, छ्िन्नता होती है, शरीर दीरा पड़ा प्रतीत 
होता है, स्पदं को असदयता रहती है भौर किञ्चिव्‌ रोमांच रहता है। 
ज्वर, श्रम, दवथु ८ धक्‌ धक्‌ स्पन्दन >), पिपासा, गे, सुख लर 
ताछ मे पक्ता, मूर्छ, मर का पततम आना, ये उपद्रव दोजाते है । 


१ आमाद्याय के पुक देश्च मे मूच्छित होने से पित्तयुख्म ओर कफ- 
गुल्म वस्ति मे नदी होते । कर्योकिं नामि ओर स्तनो के बीच के स्थान 
को आमाश्चय कहते दँ । वा तयुल्म वस्तिमें भी होता है! इसलिये बात 
गुल्म मेँ “मदालोतस्‌” शव्द पदा है । {महाखोतस्‌' शव्द से वस्ति का भी 
ग्रहण होजाता है । ` 
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स्वचा, नख, भल, मूत्र मौर मरु इनका र्ग दरा या हरदी के समान 
होलाता दै । इसके निदान के समान गुण वारी वस्तु के उपयोग से 
सेम बढता है भौर विपरीत गुण वारी वस्तुर्जो से कम होता है । यष्ट 
पित्तगुरेम का वर्णन हु । 

तैर तु कशंनैः कपितस्याव्यशनाददिखिग्धगुरमधुरशीताशना- 
सिष्टश्ु्ीरमापतिलशुडविकृतिसेवनान्मन्दकमव्यातिपानाद्धरितकाति- 
प्रणयनादानूपौदकगराम्यमांसातिभक्तणात्तंधारणादतिुहितस्यचाति- 
प्रगाढमुदपानास्संक्तोभणाद्वा शरीरस्य श्छेष्मा सह मारतेन 
प्रकोपमापद्यते ॥ ११॥ 

वातत के साथ कफप्रकोप के कारण--वातगुद्म मे कह हुए कारणो 
सेकया दए व्यक्तिः के अन्त भोजन क्सने से, जतिस्निग्ध, गुर, 
मधुर, दीत पदार्थौ के खाने से, पीटी ( उडद आदि को पीसकर ), 
ईख, दुध, उडद, तिर, गुड्‌ इनसे वने पदारथ के जति सेवन से, सन्दक 
ददी ओौर मय के अति सेवन से, हरे चाक, आनूप या जलचर प्राणियों 
के अथवा प्राभ्य मोस के अति सेवन से, छरीर को चहूत विक्षोभित करने 
से, वायु कफ के साध मिरकर कुपित हयोजाता है । 


तं प्रकुपितं मारुत आमाशयेकदेशे संमूच्छ्य तानेव गाढठवेद्‌- 
नाभ्रकारातुपजनयति य उत्ता वातरार्ते । ष्मा तस्य शीततञ्वयासे- 
चक्राविपाकाङ्गमदंहपहत्तेगच्छईिनिद्रालस्यसते मित्यगौरवशिरोभिता- 
पानुपजनयति, अपिच रुरंमस्य खेय॑गौरवकाटिन्यावगादसुधरता, 
तथा कालन्वासप्रतिश्यायान्‌ राजयक्ष्माणं चातिप्रवृद्धः, शैत्यं च 
व्वडनखनयनवद्‌गमननपुरीपेपूपजनयति । निदानोक्तानि चास्य नोप- 
-शेरते, तद्िपरीतनि चोपशेरत इति ेष्मगुरमः ॥ १२॥ 

कूर्म - सम्प्रा -दइस प्रकार से कुपित कफ नौर चायु 
आमाशय कं पुक भे म मिरुकर वातगुद्म सै कही इद अनेक प्रकार 
की तीव्र बेदनाये उदपन्न करते हे । प्रकुपित कप़॒शीतस्वर, अरुचि 
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अत्रिपाक, अगो मे वेदना, रोमदपं, हदय-रोग, चमन, निद्रा, आख, 
स्तिमितता, भारीपन, शिर ओर अंगों मे उप्णिमा, ताप उत्पन्न करता 
है । इस गुल्ममे स्थिरता ( दिखने का अभाव ), भारीपन, करिनता, 
स्पशं तान का एक दम अभाव, '( बधिरता ) रहती है । बहुत ॒बदृने पर 
कास, श्वास, प्रतिश्याय ओौर क्षय रोग उत्पन्न करता है । त्वचा, नख, 
आंख, सुख, मल, मूत्र, उनका रंग श्वेत होजाता ३ । इसके निदान के 
समान गुण वारे आहार विहार से रोग बद्ता है ओर विपरीत गुण 
वारी वस्तुओं से कम होता है । यह कफगुस्म का निदान कह दिया है । 
त्रिपीषहेतुलिङ्गसन्निपातात्त॒ सान्निपातिक गुल्ममुपदिशन्ति 
शलाः । स ॒विप्रत्तिषिद्धोपक्रमत्वाद साध्यो निचयगुर्मः ॥ १३॥ 
सान्निपातिक गुल्म-- जिस गुल्ममे पीनो दोषो के हतु भरं तीनों 
दोप के लक्षण मिरे होते हैँ । उसको बुद्धिमान्‌ वैय “सान्निपातिक गुल्म" 
कहते हँ । यदह सान्निपातिक गुल्म ॒विरुदधोपक्रम अर्थात्‌ विकृति, विषम 
सन्निपात होने से चिकित्सा करम मे असाध्य है । 
शोखितगुर्मस्तु खलु खिया एव भवति न पुरुषस्य, गभेको- 
छ्ातेवागसनवेशेष्यात्‌ । १४॥ 
पारतन्त्यादवैशार्यास्सततसुपचारानुरोधाद्वेगाचदी रणौ चुपरुन्ध- 
न्त्या आमगभं वाऽप्यचिरात्पतितेऽथवाऽप्यचिरम्रजाताया ऋतौ 
वा वातप्रकोपणान्यासेवमानायाः त्तिप्रं वातः प्रकोपमापते ॥; 
रक्तगुरम--रक्तगुल्म केवल ख्यो की दीहोता है, पुरुषों में 
नहीं होता । वर्योकि खियो मै ही गर्भदाय तथां रजोदरंन 
होता है। ऽखियां परवश होने से वेगां को रोकती है, अरिक्षित 
होने से, पति आदिकी सेवार्मे तत्पर रहने से ओौर मर मून्रादि 


१. सासन्यत. रक्त का दूषित होना ओर दृसरे युस्मो मेँ भी भिख्ता 
है । इसी प्रकार आगे करेगे । 
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के उपस्थित वेणो को रोकने से, इन कारणो से वा पक्त गभंके 
गिर जाने सै, या वाख्क प्रसव करने कै पीछे अथवा तुका 
मे वातश्रकोपक वस्तुर्भो के सेवन करनेखे चायु शीघ्र ही प्रक्कपित 
होजाता | 


स प्रकुपितो योनिुखमुपनिश्यातेवुपरुणद्धि मासि मासि, 
तदातवमुपरुष्यमान छक्तिमभिवधयति । तस्या. शूलकासातोसार- 
च्छदरो चकाविपाकाज्ञ मदंनिद्रालस्यततेमित्यकफप्रसेकाः समुपजायन्ते 
स्तनयोश्च सन्यंमो्ठयोः स्नमण्डलयोश्च काष्एय, ग्लानिश्चष्ठपो- 
मृच्छ दासो , दोहद; शयथुः पादयोरीपचोद्गमो रोमराज्या+ 
योन्याश्चाराललं, श्चपि च योन्या दौरमन्ध्यमास्रावश्चोपजायते, 
गवलब्ास्या गुह्मः पिण्डित एव स्यन्दते, तामगभां गिरी- 
मित्याहुमूढाः ॥ १५॥ 


रकगुश्म कौ सम्म्ा्षि-यह पित वाध योनिसुख ओ श्रविषट होकर 
आत्तेव को रोक देता है । प्रत्येक मास क्क रुक कर यह आत्त॑व 
कोष्ट को चदा कर देता है । इससे खी को यूल, कोस, यतीसार, वमन 
भरच, जविपाक, सर्गो का टूटना, निद्रा, भाल्ख, कफ का (खर क) 
व जाना, त मं दृध का आना ‰ बड पूवं स्तनो के 
घुचुको का कारा 9 आंखो में ग्लानि भिरि 
गं के समान अनेक लक्षण, पाने भूषन क व 
1 | स्फुरण, योनि 
का फल जाना, योनि मे दुग॑न्ध धाना तथा योनि मे ते खाव ह्येना इत्यादि 


न 
® मात्तन रोग का यह भ्रमाव है कि स्तनो स दृध आजाता है । 


€ १4 [4 ४१ अ ७4 
रभावस्था म भी ञात्तेव के सकने से स्तनो मं दूध आता है। गर्भवती 


खी | जे [> क क 
रस वनता ६, उसके तीन कारय देते द । (१) माता के शीर 


का पोषण, 6 .९ स्तनो मे दूध, (३) वे छा पोपण, हदेसख्यि यह 
भात्तवभी स्तनो मे दूध उत्पन्न कर देता है । 
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विकार उन्न होनते है । दस प्रकार गुरम पेट सै हिलता है, अन्ञानी 
रोग गभरहित सखी को भी गर्भिणी कहने रुगते है १ 

एषां तु खलु पच्वाना गुट्मानां प्रागभिनिष्रेततेरिमानि पूवेरू- 
पाणि भवन्ति । तदयथा--अनन्नासिलवण मयेचकाविपाकावयितै- 
षम्यं, तरिदाहो मुक्तस्य विपाककाले चायुक्त्या छद दूगारी, वातमूत्न- 
पुरीषवेगानामप्रादुभोवः प्राहुभूतानां चाप्रवृत्तिरीषदागमनं घा, 
वातशूलाटो पान्धकरूजनापरिदषणातिचृत्तपुरी षताऽदुभुक्ञा, दौबस्यं, 
सौदिव्यस्य चासहस्रसिति गुस्मपूवैरूपाणि भवन्ति ॥ १६॥ 

गुट्म का पूर्वरूप-इन पां चों भ्रकार के गुल्मो की उव्पत्ति से पूं निञ्न- 
लिखित रक्षण होते है । यथा अन्न मे अनिच्छा, अरुचि, अविपाक, भभ्भि 
क्री विषमता ८ कभी तेज्ञ गौर कभी मन्द्‌ ), विदाह (८ जङन ), भोजन 
के पचने के समय जलन, विना कारण के वमन ओर ठकार आना, जधो- 
वायु, मूत्र व मखं की अश्रदृत्ति अथवा प्रवाहण की प्रदृत्ति होने पर भी 
सरादि का बाहर न निकलना, अथवा थोड़ा जाना, वातूल, पेर मे गुड्‌ 
गुडाहट,भातों मे अकारा, शरीर मे रोमांच, गांब्दार मरू का आना, भूख 
का रुगना, कृशता, पेट भर अन्न खाने पर उसका सहन न होना, 
इत्यादि रक्षण सव प्रकार के गुट्मों के पूर्वरूप हँ । 

सवेष्वपि च खस्वेतेषु न कश्चिद्धाताहते संभवति गुस्मः। १७ ॥ 

इन सव प्रकार के गुल्मो का मूरुभूत कारण वायुहीहै, चायु के 
विना कोद भी गुल्म नदीं दोता। 

तेषां सन्निपातजमसाध्यं ज्ञासवा नोपक्रमेत । एकदोषजे तु यथा- 
स्वमारम्मं प्रणयेत ! संसष्टंस्तु साधारणेन कमंणोपन्वरेत्‌ । यच्चान्य- 


१. जो लिथां बचो के स्यि बहुत खखायित रहती दँ उन्म भी 
क्तु धम के सक जाने पर ये लक्षण दीखने रगते हैँ । इस अवस्था मँ यदि 
छोरोफांम खुधाकर परीक्षां करं तो सिवाय वायु के भर ऊक उपरुन्ध 
नदीं होता । 
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[व 
दप्यविरुदधं मन्येत तदवचारयद्रिमञ्य गुख्लाघवञुपद्रवाणं 
समीक्ष्य, गुखुटपद्रवांसत्वर्माश्चिकिस्तक्लघन्यमितरान्‌ , स्वरमा- 
णसु विशेपमटुपलम्य गुस्मेष्वात्ययिके कमणि वातचिकरत्सितं 
प्रणयेत, खेदस्वेदौ वातहरी, खेदोपसंहितं च गृदुविरेचनं, वस्तीश्चा 
म्ललवणमधुराश्च रसान्‌ युक्तितोऽवचारयेत्‌ । मारुते ह्युपशान्ते 
खस्येनापि प्रयज्नेन शक्योऽन्योपि दोषो नियन्तुं गुल्मेष्वित्ति ।॥ १८ ॥ 
इनमे सज्निपातजन्य गुट्म को असाध्य समक्न.कर चिकित्सा मे हाथ 
नही डाख्ना चादि । एक दोप से उत्पन्न गुल्म छी यथायोग्य रीति से 
चिकित्सा करनी चाहिये । दो दोष वारे युस्मों की चिकित्स साधारण 
प्रक्र से करनी चाष्िये । अथवा वैद्य रोगी की गुता खता को देखकर, 
दुसरे किसी सै चिकित्सा विरु न पडे, इस भ्रकार से चिकित्सा आरम्भ 
करनी चाष्िये ! जो उपद्रव गुर दो, उनकी तत्काट चिकित्सा करनी 
चाष्टिमरे ओर नो उपद्रव कमो, उनकी पीठेसे विकरित्सा करनी 
चाहिये । जिस गुल्म मं इच प्तान चर्ताहोया कास ज्रख्यीया 
जल्दी करना हो तो प्रथम वायु की चिकित्सा करनी चाद्ये । इसके 
वायु को श्रान्त करने के छि स्नेहन, खदु विरेचन, वस्तिकम, खटा, 
नमकीन मौर मधुर रस दुक्तिपू्वक देने चाहिये ! वायु शान्त होजाने 


पर थोदेसे पर्रम घे दूसरे दोष भी सुगमतासे वशा मेके 
जा सकते हे । 





भवति चात्र | 
गुल्मिनामनिलशान्तिरूपायेः सवैशो विधिवदाचरितव्या | 
मारुते ्यवजित्तेऽन्यञुदी सी दोपमट्पमपि कर्म॑निदन्यात्‌ !! १९ ॥ 
` गुख्मरोग- मे वायु को शन्त करने के स्यि सम्पूण विधि 
काम भं लानी चांिये । क्योकि वायु को शान्त न करने पर दूसरा 
थोडा सावा हा दोप भी सम्पूण किये कराये पर पानी फेर देता है 
तवर छछोकाः । संख्या निमित्तं रूपासि पूरवरूपमथापि च । 
टष्टं निदाने गुस्मानामेकदेशब् कमंखाम्‌ ।॥ २० ॥ 
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~~~ ~~~ ~~ ~~ 





इस गुल्म निदान मे गुष्मो की संख्या, कारण, पू॑रूप ओर चिकित्सा 
कह दी हं । 
श्त्यञ्चिवेशक्ते तन्त्रे चरकप्रातिसस्कत् निदानस्थाने गुल्मनिदानं 
नामवृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 





चतुर्थोऽध्यायः 
र्जा 
थातः प्रमेहनिदान व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माह भगवानाघ्रेयः | २॥ 

इस अगे प्रमेह-निदान का वणेन करेगे दसा भगवान्‌ आभनरेय ने 
उपदेश्च करिया है । 

त्रिदोषकोपनिमित्ता विशतिः प्रमेहा भवन्ति, विकाराश्चापरे- 
ऽपसिसिख्येयाः । तत्र यथा त्रिदोषध्रकोपः प्रमेदानमिनिवेतंयति 
तथाऽनुव्याख्यास्यामः॥ ३॥ 

प्रमेहो की सख्या-- वात आदि दोषों से उस्पन्न होने वारे प्रमेह 
वीस प्रकार के है, इनके सिवाय अन्य जो प्रमेह देँ वे भसंख्य है । निदोष 
के कोप से प्रमे किस प्रकार उत्पन्न होते हैँ इसका आगे वर्णन करते ह । 

इह॒ खलु निदानदोषदूष्यविशेषेभ्यो विकारविघातभावाभाव- 
्रतिविशेषा भवन्ति ॥ ४॥ 

निदान, दोप ओर दुष्य इनके विशेष मेदो को रेकर रोगों के 
विघात अ्थात्‌रोग का देर होना, थोडा या अधिक विकार दोना आदि 
भाव विद्धेष उत्पन्न होते है। इस सूत्रात्मक सिद्धान्तको विस्तार से 
कहते ँ-- 

यद्‌ दयते त्रयो निदानादिविशेषाः परस्परं नानुबध्नन्ति, अयथा वा 
कालप्रकषादबलीयांसो वाऽचुबध्नन्ति न तदा विकाराभिनिष्ेत्तिः, 


चिराद्वाऽप्यभिनिवैरन्ते, तनवो वा भवन्त्यथवाऽप्ययथोक्तसवलिङ्गाः। 
2३५ . 
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विपर्यये विपरीताः; इति सवैविकारविघातमावामावप्रतिविशेषाभि 
नि्रचिेवुभेवल्युक्तः।। ५ ॥ | 

सेमा के विघात भाव-जभाव-जव निदान दोप जीर दृष्य 
परस्पर विरोधि याव से चही, वच्कि अनुकर रूप मे या अयोग्य, सूक्ष्म 
या निर्व भाव से मिरते हे, तव रोग॒ उत्पन्न नहीं होता, यदि उन्न 
भी हंता है तो देर म उत्पन्न होता है या निर्व रूपमे या 
सम्पूणं रक्षणां के साथ उत्पन्न होता है । परन्तु जव निदान, दोप 
जौर दूष्य विपरीत रूप मे मिलते है, तव शीघ्र, वलवान्‌ एषं सम्पूणं 
क्षणो से युक्त रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकारसरे सव रोगों की 
उतन्ति मे विघात, माव-अभाव कारण वनते हें । 


तत्रेमे चयो निदानादिवि्ेषाः शछेष्मनिमित्तानां प्रमेहाणामान्च- 
भिनिषटेत्तिकरा भवन्ति । तद्यथा-दायनकयवकची नको दालकमैषधे- 
तकटञुकम्दकमहात्री हिप्रमोदकसुगन्धकाना नवानामतिवरेलमतिप्रमा- 
णेनोपयोगः, तथा सर्पिष्मता नवहरेणुमापदष्यानां प्राम्या- 
सूृपीदेकाना च मांसानां शाकतिलपललयपिष्टान्नपायसशरविलेपी- 
क्चविकाराणा नीरमन्दकदधिद्रवसधुरतरुणप्रायाखासु पयोगो, स॒जा- 
व््रायामवजन, खघ्रशयनासनप्रसद्धो यच्च कथ्चिद्धिधिरन्योऽपि श्छेष्म- 
मेदोमूत्रसंजनन.+ स सर्वो निदानविरेपः ।। ६ ॥ 

कफप्रमेह्‌ के कारण--निन्न-उक्त कारणो ते कफजन्य प्रमेह मुख्यत. 
तपन्न दोता दै । यथा दाचनक ( धान्य विशेष ), यवक (जौ), 
चीनक, उद्रालक, नेपध, इत्कट, सुकन्टक महाव्रीदी, प्रमोदकः, सुगन्धिकं 
इत्याटिं जाति के चाव को अति माघा में वा नृतन चावरों का उपयोग 
करने से, इसी प्रकार अधिक धके साथ हरेणु (मटर), उडद की दाङ, यास्य 
या आनूप जथरवा जर्चरं प्राणियों का मांसं अधिक खाने से, भाजी, 
तिक, मास, पिदटी से वने पदां खीर, खिचटी, विपी ( गाद़ी कांजी ) 
नान्न कै रस सरे वनी वस्तुं ॐ अति उपयोग करने से, दूध, दही, आधा 


#। 
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प्रानो दूध मे डालकर जमाह दही ( मन्दक ), दव, मधुर पदाथ या 
नवीन धान्यो के अति उपयोग करने से, अंगों को परिचालखन न करने से, 
सोने, र्ट या चैठे रहने से, अथवा कफ, मेद्‌ च मूत्र को बद़ने वाख 
कारण होता है । यह सव ध्रकार के प्रमेहो के विदोष कारण हैँ । 

वहुद्रवः शछेऽमा दोषविशेषः ॥ ७ ॥ 

वहवद्धं मेदो मांसं शरीरजङ्ेदः शुक्रं शोणितं च "वसा मजा 
लसीका स्सश्चौजःसंख्यात इति दूष्यविशोषाः ॥ ८ ॥ 

कफप्रमेह के दूष्य -वहुत तरख ( दरव ) कफ इसर्मे दोप होता है, 
वदत अवद्ध क्षंहत अर्थात्‌ दीरा शिथिल मेद्‌ भौर मांस शरीरजन्य 
ऊद, उक्र, शोणित, चसा, मजा, रुसीका, रस ओर भोज ये दूष्य विदोष 
द अर्थात्‌ इनमे ही दोष अपना चुरा प्रभाव उत्पन्न करता है 1 


जयांणामेषां निदानादिविशेषाणां सन्निपाते क्िप्र शेषम प्रको- 
'पमापद्यते प्रागतिभूयस्त्वात्‌, स प्रकुपितः स्षिप्रमेव शरीरे विपि 
लभते, शरीरसैथिर्यात्य विसपञ्छरीरे मेदसैवादितो मिश्रीभावं 
गच्छति, मेदस््रैव बहवद्धलवान्मेदसश्च गुणानांयुणेः समानगुएभूयि- 
छत्वात्स मेदसा मिश्रीभावं गच्छन्‌ दूषयत्येनद्विकृतस्वात्‌, स विक्रतो 
दुष्टेन मेदसोपहित. शरीरछेदमांलाभ्यां संसग गच्छति, छेदमांसयोर- 
तिप्रमाणाभिनबरद्धसात्‌ स मांसे मांसप्रदोषादपूतिमांसपिडकाः ।शरा- 
विकाकच्छपिकाद्याः संजनयति, अभरकरृतिभूतत्वात्‌, शरीरछेदं पुन- 


१ प्रसेह मे सबसे प्रथम कफ का ही।विगाड़ होता है । इसखियि यह 
तो दोष दै, ओर स्तधातु, रस, रक्त, मांस आदि ये इससे दूषित होते 
दै, इसलिगे ये दृष्य है । इस अवस्था मेँ जिस अपर ओज कां परिमाण 
आधा अञ्जलि कटा है, वह ओज भाग विरत होता है । छेद रक्त का तरर 
भाग ( (लाप) है जिसके दूषित होने से मधुमेह रोगी के व्रण श्ञीघ 
-अच्छे नही होते । वसा शरीर मे त्वचा के नीचे रहने वाखा पतला श्वेत, 

चिकना पदार्थं हे जो क्षरीर की रक्षा करता है । ये सब दूष्यहै। 
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ककककककरककक व 


कृषयमन्मूत्रतेन परिणमयति । मूत्रवहानां च खोतसां वड़तणवस्ति- 
प्रभवाणां मेद छेदोपहितानि गुरूणि युखान्यासाद्य प्रतिरुध्य; 
ततस्तषा स्यै्यमसाध्यता वा जनयति, प्रकृतिविकृतिमूतत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


कफस की सम्परासि- निदान, दोप ओर दूप्य इन तीनों के 
मिटने से कफ शीघ्र पित शोजाता है 1 क्योकि उद्पत्ति कार मे कफ 
अधिक ब्दा होतादै। इस प्रकार से कुपित कफ जब्दी ही शरीर 
म्र फैल जाता है। शरीर के शधि होने से यह परता इजा 
क़ सवते प्रथम शरीर मे मेद्‌ के साथ मिल्ताहै। क्योकि मेद 
बहुत अवद्ध अर्थात्‌ दविथिल ख्पमे दोत्तादै। तथामेद के गुणों 
के समोन गुण ही कफ केहे ओर शरीर मे मेदका परिमाण भी बहत 
है । मेद के साथ मिर्कर कफ अपने आप दृपिति होनेसेइसको भी 
दुपित्त वना देता है । यह चिक्रत कफ दुष्ट मेढ के साथ मिख्कर हरीर के 
छेढ भाग गौर मांस के साथ मिरु जातेहे । शरीर मेदे ओौर मांस 
वहत मात्रा मे वदे होते दँ । यद मांस को दूपित करके मांस के दूपितः 
होने से मांस म उत्पन्न दोने वाली पिडिकाये, दाराविका, कच्छपिका 
आदि को उत्पन्न करता है । क्योकि कफ अपनी प्रकृति मे नहीं रहता, 
इसलिये जपनी दाक्ति से इनको उन्न करता है । रायीर केदेद को 
दपित करके मूत्र रूपम वव्छ देतादहै। वंक्षण सन्धितथा वस्ति सेः 
उत्पन्न होने वाटे मूत्रवह लनो के मुख मेद्‌ ओर छेद के भारी 
दोने से वन्द्‌ होजाते हे । इसलिये कफ का कायं वन्द होजाता है, अर्थात्‌ 
स्थयं या वहत वद्कर असाध्यता आजाती है । 


शरीरछेदस्तु शछेप्ममेदोमिश्र प्रवरिशन्मूत्राराय मूत्रत्वमापच- 
| रोप र मदैरेरि ¢ © = ल म 
मानः. कष्केरेमिदशभिरणेरुपदछज्यते वेषम्ययुक्ते. । तद्यथा-- 
तराीतमूतपिच्छिलाच्छक्षिग्धगुरप्रसादमघुरखान्द्रमन्दैः; अनर येन 
गुणनकेनानकेन शा भूयस्तरयुपसव्यते तत्समाख्यं गौणं नाम- 
विशेप प्राप्रोति 1 १०॥ 


1 
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विक्त कफ के दश गुण--शरीर की आद्र॑ता कफ ओर मेद्‌ से मिल- 
-कर मूच्राश्यमे भरवेश्च करती है। वहां पर मूत्ररूप होकर कफ की 
विषमता से युक्त दस गुणो के साथ मिरु जाती दहै । कफके दसं गुण 
श्वेत, रीतर, मूत, पिच्छिर, स्निरध, गुर, प्रसाद, सुर, सान्द्रं ओर 
मन्द इनमे से एक गुण की या अनेक गुणो की प्रधानता देने से, उसी के 
अनुसार सामान्य या विशेष नाम भिख्ता है । 
ते तु खल्विमे दश प्रमेहा नामविशेषेण भवन्ति । तद्यथा-- 
उदकमेह्ेष्चुवालिकारसमेदख, सान्द्रमेदश्च, सान्द्रप्रसादमेदश्च 
-जु्धमेदश्च, शुक्रमेहश्च, शीतमेहश्च, सिकतामेह्व, शनैमहश्ाला- 
लमेह्धेति ॥ ११॥ 
ते दश प्रसहाः साध्याः, समानगुणमेदःसथानलाक्कफस्य प्रा- 
-धान्यास्समक्रियखाच्च । १२॥ 
कफजन्थ दस प्रमेह--दस भ्रकार से कफ़जय्य प्रमेह दस प्रकार के 
ह । इनके नाम (१) उद्कमेह (२) दश्ुवाछिकारसमेह (४) सान्द्र- 
-मेह (४) सान्द्र-प्रसादमेद (५) उङ्मेह, (६), शुक्रमेह, (७) शीत- 
मेह (८) सिकतामेह (९) दानैर्मंह भौर (१०) आखारमेह । 
ये कफलन्य दस प्रमेह साध्य हैँ । क्योकि कफ ओौर मेद्‌ के गुण 
एवं स्थान समान दहै, तथा कफ की प्रधानता होने से ओौर कफ ओर मेद्‌ 
की चिकित्सा समान है, इन सव कारणो रे कफश्रमेड साध्य है । & 
त्र शोकाः श्छेष्मप्रसेदविज्ञानाथा मवन्ति। 
कफप्रमेहां को बताने के लिये शयोक कहते है-- 
अच्छ बहुसितं शतं निगेन्धञुदकोपमम्‌। 
शछेष्मकोपान्नरो मूत्रसुदमही प्रमेहति । १२॥ 
अत्यथंमधुरं शीतमींषतिच्छिलमाविलम्‌ । । 


& मूत्रमागं से छुक्र मूत्र से पथक्‌ रूप मे जाना यह छक्रदोष है, 
इसका प्रमेह मे अन्तमाव नदी होता । 
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कारडेक्चुरसमंकाश श्ेष्मकोपासमेहत्ति ॥ १४॥ 
यस्य पयुंषितं मूत्र सान्द्री मवति भाजने । 
पुरुषं कफकोपेन तमाहुः सान्द्रमेहिनम्‌ ॥ १५ ॥ 
यस्य संहन्यते मूत्रं किंचित्‌ किचिस्रसीदति । 
सान्द्रप्रसादमेदीति तसाहु* शछष्मकोपतः ।। १६ ॥। 
यह पिष्टनिभं मूत्रमभीच् यः प्रमेहति । 
पुरूपं कफकोपेन तमाहु' शुद्छमेहिनम्‌ !॥ १७ ॥ 
शुक्रां ञयुक्रमिश्र वा सुहुमहति यो नरः । 
श्युक्रमहिनमाहुस्त पुरुषं श्छष्मकोपत्त ॥ १८ ॥ 
अत्यथशीतमधुर मूत्र मेहति यो शरशम्‌ । 
शीतमेहिनमाहृस्तं पुरुषं ऋेष्मकोपतः । १९ ॥ 
मूताम्मूत्रगतान्दोषानणून्मेहति यो नरः| 
भिकतामेहिनं विद्यान्नरं तं शऽ्मको पतः ॥ २० ॥ 
मन्दं मन्दमवेगं तु कच्छं यो मूत्रयेच्छनैः। 
शनेमहिनमाहुस्त पुरुषं -ेभ्कोपतः । २१ ॥ 
तन्तुबद्धभिवालालं पिच्छिलं य प्रमेहति । 
्ालालमेहिनं विद्यात्तं नरं छेष्मकोपत. | २२॥ 

(१) उद्कमेह--उद्‌कमेह का रोगी कफ के प्रकोप के कारण वहतः 
स्वच्छ, बूत सफेद, दीतर, विना गन्ध का, पानी के समान मूत्र करता 
है यह उदकमेह के रक्षण है । 

(२) देशचुध्ा्का रसमेह--कफ के प्रकोप से अतिशय मधुर, श्षीचर 
थोडा चिकासं वाला, मैला, अस्वच्छ, गन्ने के रस के सनान मूत्र करता 
है । वह शषुमेद' का रोगी है । 

(२ सानद्रमेद पिले दिन का बरतन मे रखा इञा जिसका 


स्न, कफ के कारण दूसरे दिन गादा हो जाता दै, उसको 'सान्द्मेह' का- 
रीगी 4 म्ना चाहिये । 
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(४) सान्द्र-प्रसादमेह--कफ प्रकोप के कारण मूत्र ऊपर जम जाये 
शौर नीचे थोडा थोड़ा पतला रहे तो "खान्द्रध्रसाद्‌ मेहः का रोगी 
समश्षना चाहिये । 

(4) ुङ्मेह--कफ प्रकोपके कारण जो मनुष्य श्वेत, मिरी के धोचन 
के समान मूत्र वार वार करता है उसको “जुद्धमेहः का रोगी समङ्छना 
चाहिये । = 

(६) शयुक्रमेह--कफभ्रकोप के कारण जो मनुष्य जुक्र के समान, या 
उक से सिखा, मूत्र वार २ करता है उसको छक्रमेह' का रोगी सम- 
क्षना चाहिये । 

(७) शीतमेह-- जो मनुण्य केफप्रकोप से अत्यन्त शीतर, मीरा-मूत्र 
अधिक करके करता है, उसको (शीतमेहः का रोगी जानना चाहिये । 

(८) सिकतामेह --कफप्रकोप से जन मनुष्य के मूत्र मे सुक्ष्म, बा्के 
के समान छोटे २ कठिनि कण जाने लगते ह, तवर उसे 'सिकता-मेह' का 
रोगी समश्षना चाहिये । 

(९) शनैमं्-- जव मनुष्य कफके प्रकोप से धीरे धीरे, चिना वेग के, 
कठिना से, मूत्र करता हो तव इसको 'शनैमंहः का रोगी समक्नना 
चाहिये । । 

(१०) अ।लारमेह-जो मनुप्य कफ के प्रकोप से तारवाख या खार के 
समान चिकना मुत्र करतादैतो इसको 'आरारमेह' का रोगी समक्षना 
चाहिये | 

इस प्रकार से कफ के प्रकोप से उव्पन्न होने वारे दस प्रकार के 
प्रमेहो का वर्णन कर दिया है । 

इत्येते दश प्रमेहाः श्छेष्सप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥ 

उष्णाम्ललवणत्तारकटकाजी णंभोजनो पस्तविनस्तथाऽतितीक्ष्णा- 
तपा्िसंतापश्रमक्रो धविषमाहारोपसेविनश्च तथात्मकशरीरस्यचक्षिप्र 

पित्त प्रकोपमापद्यते ॥ २३ ॥ 


[^ 
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तसह्कपितं तथैवालुपूया प्रमेदानिमान्‌ षट्‌ चिप्रमभिनिवेत- 
यति ॥ २४ ॥ ॥ 
तेषामपि च पित्तगुणविरेषेण नामविशेषा पूववदु युक्ता भवन्ति। 
तयथा क्तारमेदश्च, कालमेदस्च, नीलमेदध,लीहितमेदेश्च, मखिष्ठा- 
मेद्ध,!हारिद्रमेदय्ेति। ते षडभिरेते त्तारास्ललवणकटुकबिशोष्यः 
पित्तगुरेः पूववस्समन्वि्ता भवन्ति । सवे एव च ते याप्याः, सट 
दोषमेदःस्थानत्वाद्धिरुद्धोपक्रभत्वाच्ेति ॥ २५) 
पित्तप्रमेह के कारण ओर सम्प्रा्चि--उष्ण, अम्र, र्ण, क्षार, 
वाकटु पदार्थौ के अति सेवन कर्ने से, अजीर्णाचस्णा मेँ भोजन करने से, 
अति तीव धूप, अधि, सन्ताप, श्रम, क्रोध वा विषम भोजन के सेचन से, 
पिनन प्रति वारे पुरुष मे पित्त शीघ्रतः ते प्रकुपित हो जाता है । ` 
यह प्रकुपित पित्त, पूवं वर्णित प्रकार तेह्धी छ प्रकार के प्रमेह 
उद्पन्न करता है । 
पित्तजन्य प्रमेह--छ. प्रकार के प्रसेह भी, कफप्रमेह के समान दही 
पित्त फे गुण के अनुसार भिन्न २ नाम वारे होते द । जेसे-- (१) क्षारमेद, 
(२) कारमेद, (३) नीरमेह, (४) रोषितमेह, (५) मजिष्ठामेद भौर 
(६) हारिरमे् । ये छ. धकार के प्रमेह पूर्ववत्‌ क्षार, ख्वण, कटु, जम्छ, विसर 
(दुग॑न्ध > भोर उष्ण द्रन पित्त के गुणों से युक्त होते है । ये पित्तजन्य 
ममेह सव के सब याप्य है । क्योकि पित्त जर मेद्‌ इनका स्थान समीप, 
_एव धमे परस्पर निरु दै, एव चिकिसा भी परस्पर विरोधी ह 1४ 


॥.1 





‡ पित्त का स्यान आमाशय, ओर मेद्‌ का वसावहुल स्थान ामा- 
शय का एकं प्रदेश है । इसलिये दोप एवं दुप्य के नित्यप्रति पासमें 
रहने से याप्य दै । पित्त को श्रान्त करने बाले जो सधुर, शीत आदि 
पदाथ दहं, वे मेद के च्य अपथ्य है गौरजो मेद्‌ के खयि कटु रस आदि 


वस्तु पथ्य दै, वे पित्त फे णियि भपय्य हे । इमचखिये चिभधित्सा परस्पर 
विरोधी पड जातीहे! 
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तत्र शोकाः पित्त प्रमेहविशेपविज्ञानाथा भवन्ति- 
पित्तप्रमेह को ताने के खयि ये निद्र लिखित शोक कहे है-- 
गन्धवणेरसस्पशेयंथा च्ञारस्तथात्माकम्‌ | 
पित्तकोपान्नरो मूं कारमेही प्रमेहति । २६॥ 
मसीवणमजख यो मूच्रमुप्णं प्रसहति । 
पित्तस्य परिकोपेण तं विद्याच्कालमेहिनप्‌ ॥ २५1 
चाषपच्तनिभं मूत्रं मन्द्‌ मेहति यो नरः। 
पिन्तस्य परिकोपेण तं विदयान्नीलमेहिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
विसं लवणसुष्णं च रक्तं मेहत्ति यो नरः। 
पित्तस्य परिकोपेण तं विद्याद्रक्तमेहिनम्‌ ॥ २९ ॥ 
सच्िठारूपि योऽजसखं श्रशं विसखं प्रमेदति। 
पित्तस्य परिक पात्तं विदयान्माजिषठमे हिनम्‌ । ३०॥ 
हरिद्रादकसंकाशं कटक यः प्रमेहति । 
पित्तस्य परिकोपात्त विद्याद्धारिद्रमेहिनम्‌ ॥ ३१॥ 

इस्येते पट प्रमेहाः पित्तप्रको पनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥३२ 

(१) श्चारमेद-जो सुप्य ॒पित्तप्रकोप के कारण क्षार के समान गन्ध, 
चर्ण, रस ओर स्प वादय मूत्र करता है वह क्षारमेह कारोगी होता है । 

( २ » कारमेद--जो मनुप्य॒पित्तप्रकोप के कारण स्याही के समान 
काला, एवं गरम मूत्र वारवार करता हो उसको काटमेह का रोगी 
जानना चाहिये । 

(३) नीरमेह--जो मनुप्य पित्त प्रकोप के कारण चाष (नीरूकण्ठ) 
"पक्षी के पंख के समान नीरे रंग का एवं अम् मूत्र स्याग करता दै, उसे 
नीरमेह' का रोगी समन्नना चाहिये । 

( ४ >) रक्तमेह--जो मनुस्य पित्त प्रकोप के कारण दुगन्धयुक्त, नम- 
कीन, गरम एवं त्मखरगका मूच्र त्याग करता है, उसको रक्तमेह का 
रोगी समश्नना चाद्ये । 
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क त 
बातप्रमेह्ये को विद्रोप खूपसे कहने के दिये ये निन िखित छक दे- 

वसाभिश्रं वसाभं च मुहू्मेदति यो नरः । 
वसामेहिनमाहुस्तमसाध्यं बातक्रोपत. ॥ २३५ ॥ 
मजानं सह मूत्रेण मुहुमहति यो नरः । 
मल्नमेहिनमाहसमसाध्यं वातक्रोपत : ॥ ३६ ॥ 
हस्ती मत्त इवाज मूत्र चरति यो ग्रश्णम्‌ । 
इस्िमेहिनमाहुस्तमसाध्य बातको पत्त ॥ ३७ ॥ 
कपायमधुरं पाएं रक्त मेहति यो नर. । 
वात्तक्ोपाद्सराध्य तं प्रतीयान्मघुमेदिनम्‌ । ३८ ॥ 

इत्येते चल्यारः भ्रसेहा बातग्रकोपनिमित्ताः व्याख्याता भवन्ति। ३९] 


८ १ ) चसामेद--जो मनुप्य चात के प्रकोप के कारण वसासिश्रित 
या चसा के समान रग वाद मूत्र वारं वार करतादै, उसको वसामेष्ठ 
को रोगी जानना चाहिये, यद शेग जसाध्य है । 

( २) मजमेह--जो मचुप्य वायु के प्रकोप से मजासे युक्त मूत्र 
वारवार त्याग करता हो, उसको मलजमेह का रोगी जानना चाहिये । यह 
भी रोग असाध्यदहै | 

(३ 9 दस्तिमेह--जो मलुप्य वायु के प्रकोपसे मस्त दाथी की 
भातत एक समान मूत्र, निरन्तर चौर वहत अधिक करता है, उसको 

हास्तमेह का रोगी कहते हे, यदह भी असाध्य ह | 

(४) मधुमेह--जो मनुप्य वायु के प्रकोपसे कपाय, घुर 
गण्डुवण अरि रुक्ष मूत्र त्याग करता है उसको मधुमेह का रोगी जानना 
चाद्य । यद भा असाध्य ह । थे चारं परमे चायु के प्रकोप के कारण सेते 
द । इस ध्रकार से तीनो दोपो से रपन्न होनें वाङ सम्पूणं वीस प्रकार के 
प्रमेहा का वणन कर पिया ह । 


त एव च्रिदोपग्रकोपनिमित्ता विशतिः प्रमेहा व्याख्याता 
भवन्ति | ४० ॥ ५. > 
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त्रयस्तु दोषाः प्रकुपिताः प्रसेहानसिनिवंतयिष्यन्त इमानि पूवं 
रूपाणि दशंयन्ति ! तद्यथा--जटिलीमावं केशेषु, माघुयंमास्ये 
करपाद्या. सुप्रता दाह युखताद्कर्ठटशाष, पिपासा, आलस्य, मल 
च काये, कायच्छिद्रेषूपदेह, परिदाह, सुप्तां चाङ्के, पद्पदपिपी- 
लिकाभिग्च शरीरमूत्राभिसरणं, मूते च मूत्रदोषान्‌, विखं शरीर- 
गन्ध; तन्द्र च सवेकालमिति । ४१ ॥ 

प्रमेहो का पूवङप-तीनो दोप कुपित होकर प्रमेह रोग को उत्पन्न 
करते हे । उस समय ये पूर्वरूप दिखाई देते दे । यथा-- बालो का गु्च 
जाना, सुख मे मिठास, हाथ-पांव मे श्यून्यता, शरीर मे जलन, मुख, ताल 
ओर कण्ठ मे शुष्कता, प्यास का रगना, आरस्य, कार्यं करने मे अनिच्छा, 
शारीर मे मरू का जमना, श्षरीर के रोम-खिद्रोंका चन्द हो जाना, अंगों 
मे जलन एवं च्यूल्यता, शरीर या मूत्र पर्भोराया चिउदीका चलना 
मूत्रे मूत्र के दोष, शरीर से दगन्धथ आना, तथा हर समय आंखों र्मे 
नीद्‌ या तन्द्रा ( भारीपन ) रहता है 1 


उपद्रवास्तु खलु प्रमेदिणा--दृष्णातीसारञ्वरदाहदौबंल्यारोच- 
काविपाकाः पूतिमांसप्डिकाञ्रलजीविद्रध्यादयश्च , तत्प्रसगाद्ध- 
वन्ति।। ४२ ॥ 

तत्र॒ साध्यान्‌ प्रसहान्‌ संशोधनोपशमनेयंथादंसुपपादय॑न्ि- 
किस्सेदिति ॥ ४३ ॥ 

प्रमेह के उपद्रव-- प्रमेह के रोगियों में ये उपव उत्पन्न होते हे । यथा- 

तृष्णा, प्यास, अतिसार, ज्वर, दाह, दुव॑रूता, अरुचि, अविपाक, अपचन, 
मास मे दुर्गन्धयुक्तं पिडकायें, अलजी, विद्रधि आदिये सब उपद्रव 
प्रमेह के कारण होते है । 

चिकिस्सा--इन सन प्रमेहो मे जो प्रमेह साध्य हो, उनकी यथा. 
योग्य रीति से संशोधन या संशमनविधि ते चिकित्सा करनी चाहिये। 
भवन्ति चाच्र | गृ घ्रुमन्यवहायेपु खानचकमणद्धिषम्‌ । 
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[0 
` प्रमेहः चिध्रमभ्येति नीडद्रममिवारडजः। ४४ ॥ 
मन्दोव्सादमतिस्थूलमतिल्िरध महाशन । 
मृद्यु. प्रमेदख्पेण चिप्रमादाय गच्छति ॥ ४५ 1 
यस्वादहार शरीरस्य धातुसास्यक्रर नर 
सेवत विविधाश्वान्यश्चे्ठाः स सुखमन्चतं ॥ ४६॥ 
म्रमह स्सिको दोता ह--घोसङे की ओर निस प्रकार पक्षी जल्दी 
पु जाता है, उसी प्रकार खाने पीने के लाटची, छान पुवं चरने फिरने 
से प करने वारे पुरुप को भमेह चह्ूत शीघ्र खग जात्ता ह । मन्द्‌ उत्साद 
वाटे, निरु सादी, अतिस्थृल, अप्यन्त लिग्ध ब्रारीर चार एवं वहत खाने 
वाटे पुर्प को श्रत्यु धरमेद खूप से टेकर चला जाता है । जो मनुष्य रीर 
के धातुम कौ दमान करने वाटे आदार तथा अन्य प्रकार की चेम 
( विहार ) का मेवन करतां है, चह सुख भोगता दै 1 


-तव्र ्छोकाः ! दतुच्योविविशेपाणां प्रमेदाणां च कारणम्‌ । 
दापधतु्मायोगो रूप विविधमेव च ॥ ४७ ॥ 
दश छृष्मकरता यस्सासमेहय. षट्‌ च पित्तजा: । 
था कराति वायुद्च प्रमेदांश्चतुरो चली । ४८॥ 
साध्यासाध्यविशेपाश्च पूवखपारयुपद्रवा 
मदां चिदानेऽस्मिन्‌ क्रियासूत्रं च मापितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दस परमह-जध्यायम टद; च्य्राय, प्रमहाके करण, दोप पुव दृष्य 
का बणन, इनके नाया स्प, दस प्रकार के कृफजन्य भकारं क पित्त. 
जन्य लार चार्‌ प्रकार के वातजन्य धरमेह, उनके साध्य-जसाध्य भेद 
भरमह। क पूलरूप, उपद्रव जर क्रिया-सूत्र मे सव त्रिपय कट दिये हे । 


पत्वमिवशारुते तस्तरे चरप्रातिमस्छते निदानस्थाने म्रमेद- 
निदान नाम चतुर्वोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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पश्च मोऽध्यायः 
# । 
अथातः कुएनिदानं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माह भरावानात्रेयः ॥ २॥ 

अव्र कुष्ट का निदान कहते हँ । जैसा कि भगवान्‌ आत्रेय ने उप- 
देशा कियाद) 

सप्र द्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृतिमापन्नानि भवन्ति । तद्यथा- 
चयो दोषा वातपित्तनछेष्माणः प्रकोपणविकृताः । दृष्याश्च शरीर 
धातवस्वङ्मां सशोखितलसी का्चतुधा दोषोपघातविकरताः; इ््येत- 
स्सप्रानां सप्रधातुकमेवंगतमाजननं छरष्ठानामतःप्रभावाणएयभिनिवं 
तेमानानि केवलं शरीरयमुपत्तपन्ति ॥३॥ 

शरीर के अन्दर सात द्रभ्य विङरत होकर कुष्ट रोग को उस्पन्न करते है । 
यथा--प्ररोपकारक पदार्थौ के संयोग से वात, पित्त ओौर कफ ये तीन 
दोप विहृत होकर, त्वचा, मांस, रक्त भौर लसीका इन चार दूष्य धातु- 
उपधातुओं को अपने संसगं से विचरत करते है । इस प्रकारसेये सात 
द्व्य विकृत द्यकर ऊुष्ड रोग को उत्पन्न करते है । १ इन सातो धातुर्जं 
से उत्पन्न ष्ठ सात धातुं मे अपना प्रभाव प्रकट करता हभ सम्पूणं 
रीर को पीडति करता है । 

न च किचिदस्ति कुठमेकदोषप्रकोपनिमित्त, असि तु खलु 
समानग्रकृतीनामपि सप्रानां कष्ठानां दोषांशांशविकल्पसानविभा- 
गेन वेदनाव्ण॑संखानप्रमावनामविकिस्सितविशेषः ।। ४ ॥ 


१ विसपं जौर कुष्ट रोगे दोष जौर दृष्य एक समान हीदहँ। 
इस समानता पर भी विसपं फेरने वाखा तथा रक्त का प्रधान दोष 
इसमे रहतो है 1 रक्तमोक्षण-चिकिव्सा अकेली जौर सब चिकित्सार्थं के 

` समान है । रक्तजन्य कष्ठ मँ कण्डू, पूय, त्वक्‌-दयून्यता, पसीने का न 
आना होता है जो वीसपं मे नर्द होता । 
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कोई भी कष्ठ एक दोप के प्रकोप से उत्पन्न नी होता । सातो 
म्रकार के फष्ठो मे प्रकृति के समान होने पर दोप, अंश, वरू, विकल्प 
तथा स्थान भेढ से, वेदना, रंग, स्थिति, प्रभाव एव नाम से चिकित्सा 
मै मेद्‌ भाज्यतादहं। 

स॒ सप्रविधोऽश्रादशविधोऽपरिसख्येयविधो वा भवति } दोपां 
दि मिकरसपतरविंकरप्यमाना विकस्पयन्ति विकारान्‌, अन्यत्रासाध्यभा- 
वात्‌; तेषा विक्रस्पविकारसख्यानेऽतित्रसंगमभिसमीक्षय सप्तविधसेव 
कुएविशेषमुपदेदयामः ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार से कुष्ठ सात प्रकार का, अखारह प्रकार का अथचा असंख्य 
प्रकारकाष्टो जाता है । ॥ 

कष्ठ के सात भेद-दोप अनेक प्रकार की विकर्पना्भंके कारण 
नाना प्रकार से नाना रोग उप्पन्न कर देते दँ । अर्थात्‌ व्याधि, करण ओर 
दोप इनके भेद से कायंरूप व्याधि कै भी वहत से मेद्‌ होजाते है । 
इसख्यि दोपमेद्‌ से उत्पन्न भेदो को भसाध्य भेद मेँ नहीं गिना जात्रा । 
अतः इन कुष्ठो के मेद की गणना को यहुतत विस्तृत जान कर यहां पर 
केवर सात प्रकार ॐ कुष्ठो क उपदेश करगे । 

इह वातादिपु चिघु प्रङ्पितेपु त्गादीश्चतुरः प्रदूषयत्सु वाते- 
ऽधिकतरं कापालङ्कछटमभिनिवेतते, पित्ते खोटम्बरं, शेष्मणि मण्डल- 
क्ट, वातपित्तयोचछ ष्यजिहं, पित्तश्छेष्मणो.पुरडरी क, छेष्ममारुतयोः 
सिध्म, सवेदोपासिनरद्धो काकणुकममिनिवतत; इत्येवमेष सप्तविधः 
कुएविश्पो भवति ।। ६ ॥ 

स चैप भूयस्तरमतः प्रकृतौ विकरप्यसानायां भूयसी विकार- 
विकस्पस्सख्यापापद्यते ॥ ७ ॥ 


तेदनाविदोप- कापा ताद्वहूटम्‌ । वचणविदोप-काकणन्तिकां 
वणम्‌ । सस्थान-ऋप्यजहासस्थानम्‌ । ्रभाव-साध्यताऽसाध्यतादं । 
नामविरेप--कापाखः | ये उदाहरण दं 1 
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वातादि दोप के अनुसार ऊष्ठ--वात आदि तीनों दोष प्रकुपित 
होकर जव सचा, मांस, रक्त ओर लसीका इन चारों को दूषित करते दै, 
तव ऊष्ड रोग उत्पन्न होता दै। इनमे वात की अधिकता से कापार 
कुष्ठ, पित्त की अधिकता से जौदुम्बर कुष्ठ, कफ की अधिकता से मण्डर 
ष्ठ, वात-पित्त की अधिकता से ऋष्यजिह्ध कुष्ठ, पित्त-कफ की अधिकता 
से पुण्डरीक ऊुष्ट, कफ-वायु की अधिकता से सिध्म कुष्ट होता है ओर 
सव दोषो की वृद्धि होने से काकणक क्रुष्ट उत्पन्न होता । इस 
प्रकार से सात कुष्ठ उत्पन्न होते हे । 

यही सात प्रकार के ष्ठ प्रकृति के तर-तम अर्थात्‌ न्यूनाधिक भद्‌ 
के कारण नाना प्रकार के कुटो के असंख्य भेद्‌ उत्पन्न कर देते है। 


तव्रेदं सव्ुछठनिदानं समासेनोपदेक््यामः शीतोष्णव्यत्यांसमननु 
पूर्व्योपसेवमानस्य तथा संतपेणापतपणाभ्यवहायव्यत्यासं च,मधुषा- 
शितमलत्स्यमूलकाकमा चीश्च सततमतिमात्नरमप्यजीरऽन्नं समसतश्चि- 
लिचिमं च पयसा, हायनकयवकचीनको दालककोरदृषम्रायाणि चा- 
त्नानि क्तीरदयितक्रकोलकुलव्थमाषातसीकुसुम्भपरुषस्नेहवन्ति, एतैर 
मात्रं सुहितमक्ितस्य च व्यवायन्यायामसतापानस्युपसेवमानस्य, 
वातिभयश्रमसंतापोपहतस्य च॒ सहसरा शीतोदकमवतरतो, विदग्धं 
चाहारजातमनुद्धिख्य विदादीन्यभ्यवहरतः, छदि च प्रतिन्नतः, सेहा- 
श्चातिचरतो युगपत्‌ त्रयो दोषा. प्रकोपमाप्यन्तेःत्वगादयश्चत्वारः शैथि- 
ल्यमापदयन्ते, तेषु शिथिलेषु चयो दोषाः प्रकुपिताः सानमभिगम्य 
संतिष्ठमानास्तानेव खगादीन्‌ दूषयन्तः कुष्टान्यभिनिवंतेयन्ति ॥ ८ ॥ 
कष्ट रोग के कारण--अब संक्षेप से सब ऊुष्टों का निदान कहत हं । 
शीत ओर उष्ण के परिवत्तंन से, शीत जौर उष्ण के परित्याग से ( अर्थाद्‌ 
उष्ण सेवन करके स्सा शीत सेवन या इसके विपरीत तथा 
अनुचित कारु मे शीतोष्ण सेवन से, संतपंण एवं अपतपंण दोनो के 
उलट फेर से, मधु, फाणित ८ राव ), मछरी, मूली, काकमाची (मङोय) 
2३६ 
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इनके निरन्तर या अधिक मात्रा खाने से, सजीणैमे भोजन करने से 

दूध के साथ चिलचिम मखी र उपयाग मे, हायनक, यवक, चीनक 

उदाट्क, कोद्रव आटि कुधान्य के वहत खाने मे, दूष, ददी, खद, 
नेर्‌ कर्धी, उडद, असी, धनिया, इनके तेट मे तैयार किय पटार्था 
के जति सेवन से, सैथुन, व्यायाम भौर सन्ताप के अतिशय करने से, भय, 
श्रम ओर सन्ताप मे गुच्छ होने पर एकदम टण्डे पानी म उतरने सर (रन्डी 
चायु के स्पशं ठे भी), दाहकार पदां के वमन होने पर पुनः दाद 
कारक पदार्थौ के खाने से, वमन के वेग को रोकने से, सिग्ब पदार्था के 
अति भोजन मे, तीनो ठोप एक साथमे कुपित दहोजात हे, तथा त्वचा 

र्त, मांस ओर लसीका चारो धातु शिथिल दोजाते हे 1 टन रिथिल 
दुम्‌ धातुमे। मे कुपित हद्‌ हाप किप्ती एुक मागमे स्थान पाकर घरं कर 
ठेते है । वां पर र््कर त्वचा आदि को दूपित वनाकर छट रग 
उत्पन्न करते हं 1 


तेपामिमानि खलु पृचेरूपाणि  तदयथा--त्रस्वेदनमतिस्ेदनं 
पारुप्यमतिन्छछएता वैवण्यं कणटूर्निस्तोद्‌. सुप्तता परिदाहः परि 
दर्पो लोसहपः खसत्वमुष्णायनं गौरवं श्ववधुर्विसर्पगमनमभीश््णं 
कायच्छिद्रपृपदेदः पकरदग्धद्टचतो पस्खलितेष्वत्तिमा्चं वेदना स्वस्पा- 
नामपि च व्रणानां दृषटिर्संसेदणं चेति कुष्ठपूवरूपाणि भवन्ति ॥ ९॥ 

क्ट रोग के पूतरंरूप ये हे- जसे पसीने का सर्वया न आना या 
वहु पसीना जना, त्वचा मे ककंराता यां कठोरता, अथवा वहत 
चिकनापन, रेग परिवक्तंन, खाज, सुद्र चुभने की सी वेदना, स्प॑कान 
की यन्या, जन, रोमांच, हप, छक्षता, उप्णता, भारपन, सूजन, 
वीसपं रोग का दोना, गरीरके चरिः वारर ल्ेपसा दोना 
लवरोघ, पक्ने या जखने या कणत या चोट ख्गने या गिरने पर वदत 


ठटं दोना, थोदेसेचणकामी संक्रान्त दोना या शीघ्रन भरना. ये 
कुष्ट के पूचंरूप ह 1 
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तभ्योऽनन्तरं ऊष्टानि जायन्ते । तेषामिदं वेदनाव्ण॑संखान- 
अभावनामविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा--रूत्तारुणपरुषाणि विष- 
मविषतानि खरपयन्तानि तनून्युदरन्तबहिस्तनूनि सुपतसुप्रानि हषितलो- 
साचितानि निस्तोदबहुलान्यलपकरहूदाहपूयलसीकान्याञ्चुगतिस- 
सुल्थानान्याञ्युमेदीनि जन्तुमन्ति कृष्णारुणएकपालवर्णानि च कापा- 
'लङकष्ठानीति विद्यात्‌ ॥ १० ॥ 

उन पीछे ऊुष्ठ उत्पन्न होते है । इसके आगे इनके वेदना, वर्ण, 
संस्थान, प्रभाव, नाम विशेष वर्णन करते हैँ । 

कापाल कुष्ड--रुक्ष, अरूण वणं, ककंदा, विषम, परा, तथा किना 
पर खरखर, बाह्य पाश्वं से पतखा तथा थोडा उभरा हुभा, पतला, फैरा, 
सोग्रे हमे के समान सोा, बहरा ८ स्पदत्तानशयून्य ), रोमांच सहित, 
अतिशय चुभने की वेदना वारे, थोदी खाज, दाहि, पूय, रसीका युक्त, 
शीघ्रता से उतपन्न होने वारे, शीघ्र फटने वारे, कारे खाल, कपारू वणं 
करे कीडों वाङ कुष्ठो को कापार ऊुष्ठ' कहते हैँ । 


ताम्राणि ताम्रखररोमराजीभिरवनद्धानि बहलानि बहुबहल- 
स््तपुयलसीकानि करट छ्ेदकोथदाहपाकबन्त्याञ्युगतिसमुत्थानमे 
दीनि ससंतापकरमीणि पक्तोदुम्बरफलव णान्युदुम्बरकुष्टानीति वि- 
द्यात्‌ ।॥ ११९॥ 

उदुम्बर कष्ट-जो कुष्ट ताम्बे के समान या ताम्बे के समान रंग 
चाञे बाों वा होते हे, ककंश, वहुत-बहुत रक्त-पय र रुसीका से 
युक्त, जिन म खाज, छेद, ( साव ) कोथ ( गरूना 9, दाह एव पाक द), 
शीघता से उत्पन्न होने वारे एषं पने वारे, जिनमे ताप एव कमि दो, 
जिनका स्या परे इए गूर के समान हो उनको “उदुम्बर ऊष्ठ' 
जानना चाहय । 

स्िग्धानि गुरूण्युस्सेधवन्ति शछक्षष्णस्िरपीनपयन्तानि शुह्धरक्तौ- 
मासानि शुङसोेमसजी संन्तानानि बहुलबहलञ्ुङपिच्छिलखावाशि 
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क 
हढेदकण्डकृमीणि सक्तातिसमुत्थानमेदीनि परिमण्ठलानि मणडल 
कानीति विद्यात्‌ । १९ ॥। ४ 

मण्डल ऊुष्ड--जो कुष्ठ लिग्ध, मारी, उचा वारे, चिकने, स्थिर, 
किनारे से मोटे, सफेद या खाल रंग के, सफेद वार्लो (लोम) से 
वयात, जिनमे बहुत, गादा एं सफेद तथा चिकना लाव होता हो, जो 
वहुत स्राव, खाल तथा छरमि वे युक्त हौ, जिनकी गति वदती ओर उत्पत्ति , 
धीरे २ होती हयो, जिनका आकार चक्र के समान गोलाकार हो, उनको 
“मण्डल कुष्ट' कहते हे । 

परुषार्यसुणवणीनि वहिरन्तःश्यावानि नीलपीतततास्राव- 
भासान्याञ्चुगतिसमु्थानान्यल्पकरट्ूछेदकृमीणि दाहभेदनिस्तोद्‌- 
पाकवहूुलानि शुकोपहतोपमान्वेदनान्युस्सन्नमध्यानि ततुपयंन्तानि 
ककंशपिडकाचितानि दीषेपरिमणडलानि ऋष्यजिहाकृतीनि ऋष्य- 
जिह्वानीति विद्यात ! १३॥ 

कप्यजिह कुषट--जो कुष्ट बाहर के पाद्व म खखर तथा ऊरुरग 
के, अन्दर से कले गंय के, जिनमे नीरे, पीरे, तास्ेकेरग कीत 
दीखती हो, जो कि शीघ्रता से बदुत्ते था उद्पत्ति वले दो, जिने कण्डू, 
ङ्मि जोर छद्‌ कम हो, जिनमे ह, फटना, वेदना तथा पाक चहु दो, 
जिनमे चक ( जट यक, कृमि >) के रखगने के समान पीडयं हो, वीचसे 
ञे दुषु नदा, किनारौं से पत्ते, खखैर स्प वारी पुन्सिर्यो हारा 
चाग भोर सरे धिरे हो, व्डे २ च्छे वकते, हरिण की जीभ के 
समान आाङृति वे छुपा को कष्यजिद्ु कुष्ठ जानना चाहिये 1 | 

यछधर्वमासानि रक्तपथन्तानि रक्तराजीसंततान्युस्तेधवन्ति 
वहुवहल ` मूयलसीकानि करदधकृमिदाहपाकवन्त्याञयुगतिसमु- 
त्थानभेदी)" पुरडरीकपलाशसंकाशानि पुर्डरीकासीति 
विद्यात्‌ ।॥ १४ ॥ 

पुण्डरीक क्ट-सफेद या लाख रंग की चमक वाके, किनारो पर खाल, 
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रार रोम ( बाख) से व्याघ्च, त्वचा से ऊपर उटेद्रुएन हो, गादी पूय 
< पीप ), रक्त एवं रुसीका वहु हो, खाज, कृमि, दाह ओर पाकयुक्त, 
जल्दी वदने पुवं उत्पन्न होने चारे, शीघ्रभेदी, कमर के पत्तो के समान 
आकारं वारे कुष्ठो को “पुण्डरीक कहते हँ । 


परुषारुणव्रिशी णेवहिस्तनूत्यन्तःसिग्धानि वहून्यस्पवेदनास्य- 
स्पकण्डूदाहपूयलसोकानि लघुससुस्थानान्यल्पमेदकृमी ख्यलावुपुष्प- 
सकाशानि सिध्मङ्कुषछठानीत्ति विद्यात्‌ । १५ ॥ 

सिष्म--जो कुष्ठ बाहर से कठिन, लार व्ण, किनारो से कटे फटे, अन्दर 
से क्लिग्ध, जिनमे सफेद या खार्त्यकी चमक हो, जोकि बहुत अधिक 
दो जिने पीडा कण्डू, दाह, पूय, रुसीका कम हो, जिनी उत्पत्ति धीरे 
वीरे हो, जो अरपमेदी हो, जिनमे कृमि थोडे हो जौर जिनक्ना रंग दूधिया, 
घीया कद्‌ के परु के समान हो उनको सिध्म कष्ठ" कहते ह । 

काकणन्तिकाचरणन्यादौ पश्चात्स वैकुष्ठलिङ्गसमन्वितानि पाणी- 
यसा सवेकु्लिङ्गसंमवेनानेकवणानि काकणकानीति विद्यात्‌; 
तान्यसाध्यानि साध्यानि पुनरितराणि ॥ १६॥ 

काकणकत कुष्ड--जिन कुष्ठो का रंग प्रथम रार रत्ती के समान ही 
ओर पीछे से जिनसे सम्पूणं कष्ठ के रक्षण उस्पन्न होजाते है, उनको 
“काकणक्‌ ऊुष्ट' कहते हैँ । ( इनमे अनेक रंग उत्पन्न होजाते है ) ये कुष्ठ 
पापो मनुष्यो को होते हैँ । इनमे सव ऊुष्टो के लक्षण होने से अनेक 
श्रकार कै रोगा उत्पन्न होजाते दँ । 

तत्र यदसाध्यं, तदसाध्यतां नातिवतंते; साध्यं पुनः किचि- 
रसाध्यतामत्तिचततं कदाचिदपचारात | साध्यानाह्‌ षट्‌ काकणकवः 
उ्यन्यचिकिस्स्यमानान्यपचारतो चा दोषरभिष्यन्दमानान्यसाध्य- 
-तामुपयान्ति ॥ १७ 1 

साध्य-मसाध्य मेद्--इन ऊुष्ठो म से कुछ ष्ठ असाध्य है, ओर 
ऊ छष्ठ साध्य डँ, वे कमी अच्छे नहीं होते । परन्तु जो साध्यद, वे 
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` जपचार र मिष्या मा्यरिहार क कारण जसाध्य होजते द । काकणक 
ङम को छोडकर दोप छः छृष्ड भी चिकिप्सा के न करने से अथवा दोप 
के वट जाने से असाध्य जाते ह । 
साध्यानासपि ह्यपेक्यमाणानासपां सडमांसशोणितलसीकाको- 
ष्छेदसंखेदजा. कृमयोऽभिमृच्छंन्ति । ते भकच्तयन्तस्त्वगादीन्‌? शारषाः 
पुनदपयन्त इमालुपद्रवान्‌ प्रथकषथुत्पादयन्ति । 
साध्य कष्टो मे मी उपेक्षा करने से त्वचा, मसि, रक्त, ल्सीकार्मे 
संडका, चाव भौर पसीने ये कीडे उत्पन्न होजाते हये कृमि त्वचा 
आदि को खाते ह, ओर वातत आदि दोष ओर अधिक दूपित होकर नीचे 
खिखि पल्वे को पृथक्‌ प्रथक्‌ रूप मे उत्पन्ने करते है 1 
तत्र वात्तः श्यावारुणवणपरूषतामपि च रौक्ष्यसूलश्षोपतोदवेपथु- 
व्यधाहषंसंको वायसस्तम्भसु्तिमेदभद्वान्‌ , पित्तं पुनरोहखेदछेदको- 
थकर्टूस्रावपाकरागान्‌, ष्मा लस्य श्वैत्यशैतयस्यैयंकण्ट्रगौरवोत्से- 
थोप पलेपान्‌, छृमयस्वगादीश्चतुर. शिरा खायुनि मांसान्यस्ी- 
न्यपि च तरुणानि खादन्ति। १८ ॥ 
चअस्यामवस्थायामुपद्रवाः कुषठिन स्पृशन्ति । तदयथा प्र 
वणमञ्ञभेद्‌ः पतनान्यङ्गावयवाना कृष्णाञ्रातीसारदाददौ्वैल्या- 
रोचकाविचाकाश्च, तद्धिधमसाध्य विद्यादिति ॥ १९॥ । 
उपद्रव--चायु के कोप के कारणरंग खाल, काला, ककंशता, रक्षता, 
गल चुभने की सी वेदना, वीधने का सा बनुभव, रोमाच, हप कम्प, सकोच 
श्रम, स्तम्ब, अग कासो जाना, मेन या मग अर्थात्‌ अंसो का हटना ये 
उपद्रव एति ह 1 पित्त प्रकोप के कारण दाह, पसीना, छ्िन्नता, सडना 
खाज, साच, पकना इत्यादि उपद्र होते हैँ । कफ के प्रकोप के' कारणः 
श्वेतत बणे, गीततटता, खान, स्थिरता, भारीपन, उभार, चिकास वरु 
चल्य सा होना इत्यादि उपद्रव होते हे । । 
इस प्रकार से उत्पन्न कीदे स्वचा आदि चार घातु को त्तथा शिरा, 
स्नायु, मास॒ एव कोमरः अस्थियो ( जैसे नाक की कोम अस्थि ) को 
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खाने लगते है । इस अवस्था मे कष्ठ रोगी को निश्च-ङिखित उपद्रव घेर 
क्ते हँ । यथा-खाव का बहना, अंगोंका फटनाया टूटना, अंगोंका 
गिरना, तृष्णा, उर, अतिसार, दाह, निर्व॑ख्ता, अरुचि, अविपाक ये उप- 
द्रव होते है । इस अवस्था मे रोग असाध्य हो जाता है । 
भवन्ति चात्र । साध्योऽयमिति यः पूरं नरो रोगयुपे्ते । 
स किंचितकालसासादयय शृत एवावनुध्यते || २० ॥ 
यस्तु प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु च । 
भेषजं कुरुते सम्यक्‌ स चिरं सुखमभ्चते ॥ २१॥ 
यथा सखस्पेन यनेन दियते तरुणस्तरः। 
स एवातिग्रवृद्धस्तु दिद्यतेऽतिप्रयल्नतः ॥ २२॥ 
एवमव विकारोऽपि तरुणः साध्यते सुखम्‌ । 
विवृद्धः साध्यते कृच्छरादसाध्यो वापि जायते ॥ २३ ॥ 
जो मनुम्य रोग के आरम्भ मे साध्य" है पेसा समद्च कर उपेक्षा कर 
देता है, चह थोडे समय पीछे ही सुदा द्योकर (असाध्यावस्था मँ आकर) ही 
चेतता है, ओर रोग के असाध्य होने पर ही उसकी नींद टूटती दै। जो 
मनुप्य रोग के आक्रमणसे पूरव॑ही या रोग की नवीन अवस्था मे ही भौपध 
उपचार कर रेता है, बह देर तक सुख ( जीवन) का उपभोग करता है । 
जिस प्रकार थोडसे परिश्रम सेद्ी खोया ब्क्ष काटा जा सकता है, वही 
बृ्ष बडा होने पर बहुत परिश्रम से करता है, इसी प्रकार नवीन अवस्था मेँ 
रोग भी सुगमता से अच्छा हो जाता दै ओरं यही रोग बद्ने पर कठिना 
से अच्छा होता दहै, अथवा असाध्य रूप मेँ बदर जता है । 
तत्र शोकाः । संल्या द्रव्याणि दोषाश्च हेतवः पूवैलन्तणम्‌ । 
रूपार्युपद्रवाश्चोक्ताः कुष्ठानां कौष्ठिके प्रथक्‌ ॥ २४ ॥ 
इस ऊुष्ठ नामक अध्याय मे कुष्ठो की संख्या, द्रव्य, हेतु, दोष, पूं 
रूप, रूप ओर उपद्रव ये सत्र विषय प्रथक्‌ प्रथक्‌ कह दिये दँ । 
इत्यग्निवशक्रते तन्त्रे चरकम्रतिसस्छत निदानस्थाने कुष्ठनिदान 
नाम प॑चमे।ऽध्यायः ॥ & ॥ 
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षुछोऽध्यायः। 





श्रथातः शोषनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेय" 1) २॥ 
भव शोप ॐ निदान की व्याल्या करते है, पसा मगवान्‌ भात्रेय 
ने उपदेश किया है । 


इह खलु चत्वारि शोषस्यायतनानि । तद्यथा-साहसं, संधा- 
रणं, तयो, विषमाशनमिति ।1 ३ ॥ 


ओष रोग के चार कारण होते हे जैते--(१) साहस, (२) सन्धा- 
रण (मर मून्रादि के उपस्थित वेगो को रोकना ), (३) क्षय, (४) विषः 
मादन, (विषम गुणों वारे अन्नो का भोजन करना) । 


तत्र यदुक्तं साहसं शोषस्यायत्तनमिति तदनुन्याख्यास्यामः- 
यद्‌। पुरुषो टुबेलो दि सन्‌ बलवता सह विगृह्णाति, अतिमहता वा 
धुषा व्यायच्छति, जपति वाऽप्यतिमा, मतिमां वा भारसुद्र- 
हति, रप्सु वां प्रते चात्तिदूर, उत्सादनपदाघातने बाऽतिप्रगादमा- 
सेवते, अतिप्कृष्ट वाऽध्वानं द्रुतमभिपततति, अमिहन्यते वाऽन्यदवा 
रिचिदेवंविधं विषममतिमात वा व्यायामजाचमारभते तस्यात्तिमा- 
त्रेण कमणा उरः क्ञण्यते । 


सादस शओोपरोगका कारण है , यह जो कहा दै, इसकी व्याख्या करेगे- 
जव को दुव॑ पुरुप अपने से वर्वान्‌ व्यक्तिके साथ ककती मादि करता है, 
वडुत बड़ धनुप को तानत। है, अथवा बहुत अधिक बोखता है, बहुत अधिक 
वोद को उठाता है, पानो मेँ बहुत तैरता द, बहूत ऊचा रम्बा कूदता है, जोर 
से भूमि पर पांव पटकता है, या बहुत लम्बे था कठिन रास्ते को बहुत तेज्ञी 
से पार करता है, जथवा उंचे नीचे या किसी मारी इुप्सद्य कायं ह्वार 
चोट खाता दै धार को ठेसा ही विपम या वहत अधिकः ज्यायोम 
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करता है अथवा आरम्भः किये कायं को बहुत भधिक करता है इसपे उस 
की छाती फट पड़ती है । 

तस्योरः्ततमुपग्रुवते वायुः सर ॒तत्रावसितः -ेष्माणसुरःस्यु- 
"पसं ञ्य शोषयन्‌ विहरप्युध्वंमधस्तियंक्‌ च । योऽशस्तस्य शरीरमंधी- 
नाविशति तेनास्य जम्भाऽद्धम्दो ज्वरश्च पजायते, यस्त्वामाशयम- 
भ्युपैति तेनास्य वर्चो भिद्यते, यस्तु हृदयमाविशति तेन रोगा भव- 
न््युरस्याः, यो रसनां तेनास्यारोचकश्च, य. करटं प्रपद्यते, कण्ठ- 
स्तेनोदुध्वंस्यते स्वर्यावसीदति, यः प्राणएवहानि सरो तास्यन्वेति तन 
चासः प्रतिश्यायश्चोपजायते, यः शिरस्यवतिषएठते शिरस्तेनो पहन्यते । 

इन घार्वोमे चाध प्रवेश्च कर जाता । वायु प्रवेश करके छतीर्मे 
स्थित कफ के साथ मिरुकर इसको सुखाकर ऊपर, नीचे या ति्॑क्‌ दशा 
म स्वयं गमन करने रुगता है । इस वाशु का जो अश शरीर कौ सन्धियों 
भे जाता है, उससे जम्भाईै, अंगों का टूटना भौर उवर उत्पन्न हो जातां है 
जौर जो अश्न आमाश्चय मेँ पटंचत। है उससे मर पतला आता है, जो 
भाग हृदय मे पहुंचता है उससे हृदय ( छाती ) मँ अन्य रोग होते हैँ । 
जो जीभ म पहुंचता दै उससे अरुचि, जो भाग कण्ठ मे पहुंचता है, उस 
से कण्ड नष्ठ होता तधा स्वर भंगदहो जातादहै, जो भाग प्राणवह खोता 
मे पहुंचता है उससे श्वास ओर प्रतिदय"य उत्पन्न होता है ओर जौ भाग 
शिर मे पहुंचता है उसपे दिरोरोग होता है । 

तत्तः क्षणनाच्चेवोरसो विषमगतिखाच्च वायोः कर्ठस्य चोद्धव- 
-सनाकासः सततमस्य संजायते, ख कालभ्रसंगादुरसि क्तं शोणितं 
-छीवति, शोणितागमाचास्य दौगन्ध्यसुपजायते; एवमेते साहसम्र- 
भवाः सखाहसिकमपद्रवाः स्पृशन्ति । ततः सोऽप्युपशोषणेरेतेरुपद्र- 
वैरुपद्रुतः शनैः शनेरुपञयप्यति । तस्माघ्युरुषो मतिमान्‌ बलमात्मनः 
समीक्ष्य तदनुरूपाणि कमास्यास्भेत कठ, बलसमाधानं दि शरीरं? 
शरीरमूलश्च पुरुष इति ॥ ४ ॥ 


~ ~~ 
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सक भनन्तर छाती मे बण होने जौर चाथ की विषम गति होने से 
तथा कण् क च॑र बनने स निरन्तर कास (खासी) उपन्न हो जाती दै । 
काल के होने सै छती म चरण वनने से शूक म रक्त आता दै, रक्त के जाने 
से दुग॑न्ध उत्पन्न हा जाती ह । इस प्रकार से साहस करने वाटे पुरुप.को 
साहस्र से उत्पन्न होने वाटे उपद्रव वेरलेते दे! इन छप्क करने वाटे 
पद्रनो मे जाक्रान्त हयफर पुरूष भी धीरे धीरे मृख जाता ह । इसयियें 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि भपने वल को देखकर तदनुसार कार्यका 
आरम्न करे । वर ऊे कारण ही शरीर अच्छी प्रकार से धारण क्रिया जातः 
है शर श्ररीर ठी पुरुप अर्थात आत्मा का सुस्य आश्रय है । 
भवति चात्र। साहस्र वजंयेत्कमे रक्ञ्लीवितमात्मनः। 
जीवन्‌ हि पुरुपस्ति्ट कमणः फलमश्नुत ॥ ५ ॥ । 

अपना जीवन चाहने बारे पुर्प को साहस क कार्यं छोड देने 
चादियें क्योकि जीता हुआ पुरुप द्यी जपने छम का टष्टफल भोग सकता ह 1 

श्रथ संधारणं शोपस्यायतनमिति यदुक्तं तदलुढ्याख्यास्याम - 
यदा पुरुपो राजसमीपे स्मीपे वा गुरो्वा पादमूले दय॒तसभ- 

मन्यं सतां समाजं खीमध्यं वाऽनुप्रविश्य यानिरवाऽप्युावचैरभियन्‌ 

भयात्‌ प्रसंगात्‌ होमचादृधृशितद्धा निरुणद्धयागतानि वात्तमूत्पुरी- 
पाशि, तदा तस्य संधारणाद्वायः प्रकोपमाद्यते । स प्रकुपित पित्त- 
छष्मासौ समुदीरयोध्र॑मवस्तियक्‌ च विहरति । ततरश्वाशिविरपेणः 
पू्वचच्छरीरावययविगशोप प्रविश्य शूलं जनयति, भिनत्ति पुरीपप्रु- 
च्छापरयति वा, `: "; चाविरजति, अंसौ चावमृद्‌ नाति, कर्ठसरश्ा- 
वमति, शिर>./४न्ति, कास शासं ज्वरं सखरमेढं प्रत्तिश्यायं चोप-~ 
जन्ति ' नन. नोऽयुपशोपसेरतैरपदरवैरपटरत. शने शनैरुपटयष्यति । 
तस्मादु, मतिमानात्मन' शरीरेप्रेव योगन्तेमकरेु प्रयतेत । शरीरं 
द्यस्य सूल, शरीरमूलश्च पुरुपो भवतीति ॥ ६ ॥ 
भवति चात्र । सवरमन्यसरित्यव्य शरीरसनुपालयेत्‌ । 


~~ [ 
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तद्भावे हि भावानां स्वाभावः शरीरिणामिति ॥ ७॥ 
(२) वेग सन्धारण मख मूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकना श्लोष 
काकारण दहै, यह जो का है उसकी व्याख्या करते हे-- 


जिस समय पुरुप राजा के समीप, स्वामी के समीप, गुर की चरण- 
सेवा मे, जुञखाने मे, अथवा इसी प्रकार दूसरे सजन मनुष्यों की 
सभार्मे, या लियो के वीच र्मे घुसकर, या ऊची नीची सवारी पर यात्रा 
करते समय, सयते, प्रसंगसे, ख्जासेवाघृणासरे वायु मूत्र या म 
के उपस्थित वेगं को रोक छता है, ततर उनके रोकने ते वायु प्रकुपित दये 
जाता है । यड ्रकुपित इआ वायु पित्त ओर कफ को कुपित करके 
ऊपर, नीचे या तिरे रूपमे बहता है आर तब बहुत अश्च रूपं 
से शरीर के विदोप विदोप अगो मे प्रवेश्य करके शुरु उत्पन्न करता है, 
मल का भेदन अथवा शोषण करता दै । रोगीके पार्श्व मे पीड़ा उस्पन्न 
करता है, कन्धों को तोड सा डारता है, कन्धों का आकार बोतल की गर्दन 
के समान हो जाता है, समकोण नदी रहता, कण्ठ ओर छाती पीडित होते 
है, शिर मे वेदना दती है । कास, श्वास, उ्वर, स्वरभेद, प्रतिदयाय रोग 
उत्पन्न हो जतिर्है। रोगीमी इन शोषण करने वारे उपद्रवो से 
धीरे धीरे सूखने रूगता है । इसलियि बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि 
अपना शरीर जिस प्रकार से सुखी, स्वस्थ रहै, उस प्रकार का विश्लेष रूप 
से प्रयत्न करे । क्योकिं जो भी कोद अमूख्य अकूभ्य वस्तु है वह शरीर से 
ही होती है ओौर पुरुष का शरीर ही आधार है । इसल्यि .जौर सब कछ 
छोडकर शरीर की रक्चा करनी चाहिये । शारीर के न रहने पर सब वस्तुं 
काष्टोनाया न होना एक समानदहै । शरीरकेष्ठोने परी ओर सब 
पदाथं उपयोगी होते हे । 

च्यः शोषस्यायतनमित्ति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः--यदा 
पुरुषोऽतिमात्रं .शोकचिन्तापरीतहृदयो भवति, इष्योँतकरठाभयक्रो- 
-धादिभिवां समाविश्यते, कशो वा सन्‌ रूत्तान्नपानसेवी भवति 


॥ 
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दुवैल्रकृतिस्नादारो ऽस्पाहारो वाऽऽस्ते; तदा रस्य  हृचस्यायी 
रसः नयसुपैति, स तश्योपत्नयार्ंशोपं प्राप्रोति, अ्रतीकारचाु 
वध्यते यदम यथोपदेद्यमार्रूपेण । ८ ॥ 

(2) क्षय का विवरण --श्षयः श्लोरोग का कारण दै, चह जो पिले 
-कहा है, उस की व्याल्या करगे -- 

जो मनुप्य के हृदय मे शोकः वा चिन्ता, वहत काम, दैप्या, उक्तण्डा, 
य, क्रोध ( कोम, मोद ) आदि मन मेँ बहुत प्रवेश कर जाय चा कृश 
टोता हुआ क्षिर रूखे खान-पान का सेवन करे, शरीर से दुवंल प्रकृति हो 
कर उपवास गरा जआवरयक्त्ता से न्यून भोजनक, तव उसके द्यम 
रहने वाख रस॒ ( बज ) क्षय दने रणता है । इस रस ( ओज ) 
केक्षयदहोने मे मनुष्य सूखने खगत है जर दस का प्रतिकार न 
करने से पुरुप राजग्रक्ष्मा रोग चे पीडित होता है 1 जैसा कि अगे 
उपदेशा करेगे 1 

यदावा पुरुपोऽतिप्रहपोयसक्तमावः खीप्वतिश्रसङ्न मारभतेःतस्या- 

तिमातरपरस्गपरेतः चयूयुपति। चेयमपि चोपगन्छति रेतस्ति यदि मनः 
खीभ्या नेवास्य निवत्तते एव । तस्य चात्तिप्रणीतसंकस्पस्य मैशरुनमा- 
पय्यमानस्य शुक्र च न भरवतते अरतिमात्रोपक्तीणत्वात्‌, अयास्य चायु- 
व्ययच्छमानशरीरस्यैव धमनीरुप्रबिश्य शोणितवाक्िनीस्ताभ्यः 
शोणितं प्रच्यावयति, तच्छुकरक्तयाच्छुक्रमार्गेण शोरितं प्रवर्तते वा- 
ताटुखतलिङ्घं। अथास्य च्युक्रक्तयाच्छो शिवभ्रवतेनाच् संधयः शिथिली- 
भवन्ति, गोक्षयञ्ुपजायते, भूयः शरीरं दौ्वल्यमाविशति, वायुः 
मकोपसापदयते । स प्रक्पितोऽवशिकं शीरमलुसर्पन्‌ परिशोषयति 
सांसशारिते प्रच्यावयति -छेष्मपित्ते, संरुजति पार, चावगृह्यात्यसौ, 
करट पुदुध्वंलयतिः शिरः ेष्माणमुपञेस्य प्रतिपूरयति शेष्मणा 
सघा् भपीडयन्‌ करेत्यङ्ध मदमरोचकाविषाक्रौ च, पित्त छेष्मोचछे- 
-लासधपतिलोमगवाच वायुच्चैरं कासं स्वरभेदं प्रतिश्यायं चोपजन- 





~ 
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यति; ततः सोप्युपशोषणेरुपदववैरुप द्रतः शनैःशनैरुपञ्ुष्यति । तस्मा- 
स्पुरुषो मतिमानात्मनः शरीर मनुरत्तन्‌ शुक्रमनुरत्तेत्‌ 1 परा द्येषा 
फलनिवन्तिरहारस्येति ॥ ९॥ 
भवति चात्र । आहारस्य परं धाम शुक्र तद्रक्ष्यमात्मनः। 
क्षये ह्यस्य बहून्‌ रोगान्मरणं वा नियच्छति ॥ १०॥ 

शुक्रक्षय-- निस समय पुरुष अति कामवेग के कारण च्ियों 
मे आसक्त होकर अति सम्भोग आरम्भ क्र देता है, उस का अति खीसंग 
करने से वीरक्षय हो जाता है । वीयं केक्षथ होने पर भी जव मन खीसंग 
से नदीं हरता ओर संग करता ही जाता है तब अति प्रचण्ड कामवासना 
के कारण मैथुन करने पर भौ वीयं उत्पन्न नही होता । क्योकि वीयं बहुत 
अधिकक्षीणदहो चुका होता है। इस समय सम्भोग रूप परिश्रम करते 
इए वादु रक्तवाहिनी धमनि मे प्रवेश करके इन से रक्त बहाने रुगता 
है । तव शुक्र (वीयं) केक्षयसे शुक्रमारं दवारा वायु के साथ भिरा रक्त बाहर 
आने लगता है ! इस अवस्था मे वीयं के क्षय से तथा रक्त के निकलने से 
दारीर की सन्धियां शिथिरू षहो जाती डे, शरीर मे रुक्षत्ता आ जाती है, 
शरीर मौर अधिक कमज्ञोरदो जांतादहै, ओौर वायु का प्रकोपो 
जाता है । इस प्रकार से प्रकुपित्त वायु न्य ( अक्त ) शरीर मे संचार 
करता हुआ मांस ओर रक्त को शुष्क कर देता है, कफ ओर पित्त को बाहर 
निकालता है, पार्श्वो म पीडा उत्पन्न करता है, कन्धो को दना देता है, 
गरे को बिगाड़ देता है, कफ को कुपित करे जिर कोकफसे भर देता 
दै, सन्धियो को पीडित करके अंगो मे वेठया उत्पन्न करता है, पित्त गौर कफ 
को ऊुपित करके अरुचि एवं अपचन उत्पन्न करता है । वायु की प्रतिलोम 
गति ह्यौने से ञ्वर, कास, श्वास, स्वरमेद्‌ ओर प्रतिद्रयाय रोग उतपन्न टो 
जाते दँ । इस अवस्था मे पुरुष शोषण करने वारे इन उपद्रवो से पीडित 
होकर धीरे धीरे ष्क दो जाता है । इसलिये उुद्धिमाच्‌ मनुष्य को चाहिये 
कि अपने शरीर की रक्षा करता हुआ शुक्र अर्थात्‌ वीयं की रक्षा करे । यही 
शक्र ( वीयं ) आहार का सर्वोत्तम फरु होता है । 
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वीयं महार का परम तेज दै, उस का रक्षण करना परम जाचद्रयक 
डे । चस का क्षय वहत से रोगों वा शयु का.भी कारण होता हे । 


विपमाशनं शोषस्यायतनमिति यदुक्त, तदतुव्याख्यास्यामः- 
यदा पुरुपः पानाशनभक्ष्यलेद्योपयोगान्‌ प्रकृतिकरणसंयागराश्ति- 
देशकालोपयोगसस्थोपशयविपमानासेवते, तद्‌ा तस्य तेभ्यो वातपित्त- 
-छेष्माो वैषम्यमापद्यन्ते, ते विपमाः शरीरमस्य यदा स्लोतसाम- 
यनमुखानि प्रतिवायवतिष्ठन्ते तदा जन्तु््॑दाहारजातमाहरतत तत्त- 
दस्य मू्रपुरीपमबोपजायत भूयिष्टं नन्यस्तथा शरीरघातुः, स पुरी 
"पोपष्टम्भाद्रतेयति, त्स्माच्छरुष्यतो विशेपेण पुरीपमनुरश््यं, तथा 
सर्वैपामत्यथकृशटचलाना, तस्यानाप्याय्यमानस्य विषसाशनोपचिता 
दोपा प्रथकृप्रथगुपद्रवैयु न्तो भूयः शरीरमुपशो षयन्ति । तत्र वाते 
सुलमङ्गमदं कण्टोदूष्वं सनं पाश्चसरहजनमसावमदेनं स्वरभेदं प्रतिश्यायं 
चोपजनयति, पित्त पुनञ्वरमतीसारमन्तदाहं च, श्छेष्मा तु म्रति- 
श्यायं शिरसो गुरतं कासमरोचकं च । स कासप्रस्तगाटुरसि चते 
शोणितं छएीवति, शोणितगमनाचास्य दौवस्यमुपजायते । एवमेते 
विपमाशनोपचित्ता दापा राजयक्ष्माणमभिनि्वतंयन्ति } स तैरुषशो- 
पशेरुपदरवैरपद्रतः शनैः शनैरपटयु्यत्ि । तस्मात्पुरुषो मतिमान्‌ 
प्रकृतिकरणस्तयोगराशिदेलकालोपयोगसंसोपशयादबिपमसहार्मा- 
हरेदिति ॥ 
भवति चान्न ] हिताशी स्यान्मिताशी स्याक्रालभोजी जितेन्द्रियः| 
पश्यन्‌ रोगान्‌ वहून्कष्टान्युद्धिमान्विपमाशनात्‌ इति ।१२॥ ) 
( ४ ) विपमाशन--त्रिपमाशन प्रोपरोग का कारण हे, यष जो 
कदा है अव उस की व्याख्या करेने-- 
जत्र मनुप्य अकति, करण, सयोग, रादि, देश, काल, उपयोग, संस्थां 
तथा उपशय के विदद, पान-अश्नन, भक्ष्य ओर ख्य खूप सें अन्नपान 
का उपयोग करता हं, तव उस के चात्त, पित्त मौर कफ विपम हो जाते हं । 


~~~ 
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ये चिक्रृत दोष जिस समय शरीर मे फैरकर स्रोतसो वा. नाडियो के सुखे 
कोषेर क्ते हैँ तब मनुष्य जो भीं भोजन खाता है उस का अधिक माग 
मूत्र ओर मछ मेँ बदलकर इन को ही अधिक बदाता है, इस प्रकार शरीर 
के अन्य धातु नही बढते । पुरूप सल के सकने से ही जीवन धारण किया 
करता दै 1 इसख्यि शुष्क होते हुए पुरूप के मल की रक्षा विष रूप 
से करनी चाहिये । इस प्रकार कृश होते इषु मनुष्य के विषम भोजन से 
वदे हष दोप नाना उपद्रवो से युक्त होकर ओर भी शारीर को सुखा देते है 
तव कुपित इजा वात चूर, अंगो का टूटना, कण्ठमेद्‌, पाश्च में पीडा, कर्न्धों 
का टूटना, स्वरभेद ओरं प्रतिदयाय उत्पन्न करता है । पित्तञ्वर, भति- 
सार ओर अन्तदांह को उस्पन्न करता है | शेम्मा-- प्रतिश्याय, शिर का 
मायैपन, कास ओर अरुचि उत्पन्न करता है । कास के कारण छाती मेँ 
जण होनेसे थुक मे स्त आता है । रक्त के निकलने से कमज्ञोरी आ 
जाती है । इस प्रकार से विषम भोजन द्वारां एकत्रित हु दोष राजयक्ष्मा 
रोग को उत्पन्न करते हैँ । श्योपण करने वाे इन उपद्रवो से पीडित हीने 
पर धीरे २ मनुप्य सूखने लगता है । इसलिये उुद्धिमाच्‌ पुरुष को चाष्िये 
कि प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, कारू, उपयोग, संस्था भौर उपशय 
के अनुकर खान पान करे । ° 
, उद्धिमान्‌ मनुष्य विपमादान के कारण नाना प्रकार के कष्टदायक रोर्गो 
-की उत्पत्ति को देखकर, हितकारक, परिमित ओरं समय पर भोजन 
करने वाखा ओौर जितेन्द्रिय हो । 

एवमेतैश्वतुर्थिः शोषस्यायततैरभ्युपसेवितैवतपित्तशछेष्माणः 
प्रकोपमापदयन्ते, ते प्रकुपिता नानावियै रुपद्रवैः शरीर्मुपशोषयन्ति । 
तं सर्वरोगाणां कषटतमतवाद्राजयक्ष्माणसाचक्ते भिषजः । यस्माद्वा 
पूवेमासीद्धगवतः सोमस्योड़राजस्य तस्माद्राजयक्ष्मेति ॥ 

राजयक्ष्मा शब्द की निरुक्त--श्चोषं रोग के कहे हुए इन चार 





9 इस का विस्तार ररस-विमान"- नामक अध्याय मे कर्टेगे । 
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कारणो ॐ सेवन करने ते वोत, पित्त, कफ ये तीनां ठोप प्रङ्कपित हौ जाते 
ह| ये दोप कुपित होकर नाना प्रकार के उपद्वो से दरीर का शोपण 
करते ह 1 यह येग सव्र रोगों मे अधिक कष्टसाध्य है, इसखिये चैद्य रोग 
इस को "राजयक्ष्मा" कहते हे । अथवा यह .क्षय पूरं नक्षत्रराज चन्द्रमा को 
रदा, इसलिये इस का नाम (राजयक्ष्मा' है । 


तस्येमानि पूरंरूपाणि भवन्ति । तद्यथा-प्रतिश्चायः कवथु- 
रभीक्ष्ण शछेष्मप्रसेको मुखमाधरुयंमनन्नाभिलाषोऽन्नकले चायासो 
दोपदशंनमदोपेष्वस्पदपेषु वा पात्रोदकान्नसुपोप्शंपरिवेशकेषु 
सुक्तवतो हृद्ासस्तथो। टेखनमाहारस्यान्तरान्तरा सुखस्य पादयोश्च 
शोषः पारयोश्चवेत्तणमव्यथमक्णोः श्वेतावभासता चात्तिमात्रं वाहश्च 
ग्रमाएजिनासा चीकामताऽतिधृशित्वं वीभत्सदशंनता चास्य काये 
खप्रे चाभीक्ष्णं दशंनमनुद्‌कानासदकख्यानानां ून्यानां च भ्रामनगर- 
निगमनजनपदानां चयुष्कद्ग्धावभम्रानां च वनानां कृकलासमभूर- 
वानरयुक्कसपकाकोट्कादिभि सस्पशंनमधिरोहणं वा यानं च श्चो- 
्रखरवरादे' केशासिभस्मतुपाद्धारराशीनां चाधिरोहरमिति शोष- 
पूवरूपाशि भवन्ति ॥ १४ ॥ 

पोपके पूत ख्प-शोपरोग के ये पूवं रूप द । चथा-प्रतत्याय(जुकाम), 
खक जाना, वार वार कफ का गिरना, सुख मे मिटास, भोजन की अनि- 
च्टा, भाजन करते समय थकान की मरत्तीति, पात्र, पानी, अन्न, दारु, चटनी, 
श्याक आदि निर्ाप या अल्प ठोप गली वस्तुं मे भी टेप देखना, नोजन 
करने समय नी मचलना, सुह मे पानी वहत जाना, खाये हुए अन्न का 
वमन ह्च, सुख आर पात्र का प॒खनां हाया क्रा वहत आधक दुखत 
रहना, आखा का सफ़द्‌ हो जाना ( रक्त की न्यृनत्ता), स्ुजार्भो म मोरा 
जा चने की प्रदृत्ति, खीसंग की इच्छा, जपने गरीर से घ्ूणा या अपने 
रार्‌ म भयकरं रूप ठेखना जीर स्वय मे पानी से रदित स्थानो पानी 
को देखना, शल्य स्यान मे भ्राम, नगर, जनपद की अतीति दोना, 
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जगलो का जलना, शुष्क दोना या टूटना देखना, गिरगट, मोर, बन्दर, 
तोता, सप, कोवा, उल्ल. आदि के साथ खरां की प्रतीति, ऊन्ता, ऊंट, गधा, 
सुभर आदि पर चदकर सवारी करना, केश, अस्थि, भस्म, भूसा, अगारे 
के ठेरो पर चद्ना आदि देखना, ये शोप रोग के पू्रूप है । 


अत उध्वंमेकादश रूपाणि तस्य भवन्ति, तद्यथा--शिरसः 
प्रतिपूरणं कासः श्वासः खरभेदः शछेष्मणश्छरदनं शोणितष्ठीवनं 
पाश्व॑संरुजनमं सावमर्द उरोऽतीसारस्तथाऽरोचक इति ॥ १५ ॥ 

ग्यारह र्प--इस के बाद राजयक्ष्मा के ग्यारह लक्षण टो जाते है । 
यथा--( १ ) शिर काकफ से भरना, (२) कास, (३) श्वास, 
(४) स्वरभेद, (५) कफ का गिरना, (६) थुक में रक्त आना, 
(७ > पारमे दर्द, (८) कन्थो का नीचे द्बना, ( ९ ) उ्वर, (१०) 
अतिसार ओर ८ ११) अरोचक ( अरुचि ) । 


तत्रापरिक्तीणमांसशोखितो बलवानजातारिष्टः सर्वैरपि शोष- 
लिङ्गरुपद्रतः साध्यो ज्ञेयः, बलवणोंपचयोपचितो हि सदिष्णुत्वाद्‌- 
व्याध्यौषधवलस्य, कामं सुबहुलिङ्गोऽप्यस्पलिङ्ख एव मन्तञ्यः । दुबलं 
त्वतिच्तीणमांसशो णितमरपलिङ्गमप्यजातारिष्टमपि बहुलिङ्गमेव जाता 
रिष्टमेव बिदयात्‌, तदसहत्वाद्‌ व्याध्यीषधवलस्य, तं परिवजयेत्‌, चषणेन 
हि प्रादुभेवन्त्यरिष्टानि, अनिमित्तश्चारिष्टप्रादु भौव इति ।। १६ ॥ 

, साध्य ओर मसाध्य रूप-- जिस रोगी के मांस जोर रक्त कम नदीं इए, 
ओर राक्ति बरनी हुई है ओर अरिष्ट क्षण उत्पन्न नहीं हुए, देसे रोगी को 
यदि सब उपद्रव भीवेरसेतो भी रोगी साध्य टै । क्योकि जिस रोगी के 
बरु ओर वणं सुरक्षित है, वह व्याधि ओर ओषध के बर को सुगमता से 
सह सकता है । इसख्ियि इस प्रकार का रोगी बहुत लक्षणो से युक्त होने 
पर भी थोडे क्षणो वाखा ही गिनना चादिये । जो रोगी मांस ओर रक्त 
के क्षीण होने से बहुत दुब हो गया हो, इस मेँ रक्षण चाहे थोडे ही हों 
जौर कोर अरिष्ट रक्षण न भी उन्न इभादोतो भी पेसे रोगी को बहुत 
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खक्न्णो वारा गौर अरिष्ट रक्षणो ते युक्तं ही गिनना चाहिये 1 क्योकि यष्ट 
सेमी भपधि भौर रोग के वट को सहन नदीं कर सकता, दसाय ष्टु 
हना चाष्टिये ! इस रोगी में एक क्षणः के अन्दर अरिष्ट उत्पन्न ही सकते 
जीर निना कारण दी अरिष्ट रक्षण दीपने खगते दं । 
ततर शोकः । समुत्थानं च लिक्गं च यः शो पस्यावयुध्यते । 
पूर्वरूपं च तत्त्वेन ख राज्ञ. कलुमहंति ।। १७ ॥ 
लो चैद्य रोप की उत्पत्ति, ध्चण ओर पूं रूप भटी प्रकार से जानता 
द वषट राजयक्ष्मा की विक्त करने के योग्य दै । 
इत्य ्निवशक्रते तन्व चरकप्रिसंस्छते निदानस्थाने 
गोपनिढाने नाम पणठऽध्याय 1 ६ ॥ 








स्मोऽध्यायः | 
-->--<ई~- 
पअरशात उन्मादनिदान व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेय. ।। २॥ 
जत्र उन्माद निदान का च्णन रेणे पसा भरावाचू्‌ आत्रेय ने 
उपल्श्य ष्याद्‌) 
- ˆ इद्‌ खदु पश्वोन्मादा भवन्ति । तद्यथा--वातपित्तकफसनिपा- 
तागन्तुनिभित्ताः। 
उन्माद पांच प्रकार के ह । जैते-( + ) वातजन्य, ( २ ) पित्त 
जन्य, ( > ) कफजन्य, (८ ४ ) सश्जिपातजन्य ओर ८ ५ ) आगन्तुज ! 
हन म मे "हिट चार उन्माद दोयजन्य द । 
पत्र दोपनिमित्ताश्चत्रारः पुरूप्राणामेवविधानां स्तित्रमभिनि- 
वन्त तयथा; -मीरूणासुपञ्चिष्टसन्ान्नायुत्सन्नदोषाणां च समल- 
विदो ितान्युचिनान्याहारजातानि वैषम्ययुक्तेनोपयोगविधिनो- 
पयुञानाना तन्त्रश्रयोग वा विपममाचरतामन्यां वा चेषं विषमां समा 


श 
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न्चरतामल्युपत्तीणदेदानां च व्याधिवेगसयुद्‌भ्रभित्तानासुपहतमनसां 
चा कासक्रोधलोमहषेभयमोदायाखशोकचिन्तोद्वेगादिभिः पुनरभिघा- 
ताभ्याहताननं वा मनस्युपहते बुद्धौ च प्रचलितायामभ्युदी णौ 
दोषाः प्रक्कपिता हृदयसुपसरत्य मनोवहानि सरोतांस्याधृत्य जनयन्त्यु- 
न्मादम्‌ ॥ ३॥ 

ये चार दोषजन्य उन्माद निश्च रक्षणो वारे व्यक्तियों को श्रीघ्र उत्पन्न 
हो जाते ह । जैषे-जो मनुष्य डरपोक हों, जिन के श्रीर्‌ मे सच्च गुण 
नहो, (भपितु रज ओर तमहो) जिनमें वातत आदि दोष वदे हुए हो, 
जो अपवित्र, निगडे हुए ए विरोवी गुण वारे पदार्थौ से मिले, अथवा 
ङष्ट आदि के रोगी मनुष्यो दवारा खाये हुए अन्न पान खाते हो, विषम रीति 
से भोजन करने वारे व्यक्तियों मे, श्ास््नोक्तं विधि के विरुद आचरण 
करने वारे पुरुषों मे, अथवा कोद अन्य प्रकार की विषम चेष्टा करने वांसे 
व्यक्तियों मे, जिन कां शरीर अस्यन्त क्षीण हौ गया हो, जिनका चित्त रोग के 
वेग के कारण उदुञ्रान्त हो चुका हो, जिन का मन, काम, कोध, खोभ, 
-हपं, भय, मोह, जायास, (थकान), शोक, चिन्ता ओर उद्वेग आदि द्वारा 
दुःखित होता है, घाव या चोट के रगने से जिनका मन ठिकाने पर नदीं 
"रहता तथा उुद्धि चायमान हो गहं हो, एेसे मच्यो के वात आदि दोष 
अङ्कपित होकर, हृद्य को दूषित करके ( हदय मे पहुंचकर ) मनोह 
-स्रोतसो की गक्ति को बन्द करके उन्माद रोग उत्पन्न करते है । 

-- उन्मादं पुनमेनोबुद्धि संजञाज्ञानस्छरतिभक्तिशीलचेष्टाचारविभ्नमं 

विद्यात्‌ ॥ ४॥ 

उन्माद कां लक्षण--मन, उदधि, संज्ञा, ज्ञान, स्छति, भक्ति, शील, 
आहार, चेष्टा इन का विश्रम अर्थाव्‌ धिक्षिषठ होना “उन्माद' कहाता दै, इन 
के विकार सरे उन्माद रोग होता है ।१ 

9. सन चिन्तन का काम करता है, उस के विश्रम से चिन्तनं करने 
योग्य बातो को नहीं सोचता ओर चिन्तन न करने योभ्य बात्तौं की चिन्तां 


क चरकसंहिता ॥ अ 1८ 


तस्येमानि पूर्वरूपाणि । तद्यथा-शिरसः शल्यभावश्चष्ठुपो- 
राक्कुलता, खनः क्णंयोशच्छवासस्याधिक्यमास्यसंछवणमनन्नामि - 
लाषोऽसेचकाविपाकौ हृदयग्रह ध्यानायाससंमोहोद्धेगाश्वाश्यान 
सततं लोमहपां च्वरस्ाभीक्ष्णयुन्मत्तचित्तत्वसुद्दिल्मर्दिताकृति- 
करण च व्याधेः खप्रे च दशंनमभीक्ष्णं भ्रान्तचलितावनवस्िता्नां 
च रूपाणामप्रशसतानां तिलपीडकचक्राधिरोहणं बातङ्कण्डलिका- 
भिश्वोन्मथनं निमजनं कटुषाणामम्भसामावतेपु च्ठुपोश्वापसप- 
णमिति दोपनिमित्तानासुन्मादानां पूवंरूपाणि भवन्ति ॥ ५॥ 
उन्माद के पूर्व॑रूप--उन्माद के पूर्वरूप निच्न किखित हे । यथा-- 
शिर ( मस्तिष्क ) का खारीपन, आंखों मे चचर्ता, कानों मे ध्वनि का 
होना, धवास का ज्ञोर से चना, सुख से खार गिरना, मोजन मे अनिच्छा, 
सरुचि, अविपाक, हठयम्रह, वेमौकेध्यान, भयास (थकान), संमोह ओर उद्वेग 
होना, भर्थात््‌ जहां पर न करने हो वहां इन का करना, निरन्तर रोमाच 
रहना, वार वार उवर का जाना, चित्त का उन्मत्त रहना, उद्‌, कोठ 
निकलना (अगो का सूजन या हारीर के उर्ध्वं भाग म पीडा होना ),. 
अर्दित, सुख की आङृति का आधा टेदा वनन, उुद्धि आदि का अम होना, 
स्वस मे आन्त, चित, च॑चरू या भयंकर स्वरूपो का चार वार दीखना, 
अप्रशस्त कोख्हू (जिस यन्त्र से तेरु निकाला जाता है) आदि उन पर चैठना, 
_ वातङण्डडिका रोग ( मू्ररोध विक्रार ) का होना, गन्दे, खराव पानी केः 


~~ ~~~ - 
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करता ह । बुद्धि के विश्रम से नित्य कोञनित्य जौर प्रियको अप्रिय देखने. 
ख्गता है । संजा, ज्ञान दस के विभ्रम से अभ्चि से जलने की भतीति नहीं 
होती । स्ति दे >मस से ऊठ स्मरण नही होता या उल्टा स्मरण होता 
दै । भरि प्रैत दष्टा, इस के वि्नम से पहिरे जहां इच्छा थी वहां 
भनिच्छा है म, है । शील के विभ्रम से अति ऋोधी वा ऋोध के स्थान 


म भी क्रोधररहिनं हो जाता है] आचार के विभ्रम से अपवित्र भाचरण, 
करता है । 
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-भवरो मे खेरना, इुवकी मारना आदि, आंखों की अस्थिरतां ओर चं चरता, 
दोषजन्य उन्मादं के ये पूर्वरूप हे । 

ततोऽनन्तरसुन्मादाभिनिषन्तिः, तत्रेदभुन्माद विरोषविज्ञानं भव- 
ति। तद्यथा परिसपणमज्तिध्च वामो सह नुहस्तपादविक्तेपणमकस्मात्‌, 
अनियतानां च सततं गिरामुरसगः, फेनागमनमास्यात्‌, स्मितहसित- 
सत्यगीतवादित्रादिप्रयामाश्चाखाने, वौ णावंशशद्कशम्यातालशब्दासु- 
करणमसाग्ना, यानमयानैरलङ्करणमनलङ्कारिकैद्रव्ये्लोभोऽभ्य- 
वहायप्वलव्धेषु, लब्धेषु चावमानस्तीव्रं मात्सय, काश्य, पारुष्य 
सुस्िरडताऽरुणात्तता, चातोपशयविपयांसादुपशयता चेति वातो- 
न्मादलिङ्गानि भवन्ति ॥ 

इन पूर्वरूप के प्रकट होने के पीछे उत्माद्‌ रोग उत्पन्न होता है । 
उस समय उन्माद रोग के विश्नेप रक्षण ये होते हैः- 

( १ ) वातोन्माद के लक्षण--आंख ओर मोहं का चरते 
श्दना ( अस्थिरता ), ओंठ, जवाद़ा (हनु), कन्धा, हाथ ओर पाव 
का फेंकना, चिना स्थान के ( विना मतरुब के ) दंसना, युस- 
राना, नाचना, गाता, बजाना, विना कारण के ख्गातार बोरूते जाना, 
सुख से काग निकलना, चीणा, बांसुरी, शाख, सुररी, सनद, तार आदि 
चायो का बेसुरा अनुकरण करना, ऊंचे ओर न चद्ने योभ्य सवारी 
पर चद्ना, जिन वस्तुओं से शरीर का अरुंकार नही करना चादिये उन 
से अरृंकार करना, न मिरने वाङ खाय पदार्था मे इच्छ, रोम तथा प्राप्त व- 
स्तुओं मे तिरस्कार, बहुत अधिक देष, मत्सरता (देष्य), कृशता, कठोरता, 
आंखों म खारी तथा आंखो का बाहर निकलना, वातवधंक पदार्थो से 
रोग का वठना ये वातजन्य उन्माद्‌ के रक्षण है । 

्मषक्रोधसरम्भाश्चासथानेःशसखलोष्टकाष्ठुष्टिभिरभिहनन स्वेषां 


२ शम्या दक्षिण हाथ से ओर तार वाम हाथ से बजाया जाता है 1 


५५. 
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ताम्रहरितदारिद्रसंरब्धाक्तता, पित्तोपशयविपयोसादजुपशयता चेतिः 
पित्तोन्मादलिङ्धानि भवन्ति । ७ ॥ 

८२) पित्तजन्य उन्माद्‌ के लक्षण-अनुचित स्थान गौर अवसर मे असः 
हिष्णुता टिखाना, क्रोध करना या स्तम्भित रह जाना, राख, मिदटी का" 
ठेका, लकडी या सुधी से जपने को या दूसरों को मारना, इधर उधर दौद्ना, 
छाया, शीतर खान पान (अन्न या पानी) की इच्छा करना, वदूत समय तक 
ताप काद्टोना, मखो का ताम्वे के समान खोर, हरा, पीटा एवं खुरे रहना, 
सौर पित्तवर्धक पदार्थो से रोग का वदना ये पिन्तजन्य उन्माद के लक्षण हे \. 

सानमेकदेशे, तष्णीभावो, अरपशश्चङ्क्रमणं, लालाश्िडघास- 
कप्रख्वणं, अनन्नाभिलापो, रहस्कामता, बीभत्सत, शौचद्रेषः, 
खप्रनिद्रता श्रयशरुरानने, ञुङसिमितमलोपदिग्धाच्तता, श्ेषमो- 
पशयविपयौसादनुपशयता चेति ्छेष्मोन्मादलिङ्गानि भवन्ति ।। ८॥ 

(३) कफजन्य उन्माद के रक्षण-एुकान्त स्यान मे चुपचाप वैरना, थोडा 
चरना फिरना, सुख से खार, नाक से मर का गिरना, भोजन मे जनि- 
च्छा, एकान्त स्थान मे रहने की इच्छा, भयानक विकृत रूप, स्वच्छता ते 
देप, नींद कम होना, सुख पर सूनन, आंख मे सफ़दी भारीपन भौर मल 


का होना, कफ व्क पदार्थो से रोग का वदना ये कफजन्य उन्माद्‌ के 
लक्षण हं । 


त्रिदोषलिङ्गसन्निपाते त॒ सानिपात्तिकं विद्यात्‌, तमसाध्यभि- 
त्याचक्ते कुशलाः ॥ ९ ॥ 

(४) सान्निपातिक उन्माद तीनों ठोपों के एक साय मिलने से सज्निपात- 
जन्य र -दरोग दहो जाता है । इस को दारु वैद्य असाध्य कहते हे । 
“र्ध्यानं तु याणां साधनानि भवन्ति । तचथा- सेहसेदव- 
मन विरेचनाख्यापनाचुवाखनोपशमन-नसत :कमं-धूप-धूमपानालनाव- 
पाडप्रधमनाभ्चज्प्देहुपरिपेकानुलेपनवधवन्धनावरोधनविच्ायनवि- 
स्मापननिरमारएपतपेणसिरान्यधनानि भोजनविधानं च यथाः 
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युक्त्या, यचान्यदपि किंचिन्निदानविपरीतमौषधं कार्यं॑तस्स्या- 
दिति॥ १०॥ 

„+“ उन्माद की चिकित्सा--दन तीन सिद्ध होने बारे उन्मादो की चिकि 

स्सा निन्न प्रकार से करनी चाहिये । यथा--स्नेहन, स्वेदन, वमन, धिरे. 
चन, आस्थापन, अनुवासन, उपशमन, नस्य कर्म, धूप, धृञ्रपान, अञ्नन, 
अवपीडन, प्रधमन, अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक, अुलेपन, वध ( मारने का 
भय दिखाना ), बन्धन, अवरोधन ( कमरे मे बन्द्‌ करना ), विच्रासन 
( डराना ), विस्मारण (नाना प्रकार की वातो मे मुलाना), विस्मापन 
( आश्चयं से, चकित करना ), अपतपंण ( उपवास ), सिरान्यधन (शिरा 
वेध आदि से रक्त बाहर करना ) ये चिकिस्सा करनी चाये ओर यु्ति- 
पूर्वक दोपो को देखकर अन्नपान का स्वयं निश्चय करना चाहिये । इस के 
सिवाय ओरं भी जो कोर ओषध रोगजनक कारण के विपरीत, उसको 
शान्त करने वाखा हो, चह भी अवदय देनी चाहिये । 


भवति चान्न । उन्मादान्दोषजान्‌ साध्यान्‌ साधयेद्धिषगुत्तमः । 
अनेन विधियुक्तेन कमणा यस्मकीर्तितम्‌।। इति ११॥ 

श्रेष्ठ वैद्य इस कटी हुदै विधि से दोषों से उत्पन्न साध्य उन्माद 
रोग को दूर करे । 

यस्तु दोषनिमित्तेभ्य उन्मादेभ्यः समुस्थानपूवेरूपलिङ्वेद्‌- 
नोपशयविरोषसमन्वितो भव्युन्मादस्तमागन्तुमाचत्तते । केचि्पुन 
पूव॑क्रतं कमाप्रशस्तभिच्छन्ति तस्य निमित्तं । प्रज्ञापराध एवेति 
मगवान्पुनवसुरात्रेय उवाच । प्रज्ञापराघाद्धययं देवपिपिदरगस्ध- 
वयन्तरात्तस-पिशाच-गुरघ्रद्धसिद्धाचायपृज्यानवमत्याहितान्याचरति; 
न्यदा किंचि्मोप्रशस्तमारभते, तमात्मना हतमुपन्नन्तो देवादयः 
छुवेन््युन्मत्तम्‌ ॥ १२॥ 

आगन्तुज उन्माद्‌--जो उन्माद दोर्पो से उत्पन्न होने वर उन्माद षे 
उत्पत्ति, पूर्वरूप, क्षण, वेदना ओौर उपशय मेँ भिन्न होता है, उस को 


1) 0 
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“भागन्तुज उन्माद" कते हे । कुछ आचायं पूर्वजन्म के जभ पाप कमो 
से आगन्तुज उन्मद्‌ की उत्पत्ति मानते हैँ । उस का कारण प्रक्वापराध ही 
ह, देखा भगवान्‌ पुनर्वसु जत्रेय ने कहा है । परकापराध सर्यात्‌ बुद्धि के 
दोपे ही मनुष्य देवता, कपि, पितंर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, 
शर, ब, सिद्ध, आचाय एवं पूज्य पुरपों का अपमान करता है । जयवा 
अन्य किसी प्रकार का निन्दनीय कर्म करता है । अपनी मात्मा हारा कयि 
इष अज्म कर्म ॐ द्वारा उसी पुरुप को मारने के सिये ठेव आटि उस को 
उन्मत्त कर देते दं । 


तत्र देवादिप्रकोपनिमित्तेनागन्तुकोन्मादेन पुरस्छृतस्येमानि 


पूर्वरूपाणि मवन्ति ¡ तद्यथा--देवगोव्राह्मणएतपख्िनां दिंसारुचितं 


5 


कोपनं तरशंसाभिप्रायतता च्ररतिरोजोवणच्छायावलवयपुषामुपतप्निः 
खपे च देवादिभिरभिमत्षेनं प्रवत॑नं चेत्यागन्तुनिमित्तस्योन्मादस्य 
पूवेरूपाणि भवन्ति । ततोऽनन्तरमुन्मादाभिनिश्ैत्तिः ॥ १३ ॥ 

जागन्तुज उन्माद के पूर्॑रूप-देवता आदि के प्रकोप के कारण 
आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप निख्न॒ प्रकार के होते हैँ । जेसे--देव, गौ, 
बाह्मण, तपस्वी पुस्पां की हिसा करने मँ सुचि, क्रोधीपनः, दूसरे का भप- 
कार करने की च्छा, उटासीनता, ओज, वर, वर्ण, छया जर दारीर मे 
ताप होना, विगढडना, स्वस मे देवतो जादि का तिरस्कार करना, अथवा इन 
पर क्रोध करना आदि जागन्तुज उन्माद्‌ के पूर्वरूप हे इस के पीठे 
उन्माद्‌ उत्पन्न हो जाता ह । 


तत्रायसुन्मादकराणां भूतानामुन्मादयिष्यतामारस्भविज्ञेषः । त- 
चथ्ः--श्रवलोकयन्तो देवा जनयन्तयुन्माद्‌ं, गुरुबरद्धसिद्ध्षयोऽभि- 
शपन्तः, पित्तरो धपयन्तः, स्ृशन्तो गन्धर्वः, समाविशन्तो यत्ता, 
राचसस्वमगन्धमात्रापयन्त, पिशाचाः पुनरधिरद्य वाद 
यन्तः | १४॥ 


उन्माद्र = = 
; का ्रारस्भ---उन्माद्‌ को उतपन्न करने वाठ भूतो की उन्माद 


^~ 
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"को प्रारम्भ करने मे निस्न लिखित प्रकार से भिन्नता होती है। यथा-देव 
आंखो से देख कर ही उन्माद उत्पन्न, करते है, गुर, वृद्ध, सिद्ध ओर 
-अरपिजन शाप देकर, पितर रोग धमकाकर, गन्धवं गण स्पशं करके, यक्च 
शारीर मे धुसकर, राक्षस आम ( सड सांस आदि की ) गन्ध को सुंघाकर 
ओर पिश्चाच चद्कर उन्साद्‌ रोग को उस्पत्न करते है । 

तस्येमानि रूपाणि मवन्ति ! तद्यथा-अमत्यबलवीय॑पौरुष- 
-पराक्रमग्रहणधारणस्मरणन्ञानवचनवि ज्ञानानि, शअनियतश्चोन्माद्‌- 
कालः ।| १५॥ 

(५) आगन्तुज के रक्षण--आगन्तुज उन्माद के ये रक्षण होते है । 
ज्ेते--उन्मत्त रोगी भै अमानुष वल, वीयं, पुरूपाथं, पराक्रम, अहण, 
धारण, स्मरण, क्वान, वाणी जर विक्तान प्राप्त ह जाता है । उन्माद्‌ रोग 
का काट भी अनिश्चित्त रहता है । 

उन्मादयिष्यक्तामपि खलु देवर्विपितृगन्धवंयत्तरात्तसपिशा- 
चानां रुरुबरद्धानां वा एष्वन्तरेष्वभिगसमनीयाः पुरुषा भवन्ति । 
तद्यथा--पापस्य कमणः समारम्भे, पूर्ेकरतस्य वा कमणः परि- 
णामकाले, एकस्य वा राम्यगृहवासे, चतुष्पथाधिष्ठाने वा, सन्ध्या- 
वेलायां शअप्रयतभावे वा, पवसंधिषु वा भि्ुनभावे, रजखला- 
भिगमने वा, विशगुशे वाऽध्ययनवल्िमङ्गलदहामम्रयोगे, नियमनत्रतत्र- 
द्चयंभद्धे वा, देशङ्कलपुरविनाशे वा, महाग्रहोपगमने वा, खिया 
वा प्रजननकाले, विविघभूताञ्चुभाद्यचिस्पशंने वा; वमनविरेचन- 
रुधिर सखावाश्युचेः, श्च्रयतस्य वा, चैत्यदेवायतनाभिगमने वा, मांस- 
सधुतिलगुडमदोच्िष्टे वा, दिग्वाससि वा, निशि नगरनिगमचतु 
ष्पथोपवनश्मशानाघातनाभिगमने वा, द्विजगुरुपुरपू्याभिधषणे 
वा धमीख्यानव्यतिक्रमे वा, अन्यस्य कमंणोऽप्रशस्तस्यारम्भे वेत्या- 


-घाततकाला व्याख्याता भवन्ति ॥ १६॥ 
आघात काङ--देव, चपि, पितर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदे 
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निस्रङ्खित स्थान या समयो पर मनुष्य प्र उन्माद्‌ उत्पन्न करते ह । 

यथा-प्राप कमं के प्रारम्म करने ॐ समय, पूर्तजन्मङ्तत पापकर्म के 
परिणाम समय पर, निर्जन, एकान्त घर ओँ शक्रेखा टन पर, चौराहे पर 

खड रहने या वैठने पर, सन्ध्या समय मे असावधान या अपदिन्न रहने से, 

पूर्णिमा, अमावस्या मे सरीसंग करने से, रजघ्वला खी के समथ संग करने 
से, जग्यवस्थित कार्यं करने से, अध्ययन, वरि, मंगल, दोस इन को नियम 
से न करने पर, नियम, बत या ब्रह्मचर्यं के भग करने पर, वड युद्ध के 

समय, देश, ऊरु या नगर के विनाद्य के समय, वद भारी मह के 

आ जाने पर, प्रसव के समय खी पर, नाना प्रकार के अद्म पदार्थौ 
के स्पशं से, वसन, विरेचन, रक्तसख्राव आदि अपविन्न काम करके अङ्ुद्ध 
शरीर से चैत्य (गांव का तर खेडा 9) या देवमन्दिरि आदि पशिन्न स्थानः 
मं जाने से, मांस, मधु, तिरु, गुड, मय या जूटन ( उच्छिष्ट ) खाकर, 
चा नस्ता अवस्था मे, अथवा रात के समय याम, नगर वा चौराहे या 
उपनन, दमश्चान या कसाहखाने के समीय जाने से, चाद्यण, गुरु, संन्यासी, 
प्ज्ययुरपो को धमकाने से, धर्मका उ्टुघन करने से, इसी प्रकार कै अन्य 
अपवित्र, पाप कमं के आरम्भ करने से उन्माद रोग का आक्रमण होता, है ५ 
इस प्रकार से जाघात्त कार का वर्णन कर दिया है । 


नितिषं तु खदन्मादकराणां भूतानामुनमादने प्रयोजनं मवति ॥ 
र्यथा--िसाः रतिः, अभ्यचैनं चेति ! तेषा तप्प्रयोजनसुन्मत्ताचा- 
रविशेपलक्शौरवियातत ! तच्र हिंसाथसुन्मा्यमानोऽच्नि प्रविशव्यप्ु 
वां निमजति, खलाच्छवभ्रे वा निपतति, शखकशाकाषठलोषटसुषठि- 


॥५ 


भिहन्त्याः मन्य धाथंसारभ मं 
र्व माणवधाथसारभते कंचित्‌, तमसाध्यं विद्यात्‌, 
साध्या पुनद्यावित्तरौ ।। १७॥) 
ध उन्मादं उत्पन्न कर्नेका प्रयोजन--उन्माद रोग को उत्पन्न करने वाठ 
भूतो फे मलयो क उन्मत्त वनाने मेँ ततीन भकार के पयोजन है । यथा-- 
दिसा, रत्ति आर पूजा । इन काया ( प्रयोजनो ) को उन्मत्त पुरुष के 


+ 
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लक्षणों से पहिचानना चाहिये । हिंसा के स्यि उन्माद ्टोने पर मनुष्य 
आग मे धुसता है, पानी में द्बता है, अचे स्थान से गहर म गिरता है, 
हथियार, काष्ठ, कशा, (चाञ्चक), ठेरा (पस्थर) सुक्को आदि ते अपने को 
मारता है, अथवा अन्य इसी प्रकार के प्राण नाश करने वारे कार्यो को 
करता है । इस को असाध्य जानना चाहिये ।१ बाकी के दोनों प्रकार के 
उन्माद साध्य ह । 

तयोः साधनानि-मन्त्रौषधिमशिमङ्गलवल्युपहारदोमनिययत्रत- 
भराय्ित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रशि पातगमनादीनीति । एवमेते पच्वो?- 
न्मादा व्याख्याता भवन्ति ।। १८ ॥ 

ये उन्माद्‌ मन्त्र, ओपधि, मार्ग, मगल पाट , बलिदान, उपहार, हवन, - 
नियम, चत, प्रायशित्त, उपवास, स्वस्त्ययन, प्रणिपात आदि मंगल त्यों 
से शान्त होते हँ । इस प्रकार से पाचों उन्मादो की व्याख्या करदी । 

ते तु खलु निजागन्तुविशेषेण साध्यासाध्यविशेषेण च प्रवि-- 
भज्यमाना: पच्च सन्तो द्वावेव भवतः । तौ परश्परमनुबध्नीतः । कदा- 
चिद्यथोक्तदेतुससगोदुभयोः संछटमेव पूवेरूपं भवति, संख्टच्ैव 
लिङ्मभिज्ञेयम्‌। त्ासाध्यसंयोगं साध्यासाध्यसंयोगं बाऽसाध्यं 
विद्यात्‌ । साध्यं तु साध्यसंयोगं, तस्य साधनं साधनसंयोगमेवः 
विद्यादिति ॥ १९॥ 

उन्माद के मेद्-ऊपर कदे हुए पांच उन्माद निज भौर आगन्तुज- 
मेद्‌ सेया साध्य ओर असाध्य मेष से, पांच प्रकार केहोने पर भीदो. 
प्रकारके होते दै 1 कदं बार निज दोषजन्य उन्माद के साथ आगन्तुज 





१. रति प्रयोजन से आक्रान्त होने पर सचुष्य खेरता है, पूजा के 
स्यि पूजा करता है । देव आदि मनुष्य को आक्रान्त नही करते । जैसा 
कि सुश्रुत मे कहा दै-- 

६६. , = > @ __ [३ ~ (= 

न ते मनुष्यैः सह सं विश्ञन्ति न वा मनुष्यान्‌ कचिदाविश्नन्ति । 

ये स्वाविश्चन्ति वदन्ति मोहात्ते भूतविदयाविषयादपोद्याः ॥ 
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उन्माद भी परस्पर अनुबन्ध ङ्प से मिल होता दै जोर कभी साध्य जीर 
असाध्य दोनों प्रकार के उन्माद के कारणों का संयोग होता दे, इस 
अवस्या में पूर्वरूप र र्ध्रण योनो मिधरित होते ह । दोनो रकार के 
रुश्चर्णो के मिलने वे रोग जसाघ्य हो जाता दह । इसमे भी साध्य 
संयोग अयवा साध्य अौर असाध्य गेना का सयोग हो तो इसको मसाध्य 
जनि । साध्य लक्षणां क संयोग दो तो साध्य जाने । ( अर्थात्‌ मिधित 
लक्षणों वा उन्माद मे संयुक्त ओपधियो द्वारा चिक्ल्सा करनी चािये । 


अवन्ति चात्र | सैव ठेवा न गन्धवा न पिशाचा न राक्तसाः । 

न चान्ये छखयमष्टिष्टमुपङ्किश्यन्ति मानवम्‌ । २० |] 

ये सेनमनुववंन्ते छिश्यमानं स्वकमंसा । 

न तन्निमित्तः छेशोऽसौ न द्यस्ति कृतक्रत्यता ॥ २१॥ 

्रज्ञापराधास्संप्राप व्याधौ कमज आत्मनः । 

नाभिरशंसेद्रधो देवान्न पितृ्नापि राचसान्‌ ॥ २२ ॥ 

आत्मानमेव मन्येत कतीरं सुखटुःखयो । 

तस्माच्छयसकरं मार्यं प्रतिपयेत ना ्रसेत 1 २३ ॥ 

देवादीनामपचितिहिंतानां चोपसेवनम्‌। 

त च तेभ्या विसोधद्च सर्वमायत्तमास्मनि 1! २४ ॥ 

जो मनुप्य स्वयं अपने टोपो से पीडित नहीं दोता उसकोनतो 

देवता, न गन्धवं, न पिद्राच, न रक्षस ओर न अन्य योलियां छित 
करती इ । अपने कमो कै कारण देवता आदि द्वारा जो पीडा मिरती 
ह, उस काकण देवता नदी होते । क्योकि अच्युम कर्मो के फर स्वरूप 
उन्माठ दत्ता ई 1 ध्न कर्मो के कर्ता ठेवता आदि नही हे । उद्धिके 
अपराधं र अने कर्मो के ठोप से रोग उत्पन्न होते हे, इसल्यि उद्धिमान्‌ 
मनुष्य च चाहिये कि ठेवता, पित्र या राक्षस आहि को दोपनदे, उन 
2} उपारम्भ नदे! जपने कोदही सुख ौर दुःख का कारण माने। 
दसखिये भजुप्य देव जादि से मय न कर के श्रेयस्कर मागं का अनुसरण 
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करे ! देव आदि की पूजा, हितकारक पदार्थो का सेवन करना देव गण 
ओर उन से विरोधं करना, ये स बातें अपने हाथमे है । 
तत्र छछोकाः । संख्या निमित्त द्विविधं लक्षणं साध्यतां न च । 
उन्मादानां निदानेऽस्सिन्‌ क्रियासूत्रं च भाषितम्‌ इति ॥ २५।१ 
“उन्माद निदानः नामक अध्याय मे उन्माद रोग की सख्या, निमित्त, 
दो भ्रकार के रक्षण, साध्य ओर असाध्य मेद्‌ ओर चिकितसासूत्र ये सव. 
वाते कह दी देँ । 
इत्य ग्निविशक्रते तन्त्रे चरकप्रतिसस्छरते निदानस्थाने 
उन्मादानिदान नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः । 
व 
अथातोऽपस्मारनिदान व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

अव "अपस्मार-निदान' की व्याख्या करते है, रेखा भगवान्‌ आत्रेय 
ने उपदेश किया है । । 

इह खलु चत्वारोऽपस्मारा भवन्ति वातपित्तकफसन्निपातनि- 
भित्ताः ॥ ३॥।, 

अपस्मार रोग चार प्रकार का होता है । यथा--८ १ ) वातजन्य, 
( २ >) पित्तजन्य, ( ३ ) कफजन्थ ओर ( ४ >) सन्निपातजन्य । 

त एवंविधानां प्राणथरतां क्िप्रमभिनिवतंन्ते, तद्यथा--रजस्त- 
मोभ्यामुपहतचेतसामुद्‌ धान्तविषमबहुदोषाणं समलविकृतोपहिता- 
न्यञ्चुचीन्यभ्यवहारजातानि वैषम्ययुक्तेनोपयोगनिधिनोपयुलानानां 

तन्वरप्रयोगमपि च विषममाचरतामन्याश्च शरीरचेष्टा विषमाः 
समाचरताम्युपत्तीणदेहानां वा दोषाः प्रङ्खपिता रजस्तमोभ्यायुप- 
हतचेतसामन्तरात्मनः श्रेषठतममायतनं हृदयसुपद्त्य पयंवतिष्ठन्ते, 
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----------------------- 
तयेन्दरियायतनानिः तन्न चावस्िताः सन्तो यदा हृदयसिन्द्रियायत- 
नानि चरितः कामक्रोधमयलोभमोददपेशोकचिन्तोषटेगादिभिभूयः 
सहसाऽभिपूरयन्ति, वदा जन्तुरपस्मरति ॥ ४ ॥ 

निटान खौर सम्प्रा्चि--अपस्मार रोग निश्च प्रकार के पुरूषो मं वहत 
जल्दी ्ोत्ता हे 1 यथा--लिन का मन रज भर तम वे युक्त दोवा दै, 
जिन मे दोघ उदृघ्रान्त, विषम ग्रा ब्रु वदे होते हे, जिन का मन विक्षिषठ 
र्ता दै, अपवित्र, मलिन, विरोधी वस्तो ते मिध्ित, अमगल विधि ते 
भोजन करने वाटे, अनुचित विधि से उपयोग करने वाटे, शाख के 
विरुद आचरण करने वाले, शरीर की अन्य चेष्टां को विपमदरूपसे 
करने चाट, अव्यन्त क्षीण शरीर बाङे तथा रल ओर तमोगुण से च्याष्ठ 
चित्त वाले एसे पुरपां में अन्तरात्मा के प्रधान स्थान दय को वहे हुए 
दोपवेरस्ते द । इसी प्रकार भिन्न भिन्न इन्दिर्यो केस्ार्नोमेभी 
जव ये ऊुपित्त गोप फैल जते है, तथा काम, क्रोध, भय, लोभ, मोद, 
दर्प, शोक, चिन्ता, उद्वेग मादि दारा हदय तथा इन््य स्थानों को भर 
देते द, उस समय मनुप्य की स्ति ( भान) नष्ट डो जाती है ओर 
चह व्रेहोर दो जाता ह । 


“अपस्मार पुन स्मृरतिदुद्धिसच्चसंदवाद्रीभत्सचेष्टमावस्िकं तमः- 
प्रतद्यसाचरदेत | ^ ॥ 

जपस्मार का रक्षण--स्छति, बुद्धि. जोर चित्त इन कै विदत होने से 

खख म माग, चमन, सग-भग आदि वीभत्स शरीर चेष्टां के होने से एक 


ठम तमो गुण क रण वेसुध स्थितिमे आ जाने को “अपस्मार 
कत्त ह । 


तस्यमानि पृवरूपाणि भवन्ति । तद्यथा-भरन्युदासः सततम 
कणावक्ृतमनव्दश्रवण लालारिद्वाणक्य्रसवणसनन्नाभिलषणम- 
राचक्रात्रियाकौ हृदयमरदः कुनेराेपो दौर्वल्यमडमर्टो सोदस्तमसां 
दशान मूच्छा ्रमन्नामाक्् च खरे सद्ततेनपीडनवेपथुञ्यथन- 
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-उ्यधनपतनादीन्यपस्मारपूवेरूपाणि भवन्ति । ततोऽनन्तरमपस्मारा 
भिनिच्रेन्तिरेव ॥ ६ ॥ 
अपस्मार के पू्वरूप--अपस्मार के निश्नरिखित पूर्वरूप होते ह । 
यथा-ञ्चवों का संऊुचित ( वक्र ) दोना, आंखों का निरन्तर 
विक्त रहना, कान की श्रवण दाक्ति का नष्ट होना (जो वोरा 
जाय उसे स्पष्टन सुनना ), मुख से खार ओौर नासिका से मरु 
का बहना, भोजन मे अनिच्छा, अरुचि, अविपाक, इदयग्रह, पेट 
मे अफारा, छृदाता, अगो मे पीडा, मोह, अन्धकार का आंखों के 
खामने- आन, मूच्छ, श्रम (च््रर आना), स्वम मे मस्त हो 
कर नाचना, कांपना, पीडन, बींधना, गिरना आदि पूवं लक्षण होते द । 
दन लक्षणों के पीछे अपस्मार रोग उत्पन्न ह्येता है । 
तच्रेदमपस्मारविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा- श्रभीक्ष्णमपस्म- 
रन्तं क्षणे क्षणे संज्ञां प्रतिलभमानमुसिर्डितात्तमघाघ्ना विलपन्त- 
मुद्वमन्तं फेनमतीवाध्मातग्री बमाविद्धशिरसकं विषमविनताङ्कुलिकम- 
-वसितस्क्थपाणिपादमरुणपरुषश्याचनखनयनवदनत्व चमनवसि- 
तचपलपरुषरू्तरूपद शिन वातलातुपशयं विपरीतोपशयं वातेनाप- 
स्मरन्तं विद्यात्‌ ।॥ ७॥ 
वातजन्य अपस्मार के खक्षण-अपस्मार रोग के विरोष लक्षण ये हे। 
यथा-रोगी वेसुघ होकर श्रीघ्र दही थोडे २ समयमे सचेत हो जाता है, 
आंखो का बहुत फेना, व्यथं की वकवाद्‌ करना, सुख से क्षाग गिरना, रीवा 
का भरा एवं जकड़ा र्ना, शिर का टेड़ा रहना (श्षिर म बीधने के समान 
पीडा होना), अंगुलियों का विषम होना या मुड़ जाना, रंग, पांव ओर हाथ 
का चलाना (इनमे भस्थिरता), नख, आंख, मुख ओर त्वचा का 
खाल, कठोर, खर्खर होना, चंचर, अस्थिर, कठोर, रक्च आदि रूप गिरते 
समय रोगी को दीखते हे । बातकारक पदार्थो से रोग मे बृद्धि भर विरुद्ध 
पदार्थो" से इस की शान्ति होती है, ये वात्तजन्य अपस्मार के रक्षण हैं । 
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अरभीक्ष्णमपस्मरन्तं क्षणे चे संज्ञां प्रतिलभमानमवक्रुजन्त- 
मास्फालयन्तं च भूमिं हरितहारिद्रताम्ननखनयनवद्‌नत्वचं रुधिरे. 
ततितोग्रमैरवभ्रदीप्रदषितरूपदर्शिनं पित्तलानुपशयं विपी तोपशयं 
पित्तेनापस्मरन्तं विद्यात्‌ ॥ ८॥ 

पित्तजन्य अपस्मार-जो रोगी वार वार वैसुध होता हो जओौर थोडी 
देर मँ फिर सचेत टो जाता ष्टो ( वातजन्य अपस्मार की अवेश्चा से ङु 
देरी मे), गले ते दुजने का सा शब्ददहोता हो, भूमि पर हाथ-पां परटकता 
दो, नल, नयन, सुख ओर त्वचा हरे, हर्दी के समान वा ताम्बे के समान 
खाल, रक्त से भरे, तीच, भयंकर, प्रदीप्त, रंग बले पदार्थो कौ देखता 
हो, पित्तकारक पदार्थो" से रोग का वदे ओर विपरीत क्रियां से शान्त 
हो, ये पित्त से उत्पन्न सपभ्मार के र्ण ह । 

चिराद्पस्मरन्तं चिरा संजां प्रतिलभमानं पतन्तमनतिविद्- 
तचेष्टं लालासुद्रमन्तं शुछनखयनवदनत्वचं युछगुरसिग्धरूपदर्धिनं 
शेष्मलादुपशयं विपरीतोपशयं श्छेप्मणाऽपस्मरन्तं विद्यात्‌ ॥ ९॥ 

कफजन्य मपस्मार--जो रोगी देर मे वेहश्च होता दौ अमर दैरमें 
ही जागृत होता हो, गिरते समय जिस की चेष्टाये बहुत चिछ्त नहीं होती, 
खख से खार गिरती हो, नख, आंख ओर्‌ त्वचा सफ़ेद दो गदो, जिस 
को सफ़द, गुरु, लिग्ध रूप दिखाई देवा हो तथा कफवधेक वत्तुभे से 
जिस का रोग वदे ओर विपरीत वस्तुओं से जिसिका क्मदह्योउसकोः 
कफलजन्य अपस्मार का रोगी समन्नना चाहिये । 

समवेतसवंलिद्धमपस्मारं सान्निपातिक विद्यात्‌; तमसाध्यमाच- 
त्ते । ऽति चत्वारोऽपस्मारा व्याख्याताः | १० ॥ 

साच्रिपातिक अपस्मार--जिस अपस्मार ओँ तीनां दोषों के रक्षण भिदे- 
रहते हे उस को साचिषातिक अपस्मार समन्लना चाहिये । यह असाध्य है, 
इस भकार से चार प्रकार के अपस्मार कह दिये । 

तपामागन्तुरछनन्धो भवत्येव कदाचित्‌, ख उत्तरकालमुपदे- 
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यते । तस्य विशेषविज्ञानं यथोक्तर्तिङ्गर्लिङ्गाधिक्यमदोषलिङ्गानु- 
रूपं किचित्‌ ॥ ११॥ 

इन चार प्रकार के अपस्मार रोगो मे भाग्य से कभी आगन्तुज अप- 
स्मारका सम्बन्धद्योतादहै। इस का विस्तार आगे चिकिसा स्थानें 
करये । जिस अपस्मार मे उपरोक्त लक्षणों से भिन्न रक्षण अथवा लक्षणों 
की अधिकता या दोषों के रक्षणो से भिन्न रक्षण दिखाई द॑, उसे आग- 
न्तुज अपस्मार समश्षना चाद्ये । 


“सवमेव हितम्‌ । हितान्यपस्मारिभ्यस्तीक्ष्णानि चैव संशोधना- 
स्युपशमनानि च यथासं, मन्त्रादीनि चागन्तुसंयोगे ॥ १२॥ 
चिकित्सां सुत्र--भपस्मार रोगी के लिये तीन सं्लोधन था तीन 
संशमन सब ओपधियां हितकारी हँ । जगन्तुज अपस्मार मेँ मंत्र आदि 
का प्रयोग करना होता दै । 
स्मिन्‌ हि दत्ताध्वरोद्धवंसे देहिनां नाना दिषु विद्रवतामतिसर- 
रष्ुवनधावनलड घनाय देहविन्ञोभरणेः पुरा गुल्मोसत्तिरभूत, 
हविष्प्राशान्मेहकुछएानां, भयोतत्रासशोकैरम्मादानां विविधभूताञ्चु- 
चिसस्पशादपस्मारा्णां, ज्वरस्तु खलु महेश्चरललाटप्रभवः, तत्स- 
तापाद्रक्तपित्त; अत्तिन्यवायात्पुननेत्तत्रराजस्य राजयचमेति ॥ १३ ॥ 
भिन्न मिन्न रोगो की उत्पत्ति- प्राचीन कार्म दश्च प्रजापति के 
यत्त का विध्वंस होने के समय सव ्राणी इधर उधर दिश्चाओं मेँ भागे । 
इन के भागने, कदने, फांदने आदि शरीर को विक्षोभित करने वारी 
चेष्टाओ से “गुल्मः रोग की उत्पत्ति हुदै । हविष्य के अधिक खाने से श्रमेहः 
ओर कुष्ट रोग की, भय, डर ओर शोक से “उन्माद्‌' रोग की; नाना 
प्रकार के अपवित्र पदार्थो के स्पशं से (भपस्मार' रोग की उत्पत्ति इद्धं । 
उ्वर महादेव ॐ माथे से उदन्न हुआ है, ज्वर के सन्ताप से ^रक्त- 
पित्त रोग ओर नक्षत्रराज चन्द्रमा के अति सीसंग से "राजयक्ष्मा रोग 
उत्पन्न इुआ । 


३८ 
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भवन्ति चात्र | श्रपस्मरति वातेन पतेन च कफ़न च । 
चतुर्थः सन्निपातेन प्रव्याख्येयस्तथाविधः। १४ ॥) 
साध्यासतु भिपजः प्राननाः साधयन्ति समाहिताः 
तीक्ष्णैः संशोधनेश्चैव यथास्व शमनेरपि ॥ १५ ॥ 
यदा लोपनिमिन्तस्य भवत्यागन्तुरन्वयः | 
तदा साधारणं कमं प्रवटन्ति भिषग्वराः ।। १६॥। 
स्वरोगविरोपन्ञः सर्वौपिधविशेषवित्‌ 1 
भिपक्‌ स्वामयान्‌ हन्ति न च मोहं निगच्छति ।॥ ७ ॥ 
इत्येतदखिलिनोक्तं निदानस्थानयुत्तमम । 
साध्य भौर असाध्य--अपस्मार चार प्रकार का हे । वातजन्य, पित्तजन्य, 
कफजन्य' भौर संक्निपातजन्य ! इन म॒ सन्निपातजन्य असाध्य है । साध्य 
अपस्मारो को बुद्धिमान्‌ वैद्य तीक्ष्ण संशोधन एव सं्षमन क्रिया से अच्छा 
करते हे ओर जिस समय दोषज गौर आगन्तुज दोनो अपस्मार मिले रहते 
डं उख समय उत्तम वैय दोनों प्रकार की मिभित्त चिकित्सा करते दे । 
रोगद्वान का ए--सव रोग फो ओर खव ओपधियो को मी 
श्रकार से जानने चाद वैय सव भ्रकार के रोगो को शान्त कर सकता है 
ओर कभी भी घवराता नहीं । इस धकार ते उत्तम निदानस्थान को 
सम्पूण ख्प में कह दिया है । 
निदानाथंकरो सगो रोगस्याप्युपलभ्यते ।। १८॥ 
तद्यथा ज्वरखन्तापाद्रक्तपिन्तमुदीय॑त । 
रक्तपित्ताञ्ज्वरस्ताभ्यां शोपश्चाप्युपजायते । १९ ॥ 
पीदाभिव्रद्धया जठरं जटराच्छाथ एव च । 
अरशभ्यो जठरं दुःखं गुल्मश्चापयुपजायते ॥ २० ॥ 
प्रतिश्यायादथो कासः कासात्संजायते त्तयः । 
यो रोगस्य हेतुत शोपस्याप्युपजायते ॥ २१ ॥ 
शक रोग के कारण दूसरा रोग-एक रोग दूसरे रोग का निदान 
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अर्थात्‌ उत्पादक कारण भी होता है । जैसे--ज्वर-सन्ताप से रक्तपित्त 
रोग उत्पन्न होता दहै । रक्तपित्त ओर उवर से खोष रोग उत्पन्न होता है। 
प्छीहा के बदुने से उद्र रोग, उद्र रोग से शोथ रोग उत्पन्न होता है । 
अद्यं रोग से दुःखदायी उद्र रोग तथा गुल्म रोग भी उत्पन्न हो जाता है । 
प्रतिकफाय से कासं ओर कास रोग रे क्षय तथा श्चय रोग से दूसरे अन्य 
रोग या शोष ही उत्पन्न हो जाता है। 
ते पूर्वं केवला रोगाः पश्चाद्धेव्थकारिणः । 
 उभयाथंकरा दृष्टास्तयेवेकाथंकारिणः ॥ २२॥ 
कश्चिद्धि रोगो योगस्य हेतुभूता प्रशाम्यति । 
न प्रशाम्यत्ति चाप्यन्यो हेत्वथं कुरुतेऽपि च ॥ २३॥ 
ये रोग रथम स्वयं रोग रूप होते है, परन्तु पीछे से दूसरे योगो के 
कारण वन जाते है । परन्तु कड रोग दोनों कायं करते है अर्थात्‌ अपने 
जाप रोग रूपसे रते हुए मी कारण खूप वनकर दूसरे रोगों को उत्पन्न 
'करते ह । कोद रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करके स्वयं शान्त हो जाता है । 
परन्तु कदं रोग स्वयं श्ान्त न होकर दूसरे रोगों के कारण बनते ह । 
एवं छृच्छतमा नणां दृश्यन्ते व्याधिसंकराः । 
भ्रयोगापरिशुद्धत्वात्तथा चान्योन्यसंमवात्‌ ॥ २४ ॥ 
» अयोगः शमयेद्धःयांधि योऽन्यमन्यसुदीरयेत्‌ । 
\ नासौ विद्यद्धः, ुद्धस्त॒ शमयेद्यो न कोपयेत्‌ ॥ २५॥ 
सुद्ध प्रयोग का रक्षण--इस प्रकार से मयुष्यों मे होने वारे अनेक 
भकार के कष्टसाध्य रोग दिखा पडते हैँ । एक ओषध का भ्रयोग अवि- 
ञुद्ध होने से तथा एक से दूसरा रोग उत्पन्न ्टोने सरे व्यांधिर्यो का संकर 
अर्थात्‌ मिश्रण दिखा देता है 1१ जो प्रयोग एक रोग को शान्त करे परन्तु 


१. जिस धरक्रार अतिसार रोग अफीम आदि देकर, स्तम्भन 
करने सेपेट्मे अफराया शूल हो जाता है! एक समानरूप होनेसे 
अतिदयाय से कास रोग उद्पन्न हो जाता है । 
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का 
साय में दूसरे रोग को उत्पन्न कर दे वह प्रयोग विदध नदी । यद्ध 
भ्रयोग ततो वही है जो उपस्थित रोग को शान्त करदे सथा नया रोगः 
उत्पन्न न करे । 
[ब्‌ १ 
एको हेतुरनेकसय तथैकस्यंक एव हि ! 
व्याधेरेकस्य चानेक वहूनां वहवोऽपि च ॥ २६॥ 
उ्वरभ्रमप्रलापाद्या दृश्यन्ते सक्ते वंजाः । 
रूकेरौकेन चाप्येको उ्वर एवोपजायते 1} २७ ॥ 
देवभिव॑हुमिन्ैको ज्वरो रूत्तादिभिभवेत । 
रूक्ादिभिञ्वरादयाश्च व्याधयः संभवन्ति दि । २८॥ 
कारण भेद--अनेक रोगो का एकं कारण, एक रोग का एुकष्ी 
कारण, एक रोग के अनेक कारण, बहुत से रोो के बहुतसे कारण मी ्टोते 
हँ! जते, एक रुक्ष कारण से उर, श्रम, प्रराप जदि वहतत रोग होते हँ ४ 
एक रूक्ष कारण से ज्वर खूप एक ही रोग उत्पन्न होता है । रुक्च सादि. 
वहुत से क्रर्णो को ठेकर ज्वर एक ही रोग उन्न होता है नौर खक्ष आदि 
वहते से कारर्णो से स्वर आदि अनेक रोग भी उपपन्न होते हे 1 
लिद्घं चैकमनेकस्य तथैवैकस्य लक्ष्यते । 
वहून्येकस्य च व्याधेचंहूनां स्यरवहूनि च ॥ २९॥। 
विषमारम्भमूलाना लिङ्ग मेकं ज्वरो मतः 
उवरस्यकस्य चाप्येकः संतापो लिङ्घमुच्यते ॥ ३० ॥ 
विषमारम्ममूलैश्च ज्वर एको निरूच्यते । 
लिद्धेरतेव्वेरधासदिच्ाधाः सन्ति चामयाः 1} ३१ ४ 
रश्च भेद--अनेक रोगोंका एक लक्षण, एक रोग का एक दी खष्चण,. 
एक शेष ~ बडुत ते रक्षण भौर अनेक रोगों के वड से लक्षण होते ह \ 
जेत -ख~श की विपमता से उत्पन्न होने वारे रोर्गा का उवर खूप एक 
रक्षण होता है । स्वर सेगका एक दयैक क्षण सन्ताप है ! विषमारम्भ 
मूलक अनेक रक्षणं से युक्त जकेत्य उवर होता हे । इसी प्रकार विषमा- 
रम्भ मूलक रक्षणो से उर, श्वास, दिचकी आदि अनेक रोग होते है"1 


० ८ । ३९ | निदानस्थानम्‌ ५९७ 





एका शान्तिरनेकस्य तथेवैकस्य लक्ष्यते । 

व्याधेरेकस्य चानेका बहूनां बह्य एव च ॥ ३२॥ 

शान्तिरामाशयोत्थानां व्याधीनां लघनक्रिया । 

उवरस्यै कस्य चाप्येका शान्तिलैङ्घनमुच्यते ॥ ३३ ॥ 

तथा लघ्वशनादयाश्च ज्वरस्यैकस्य शान्तयः। 

एतान्धैव व्वर्वासदिक्ादीनां भ्रशान्तयः ।! २४ ॥ 

चिकित्सा विधान--अनेक रोग एक ही चिकित्सा से शान्त होजाते हे, 

"एक रोग की शान्ति एक ही प्रकार से, एक रोग की शान्ति अनेक भरकारसे 
ओर अनेक रोगो की शान्ति अनेक प्रकार से भी होती है । जैसे आमारायसे 
उत्पन्न होने चा अनेक गों की श्चान्ति उपवास क्रिया से, ज्वर अकेरे की 
शान्ति उपवास से हो जाती है । इसी प्रकार अकेले उवर को श्नान्त करने के 
लिये रघु भोजन आदि अनेक उपाय हैँ । रघु भोजन आदि अनेक उपाय 
उवर, खास, हिचकी आदि अनेक रोगो को शान्त करते हैँ । 

सुखसाध्यः सुखो पायः कालेनास्पेन साध्यते । 

साभ्यते छृच्छुसा्यस्तु यल्ेन महता चिरात्‌ ॥ २५ ॥ 

सुलसाध्य भोर छच्छरसाध्य--सुखसाध्य रोग, सुखपूवंक चिकित्सा 

करने पर थोडे समय मे अच्छा हो जाता है | कष्टसाध्य रोग बहुत प्रयन 
करने पर भी देर मँ अच्छा होता है । 

याति नाशेषतां व्याधिरसाध्यो याप्यसंज्ितः। 

परोऽसाध्यः क्रियाः सौः परव्याख्येयोऽतिवतंते ।॥। ३३॥ 

नासाध्यः साध्यतां याति, साध्यो याति स्साध्यताम्‌ । 

पादावचारारैवाद्ा यान्ति भावान्तरं गदाः ॥ ३७ ॥ 

बृद्धिसखानक्तयावश्थां रोगाणसुपलन्तयेत्‌ । 

सुसृष्ष्मामपि च प्राज्ञो देदाभ्रिवलचेतसाम्‌ ॥ ३८ ।। 

ज्याभ्यवस्थाविशेषान्‌ हि ज्ञाखा ज्ञाखा विचक्तणः | 

तस्यां तस्यामवसायां तत्तच्छेय' प्रपद्यते ॥ ३९ ॥ 


५९८ चरकसदहिता [ अ ८ 1 
~~~ 
याप्य भौर भसाध्व--याप्य संक अतताध्य रोग कमी सी जद्‌-मूलः 
दे न्ट नदी हेते व प्य्य ओर मौपध द्वारा छ काठ तक उवे रहते हं) । 
भौर असाध्य येग सव अकार की चिक्चिव्सा करने पर भी श्रान्त नहीं होते ! 
असाध्य रोग साध्य नदीं हो सकते, परन्तु साध्य रोग असाध्य वन जाति है 
सव रोगों की चिकिन्साकेजो चार पादह, इन फे अपचार से जथवा 
हैव वट के कारण रोग दूसरी स्थिति (असाध्य अचस्या) में पटच जाते 
1 बुद्धिमान्‌ वैच को उचित दै किदोपकी वृद्धि, स्यान ओर श्चयकी 
परीश्चा भरी प्रकार करे । रोगी ॐ शरीर, जाठराशचि, यरः भौर चित्तवृत्ति 
का सृष्ष्मता ते त्तान प्रा्ठ करे ] सेग की षिरोष अवस्थानं कों भटी प्रकार 
पूर्णं रूप से समन्न कर उस प्रकार दे वन्तित्नरकु धिक्त्सा करने पर 
सुख ( धर्म, अर्थ, काम नौर मोश्च रूपी चारौ पुरपाथं ) प्राक्च हते ह । 


म्रायस्ियग्गतता दोपा डशयन्त्यातुरोश्चिरम्‌ । 

तेषु न त्वरया कुयाद्दाग्रिवलविक्रियाम्‌ ।॥ ४० ॥ 

प्रयोगैः ्षपयद्वा तान्‌ सुखं वा कोए्टमानयेतत्‌ । 

जाल्रा को्ठप्रपन्नास्तान्‌ यथाश ते इरदूवुघः । ४१॥ 

ज्ञानार्थं यानि चाक्तानि व्याविलिद्धानि सग्रह । 

व्याधयस्ते तदार तु लिद्गानीष्टानि नामयाः ॥ ४२ ॥ 

विकाराः प्रकृतिप्रैव वय सर्वं समासतः । 

तद्धेतुवशगं हेतोरभावानन प्रवर्तते ।॥ ४२ ॥ 

भराय" वातत आदि ठोप कृमागं म जाकर रोगिर्यो को वटूत्त समय तक 

पीडित क्रते दे ) येते स्थानों मे शीघ्रता ते कास नदीं ञना चाहिये ४ 
सपि रोगो के दरौर ओर अश्नि-वट को जानकर यौपघ.्रयोग द्वारा दोषो को 
चीरे धीरे कम करना चाये । अथवा दोषों को कोट-स्यान तं छाना 
चाद्यं 1 अर जव दोष कोटे जा जाये तव योग्य रीतिवे दाहर निकाल 
देच चाद्य । रागा कज्ञानकेचियि जो लक्षण संक्चेपमे कटे 
के युक स्वतन्त्र रोग ॒समम्दा चाहिये । परन्तु जिस स्थान पर द्सरे 





५ 
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रोगों का ज्तान कराया गयारै वहां पर इन रक्षणो को लक्षण हयी सम- 
घ्ना चाहिये । विकार ओर प्रकृति इन दो अवस्थाओं का जो वर्णन क्रिया 
दैये दोनोंदही कारण के अधीन है । कारण के अभावसे इन दोनोंमेसे 
एक भी नदीं रह सकता । 
तच्र स्ोकाः। 

देतवः पूवरूपाशि रूपाण्युपशयस्तथा । 

संप्राप्तिः पूवेसुसत्तिः सूत्रमात्रं चिकिस्सितम्‌ ॥ ४४॥ 

उ्वरादीनां विकाराणामष्टानां साध्यता न च। 

प्रथगेकेकशश्चोक्ता हेतुलिङ्गोपशान्तयः ॥ ४५ ॥ 

हेतुपयायनामानि व्याधीना लक्तणस्य च । 

निदानस्थानमेताबत्संम्रहेणोपदिश्यते ॥ ४६ ॥ इति ॥ 

हस निदा स्थान में ञवर आदि आर रोगां के हेतु, पूवरूप, रूप, 

उपशय, सम्प्राधि, पूर्वोत्पत्ति, चिकित्सा सूत्र, साध्यता ओर असाध्यता इन 
छा वर्णन किया है । हेतु, सिग, उपशय, व्याधि, लक्षण ओर दहेतु के 
पर्य्यांयचाची शब्द ये सव विषय संक्षेप मे कह दिये है । 


इत्यञ्चिवेशक्रते तन्ते चरकप्रतिसस्करते निदानस्थान- 
ऽपस्मारसिदान नामाष्टमे।ऽध्यायः । 


इति निदानस्थानं सपरणेम्‌ । 


-न-<न्=- 


विमानस्थानम्‌ 


प्रथमोध्यायः 
च्रथात्तो रसविमानं व्याख्यास्यासः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

अव इस के अनन्तर ^रस-विमान' का वर्णन करेगे दसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया है ! 

इह खलु व्याधीना निमित्तपूवरूपरूपोपशयसंख्याम्राधान्यविधि- 
विकस्पवलकालविशेषाननुप्रविश्यानन्तरं ° रसद्रव्यदोषविक्रागमेषज- 
देशकालवलशरीराहारसारसात्म्यसच्चम्रकतिवयसां मानमवदहितम- 
नसा यथाचच्नैयं भवति भिपजा, रसादिमानजञानायत्तलात्‌ क्रियायाः) 
न ह्यमानन्नो रसदोषादीनां भिपक्‌ व्याधिनियरहसमर्थो मवति । तस्मात्त 
रसादिमानज्ञाना्थं विमानसखानसुपदेक्ष्यामोऽभ्निवेश ! ॥ ३ ॥ 

विमान-स्थान का प्रयोजन -- चिकित्सा मे सफङूता चाहने चारे वैद्य 
को चाहिये कि सव से प्रथम रोगो का निदान, पूरंरूप, रूप, उपशय, 
सस्या, प्राधान्य, विधि, विकद्प ८ भेद ), वर्‌, काल, विदेष ८ संख्या 
जादि पांच, सम्प्रा के मेढ) को भी प्रकार जानकर, अनन्तर सावधान 
मन होकर मदुर जादि रस, ( मेपन दन्य ), वात आदि दोष, विकार, 
देका ( भूमि ओर रोमी ), कार ( नित्य भौर भावस्थिक ), वल, शारीर, 
सार ( स्वन्‌, शक्त, योज भादि ), आहार ( भोजन ), सार्य ८ मक- 
साम्य ‰; -श्ख ( मन ), प्रकृति ( चात जादि ), वयस्‌ (काल के प्रमाण 

न 


$ "दोपमेपज्देशः इति च पाटः । 
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की अपेश्चा से बाल्यावस्था आदि ) आदि की सेगी में परीक्षा भली प्रकारे 
करनी चद्िये । क्योकि चिकित्सा'न्रिया का आधार रसादि क्षान ही हे इस 
ल्य रसादि का क्तान मी प्रकार करना चाहिये । रसादि को न जानने 
वाला वैय र्गो को रोकने ओर उन की चिकित्सा मे सफर नदीं दो सकत्ता। 
इसखिये हे अभिवरेरा ! रसादि क्तान के अधीन चिकित्सा के दोन से, रसादि 
ततान के लिये विमान-स्थान का उपदेश करेगे । 


तत्रादौ रसद्रव्यदोषनिकारप्रभावान्‌ वक्ष्यामः ॥ ४ ॥ 

इन मे सव से प्रथम मधुर आदि रस, भेषन्न दन्य, वात जादि दोष 
ओर विकार भौर इन के प्रभावो को कदेगे । 

रसास्तावत्‌ षट्‌ मधुराम्ललबणकदटुविक्तकषायाः । ते सम्यगु- 
पयुज्यमानाः शरीरं यापयन्ति, मिथ्योपयुज्यमानास्तु खट्ट दोषप्रकोप- 
नायो पकल्पयन्ति || ५ 

रस छः है, मधुर, अस्क, लवण, कटु, तिक्त ओर कषाय । इन का 
यदि भरी प्रकार उपयोग किया जाय तोये श्चरीर को स्वस्थ अवस्था 
रखते हैँ ओर यदि अन्यथा थोग अर्थात्‌ अन्यथा रूप मे सेवन किये जवें 
तो वातादि दोषों को प्रकुपित करके रोगों को उपपन्न करते है । 

दोषाः पुनखयो वातपित्तश्छेष्माणः । ते कृतिभूताः शरीरोप- 
-कारका भवन्ति, विक्रृतिमापन्नास्तु खलु नानाविधैर्विकारैः शरीर- 
सुपतापयन्ति ६ ॥ 

दोष तीन दहै । वात, पित्त ओर कफः । ये तीनों दोष अपनी 
प्रकृति अर्थात्‌ समान अवस्था मे रहकर शरीर के उपकार होते हँ ओर ये 
ही दोप विपम रूपमे विकार को पाकर शरीर को नाना प्रकार के रोगों 
से पीडित करते हे । 

तन्न दोषमेकैकं चयश्लयो रसा जनयन्ति, त्रयस्यश्चो पशमयन्ति] 
तद्यथा कटुतिक्तकपाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणास्त्वेनं 
शमयन्ति । कटुकाम्ललवशाः पिन्तं जनयन्ति, मधुरतिक्तकषायास््वेनं- 


^ ^~^~+^~-~^~ 
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शमयन्ति) मधुराम्ललवणा श्ेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्तकपाया- 
स्तेनं शमयन्ति ।। ७ ॥ 

रसो के प्रभाव-रोपों का शमन करना ओौर दोषों को कुपित करना 
यह रसो काही परमाव दहै । इन मे तीन तीन रसं एक एक दोप के उत्पन्न 
करते है ओर तीन तीन रस एक एक दोप को शान्त करते हे । जसे-कटु, 
तिक्तं ओर कपाय ये तीन रस वायु को उसन्न करते हं । मधुर, अम्र सौर 
रवण ये तीन रस वायु का दामन करते हैं । कटु, अम्ल सौर वण ये तीन 
रस पित्त को उवपन्न करते हे । मधुर, तिक्त ओर कपाय थे तीन रस पित्त 
का शमन करते हे 1 मधुर, अम् ओर रवण ये तीन रस कफ को उत्पन्न 
करते हँ ओर कटु, तिक्त ओर कपाय ये तीन रस कफ को दामन करते डे । 

रसदोपसननिपाते तु ये रखा यैदोपैः समानगुरणः समानरुणएभू- 
विष्ठा वा भवन्ति ते तानभिवर्धयन्ति, विपरीतगुणास्तु{विपरीतरुणए- 
भूयिष्ठा वा शमयन्त्यभ्यस्यमाना इत्येतदु-व्यवखाहेतोः षटृस्वमुपदि- 
श्ये रसानां परस्परेणासंसृष्टाना, निव च दोषाणाम । संसर्गविकल्प- 
विस्तरो छेपामपरिसंख्येयो भवति, विकसपभेदापरिसंसख्येयस्वात्‌ ॥ <] 

रस ओर गोपो के सन्निपात होने पर जो जो रस दोपो के समान गुण 
चारे तथा समान स्वभाव के होते ह वे उन दोपां को वदते है, 
विंदोपत. जव ये रस नित्य परति निरन्तर सेवन किये जाते है । इसी 
भकार नो रस जिन दोपो के साथ विपरीत गुण ओर विपरीत स्वभाव बाले 
होते ह वे सेवन करने पर उन दोपो को धमन करते है । इस सामान्य 
ओर विपर्य्यय के कारण जो वृद्धि भर हास का नियम है उस की च्छि से 
परस्पर न मके हुए रस छः तथा परस्पर न मिरे हुए दोप तीन ह । इन्दी 
मे ण उपरोक्त व्यवस्था समन ह । देन के पारस्परिक संसर्ग म यह 
संम नही । क्योकि इन रसो ओर ठोपों का परस्पर संयोग होने से थे 

- अर्तल्य ह्यो जाते हे ! क्योकि विकम्पों के भेद्‌ असंख्य ह । 


तत्र खस्वनेकरसेपु रनयेष्वनेकदोपात्मकेषु च विकारेषु रस- 
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दोषप्रभावमेकेकत्वेनाभिसमीक्ष्य ततो द्रव्यविकारप्रभावतच्ं ग्यव-~ 
स्येत्‌ । 

इन मे अनेक रस वारे व्यो मे ओर अनेक दोषो को प्रारम्भ करने 
वाके विकारो मे रस ओर दोषों के प्रभाव कों प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से देखकर 

दव्य-विकार के , प्रभाव का निश्चय करे । अर्थात्‌ जहां पर एक रस भौर 

एक दही दोपदयो वहां पररसं ओर दोप के प्रभाव से दरव्य-विकार के 
प्रभाव का ज्ञान हो दी जाता है । परन्तु जहां पर अनेक रस ओर अनेक 
दोषस्लिदहो वहां परभी छः रसो ओौर तीन दोषों के प्रभाव का निश्चयः 
कर लेना चाहिये 1 

नखेव खलु सवत्र । न हि विचरतिविषमसमवेतानां नानास्म- 
कानां द्रव्याणां परस्परेण चोपहतानामन्येश्च विकलपनेर्विकलिपता- 
नामवयवप्रभावानुमानेन समुदायप्रभाव्रत्तमध्यवसातु शक्यं । तथा- 
युक्ते हि समुदाये समुदायग्रभावतत्वमेवोपलभ्य ततो रसद्रभ्यवि- 
कारभ्रभावतन्छं व्यवस्येत्‌ ॥ ९ ॥ 

परन्तु इस प्रकार सव स्थानों पर जाना नदी जा सकता । क्योंकि 
विहृति के कारण विषम रूप से मि" हुए रसो ओर विकारो वारे ओर 


१, रस का विकृति-समवाय जैसे मघुर भातमे । मधुर गुण स्वभाव 
से स्नेहकारी ओर द्ृप्य है, परन्तु द्भ्य के विकार खूप भात मेँ वह मधु- 
रता चह गुण नहीं करती । 

रसो का विषम समवाय अर्थात्‌ विषम मेरु जैसे तिर म कषाय, 
कटु, तिक्त ओर मधुरं चार रस मिरे हँ । यदिवे विनामान्नाकेमिङिन 
होते तो तिरु मी पित्त ओर श्ेप्मा को हरने वाखा वा त्रिदोष-हारी होता 
परन्तु तिल मे रसो का विपम समवाय अर्थात्‌ विषम रूप से मेर है भत 
वह वैसा नदीं है । प्रस्युत पित्त ओर कफ को उत्पन्न करता हे । पदार्थो मै 
कही तो ये रसं अपना टीच्छ २ फरू उत्पन्न करते ह ओर की नर्द करते इसी 
घे उन क सम-समवाय या विषम-समवाय का अनुमान किया जाता है । 
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परस्वर विरोधी नाना खूप कै द्रव्यो के भौर जिन से नाना ध्रकार के विजत 
रूप वनाय गये हौ उन के सञ्जुदाय के प्रभाव का जवधवके प्रभाव द्वारा 
अनुमान-चल से निश्चय नदीं किया जा सकता । जहां रस या दोप (नम 
सपमे मिरे देते सुय मे ( दन्यभौर विकारमे) व्याधि 
का वर भौर द्रष्य का उसको दान्त करने का सामथ्यं जानकर द्रच्य एव 
विकार क प्रभाव का निश्चय कर । 

तस्माद्रसभ्रभावतश्च द्रव्यग्रभावतश्च दोपप्रभावतश्च विकारभ्र- 
भवतश्च तक्चसुपदेक्ष्यामः--तत्रैप रसद्रव्यदोपविकारम्रभाव उप- 
दिष्टो मवत्ति ॥ १०॥ 

इसख्यि चिकित्सा मे रसश्रभाव, द्व्य-प्रमाव, दोप.प्रभाव ओर 
निकारश्रभाव इन चारो की अपेक्षा है । इस से उन चारो प्रकार के प्रभावों 
का यथाथ उपदेश रगे ! रसो गौर द्यो का वात, पित्त ओर कफ इन दोरपो 
को ऊुपित ओर दान्त करने का पभावर स॒-निरूपण अध्याय मे कट दिया । 

्रव्यभ्रमावं पुनरुपदेक्ष्यामः-तैलसर्पिमंधूनि वातपित्तक्ेष्मप्रश- 
-सनाथोनि द्रव्याणि भवन्ति] तत्र तैलं ्ञेदौ्एयगौरवो पपन्नत्वाद्वातं 
जयतति सततमभ्यस्यमानम्‌। वातो हि रौक्ष्यजञैत्यलाघबोपपन्नो विरुद्ध- 
गुणो भव्रति, विरुद्धगुणसन्निपाते दि भूयसाऽर्पमवजीयते, तम्मा- 
त्तलं वातं जयतति सततमभ्यस्यमानम्‌। सर्पिः खस्वेवमेव पित्तं जयति 


पक ष्टा पठाथं के नानारूप वनजानेसेभीउनके गर्णोमे मेद 
आता दै । रसो मोर दोप का ठे धकार का समवाय भर्थात्‌ मेर ता 8 । 
(१) प्रकृति के अनुकूल (२) प्रकृति के अननुकूल । जहा नाना रस {सिरखकरं 
भी प्रकृहि के गुणो का नाश नदी करते वैसा मेर '्रकृति-सम समवाय 
कटाता हं । जहां वे वित होकर मूर पटा्थं के गुणो का नाञ्च कर देते 
द, वदा वृत्त त्रेपम-समवाय' कटाता है । क्योकि वहां विकृति ह्ये 
जाने घे विषम अर्थात्‌ प्रकृति के गुणो सेः रसो का विपरीत मेर होता है । 


| 
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च शछेष्माणं जयति, रक्ष्ात्तेकषण्यात्‌ कषायतवाच । श्ेष्मा हि ल्लिग्धो 
मन्दो सधुरश्च ॥ ११॥ 

दव्य के प्रभाव का अव उपदेश करते हें | तैर वायु को, घी पित्त को 
ओर मधु कफ को श्वान्तं करने वारे द्रव्य ₹है। इनमे तैर, स्नेह, 
उप्ण ओर गुर होने से निरन्तर सेवन करने से वायु को शान्त करता है ॥ 
क्योकि वायु, रुक्ष, शीत ओर रुघु होने से तैर से विपरीत गुण वाला है । 
दो विरोधी गुणोंके मिश्रण मेजो गुण अधिक बलवान्‌ होता है चह 
नि्वंरु को जीत ङेता है । इसख्ियि तैल निरन्तर सेवन से वायु को जीत 
ङेताहै। इसी प्रकार धी भी पित्त को जीतता दहै, घी, मधुर, शीत एवं 
मन्दवीयं है ओर पित्त अमध्र (कटु, भम्क ), उष्ण ओर तीक्ष्ण है ।. 
वह भी विपरीत गुण होने से पित्त को जीतता है । मधु कफ को जीतता, 
शमन करता है । मधु रक्ष, तीक्ष्ण भौर कषाय है । कफ िग्ध, मन्द्‌ 
ओर मधुर है इसख्यि सधु कफ से विपरीत गुण वाखा है । 

यच्चान्यदपि क्रंचिद्‌द्रग्यभेवं वात्तपित्तकफेभ्यो गुणतो विपरीतं, 
विरुद्धं तैताखजयत्यभ्यस्यमानम्‌ । १२॥ 

इसी प्रकार अन्य जो कोद दन्य गुणो मे घात, पित्त, कफ से विप- 
रीत गुण वाला होता है, वह निरन्तर सेवन करने से वात, पित्त ओर कफ 
को शान्त करता है । 

अथ खलुत्रीरि द्रव्याणि नास्युपयुशी ताधिकमन्येभ्यो द्रव्येभ्यः।' 
तद्यथा पिप्पलः, क्तार, लवणमिति ॥ १३॥ 

इन निश्च-ङिखित तीन दर्व्यो को जन्य दन्यो की अपेक्षा अधिक 
सेवन नहीं करे । १. पिप्पली, २. क्षार गौर ३. खवण । 

पिप्पल्यो हि. कटकाः सत्यो मधुरविपाका र्यो नात्यर्थं सि-- 
ग्धोष्णाः प्रङ्केदिनम्यो भेषजाभिमताश्च । ताः सद्यः ज्युभाञ्चुभकारिण्यो 
भवन्ति, श्रापातभद्राः प्रयोगसमसादू-गुख्यात्‌, दोषसंचयाचुबन्धाः। 
सततसुपयुञ्यमाना दहि गुरुभेदिलाच्छलेष्माणमु्छेशयन्तिभयोष्एया- 
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पित्त, नच वात्रशमनायोपकसपन्तेऽसपसेहोष्ण मावात्‌ योगचाहिः 
न्यस्तु खट भवन्ति । तस्मात्िप्पमलीनाय्युपयुलीत ॥ १४॥ 

पिपली ( शप्क पिप्पली ) कटु रस की होकर भी विपाकमे मधुर, 
गुरु, न अति किग्ध, न अधिक उष्ण, शरीर के धातुम को छिन्न करने 
( गलाने ) वाली है, भोपधि रूपसे ठीक मीहे, तो भी कीघरद्य सभ- 
डम फर को दिखाने वाली, आपत्ति के समयसे छभफदायक्र, 
सम्यक्‌ पयोग कले मेँ गुणकारी गौर परिणाम मे निरन्तर उपयोग करने 
से दोपका सचय कटने वाटी होती है । कयो पिप्पली का निरन्तर 
उपयोग करने से यह भारी तथा छेद उव्यन्न करने वारी होने से कफ को 
पित करती है । उप्ण होने से पित्त कौ ऊपित्त करती है । यह विपरीत 
गुण होने पर भी बा का शमन नहीं करती । वयो दन में स्नेद ओर 
उष्ण रुण न्यून रहता है । पिप्डी योगवाही ह अर्थात्‌ जिस द्रव्य कै 
साथ मिलकर देते हँ उसी दन्य के समान क्म करने वारी होती है । 
दसी लिये वर, गुल्म, ष्ठ आदि मँ इस का उपयोग दे । इसलियि 
पिप्पली का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिय । (पिष्पडी का मोजनादि 
मं जति प्रयोग हामिकारक हे, रसायन में नहं ) । । 


तारः नरोप्एवतेदएयलाषनोपपनः छेदयत्यादौ पञ्चाुपशो- 
पयति । ख पचनद्हनभेदनाथैमुपयुज्यते सोऽतिश्रयुज्यमान. केशा- 


सवाततया।० “, , दुष्‌ दोपो को जलाता हे, पकाता हे ओर फोदता है । इस 


लिगे पकाने, ¬ गम ओौर फोठने फे ल्िथि इस का उपयोग किया जाता 
हे । यही क्षार यदि भधिक मानना मँ 


सेवन क्षिया जाये तो देवा (वारु), 
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आंख, हदय ओर पुरूपत्व को नाश्च करता है । इसल्यि जिस भाम, नगर 
बस्ती प्रान्तवा देके लोग इस का अधिक उपयोग करते है वे अन्धे, 
नपुंसक, बारों का गिरने (गंज )} या पकने ( पक्ति ›) ओर हदय के रोग 
से विशेष रूप से पीडित होते हे । जैसे- प्राच्य (कामरूप) देश के ओर 
नवीनी । इसलिये क्षार का अधिक उषयोग नही करना चाहिये । 


लवणं पुनरोष्ण्यतेक्ए्योपपन्नमनतिगुवनतिस्िग्धशुपडेदि विच- 
सनसमथंमन्नद्रव्यरुचिकरं ्रापातभद्र प्रयोगसमसाद्‌ गुर्यात, दोष- 
संचयानुवन्धं, तद्रो चनपाचनोपञकदनविखंसना्थसुपयुज्यते । तदत्यथ- 
सुपयुञ्यमानं ग्लानि्ैथिस्यदौवेस्याभिनिषरत्तिकरं शरीरस्य भवति । 
ये ह्येनद्‌ ्रामनगरनिगमजनपदाः सततमुपयु ते, ते भूयिष्ठं ग्लावः 
शिथिलमांसशोणिता च्रपरिङेशसदहाश्च भवन्ति । तद्यथा बाहीक- 
सौराष्टिकयैन्धवसौवीरकाः, ते हि पयसाऽपि सदा लवणमसन्ति, 
येऽपीह भूमेरप्यूषरा देशास्तेष्वौषधिवीरुहनस्पतिवानस्पत्या न जाय- 
न्तेऽर्पतेजसो वा भवन्ति लवणोपहततवात्‌ । तस्माछवणं नाद्युपयु- 
गीत । ये द्यतिलबणसात्म्याः पुरुषास्तेमपि खालिव्येन्द्रटुप्तपालि- 
त्यानि ततथा वलयश्धाकाले भवन्ति ॥ १६ ॥ 
रवण, उष्ण श्वं तीक्ष्ण दोनो युर्गो से युक्तदै, न तो बहुत गुर 
जर न बहुत ल्निग्ध होता है । छिन्न करने वाखा, विखंसन ( बहाने 
की) शक्ति वाला, भोजनम सचि पेदा करने वाखा, भली भकार 
उपयोग करने पर भी आपत्ति मे कल्याणकारी, परन्तु पीडे से दोषों को 
^ कृपित करने वाला होता है । इस का उपयोग रचि पैदा करने मे, पाचन 
के लियि, छन्न करने के यि ओर विसरंसन के लिये प्रयुक्त होत्ताहै । इस का 
उपयोग बहुत अधिक्‌ माच्रा मे करने से शरीर में ग्लानि, श्िथिर्ता भौर 
दुर्बरुता उत्पन्न होती है । जिस भराम, नगर, भ्रान्त वा देशा के ग्यक्ति इस 
का निरन्तर उपयोग करते है, उन को ग्छानि बहुत रहती है ओर उन के 
रुधिर, स्नायु भौर मांस श्िथिख हो जाते द । वे निवंङ होने से छेदा सहने मे 


~~ 
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अक्तमर्थ रहते हे । जैषे-- बाह्वीक (ब्त), सौरा्टिफ (गुजराती, काण्या- 
वादी), सैन्धव ( सिन्धु देशी ) गौर सौवीर देख के छोग । ये रोग दृध 
के साय भी वण खाते ह । 

उपर भूमि्यो म ओषधि ( फएख्वारी ), रता, चनस्पत्ति; फर पुप्प 
वलि वृक्ष उन्न नहीं होते । यदि होते तो वे अव्पवल होतेह 
नमक ही हन की शक्तिको मार देता है, इसखियं नमक का अधिक उप- 
योग नही करना चाहिये । 

इस के अतिरिक्त जिन को खवण बहुत अनुकु पडता है उन के 
वाल शीघ्र गिर जाते है, जब्दी सफेद हो जाते है, इन्टुक्षका रोगो 
जाता है भौर युवावस्था मे ही चेहरे पर दयुरियां पड जाती हँ । 

तस्मात्तेषां तत्सात्म्यतः क्रमेणापगमनं श्रेयः; सात्म्यमपि हि 
क्रमेणोपनिवल्यंमानमदोषमर्पदोषं वा भवति ॥ १७॥ 


इसखियि इन पुरुपा को “न वेगान्धारणीयः ( सूत्र ° ७ ) अध्याय मे 
वततराये हए क्रम से नमक के इस प्रकार के साम्य (अनुकरता) से पथक्‌ 
दोना दी कल्याणकारी है, क्योकि एसे सात्म्य से करमपूर्वकं इटना दोपरदित 
अथवा थोडे दोप वाखा होता है 1 

सात्म्यं नाम तद्‌ यदृत्मन्युपशेते । सात्म्यार्थो द्यपशयार्थः । 

सात्म्य--उस को कहते हे किं जो अपनी देह के लिये सुखकारक 
या नुकूल होता है । क्योकि “सात्म्य' का अर्थ 'उपदाय' हे । 
तत्‌ त्रिविधं-प्रवरावरमध्यविभागेन । सप्रविधं च रसैकैकछ न, 
सवेरसोपयोगाच्च ॥ १८ ॥ 





तत्र सद्रसं प्रवर, च्रवरमेकर सं, मध्यमं तु प्रवरावरमध्यस्म्‌ । 
तन्नावरमध्याम्या सास्म्यास्यां क्रमेण प्रवरसुपपादयेत्वास्म्यम्‌ 1 
खवेरखमपि च द्रव्यं सात्म्यमुपपन्नं प्रकृत्या पयोक्तषमानि सर्वा- 
रयादारविधिविशेपायतनान्यभिसमीक्ष्य हितमेवानुरुध्येत ! १९ ॥! 

सात्म्य के भेद्--यह सास्य तीन प्रकार काद! (९) प्रवरं 
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(२ ) मध्यम ओर (३) अवर । अथवा सात प्ररार काटै। जसे 
एक एक रस से छः प्रकार का ओर सब रसो के उपयोग से सात प्रकार 
काटै। इन सातों मेसव रसों का सात्म्य प्रवर है । "एक रस का सात्म्य 
'अवर' निकृष्ट है । प्रवर ओर अवर के मध्य मँ स्थित सात्म्य को मध्यम 
कहते हँ । इन मे जवर जोर मध्यम सात्म्य को कमः प्रवर साधम्य मे परिव- 
तित करने का श्रयल करना चाहिये । सव रसो का सात्म्य होने पर भी 
अर्थात्‌ आहोर विधि के षिदेष उपयोक्ता ओर भरकरति आदि सब प्रकार 
के आठ अगो को देखकर हितकारक पदार्थ का सेवन करना चाहिये । 
तत्र खल्विमान्यष्टावाहारबिधिविशेषायत्तनानि भवन्ति । तयथा 
प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसस्थोपयोक्त्रष्टमानि' भत- 
न्ति ॥ २० ॥ इ 
, जाष्ार विधि-ये निश्नरिखित आठ वातं आहार विधि मे विद्येष 
कारण या उस केअंग होते है। (१) प्रकृति, (२) करण, (३) 
संयोग, ( ४ >) राश्चि, (५) देश्ष, (६ ) कार, ( ७ ) उपयोगसंस्था 
जर ( ८ ) उपयोक्ता । 
तत्न प्रकृतिरुच्यते । स्वभावो यः सख पुनरांहारोषधद्रव्याणां 
सखाभाविको गबौदिगुणयोगः। तद्यथा-माषमुद्‌गयोः, शक- 
रेणयोश्च ॥ २१॥ 
उनमेसे प्रकृति का वर्णन करतेदे (१) भरकृति स्वभाव कौं 
कूहते दँ । आदार दन्य ओर ओषध दर्यो मे जो गुर्‌, रघु आदि गुण 
स्वभाव से रहते है उन. का नाम प्रकृति दहै । जैषे माष ( उड्द ) भौर 
शुक्र के मांस स्वभावसेही गुरु ओर मूगतथा हरिण के मांस 
स्वभावसे दही रुघु दोते है । 
करणं पुनः सखराभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः, संस्कारो हि 
इ जकरी सव रस के पदार्थं खाती है इसक्यि इस का मांस ओर ` 


दुध निष माना है] 
३९ 
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रुणान्तराधानमुच्यते । ते गुणाश्च तोयाभनिसंनिकेशौचमन्यनदेश- 
कालवशेन भावनादिभिः कालप्रकपभाजनादिभिश्चाधीयन्ते । २२॥ 

(२) करण--स्वाभाविक दन्यो के संस्कार का नाम “करण' है । 
स्वाभाविक गुण से भिन्न दूसरे गुण को उत्पन्न कर देने का गाम “संस्कार 
1 ये गुण ज, अञ्चि के संयोग से, ौच ( धोने आदि से ), मन्यन 
(विलोने से), ठे, काल भौर स्वरस आटि की भावना से, समय की अधि- 
क्रवासे, ( पात्र आदि की भिन्नता से ), उत्पन्न कर दिये जाते ह ।> , 

विलोने प्र ददी के गुण भिन्न हो जाते है । दूध को मिदीके 
वत्तन ओर रोहे के वर्तन मे पकाने पर उस ढे स्वाद्‌ से अन्तर आ 
जाता हे । 

संयोगस्तु द्वयोवहूनं द्रव्याणां संहतीभावः, स विशोषमारभते 
यज्नकेकशो दरव्यार्यारभन्ते। त्था मधुसर्पिषोः, मधुमसस्यपयसां 
च संयोगः ॥ २३ ॥ 

(३ ) संयोग~-दौ या दो से अधिक पदार्थो का मिलना संयोगः 
कहाता दै । संयोग विेष कायं उत्पन्न करता है, जव कि अकेखा २ द्व्य 
कोद कायं उन्न नदीं करता | जैसे, मधु भरथी का समान मात्रां 
संयोग मारक दै, प्रथक्‌ पदर. नहीं । दसौ अकार मच्टी भौर दूध का 
सयोग ङ रोग को उपपन्न करता हे, पृथक्‌ प्रथक्‌ नहीं । 

राशिस्तु सवरहपरिरहौ, मा्रामात्राफलविनिन्ययार्थः कृतः । 
न सतस्ाहारस्य परमाणग्रहणमेकपिर्डेन सरवमहः। परिम्च पुनः 
भमाणएप्रहणमेकेकलेनाहारद्रन्याणाम्‌ । सवस्य हि महः सव्॑रह । सव 
तच्च अहः परिह उच्यते ॥ २४ ॥ 

(४ ) राि--दो प्रकार की होती है । (9) सवंरह ओर (२ ) 


य 


पपम्रह । रादा का प्रयोजन मात्रा जौर जमात्रा अर्थात्‌ -------- 0 मात्रा जर अमाता अराव कम या जभिक अधिक 


.२ पानी से वार वार धोने पर पदार्थं क गुण बदर जाते हैँ | यथा- 
[: सुधातः [~ ६ श्चोदनो 
: भुतः, खिन्नः, संतप्त रघुः ॥° 
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मात्रा मे भोजनं या मौषध के ठेने से उन्न ,जन्छेया जुरे परिणाम का 
निश्चय करना है । सम्पूणं आहार को एक पिण्ड की मात्रा मेँ हण करने 
का नांम “सर्व॑म्रह' है । आदार व्यो को एक, एक करके नियत प्रमाण मेँ 
अहण करने का नाम . धरिग्रह' है । सब भोज्य पदार्थो के समञ्जदाय रूप 
मे एक साथ मिराकर उसमे से ग्रहण करना सर्वग्रह" है, भौर सवम 
से प्रत्येक से एथक्तू पथक्‌ रहण करना परिग्रह” है । (आहार मात्रा ~~ 
अश्चि ओर आहार द्ध्य की अपेक्षा करती है । इसलिये अधि बर्की 
उपेक्षा से सव॑ग्रह मौर दन्य की अपेक्षा से परिग्रह समद्नना चाहिये ।) 


देशः पुनः खानं, द्रव्याणामुसत्तिप्रचारौो देशसात्म्यं ॑चा- 
-चष्टे ॥ २५॥ । 

(५) देशका अथं है स्थान । यह स्थान ८ स्थावर जंगम ) दर्यो 
छी उत्पत्ति, प्रचार के साथ २ देश्च सादस्य को मी बताता है । उत्यत्ति से 
जैवे, हिमाख्य म उत्पन्न अन्नादि गुरु ओर मरू ल्घु होता है । प्रचार से 
जेते, रघु पदाथ खाने वारे, मर भूमि मे विचरने वाटे, बहुच फिरने वाले 
भ्राणियो का मांस ल्घु होता है, अन्यो का गुर । देशसात्म्यं जैसे अनुष 
-देश मे उष्ण, रुक्ष ओर मरुभूमि मँ शीत स्निग्ध पदां हितकारी है । 

कालो हि नित्यगद्धावसिकश्च । तत्रावसिको विक्रारमपेत्तते, 
-नित्यगस्तु खच्दरतुसास्म्यापेक्तः ।। २६ ॥ 

(£) कारु दौ प्रकार काह । नित्थग भौर आवस्थिक । रोगी की 
अवस्थायुरूप इन मेँ जावस्थिक काल विकार की अपेक्षा करता है । नित्यग 
कारू चतु, साम्य, जीत, उष्ण, वर्षा आदि की अपेश्चा करता है । 

उपयोगसंखया तु उपयोगनियमः, ख जीखणंलक्ञणापे्त' ॥ २७॥ 

(७ ) उपयोग-संस्था--उपयोग-व्यवस्था या उपयोग-नियम को 
-उपय्रोग-संस्था कहते है ! यह भोजन के पचाने की अपेक्षा करती है । 
यह आगे करेगे भौर 'इद्धियोपक्रमणीय' अध्याय ' मे ( नारलपाणि- 
-नासनात० इत्यादि ) र्वं कह भये ह । 
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उपयोक्ता पुनः यस्तमादारसुपयुं्ते, यदायत्तमकसात्म्यम्‌ ॥२८॥ 

८ द ) उपयोक्ता--जो उख भार का उपयोग करता है, उस भोक्ता 
को "उपश्रोता कहते हैँ । जिस के लिये अभ्यास सात्म्य है । ध 

इत्यष्टावाहारविधिविशेपायत्तनानि भवन्ति । एषां विशेषाः 
गुभाञ्चभफलप्रदा" परस्परोपकारका भवन्ति, तान्‌ बुयुर्सेत । बुद्धवा 
च दहितप्सुरेव स्यात्‌, न च भोदास्रमादाद्य प्रियमहितमसुखोदकमु- 
पसेन्यं किंञ्चिदादहारजात्तमन्यद्वा ।॥ २९ ॥ 

इस प्रकास्से आदार विधि के विदेप आढ आयतन क दिये हैँ ¢ 
भे प्रकृति आदि भें आयतन छयुभ ओर जञ्युभ फर (स्वास्थ्य एवं अस्वा- 
स्य ) को उस्पन्न करने म परस्पर एक दुसरे के सहायक होते है । इस 
` स्यि चैय इन को भी जने । इन मँ जो संम धातुजं को प्रकृति मँ रक्व 
ओर विषम धातुं छो समान करे उन को जानकर हितकारक का सेवन 
करे । मोह, अक्तान अथवा रपिराही से जापातप्रिय (सेवन के समय अति 
परिय ) परन्तु उन्तरकार मै परिणाम में दुःख विकार वां रोगकारक अहित 
भाहार पदार्थों या जन्य इस प्रकार के विहार का सेवन नटी करना चाहिये ५ 


तब्रदमाहारविधिनिधानमेगाणामातुराणं च केषांचिरकाले 
रृत्यव दिततमं  सुानानां भवति । उष्णं सिग्धं मात्रावल्नीरणे 
वीयानिरुद्धमिष्टे देशे इष्टसर्वोपकरण नातिद्रतं नातिविलम्बितम- 
जस्पन्नहसंस्तन्सना सु जीतार्मानमभिसमीक्षय सम्यक्‌ | ६०॥ 

यहां भागे कही जाने वाशी जार विधि स्वस्थ षरं रोगी दोन के 
छ्य उचिन समय मँ श्व्भाव से हितकारक होती ह । 

जहार बिधि-- उष्ण (गरम) भोजन खाते, क्िगध जन करे, मात्रायु- 
सार सावे, पूवं मोजन के जीणं होने पर खावे, अविरुदर वीयं बारे पदार्थौ को 
श्यावे, मनोवान्छित स्यान प्र, मनं के अनुकूल उपकरणो के पाथ, न बहुत, 
जसी, न बहुत धीरे, विना वो, विना इंसे, पूणं मन देकर, आमो ॐ 
सात्म्य था भपनी शक्ति को देखकर भली प्रकार विचार कर खावें । 
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तस्य सादुगुख्यमुपदेक्ष्यामः--उऽणमश्रीयात्‌। उष्णं हि युज्यमानं 
स्वदते, भुक्तं चाश्निमीदयमुदीरयति, क्षिप्रं च जसं गच्छति, वातं 
-चाुलोमयति, शेष्माणं च परिशोषयति, तस्मादुष्णमश्रीयात्‌ ।३१। 

दस प्रकार भोजन करने के सद्गुणो का उपदेश करते हँ । उष्ण 
( गरम ), जितना कि सुख मे सहन दहो सके, भोजन करे । गरम 
भोजन रचि उव्पन्न करता है, खाने म अच्छा लगता है । खाने पर 
जाठर अभ्रि को बढाता है, शीघ्र पाचन दो जाता है । वायु का अनुखोमन 
करता है, कफ को सुखाता है । इस खिये गरम भोजन खावे । 


सखिग्धमभ्रीयात्‌ । ललिग्धं हि सुज्यमानं दते, युक्तमौदयेम- 
भिसुदीरयति, क्निग्रं जसं गच्छति, वातमनुलोमयति, ददीकरोति 
-शरीरोपचयं, बलाभिघ्रद्धि चासिजनयति, चणप्रसादमपि चाभिनि- 
वंतेयति तस्मात्छिग्धमश्ीयात्‌ ॥ ३२ ॥ 

लिग्ध भोजन करे । खिग्ध भोजन खाने मे अच्छा रुगता है । 
-खाने पर निर्वख जाठराभि को बदाता है । शीघ परिपाक होता है। 
वायु का अनुरोमन करता है, शरीर को वदता है, इन्द्रियो को बरवान्‌ 
बनाताहै, शरीरम वरू की वृद्धि करता है, रंग मे कान्ति, चिक्छनाईं 
-उत्पन्न करता है, इसलिये स्निग्ध भोजन करे । 


माच्रावद्भ्ीयात्‌ ! मात्रावद्धि युक्तं ब्रातपित्तकफानम्रपीडयदा- 
युरेव विवधेयति केवलं, खख गुदमनुपयति, न चोष्माणसुपहन्ति 
-अव्यथं च परिपाकमेति, तस्मान्मात्रावदभोयात्‌ ॥ ३३ ॥ 

मात्रा म खावे। मात्रा मेँ खाथा हुमा अन्न वात, पित्त भौर 
कफ को कुपित नदीं करता, केवर आयु को ही बदृाता हे । परिपाक होकर 
सुखपूरवक गुदा माग से बाहर निकरः आतां है । शरीर की अन्तरा को नदीं 
रविगाडता, बिना कष्ट के परिपाक हो जाता है, इसल्यि मात्रा मे 
-भोजन करे । । 

जीर्णेऽभीयात्‌ । अजीणं हि अुखानस्याभ्यवहतमाहारजातं 
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जातायां च बुभुन्तायां विवृतेषु च खोतसां सुखेषु चोद्गारे विद्ध, 
विद्द्धे च हृदये वाताचुलोस्ये बिसेषु च वातमू्रपुरीपवेगेष्वभ्यव- 
हतमाहारजातं सवंशरीरधातूनपरदूषयदायुरेवािवर्धयति केवलं; 
तस्माज्ीरेऽश्रीयात्‌ ॥ ३४ ॥ 


पूवं भुक्त भोजन के जीण होने पर॒ खावे । अजीणै अवस्था ऊँ 
भोजन करने से पूव मे खाये हुए भोजन के अपरिपर रस से ( उत्तरोत्तर 
धातु रूप मेँ वदने वाङ रस मेँ ) नवीन आहार का रस मिलकर सीघः 
डी दोषो को प्रकुपित कर देता है । इसरियि पूर जुक्त भोजन के जीणं होने 
पर, दोप के अपने स्थान मे स्थित होने पर, अभि के उदक्त ्टोने पर, 
भूख रगने पर, भन्नवह खोतों के मुखं के सुर जाने पर, ठकार के 
विद्ध होने पर, हदय ( भामाय ) के साफ़ होने पर, वायु के अनुकूल 
होने पर वायु, मूत्र, मल के वेगो के साफ़ हने पर किया , हा भोजन 
शरीर के सव धातुर को समान अवस्था मँ रखता इजा, केवरु जायु कोः 
ही ॥ इसखिये जीणं अवस्था मे भोजन करे । , , 

वीयाविरुदरमम्ीयात्‌ । अविरुद्धवीयंसञ्न्‌ हि न विरुदधवीर्या- 

सपद्ज्यते, तस्माद्वीयाविरुद्धमश्रीयात्‌ ॥ ३५॥ 

अविरुद्ध वीयं वारे पदार्थो को खावे । अचिरुदध अर्थाव्‌ अविपरीतः 
वीयं वारे पदार्थो के सेवन करने से, विरुद्ध वीर्यं वाङ पदार्थो के सेवन 
से उत्पन्न होने वाङ ( ङ्ट, वीसपं आदि ) रोगो से मनुष्य बचा रहता 
है, इसखियि अविरुद्र वीरय वारु पदार्थो को खावे । 

ष्टे देशेऽीयात्‌ । इष्टे दि देशे सुखानो नानिष्टदेशनै्गनोवि- 
यातकरेभावैसनोविषातं प्राप्नोति, तथे सर्वोपकरणैः, तस्मादिष्टे 
द्रा तथषटसचोपकरणं चाश्रीयान्‌ ॥ ३६ ॥ ५ 

जमिमत प्रदेशे मनोऽनुकूर उपकरणों के साथ भोजन करे । मनो- 
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वाञ्छित स्थान सें भोजन करने से, अनिष्ट देश म उव्पन्न होने वारे, मन 
को दुःखी करने वले भावों से मनुष्य दुःखी नदीं होता है । यही बातं 
मन के अनुकर उपकरणों के साथ भी जानें । इसलिये इष्ट स्थान मे ओर 
अभिमत उपकरणो के साथ भोजन करे । 


नातिद्रूतमश्भीयात्‌, अतिद्रेतं हि अुजानस्योरखेहनमवसदनं, 
मोजनस्याप्रतिष्ठानं, मोव्यदोषसाद्‌गुख्योपलब्धिश्च न नियता, तस्मा- 
न्नात्तिद्रतमश्ीयात्‌ । ३५॥ 

बहत जल्दी २ भोजन नही करे । बहत जल्दी भ्ेजन खाने से भोजन 
उन्मार्ग अर्थात्‌ विरूढ मार्गं म जाने रुगता है । जब्दी खाया जा भोजन 
अवसन्नता पैदा करता है,तथा भोजन आमाशय मँ नही रहता, वमन हो 
जाता है । जल्दी खाने से मोजन के गुण दोष की पहिचान भी नदी होती 
इसलिये बहुत जल्दी भोजन नदी करे । 

नातिविलम्बितमश्नीयातं । अतिबिलम्बितं हि युशखानो नतर 
धिमधिगच्छति, बहु भुंक्ते शीतीभवति चाहारजातं, धिषमपाकं 
नच भवति, तस्मान्नातिविलम्वितमसीयात्‌ ॥ ३८ ॥ 

बहुत धीरे सक सूक कर भी भोजन नहीं करे । बहुत धीरे धीरे खाने 
से पुरुष को कभी तृषि नदीं होती, इसख्यि बहत खाजाता है । भोजन भी 
ण्डा पड़ जाता है, भोजन विषम रूप मे पचता है, इसख्यि बहत धीरे 
धीरे भोजन न्दी करे । 

अजत्पन्नह संस्तन्मना युखीत--जस्पतो हसतोऽन्यमनसो घा 
सुखानस्य त एव हि दोषा भवन्ति य एवातिद्रुतमश्नतः, तस्मादज-. 
र्पन्नहसंस्तन्मना सुखीत ॥ ३९॥ 

बतेन करते ह्ुएुया न हसते इए मनोयोग के साथ भोजन क्रे । 
वातं करते हए ओर हंसते ए अथवा दूसरी तरफ़ अन्य कायं मेँ मन को 
खगाये हुए भ्गेजन करने पर वेदी दोष उतपन्न होतेह जो जल्दी 
खाने मे उत्पन्न होते है । इसलिये विना बोरे, विना हंसे, पूणं सनोयोग 
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0, 
के साथ भोजन करे, अपनी शीघ्र रुचि वा हितत-भदित को देखकर 
भोजन करे । क 

आत्मानमभिमीक्ष्य भु खीत सम्यक्‌ । इदं मसोपरशेते, इदं नो- 
परोत इति, विदितं ह्यस्य श्रात्मन आस्मसासम्यं भवति, तस्मादारम- 
नममिसमीक्य मुीत सम्यगिति ॥ ६० ॥ 
` मेरी गात्मा के यह अनुकल है, यह भ्रतिकरल है, यह मेरे सास्य है, 
य मेरे असास्यर है, रसा विचार कर खावे । इस प्रकार खाने से भात्म- 
सात्म्य का न्तान रहना है । दइसखिये अपनी राक्ति ओर दित-अदहित का 
विवेचन करके खाना चाद्ये । 

भवति चाच्र ! रसान्‌ द्रव्यासि दोषश्च विकाराश्च प्रभावतः । 

वेद्‌ यो देशकालौ च शरीरं च स नो भिषक्‌ ॥ ४१ ॥ 

जो पुरुप रस, दन्य, दोप, विकार, प्रभाव, देश, कारु, द्वारी 
( प्रकृति, स्व मोर सात्म्य ) इन को भटी प्रकार जानता दै चही हम मेँ 
से वैद्य होने योग्य हे । ट ॥ 


तत्र शोको । विमानार्थो रसद्रव्यदाषरोगाः प्रभावतः । 
द्रव्याणि नातिसन्यानि तरिविधं सात्म्यमेव च । ४२॥ 
अहमरायतनान्यष्रौ भोऽयसाद्‌ शुएयमेव च । 
विमाने रससंल्याते सवैमेततप्रकाशितम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
विमान स्थान का प्रयोजन, रस, दन्य, दोष ओर रोग इन चारों का 
प्रभाव, वहु्त अधिक सेवन न करने योग्य दन्य, तीन प्रकार का सात्म्य, 
जार माहा विधि के जायतन, भोजन का साद्‌-गुण्य, ये सव वाते इस 
“रसः संक्ञक विमान मे भगवान्‌ आत्रेय ने प्रकाशित कर दी दहे । 


वेराठते तन्त्र उरकप्रतिसस्छरते तृत्तयि विमानस्थाने 
रमविमान नाम प्रथमोाऽव्यायः ॥ १ ॥ 
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. द्वितीयोऽध्यायः 
व 
अथातसखिविधकुक्तीयं विमानं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

अव 'त्रिदिधछृक्लीयः नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैँ, एेसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश क्रिया है 1 

त्रिविधं छ्च्ती सापयेद्वकाशांशमाहारस्यादारयुपयु खान 
तयथा एकमवकाशांशं मूतानामाहारविकाराणामेकं द्रवाणा- 
सेकं पुनवातपित्तक्छेेमणाम्‌ । एतावतीं ्याहासमात्रामुपयुखानो 
नामातराहारजं किचिदज्ञुभं प्राप्ति ॥ ३॥ 

आहार करने वाटे मनुप्य को चाहिये कि चष्ट भोजन के निमित्त पेट मे 
तीन भ्रकार के स्थान रखे । एक स्थान मृतं (स्थूल) आहार विकारो के निमित्त, 
दूसरा दव (पेय) पदार्थौ के निमित्त ओर तीसरा वात, पित्त ओर कफ के 
निमित्त । इस प्रकार तीन विभाग करके आहार मान्नाका उपयोग करने 
वाले पुरूष को आदार की अमात्रा ८ अधिक या स्वल्य मात्रा ) से उतपन्न 
होने वारे किसी भी प्रकार के अञ्चु परिणाम नदीं ्टोते । 

न च केवलं माच्रावन्तवादेवादारस्य कत्ल माहारफलसौएवम- 
वां शत्यं, प्रङृत्यादीनामष्टानामाद्यारविधिविशेषायतनानां भरवि- 
भक्तफलत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

तत्र ताबदादारराशिमधिद्रत्य सात्नामान्नापलविनिश्चयायथेः प्र- 
चछरतः । एतावानेव द्याहारराशिविधिविकर्पो यावन्मात्रावत्त्तममा- 
चावत्त्वे च ॥ ५ ॥ 

केवर आहार की साच्रा से ही सम्पूणं आहार फर की उत्तमता प्राक 
नही हो सकती क्योकि प्रकृति आदि जो आड आहार विधि के विद्येष 
अंगद, इन कामी मिन्न भिन्न फट होता है । यां पर प्रकृति आदि 
-आर आहार विधि विदोषं मे आदार की राश्चि को लेकर मात्रा ओर मात्रा 
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ढे फल का निश्चय करने के खयि यह प्रकरण है । जहार की राश्निविधि का 
भेद इतना ही है कि मात्रा का परिमाग इतना मर अमात्रा का परिमाण 
इतना है । क 

तत्र मात्रावं पूर्वमुपदिष्टं कदयंशविमागेन, तद्भूयो विस्तरे- 
ाघुव्याख्यास्यामः । त्यथा-ङुकतेरमपीडनमाहारेए, हृदयस्यानव- 
रोधः, पार्चयारविपाटनं, अनतिगौसयुदरस्य, प्रीणनमिन्द्रियाणा, 
्चलिपास्ोपरमः, स्थानासनशयनगमनप्रशवासोच्छवासहाससंकथासु. 
च सुखातुदरत्तिः, सायं प्रातश्च सुखेन परिणमनं, वलवर्णोपचय- 
करत्वं चेति साज्ावतो लन्तणमाह्‌ारस्य भवति 1 ६ ॥ 

दन मे मात्रावत्व ( मत्रा) को क्षि के विभाग से प्रथम सक्षेपमेः 
कह दिया है । अव मात्रा जौर अमाघ्रा दोनो को विस्तार से कते है । 
जेसे-भोजन से छोख का पीडित ८ दवना ) न होना, हदय (खा 
प्रश्वास ) कान रुकना, भोजन केभारसे पाव कान फटना ८ फटते 
इए प्रतीत ने दोना, अधिक न तनना ), पेट म वहुठ भारीपन क्र प्रतीत 
च होना, आंख जादि इन्द्रियो का पूणं सुतुष्ट होना, भूख जौर प्यास का 
शान्त दोना, स्थान ( सौधा खडा होने मे ), असन ( बैठने में ) , सोने 
म, चलने मे, शास सेने एवं छोडने मे, हास्य ओर वात्तचीत म सुखपूरवंक 
्रृत्ति, दिनि मे किये भोजन का सायर जौर रात्रि मे किये भोजन काः 
्ात्तकाल तक सुखपूवक जीणे हो जाना, वर, वर्ण, उपचय ( पुटि > 
का दारीर से होनाये सव मात्रा में जरिये भोजन के रक्षण ह 
` श्रमात्रावचं पुनर्दिविधमाचकते । दी नमधिकं चेति] तत्र हीन- 
मात्रमाहारराशि चलबरणंपचयच्यकरमतृधिकरसुदावर्च॑करमव्रष्यम- 
नायुष्यमनैजस्यं शरीरमनोवुद्धीन्द्रियोपघातकरं सारविधमनमल-- 
धम्यावहमशीते्च वात्तविकाराणामायतनमाचक्ते । ७ ॥। 

जसराच्रा--आहार्‌ को मात्रा दो श्रकार की वत्ते हँ | (9 ,) हीन 
जोर (र) गधिक । इन मे आदार राशि की हीन मात्रा वल जीर वर्णको 
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पुष्ट नहीं करती, न मनुष्य को वृक्च करतौ है, वह उदावत्तं रोग को उत्पन्न 
करती है, आयु, वीयं एव ओज के खये हितकारी नही है, मन, उुद्धि,. 
इन्द्रिय ( आंख आदि ) को नष्ट करने वारी है । सार (स्वग्‌ रक्त आदि) 
को नष्ट करती है । अलक्ष्मी ( गरीवी ) कों पैदा करती है । हीनमात्रा 
अस्सी प्रकार के वायु रोगो का कारण दोती है ेसा वैय लोग वताते हैँ । 


अतिमात्रं पुनः सर्वदोषप्रकोपणमिच्छन्ति सवकुशलाः ॥ ८ ॥ 

यो हि मूर्तानासादारविकाराणां सौहित्यं गत्वा पशचादुद्रव््ि-- 
मापद्यते मूयस्तस्यामाशयगत्ता चातपित्तर्ेप्माोऽभ्यवहारेणाति- 
मात्रेणातिप्रपीड्यमानाः सवे युगपस्रकोपमापद्यन्तं ॥ ९ ॥ 

ते प्रक्ुपितास्तमेवाहारराशिमपरिणतमाविश्य कुक्षयकदेशमन्ना- 
शरिता विष्टम्भयन्तः सहस्रा बाऽप्युत्तराधरारभ्यां मागो्यां प्रच्या- 
वयन्तः प्रथक्‌ प्रथगिमान्‌ विकारानभिनिवतयस्त्यतिमात्नभोक्तः। १०! 

आदार राशि धी अतिमान्नासे सब दोष प्रकुपित होते हे। एेसा 
कुशरू चिकित्सक मानते हँ । जो मचुष्य मुत्तं ( स्थर >) आहार पदार्थो से 
पेट भर ङेता है भौर ऊपर से पेय पदार्थो को पूणं रूप से पी ठेत्ता है उसके 
जामाशय मे स्थित वात, पित्त भौर कफ दोप इस अति जधिक भार से पीडितः 
होकर एक साथ कुपित दहो जाते दै । वे प्रकुप्रित इए दोष इस कचची 
८ अपरिपक्र ) आहार राशि के साथ मिलकर इस आहार राशि को उद्र 
कै एक भाग में रोक देते ह ।! अथवा सहसा ऊपर या नीचे के (ऊध्वं या 
अधः ) मार्गो से वाहर निकारने गते दँ । अधिक खाने वारे 
पुरूष मे भिन्न २ नाना रोग प्रथक्‌ २ रूप से उत्पन्न करते हे । 


तत्र वातः श्यूलानाहाङ्मरदंमुखशोषम्‌ च्छौश्रमामिवेषम्यसिरा 
संकोचनसंसतम्भनानि करोति। पित्तं पुनव्व॑रातीसारमन्तदाहं वृष्णा- 
" मदशभ्रमप्रलपनानि । श्छेष्मा तु दयंरोचकाविपाकशीत्तञ्वरालस्यगा- 
अगौरवाभिनिरयन्तिकरः संपद्यते । ११॥ ` “ 

चायु, शूर, अफारा, अंगमदं (अगो का ट्टना 9), खख का छष्क 
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दोना, मूच्छ, श्रम, अश्नि की विषमता, पाशव्॑रह, पृषद्‌, कटिम्, 
सिराभों का भाक्न ( संकोच ) भौर स्तम्भन ( जदृता ) इन विकार 
को उत्पन्न करता है । पित्त जवर, अतिसार, अन्तर्दाह ८ शरीर मे जर्न), 
ष्णा, मद्‌, भ्रम भौर प्रोष को उत्पन्न करता है ओर कफ छदि (वमन), 
अरचि, अविपाक, शीतज्वर, आस्य भौर शरीर मे भारीपन पेदा 
करता है । 

न खु ॒केवलमतिमान्रमेवाष्टारराशिमासप्रदोषकरमिच्छन्ति, 
"अपि तु खल गुरुरूकशीतदुष्कद्िष्टविष्टम्मिविदाह्य्ुचिविरुद्धाना. 
म॒काले ` चान्नपानानछुपसेवनं, कामक्रोधलोभमोेष्याहीशोकमानो- 
्रेगभयोपतपरन मनसा वा यदन्नपानमुपयुज्यत्त तदप्याममेव 
-परदृषयति ॥ १२॥ ॥ 

शल वैय केवर आदार राशि की अतिमान्रा को ही जाम दोपका 
करण नरह मानते । किन्तु प्रकृति से भारी, खक्ष, सीत, शुष्क, देषयुक्त 
( मन के ध्रतिकूर ), विष्टम्भी (बधु, दङंकेहोनेषर भीमल्कान 
भना ), दाह ( जलन >) करने वाले, अपवित्र, प्रकृति, संस्कार, रादि मे 
`षिरोधी खान-पान का सेवनं भशवा हितकारी ञन्न को भी अनु. 

चित कारु मे वा वमन, कोध, रोभ, मोड, ईप, रुना, श्लोक, मन के 
उदे, भव जादि भवस्या मे क्रिया डमा अन्नपान सी जाम को ही दूषित 
केरता दै । - 
`भवति चात्र | मात्रयाऽप्यभ्यवहृतं पथ्यं चान्नं न जीयंति | 

, चिन्ताशोकमयक्रोधटुःखशच्याभजागरे; 1 १३॥ 

तं दविविधमामयदोपमाचक्ते भिपजो वितूचिकामलसकं च । 

तत्र विसूचिकामूरष्वं चाधश्च ्वत्तासदोषां यथोक्तरूपां 
विद्यात्‌ ॥ १४ ॥ ॥ 

हितकारी, प्म भन्न मात्रा से खाने पर मी चिन्ता, शोक, भय, कोध, 
दुःख, एट्न मे सोने, रात्रि मे जागते से जीणं नष्टं ्टोता है । इस आम- 
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प्रदोष (भोजन के इस प्रकार न पचने) को वैच दो प्रकारं का मानते है। 
(१ ) विसूचिका ओर (२) अलसक । इन मे विसूचिका के अन्दर - 
आम दोष ( भोजने का न प्रचा अदा ) ऊपर भौर नीचै दोनों मार्गो से 
बाहर निकलता दै । 


सलस्कमुपदद्यासः- टुनबलस्यारपाम्रबहु ह्मण त्रातमूत्रपु- 
रीषवेगविधारिणः सिरगुरुबहुरूक्तशी तद्युष्कान्नसेविनस्तदन्नपानमनि- 
लग्रपीडित ष्मणा च विबद्धसागमतिमा्रम्रलीनमलसत्वान्न बहि-- 
मखी भवति, ततश्डर्यतीसारवज्यान्यामप्रदोषलिङ्गानि यथोक्तान्य-- 
भिदशंयत्यतिमान्नाणि । अतिमात्रभदुष्टाश्च दोषाः प्रदष्टामवद्धमारगा- 
स्तियंग्गच्छन्तः कदाचित्केवलमेवास्य शरीरं दणडवसतम्भयन्ति, 
ततस्तमलसकमसाध्य नरचतं ॥ १५ ॥ 

अलसक का उपदेश्च करते है-दुवर, अल्पानि, बहुत कफयुक्त 
वातं आदि के वेग को रोकने के स्वभाव के, स्थिर, गुर बडतः, रक्ष, शीत्त, 
शुष्कं इस प्रकार ऊ अन्न को सेवन करने वारे पुरूष मे वायु खान-पान 
को पादित करता है भौर कफ से मागं सके होने से वह बार नहीं निक 
रता । चदही आमाश्चय मे बहुत अधिक मात्रा व्या्ठदो जाता है । 
ओर आर्सय ८ मन्दता ) के कारण बाहर भी नहीं आता । इक्षय्यि इस 
को (असक कहते दहै । बाहर न होने से वमन ओरं भतिसार को छोडकर 
रोष अन्य आम दोष के रक्षण बहत अधिक मात्रा मेँ स्पष्ट होते दँ । 

असाध्य अलसक--बहत भधिकमात्रा मेँ दूषित इए वात जदि दोष 
दुष्ट आम द्वारा मार्गो के रक जाने पर तिरे गति करते इए कभी 
अकस्मात्‌ इस वहत खाने वारे पुरुष के सम्पूण शरीर को दण्डे की भांति 
स्तम्ध कर (जकड्) देते हँ । इसलिये इस अलसक को असाध्य कते है ! 

विरद्धाभ्यशनाजीशाशनशीलिनः पुनरामदोषमामविषमित्या- - 
चक्तते भिषजो विषसदशलिङ्घत्वात्त । तत्परमसाध्यमाञ्येकारिता^- 
द्विरुद्धोपक्रमत्वाचचेति ॥ १६ ॥ 
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विरूढ भोजी, अष्यदान (खामे के उपर खाना खाने) भौर जजीर्णाव- 
स्या म भोजन करने बाले घुरुष के दोष को वैय (भामविष' कहते हे । क्योकि 
इसके क्षण विप के समान होते दँ । ( भाम पमे भी विपकेखाने 
ॐ समान ख से राखाखाव होता है ) 1 यह भी बहुत जसाध्य दै । 
क्योकि विषरूप होने से शीघ्र मारने वारा है ओर इसमें जो उपचार 
- क्त्या जाता है बह विरोधी पदता है । अर्थात्‌ विप मे शीतक्रिया अौर 
भास एवं अजीर्णं मे उष्ण क्रिया शटरनी अपेक्षित है ये दोनों परस्पर विरेधी 
"ष्योती है । । 
तच साभ्यमामं प्रदुष्टमलसीभूत्तयुदधखयेदादौ पाययित्वा लव- 
शुष्णं च वारि } ततः खेदनवर्िप्रणिधानाभ्याघुपाचसेदुपवा- 
खयेशवेनम्‌ | १७॥ 
साध्य भरुसक की चिकित्सा--पु्ट हुए एवं अर्स ८ क्रियाहीन >) 
घने आम दोप को ख्वण मिश्रित गरम पानी पिलाकर वमन के रूपमे 
वाहर निकालना चादिये । पीछे से स्वेदन ( फएल्वतिं ) कां उपयोग करे 
४ ओर रोगी को उपवास करावे | 
विपूचिकायां तु लडवनमेवाभे विरिक्तवचालुपर्वी ॥ १८ ॥ 
विसूचिका की अवस्था मै सवस प्रथम रंषन ही करवाना चाहिये । 
दसके पी विरेचन दिये पुरुप की भांति पेयादि की व्यवस्था ( उपकल्य- 
नीय अध्याय [सून्न० अ० १५] मे कहे जनुसार > करनी चाहिये । , 
ामभरदोषेुलन्नकाले जीरणाहारं॑पुनरदोषावलिप्तामाशयं 
। सिमितगारको्ठमनन्नामिलापिणमभिसमीच्यपाययेदोषरोषपाचना- 
० ण च । न त्वेवाजीणाशनं । आामग्रदोषटुबलो 
व ऽतिवलवत्वाटुपरतकायाभ्मि सदहसैवातुरमबलमतिपा- 


जाम प्रदोष मं भौपध प्रयोग--जव भोजन , जीं हौ गया हो, जिस 
| 


<^ ^~“ ^^ ^~ +~ ~~~ ^~ ^-^ ^~ 
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काकोष्ठ जड ओर भारीदहो, जो अन्न की इच्छान करता हो, एसे पुरूष 
के दोष अपक्त दोषों के पाचन के लिगि ओर उसके अश्चिको बदानेके लिये 
भजन के समय में ओपध देनी चाहिये । किन्तु अजीणे.जवस्था मे भोजन 
के जीणं हए चिना जौपध नदी डनी चाहिये, । क्योकि आम प्रदोष के 
क्रारण दुबंरु हुई अभि आम दोष ओर ओषध भौर भोजन इन सव को एक 
सोथ प्रचाने मे समथ नही होता । इसके अतिरिक्तं आमदौष, आहार भौर 
ओौपध मे परस्पर विपमता अधिक वरान्‌ होने से शरीर की अधिको 
नष्ट करके ये निर्बल रोगी को सहसा दीघर ही मार सकते है । 


्रामप्रदोषजानां पुनर्विंकाराणामपतपंणेतैनोपरमो भवति सति 
नत्वनुवन्धे कृतापतपंणानां ' व्याधीनां नियह्‌ निभमित्तविपरीतमया- 
स्योषधमातङ्कविपरीतमेवावचारयेद्यथाखं । सवेविकाराणामपि च 
निम्रहे हेतुव्याधिविपरीतमौषधभिच्छन्ति इशलाः, तदथंकारि- 
वा॥२०॥ , | 
सम्पूणं आसद्रौपजन्य रोगों की शान्ति अपत्तपण (उपवास) से होती 
है ° । संतर्पण से उत्पन्न रोगो मे अपृतपंण क्रिया कारण के विपरीत हे । 
परन्तु अपतपंण करने पर भी जहां अनुबन्ध हो व्रहां पर निदान के विपरीत 
ओपध को छोड कर रोग फे विपरीत (जो जिस रोग के विपरीत दहो) 
वदी ओषध देनी चाहिये । यह जात केवर भामदोषजन्य रोगों फेलियिष्टी 
नीं है । अपितु सव रोगो के श्चमन के ख्ये निदान भौर रोग दोनों के 
विपरीत ओषध देनी चाहिये दसा ऊुशर चिकित्सकों का मत है ।२ 
१. अपतपंण दोप बर की अपेक्षा से तीन प्रकार का है । (१) रघन, 
(२) ठंघन-पाचन जौर ८ ३ > दोपावतेचन । अद्पदोष में रुवन, मध्य 
-दोष मे रुघन-पाचन भौर बहुदोष में दो षावसेचन करना चाद्ये । 
गुरु भौर स्निग्ध पदार्थो" से उपपन्न रोग मे रघु रश्च चिकिर्सा | 
स्नेह-स्वेदजन्य रोग मे रघन दंहण । चमन मे ओरं अधिक वमन कराना 
-तद्र्थकारी चिकित्सां है । 
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त 
विभरुक्तामप्रदोपश्य पुनः परिपकदोषस्य दीपे चाम्नाचभ्यङ्गा- 
खयापनानुवासनं विधिवरल्ेहपानं च युक्तया प्रयोज्यं ॒भरसमीदय' 
दोष-भेषजदेशकालवलशरीरादारसारम्यसच्प्रकृतिवयसामवयान्त- 
रासि विकारांश्च सम्यगिति | २१॥ 


जव आम प्रदो शान्त हो जायं, दोपों कां परिपाक हो जाय, अशनि, 

प्रदीश्च दो जाय तत्र दोष, देश, ओंपध, काट, वर, शरीर, आष्टार, सा्म्ध, 
सख, प्रकृति ओर आदु आदि भवस्थाओं को तथा विक्रा को भरी प्रकार 
देखकर अभ्यंग, आस्थापन, अनुवाघन आदि कम ओौर विधिपू्क स्नेह-पान 
युक्ति से कराना चादिये । 
भवन्ति चात्र । अशितं खादितं पीततं लीदं च क विपच्यते | 

एतच धीर ! प्रच्छामस्तन्न त्रच बुद्धिमन्‌ !॥ २२॥. 

इत्यभ्निवेशप्रयुयैः शिष्येः पृष्ट. पुनर्वसुः! - 

्राचचक्ते ततस्तेभ्यो यत्राहासे विपच्यते ॥ २३ ॥ 

नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः) 

अशितं खादितं पीतं लीदं चान्न चिपच्यतते ॥ २९६ ॥ 

तआरमाशयगत. पाकमाहारः प्राप्य केवलम्‌ । 

प्तः सवोश्रयं पश्चाद्धमनीयिः प्रपद्यते । २५ ॥ 

साये चाये पीये या चटे सव अन्न-पान कहां पर पचते ह, हे धीर 

गुरो { यह हम भाप से पूते हें । हे जुद्धिमन्‌ ! यह आप हम को बताये ॥ 
षस प्रकार अभिवेश आदि शिरप्यो क पूर्ने पर पृनवंसु नेउनको 
उपदेश कंथा । मचुप्य के नाभि ओर स्तनो के मध्यवती प्रदेश को 
आमाशय ऋ { ई 1 स्तनो से नीचे ओर नाभि से उपर '्मामादरयः 
ओर नः से रीचे गुदा से उपर "पक्ताद्ायः हे! आमाशय म अभित, 
खादित, < श्र खीढ यह चारो प्रकार का अच्च पचता है । आमाहयय 


४ ॐ ८. [3 
र चा संव प्रकारं का जन्न यहां पर पररिपक्र होकर धमनी-ष्ोतो दारा 
सम्पूणं सीर मे व्याप होता है । 
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तच श्छोकौ ! तस्य मात्रावतो लिङ्क एलं चोक्तं यथायथम्‌ । 
छमाच्स्य तथा लिङ्क फलं चोक्तं विभागशः ॥ २६॥ 
प्राहारविध्यायतनानि चाष्टौ | 
सम्यक्परीक््यात्महितं विदध्यात्‌ | 
्नन्यश्च यः कथ्चिदिहास्ति मार्गो 
हितोपयोगेषु भजेत तं च ॥ २७ ॥ 
मात्रावान्‌ चारं श्रकार के आहारं के र्षण ओर फल पूणं रूप मे कह 
दिये हे । इसी प्रकार अमात्रा अर्थात्‌ हीन भौर अधिक सूपमें सेवन किये 
आहारके रक्षण ओर फल पृथक्‌ २ करके कह दिये हे । जहार विधिके 
आढ आयतन ८ कारर्णो, अमो ) की दीक २ परीका करके अपना हित करं 
ओरभी जो कोई उत्तम मागं, जिसका उपदेश्च नही किया हो उस कोभी 
हित पदार्थो ॐ उपयोग के अवसरो में प्रयोग करे । । 
स््यशचिवेशाञ्ते तन्त्रे चरकमतिसस्छते निदानस्थाने त्ितिधकुकीयविमान 
नाम दितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 





त॒तीयोऽध्यायः। 
>0-<--- 

थातो जनपदो द्वं खनीयं विमानं ज्याख्यास्यामः॥ ९॥ 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 

अव 'जनपद्‌-उध्वंसनीय' नाम विमान की व्याख्या करेरो । एेसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश्च किया है । 

जनपदगृरडल्ले पच्चालकेत्रे द्विजापिवराध्युषितायां काम्पिस्य्‌- 
राजधान्यां भगवान्पुनर्बसुरात्रेयोऽन्तेवासिगणपरिदतः पञ्चमे घम 


मासे गङ्गातीरे बनविचारमनुविचरन्‌ शिष्यमभ्निवेशमन्रवीत्त ॥। २॥ 
घाह्छण, क्षत्रिय ओर वैद्य इन द्विज वर्णो से बसे पचार श्चेत्र 


८ पंजाब 9 के जनपद्"मण्डकछ ( प्रान्त >) मे, कोग्पिल्य नाम राजधानीर्मे 
० ८ 
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परिप्यगण सहित मगान्‌ आत्रेय पुनर्वसु श्ीप्म कार दै द्वितीय अर्थाव्‌ 
व्येष्ट मासमे ग॑गाके किनारे वन मे विहार करत हुए कप्य अधिवेदा 
को बोरे । 9 

दष्यन्ते हि खल सौम्य ! नकतत्रप्रहचन्द्रसुयनिलानलानां दिशां चा- 
रकृतिभूतानामृतुवेकारिका भावाः, ्रचिरादितो भूरपि च न यथा- 
वद्रसवीगरेविपाकप्रभावसोपधीनां प्रतिविधास्यति, तद्वियोगाचातद्भु- 
भ्रायता नियता । तस्मासराटूध्वंसासाक्‌ च भूमेविरसी भावादुद्धर्वं 
सौम्य । भैषज्यानि यावन्नापहतरसवौर्यविपाकप्रभावाणि भवन्ति । 
चयं चेयां रसवी्यविपाकप्रभावानुपयोच्यामहै, ये चास्मानलुका- 
डत्तन्ति, यांच वयमनुकाङ्न्तामः; नहि सम्यगुद्धतेपु भैषव्येषु सम्य- 
ग्विहितपु सम्यग्विचारितेपु जनपदोद्धवंसकराणां विकायाणां 
किंचिस्पतीकारगोरवं भवति ॥ ४॥ 

हे सौम्य ! नक्षत्र ( अश्नी सादि), अ्रह ( ब्रहस्पति आदि ), 
चन्द्रमा, सूयं, वायु, अश्चि.जौर दिशा के प्रकृति अर्थात्‌ स्वाभाविक दशा 
मेन होने पर ऋतु-वरिकार से उत्पन्न होने वारे नाना परिणाम देखे जाते 
हें । इधर पूथ्वी मी भोपधिर्यो मे रस, वीयं, विपाक भौर प्रभाव को 
श्ीध्र उत्पन्न नदीं कर सकती । इसख्यि प्राय्र. भयंकर रोगों का होना 
सम्भव होता ह । अतः हे सौम्य ! जनपदोदृभ्स्‌ ऊर्थात्‌ देद्च भर को नाश्च 
करदेनेवारेरोग ्टोने से पूवं तथा प्रध्यौ के निरस ( रसहीन या 
विपरीत रस वारी) होने से पूत्रं ही मोषधिर्यो का संग्रह कररो ! जिस से 
स्क इन भोपधिर्या के रस, वीयं, विपाक ओर प्रभाव सुरक्षित बने रहै, 


9 सुश्रुतम इस विकार का "मरक कषा है । यथा-- 
शीतोप्णवपाणि खलु विपरीतान्योपधीरन्यापादयन्ति 1 
तासामुपयोगाद्‌ विविधरोगपरादु्मावो मसे बा भवेत्‌ ॥ 

सखु° सूत्र० अ० ६ ॥ 
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उपयोग करते हँ जिन को हम चाहते दँ ओर जो हम को चाहते है, वे 
इन ओषध्यो का उपयोग करेगे । टीक समय प्र ओषधिं के उखाद्‌ 
लने पर, ठीक प्रकारसे बनाने पर ओर ठीक प्रकार से दोष आदि 
की जपेक्षा से प्रयोग करने पर जनपद्‌नाश्क रोगों के प्रतीकार करने 
कुछ भी कटिनाई नही होती । 
एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमभिवेश उवाच उद्धतानि खल 
भगवन्‌ ! भैषञ्याचि विहितानि च सम्यक्‌ सम्यग्विचारचासितानि 
च । श्रपितु खलु जनपदोद्ष्वंघनमेकेनैव व्याधिना युगपदसमानप्रक- 
्याहारदेहबलसात्म्यसत्ववयसां मतुष्याणा कस्माद्धवतीति ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार से कहते हुए भगवान्‌ आत्रेय को अधिवेश् बोरे! हे 
भगवन्‌ ! आओषधियां ठीक प्रकार से इृकटी की जावेंगी, ठीक प्रकार से बना 
खी जागी ओर भरी प्रकार से विचार कर दी ओषधियां दी जावेगी । 
परन्तु मिन्न भिन्न प्रकृति, आहार, देह, बर, सात्म्य, सत्व ओर आयु 
वाले अनेक मयुप्यों को, देश भर को ध्वंसं करं देने वारा एक ही प्रकार 
कारोगक्योहो जाता है । 
तमुवाच भगवानाच्रेयः-एवमसामान्यानामेभिरप्यभ्चिवेश ! 
श्रकरत्यादिभिमवैमंनुष्याणएां येऽन्ये भावा. सामान्यास्तद्ैशुरयात्य- 
मानकालाः लमानलिङ्गाश्च व्याधयोऽभिनिवत्तमाना जनपदमुद्धवंस- 
-यन्ति। ते तु खस्विमे भावाः सामान्यजनपदेषु भवन्ति । तदययथा-- 
-वायुरुदकं देशः काल इति ।। ६ ॥ 
भगवान्‌ आच्नेय ने का । हे अभिवेद्य ! इन प्रकृति आदि की भिन्नता 
होने पर भी जो अन्य कारण सब मनु्यो मे समान रूप से रहते है, उन 
म विकार नेसे एक ही समयमे, एक ही लक्षणां वारे रोग उत्पन्न 
होकर जनपद का नाश्च कर देते है । जनपदों मे निश्च कारण समान रूप 
-से होते हे । जैसे-वाययु, जख, देश ओौर कारु । 
तच्र वातमेवंविधमनासेग्यकर बिदयात्‌। तययथा-यथुविषममति- 
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स 
सिमितमतिचलमतिपरुपमतिशीतमत्युष्णमतिखूक्तमत्यभिष्यन्दिनम- 
तिमैरवाराबमतिप्रतिहतपरस्थरगतिमतिकरुएडलिनमसात्स्यगन्धवाप्प्‌- 
सिकतापां्ुधूमोपदहतमिति ॥। ७ ॥ 
इनमे निन्न रक्षणो बारे वायु को आरोग्यनादयक सम्षना चादहिये। 
से--ऋतु के विपरीत सर्वथा गतिरदित, वहु वेग वारा, अति कका, 
अति शीत, अति उष्ण, अति खश्च, दोप, धाद, मर, खोतो मे अति छिन्नता 
उत्पन्न करने वाखा, बहुत्त मीपण छब्द करने बाला, परस्पर बाघ्रु से वाध 
का वेग खण्डित होता ष्टो, जावत्तं ( भ॑वसों ) वाखा, हानिकारक दर्गन्ध 
वाटा, वाप्प, सिकता (रत ), पां ( धृलि >) ओर धुंए ते व्याप्त दो, 
तव वायु को अनासेग्यकारक, रोगकारक समदना चाहिये । 
उदकं तु खल्त्यथंविक्रृतगन्यवणरसस्पनश्वच्छेदवहुलमपक्रान्तः 
जलचरविदद् मुप्ती एजलाशयम्रीतिकरमपगतगुणं विद्यात्‌ ॥ ८ 11. 
जर--जिस पानी का गन्ध, रस, वण मौर स्प वहत अधिक विकृतः 
दो गया हो, जिसमें छेढ ( साट ) वहुत उठे, जिस पानी को जरचारी 
पक्षी छोढकर चरे गये हां; निस पानी में रहने वारी मचख्खियां नष्ट 
हो गर्ह दो भौर जराग्राय भी कमती हो गयाद्धे, इस प्रकार कै 
पानी को प्रिय ओर युणरदित जाने 1 





देत पुनर्विकृतरणेगन्धरसस्पर्शं _छदवहूलमुपसष्टं सरीसप- 
व्यालमश॒कशलभमक्तिकरामूपकोटकश्माशानिकशक्रुनिजम्बुकादिभि- 
प्टणो्पोपवनवन्तं लताप्रतानादिवहुलमपूर्ववद्धपतितं जष्कनषटशस्यं 
धू्रपवनं प्रध्मातपतत्रिगणमुक्ृ्टश्वगण मुद भ्रान्तन्ययितविविधम्‌- 
गपचचिखदवमुत्षनष्टवमंसत्यलल्नाचारशीलगुणजनपदं शश्वदष्मि- 
तोदीणंसलिलाशयं प्रततोर्कापातनिर्घातभूमिकम्पमतिभयारावर्पं 
खत्तताग्रारुणसिनाभ्रजालसवृताकंचन्द्रतारकमभीच्णं ससंश्रमोदे- 
गमिव सत्राखरुदितिभिव खतमस्कमिव गुदकाचरितमिवाक्रन्दिविश- 
च्टवहुलमित्र चाहितं तरिदयात्‌ ॥ ९ ॥ 
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देश--जिस स्थान का वर्णं, गन्ध, रस भौर स्पशं ॑चिद्कत हो गया 
हो, छेदं बहुल हो, जिस स्थान मे सरीसृप (सरकने वा सांप आदि जन्तु), 
व्यार (सिह, चीते आदि), मश्चक ( मच्छर ) ्रालभ (पतंगे), मक्वियां, 
मूषक ( चरे ), उक ( उल्छ. ), दमश्ान मे रहने वाके पक्षी गीध, 
चीरः, गीद्ड्‌ आदि का उपद्रव हो, जहां परये बहुत हौ, जहां पर 
तृण, घास, रखता आदि बहुत हो, जो पदिरे से एकूदम नया ही दीखे, जहां पर 
अनाज के खेत सूख या चष्ट हो गये हो, जहां की वायु धुबारी हो, जदं 
"पर पक्षीगण घोर शब्द करते हों, जहां पर ऊन्ते मुंह उठा कर रोते दो, 
जहां पर धवराये र पीडित नाना प्रकार के खग-पडु-पक्चीसमूह हो, 
-जिन नगसें मे से धम, सत्य, खना, आचार, शीर, द्या, दक्षिण्य आदि 
गुण नष्ट हो गये हो, जहां के ताखबो का पानी विना वायुके भी निर- 
नन्तर ष्युभित ओर तरगों वाला रहे, जहां पर उल्कापात, विजखी आदि का 
गिरना, भूकम्प आदि लगातार हों ओौर भयकर शब्द्‌ उत्पन्न होता हो, 
जहां पर सुर्य, चन्द्र ओर तारे रू, तावे के से, खल, काठ बादलों से दे 
दिखाई देवं, जां पर बार वार अरम, उद्ेग के साथ, मयके साथरोनेका 
सा शब्द्‌ सुने, अन्धकार सा दो, जो गुह्यक ( यक्ष ) आदिं देवयोनियो से 
आक्रान्त साहो, तथारोनेके ते शब्दोंसे व्याप्तो उस देश को अनारो- 
र्यकारक समश्चना चा्िये । 

कालं तु खलु यथदुंलिङ्गाद्विपरीतलिङ्गमतिलिङ्गं हीनलिङ्गं चादितं 
-ञ्यवस्यत्‌ ।! १० ॥ । 

कार--शीत, उष्ण ओौर वर्षां इन च्टतुओं के अपने लक्षणों से विप- 
रीत होना या उन क्ष्णा का अधिक होना याकम होना ( मिथ्यायोग, 
अतियोग आओौर अयोग >) अनारोग्यकारक होता है । 

इमानेवंदोषयुक्तंश्चतुरो भावान्‌ जनपदोद्ध्वसकरान्‌ वदन्ति 
-कुशलाः । अरतोऽन्यथाभू तांस्तु हितानाचन्तते ॥ ११॥ 

विशुेष्वपि तु खस्वेतषु जनपदोदुष्वंसनकरेपु भावेषु भेषजनो- 
ष्पपाद्यमानानाममयं मवति रोगेभ्य इति ॥ १२ ॥ 





६३० चरकसंहिता | अ० ३।१६ 
ह ना 
निषुण वैय दस प्रकार के दोषौ वाठे वाघ, जल, देश ओर काल 
हन चारौ को जनपद्-नाश्ा का कारण मानते है । इनसे विपरीत लक्षणों 
वाङ इन चारों को आयोम्यकारक गिनते हे । इन चारों के विगुणदहोनेव 
जनपद के नादा कर्मो के उपस्थित होने पर भी, दोप मौर दूष्य की 
अपेक्षा करके ओपध द्वारा चिकित्सा करने पर पुरुषो को रोग नदीं होते; 
घै पुरुप रोगो से वचे रहते हें । 
भवन्ति चात्र ! वैगुण्ययुपपन्नानां देशक्रालानिलाम्भसाम्‌ । 
गरीयस्खं विशेषेण देतुमत्सं प्रवकयते ॥ १३ ॥ 
वाताजलं, जलादेशं, देशात्कालं, स्वभावतः । 
विद्यादष्परिदायताद्‌ गरीयस्तरमथेवित्‌ ।। १९ ॥ 
वाय्वादिपु यथोक्तानां दोषाणां तु विशेषवित्‌ । 
प्रतीकारस्य सोकर्ये विद्याह्यायवल्णम्‌ ॥ १५॥ 
विकृत हुए देश, कार वायरु ओर जख इनमे कारण के विचार-भनुसार- 
किसका उकं है इसका वणेन करते हे । यथार्थं तत्व को जानने वाला 
वैद्य स्वमावसे वायु से जल को, जरुते देश्य को, देशसेकालको वद्‌ 
कर समन्ने । क्योकि इनका त्याग नीं किया जा सकता ! यदि वायु 
खरा हो तो दूसरे स्थान पर सुगमता से जाया जा सक्ता है । जरतो 
जीवन के खियि सेवन करना आवद्रयक है । यदि प्रयल से जर कोभी 
छोद्‌ ठ देश से वचना कठिन है । देद से भी यदि देशान्तर म ज्ये ते 
काल से वचना अगक्य हे । इसटिये सवे जधिक प्रवल कार है । वायु, 
जर, देश ओर काट इन चारो के दोर्षोको दूर करने के उपाय जानि 


भौर दोषो > धरतिकार के सुगम होने पर ङश वैय इनके शान्ति के 
रक्षय शौ -धने। 


तुप्व॑पि ४४ भ ५ 
चतुष्वपि तु दुष्टेषु कालान्तेषु यदा नराः| 
सेषजेनोपपायन्ते न भवन्त्यातुरास्तद्‌1 ।। १६ ॥ 


चायु मादि इन चारो के विकृत होने पर भी जब पुरुष ओषध सेवन) 
करते दँ तव रोग नहीं द्वे । 
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येषां न सृ्युसामान्यं सामान्यं न च कम॑खाम्‌ । 

कमं पच्चविधं तेषां भेषजं परमुच्यते ॥ १५॥ 

रसायनानां विधिवचोपयोग. प्रशस्यते । 

शस्यते देदव्त्तिश्च भेषजैः पूवद्धतैः ॥ १८ ॥ 

जिन पुरुपा मे मरण की समानता नही ओर न कर्मो की समानता 

है, उनके यिं तो वमन, विरेचन आदि पञ्च कर्म सबसे श्रेयस्कर उपाय हे । 
इसके साथमे विधिपूर्वकं रसायन ( वृष्य प्रथोर्गो ) का सेवन करना 
चाहिये । तथा व्यापत्ति से पूरं एकत्र की हुं ओपधियो (अन्न आदि) 
से शरीर का पाटन करना चाहिये । 

सत्यं भूते दया दान बलयो देधताचनम्‌ । 

सद्घत्तस्यानुत्रत्तिश्च प्रशमो गुश्चियत्मनः ॥ १९॥ 

दितं जनपदानां च शिवानामुपसवनम्‌ । 

सेवनं ब्रह्मचयंस्य तथेव ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २०॥ 

संकथां धमशास्राणां महर्षी णां जिताद्मनाम्‌ । 

धार्मिकैः साच्िकेवित्यं सहास्या व्द्धसंमतेः ॥ २१ ॥ 

इत्येतद्धेषजं प्रोक्तमायुषः परिपालनम्‌ । 

येपामनियतो मूद्युस्तस्मिन्‌ काले सुदारुणे ॥ २२॥ 

सप्य, प्राणिर्यो मे द्या, दान, बद्छि, देवता की अर्चना, सदु इृत्त का 

पारन, इन्द्रियो को विषयों से रोकना, अपनी रक्षा, अविकृत ( अच्छे, 
जहां बीमारी नहो ) जनपदो (देशका) का सेवन करना, ब्रह्मचयं 
तथा ब्रह्मचार्य का सेवन करना, उन फे पास रहना, धमंशा्खो की 
कथा तथा जितात्मा महर्पिर्यो से वातत-चीत करना, धा्भिक सख प्रकृति के 
बद्धो के पास उठना बैठना, ( तथा दैवव्यपाश्रय कमे का सेवन ); जायु 
की रक्चा के कयि ओषध दहै । जिन लोगोंकी ल्यु इस दारुण कारमं 
निश्चित ८ जवश्यम्मावी ) नदी है, उन के लिये उपरोक्त क्म भोषध ह । 
जिनकी खब्यु निशित है, उन मे जौषध का भी कुछ उपयोग नदीं दै । 


६३२ ्वरकसहिता [ श्र०। २ 


इति श्रता जनपदोदुध्वंसने कारणान्यातरेयस्य भगवतः पुनरपि 
भगवन्तमात्रेयमध्निपेल्त उवाच--अरथ खलु भगवन्‌ | इतामृल- 
मयां वाय्वादीनां व्रैगुरयमुत्पयत, नोपपन्ना जनपदमुदुध्वसय- 
न्तीति ! २३॥ 

जनपद-ना्न कै देन कारर्णो को सुन कर भी अघ्षि्रे ने भगवानू 
आत्रेय ते पृष । हे मगवन्‌ | वारु जाटिमे किस कारण से विगुणता 
उदपन्न हती ६, जिस से तरिक्रत होकर ये जनपदौ को न्वा करते ह 1 

तमुवाच भगव्रानात्रेयः--सरवेपामप्ययिवेश्त ! वाय्वादीनां यद्वगु- 
रयमुत्पद्यते तस्य मूलमध मैः, तन्मूलं बामस्कमं पूवकृतम्‌। तयोर्योनि 
म्रन्नापराध ण्व । तद्यथा--यदा देशनगरनिगमजनपदग्रधाना धम- 
मुक्रस्याधरण॒ प्रजां चतेयन्ति, तद्ाभ्रितोपाधिता. पौरजनपदा व्य- 
चहारोपजीविनन तमवमंमभिवधयन्तः ततः सोऽधमः प्रसभं 
धममन्तधत्ते, ततस्तेऽन्तर्हितधमाणो देवरताभिरपि त्यञ्यन्त, तेषां 
तथाऽन्तर्हितथमाणामधर्मप्रधानानामपक्रान्तदेवतानामृतवो व्याप- 
यन्त, तेन नापो यथाकालं देवो वपेतति, न वा चर्पति, विकृता वा वर्षति, 
वातान सम्यगमिवान्ति, चरितिर्याप्यत, सलिलान्युपञयुष्यन्ति, ्रोष- 


ध्यः खभाव्‌ परिदायापद्यन्ते विकृतिम्‌, तत इदू्वंसन्त जनपदाः स्प- 
शौभ्यवहार्यदोपात्‌ 1 २४ ॥ 


भसिवरेल को भगवान्‌ आत्रेय ने कहा । इन वायु भादि सवमेजो 
प्वेगुणत्ता उन्न हत्ती है, उस का मूल कारण सधर्मं है । इस अधर्म का 
सल कारण पूवं ॒फिये आर असत्‌ कम ( अहित करम ) ह । इन दोना 
जयम अर "उत्‌ कर्मा की उत्पत्ति का कारण प्रक्तापराध अर्थान बुद्धि का 
ठोप +) नक्त समय देश, नगर, प्रान्त मौर जनपद्‌ के अष्यक्च (प्रधान 
शरासेफः उत ) धमं का अतिक्रमण करके अधर्म से प्रजाजनो के साथ 
व्यवहार करने खगते हे, तव इन प्रधान जनो के आश्रित प्रं पीछे चरने 
चारू नगर र जनपद चासी खोग तथा वाणिज्य व्यवहार वा भदारुत 


..~~-~-~ ^^“ ^ ^+ ^* ^ ^ ^^ ^~ ~~ ^~ ^~ ~^ 
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द्वारा जीविका प्राप्त करने वा मनुष्य इस अधर्म को ओर भी बढांते है । 
इस श्रकारम्मे बदा हुजा अधमं वलात्‌ धमं कां रोप कर देता है । इस धर्मं 
केरोपदहोजाने रे देवता खोग नागरिको के रोगों का साथ छोड देते दे, 
इस प्रकार से अधमं की प्रधानता होने जौर देवता आदि का सहयोग छूट 
जाने पर तुए ( शीत, उष्ण ओर वरां ) विकृत हो जाती है । इस से 
देव ( मेघ ) ठीक समय पर वपां नही करता, स्व॑था नही करता अथवा 
विकृत ख्प मे जख बरसाता है । वायुएभी भली प्रकार नही चरती, भूमि 
विगड जाती है, पानी सूख जाते है । ओपधियां अपनी प्रति को छोड 
कर विकृति को प्राक्च हो जाती है । तब सश्चं ओर आहार के दोप से जन- 
पद्‌ नष्ट होने खुगते हे । 

तथा शच्प्रभवस्यापि जनपदोदुध्वंसस्याधमं एव हेतुभंवति । 
तेऽतिप्रव्रद्धलोभमरोषमाहमानस्ते टबलानवसत्यात्पक्षजनपरापघाः 
ताय शसेण परस्परमसिक्रामन्वि, परान्वाऽत्तिक्रामन्ति, परेवाऽ- 
सिक्राम्यन्ते ।॥ २५॥ 

रक्तोगणादिभिवां विविधैमूतसडवेस्तमधमंमन्यद्वाऽप्यपचारान्त- 
रमुपलभ्यामिहन्यन्त ॥ २६ ॥ 

श्र से होने वे युद्ध आदिमे भी जो जनपद का नाश्च होता है 
उसकामी कारण अधर्मही है । जिन पुरुषों मे खोभ, कोध, मान बहुत 
-बढा होता है, वे दुरवंरू पुरर्पो का तिरस्कार करके अपने ओर दूसरों के 
नार के लियि परस्पर शसो से आक्रमण करते दँ । परायों पर जा चदेते 
हैया दूसरे इन पर आक्रमण करते हैँ । इस अवस्था मँ राक्षस आदि 
-नाना प्रकार के भूत( प्राणि )समूह इस अधमं या इसी प्रकार के अन्यं 
अपचारों से इन पर आघात करते हँ । 

तथाऽयिशापध्रभवस्याप्यधमं एव हेतुभेवति । ये टुप्धर्माणों 
-धमादपेतास्ते गुसघ्रद्धसिद्धर्षिपूञ्यानवमःत्याहितान्याचरन्ति, ततस्ता 
भजा गुरवादिभिरभिशप्रा भस्मतासुपयान्ति प्रागेवानेकपुरूषङ्कल- 
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विनाशाय, नियततप्रत्ययोपलम्भाश्चियता श्ननियतप्रत्ययोपलम्भा- 
दनियताश्चापरे ॥ २७॥ 

इसी प्रकार अभिशाप से देगके नाद्य होने का मी मुख्य 
कारण अधमं ही है । जिन ठो मे धमं लक्ष्यो जाता है भौर जो धर्मस 
ध्युत टो जाते है वे गुरु, इद्ध, सिद्ध, कपि, पूञ्य पुरूपो का तिरस्कार 
करके जित कार्यो कां सेवन करने छ्गते हँ । तव वे प्रजाप गुरुजनों से 
शपित होकर शीघ्र ही भस्म हयो जाते हे । अनेक पुरुषों के कुक विनाश के 
रिग जहा वरिरोष पुस्पां के अपराध होते ह वहां वे ही न हेते हे भर 
जहां निश्चित कारण प्रतीत नही शेता वहां अनियमित प से अनेक 
अन्यभीनष्टष्ठो जाति दहै। 


भागपि चाधमादते नाञुमोसत्तिरन्थतोऽभूत्‌ ; आदि काले ह्यदि. 

पिसुत्मौजसोऽपिचलविपुलप्रभावाः प्रत्यत्देवदेवर्पिधरमयज्ञविधि- 
विधाना; शैलेन्द्रसारसंहतसिरशरीयाः प्रसन्नवणंन्द्रियाः पदनसमवल- 
जवपरक्रिमाश्चारुस्फिचोऽभिखूपग्रमाणकृतिप्रसादोपचयवन्तः सत्या 
जवानररास्यदानक्मनियमतपउपवासव्रहमचर्यव्रतपरा व्यपगत्तभयराग- 
ह पमादलाभक्रोधशोकमानरोगनिद्रातन््राश्रमञ्ठमालस्यपरिमहाश्च पु- 
रुपा नभूवुरमितायुपः । तेपाञुदारसच्वगुएकर्मणामचिन्त्यरसवीर 
विपाकम्रमानशुणसमुपितानि मराटुवमू बु सस्यानि सर्वगुणसयुदित- 
तवासयृथिग्थादीनां कृतयुगस्यादौ । 

र रोग जादि की उत्ति का मूर कारण--पहले भी अधर्म के विना 
किसी अन्य कारण मे रोग आदि अ्युभों की उत्पति नही इदं । कृतयुग 
मे द्‌ श समान तेज-पराक्रम चाटे, अति वलवान्‌, विशा प्रभाव वाले, 
देव, देवप, धर, यन्न विधि आदि सक्कर्मो' को प्रत्यक्ष देखने चारे, पर्वत 
के रान व्ड, संगठित, स्थिर ारीर वालेऽनिमेख च्ण( कान्ति >), 
भौर दन्धियौ ते अक्तः वायु के समान वर, वेग ओर पराक्रम वाटे, 
खुन्दर नत्तम्व वारे, यु कें अनुकर अचयव परिमाण, आक्रति ओर 
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प्रसाद्‌ वाके भौर गुणों भौर पुष्ट से युक्त, सत्य, आजव (त्जुता, नम्रता), 
अनृरासता( दया ), द्म, दान, नियम, तप, उपवास, ब्रद्यचयं ओर 
जतो मे तत्पर, भय, राग, द्वेष, मोह, खभ, क्रोध, श्लोक, मान, रोग, 
निद्रा, तन्द्रा, श्रम, छम, आस्य, परिग्रह इन से रहित ओर अमित 
( युगो के अनुक्षार दीघं ) आयु वारे पुरूष थे । सत्य युग के प्रारम्भसें 
इन पुरूपो फे उदार चित्त ओर युर्णो, धार्मिक कर्मो के अचिन्त्य प्रभाव से 
पृथिवी आदि महाभूतो के सक्युणसम्पन्न होने से शास्य ८ धान्य ) भी 
रस, वीयं, चिपाक्, प्रभाव ओर गुणो वारे उत्पन्न होते ये । 

भ्रश्यति तु कृतयुगे केषांचिद्स्यादानार्सांपञ्निकानां शरीर. 
गौरबमासीत्‌ । शरीरगौरवात्‌ श्रमः श्रमादालस्यं, आलस्यात्‌ संचयः,. 
संचयात्‌ परिथहः, परिपरहाह्छो मः प्रादुभूतः कृते ॥ २८ ॥ 

कृतथुग के उतरते हए अन्तिम भाग मे ऊ सम्पन्न धनी लोगों के 
अततिभोजन से श्रीर मे भारीपन आ गया । शरीर मे भारीपन आनेसे 
श्रम, श्रम से आरुस्य, आलस्य से संचय ( इका करने की इद्धि ), 
संचय से परिग्रह ( ममता ) ओर परिग्रह से रोभ उत्पन्न हआ । 

ततखेतायां लोभादभिद्रोहः, अभिद्रोदादनृतवचनं चअनृत्तवचना- 
त्कामक्रोधमानद्धेषपारष्याभिघातभयतापशोकचित्तो दवेगादयः प्रवरत्ताः॥ 
ततद्ेतायां घमंपादोऽन्तघानमगमत्‌, तस्यान्तधौनात्‌ ( युगवषप्रमा-- 
णस्य पादहासः) प्रथव्यादीना गुणपादप्रणाशोऽभूत्‌, तस्रणाशकरतश्च 
सस्यानां सरेदवैमल्यरसवीयंविपाकप्रभावगुरपादभ्रंश. । ततस्तानि 
प्रनाशरीराणि दहदीयमानगुखपादैश्चादारविदारेरयथापूवेमुपष्टम्यमा-- 
नान्यभिमारुतपरीतानि प्राग्व्याधिभिव्वेरादिभिराक्रान्तानि, अतः 
प्राणिनो हास मबापुरायुषः क्रमश इति ॥ २९ ॥ 

फिर त्रेता लोभम से अभिद्रोह, अभिद्रोह से असस्य भाषण, अस- 
स्य भाषण से काम, क्रोध, मान, देष, कठोर चचन, अभिघात ( परस्परः 
हिंसा }, भय, ताप, सोक, चिन्ता, उद्वेग आदि उत्पन्न इए । इस के पीठे 
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तरेता मे धमं का एक चरण लोप हो गया । इस धम फ एक पांव ऊ लोप 
होने से आहारविहार के गुरणो का भी एक चतुर्था न्ट हो गया साथ 
मे पृथिवी दिके रुर्णोरे मी एक चौथा कमी था गह । इस कमी के 
कारण धान्यो के स्नेह, निम॑रता, रस, वी, विपाक, प्रभाव में भी चतु- 
थाश घटती हो ग । इस से पुरुषो के शरीर कै गुणो मे चतुर्थश्च की 
कमी होने से, आहार विहार के गुणो मे मी बरती शने से, पूं युग के 
समान वे भि, वारु षाङे नक्ष रहे। अभि, वादु के गुणो मे भी कमी 
भ गदं । इसखिये ्वर आदि रोगों से प्रथम्‌ प्रथम यक्रान्त हुए । अतः 
ˆ तटयुग से प्राणियो छरी जायु मेँ एक २ चतुर्थश्च को कमी हुं । 
भवत्धात्र । युगे युगे धमपादः क्रमेणानेन हीयते । 
गुएपाद मूतानामेवं लोकः प्रलीयते ॥ ३० ॥ 
संवत्सरशते पृं याति संवत्सरः तयम्‌ । 
देहिनामायुषः काले यत्र यन्मानमिष्यते | ३१॥ 
इति बिकाराणां प्रागुसपत्तिहैतुरुक्तो भवति ॥ ३२ | 
दस करम से प्रवयेक युग में ध का एक एक पाद्‌ ( चतुर्था ) क्षीण 
होता नाता है । इसी क्रम से परथिवी आदि भूतो क गुणों मे भी एक 
एक पाद्‌ कौ कमी होती जाती है । भात्‌ सत्य युग मे चार पाद, त्रेता 
तीन परदे, द्वापर मे दो मौर कलग मे एक पाद शेप रह जाता दै । इस 


रै हने 
गमान १०० चप पूणं होने प्र एक वर्ष केम होकर निन्यानवे ८ ९९ ) 
त परमयु होती दे | यह रोगो क प्रथय उत्पत्ति का कारण कष दिया । 
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भगवाजु्ाच--इहाच्निवेश ! भूतानामायुयुक्तिमपेकतते ॥३४ 1. 
दैवे पुरुषकारे च स्थितं ह्यस्य वलाबलम्‌ । 
भगवान आत्रेय ने कहा--हे अभिवरेश । प्राणियों की आशु, दैव ओर 
पुरुपकार इन दोनों का योग चाहती है । इसल्यि आयु का बल ओर अवल. 
देव ओर पुरुपार्थं पर स्थित हे । 
देवमात्मछरतं विद्यात्रमं यत्पौरवदेहिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्मरतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम्‌ । 
वलाबलविशेषोऽस्ति तयोरपि च कर्मणोः ३६ ॥ 
अपने दारीर से जो कमं पूर्वं जन्मे किय दहो उन को दैव" जाने! 
ओर इस जन्ममें जो कर्म क्रियां जाता है उसे पुरुषकार कटा हे । 
इन दोनों प्रकार के कर्मो" का विरोष बल ओर अवर होता है । 
दृष्ट हि तरिविधं कमं हीनं मध्यममुत्तमम्‌ । 
यह कम भी तीन प्रकार का है । हीन, मध्यम ओर उत्तम । 
तयोरुदारयोगक्तिदीर्घस्य च सुखस्य च ॥ ३७ ॥ 
नियतस्यायुषो हेतुर्विपरीतस्य चेता । 
मध्यमा मध्यसस्येष्टा; 
तीन प्रकार की आायु--दैव ओर पुरुषकार दोनों प्रकार के कमं उत्तम 
होने से आयुका परिमाण वर्थात्‌ नियत कार दीघं होता हे । सुखकारक एवं 
हितकारक आगु मिर्ती है ओर यदि इन दोनों प्रकार के कर्मो मे विपरीत ` 
युक्ति दो तो भयु अनियत, छोटी, दुःखी एवं अदहितकारक रती है । 
इन करम मे मध्यम वख हो तो आयु मी मध्यम प्रकार की रहती है । 
कारणं णु चापरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दैवं पुरुषकारेण दुवलं द्य पहन्यते । 
दैवेन चेतरत्कमं विशिष्टेनोपहन्यते ॥ २९ ॥ 
ओर भी कारण सुनो । जहां पर एक कम बर्वान्‌ दो, दूसरा निवल 
हो, वहां पर वरान्‌ दुर्वेल कारण को द्वा ठेता है । इसलिये यदि शुरुष-- 
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# भ्य 
कार कम बख्वान्‌ होगा सो निवल दैव को दुवा केमा जोर यदि द्व बट 


वान्‌ होमा तो वह दूसरे कम॑ ( धुर्पकरार ) को नष्ट करं देगा । निवंल 
-को वख्वान्‌ टवा रता है । 
रषटुवा यदेके मन्यन्ते नियततं मानमायुपः | 
कमे किंचित्‌ कचित्काले विपाके नियतं महत्‌ 
करिचिचकालनियतं प्रस्ययेः प्रतिवोध्यते । ४० ।। इति । 
इस वात को देख कर ऊ विद्धान्‌ जायु का परिमाग निश्चित मानते 
` ह । किसी वलवान्‌ क्म कातो किसी विरेषप निश्चित समयमे ही परिपाक 
हेता है ओर किसतीका विपाक काट अनिश्चिते, कमी भी उसका 
"पाक हौ सक्ता है । फन कर्मकव पकेगा इस वातत का निर्णय 
कारणों से किया जाता दै । कभी सहकारी अन्य कारण को पाकर कम का 
पाक होता है । किया कर्म भवदय भोगना पडता है । इस प्रकार कर्म के 
परिपाक कारु ऊ नियत भौर अनियत होने से आयु भी नियत तथा 
. अनियत है 1 


तस्माटुभयटष्त्वादेकान्तम्रहणमसाधु । निदशेनमपि चात्रोदा- 
दरिष्याम. । यदि हि नियतक्रालप्रमाणमायुः सवं स्यात्‌, तदायु- 
सकामानां न मन्त्रौषधिमशिमङ्गलवल्युपहारहोमनियमप्रायधित्तोप- 
वासरस्वरत्ययनप्रणिपातगमनादयाः क्रिया इष्टय प्रयुज्येरन्‌, नोद्‌भ्रा- 
न्तचरण्डचपलगोगजोषूलरतुरगमदहिषादयः पवनादय दुष्टाः परि 
दायाः स्युन प्रपातगिरिविषमटुगम्बुवेगास्तथा न प्रमत्तोन्मत्तोदुभा- 
न्तचणडचपलमोहलोभाकुलमवयो नारयो न प्रवृद्धोऽभिनं च 
निविधविपाश्रया, सरीखपोरगाद्यः, न सादसं नादेशकालचर्या, न 
नन्‌ पकप इत्यवमादयो हि भावा नामावकराः स्युः, च्चायुषः 
स्मेरः यतकालप्रमाणत्वात्‌ । 
इसरिये नियत्त ओर अनियत दोनो प्रकार की भायु के दीखने से 
` कोद एक पक्ष अर्यात्‌ जायु का नियत वा घनियत काल मानना यह ठीक नदी 
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दै! इसङेचिये उदाहरण भी देते हे --यदि जायु का परिमाण नियत मान 
रेया जाय तो दीघां चाहने वाटे मनुष्य भायु को बढाने वारे मत्र, 
पधि, क्रिया, इष्टि, याग, मणि, संगर, वकि, उपहार, नियम, प्राय- 
शित्त, उपवास, स्वस्त्ययन, प्रणिपात, गमनादि क्रियाभको न किया करे । 
इसी प्रकार इधर उधर दौइते हए भयानक, चपल, गौ, हाथी, उट, गधे, 
वोडे, मेषे जादितथा दुष्ट वायु आदि से कोड मी अपने कोन वचावे,न 
कोद्र उन को दूर करने का यल्ल करे । प्रपात (जङ-प्रपात), पाड, कठिन 
दु, पानी के बेग से कोई अपने को न वचावे । मस्त, उन्मत्त, श्रान्त, चण्ड, 
चपल, मोह, खो से व्याक उुद्धि वाले से जपने को न वचां, श्रन्रुको 
मी निवारण न करे 1 तेज्ञ जरते अभ्चिसे फो न डरे । विविध प्रकारके 
विपेखे पदार्थो ओर सपं भादि जन्तुओं से, कोद भी मय न माने । अनु- 
चित वख फे आरस्भसे न बचे! देश काल के विपरीत आचरण से अपने 
कोन चावे! राजाका प्रकोपमी खच्युकाकारणन बन सके । इन 
समस्त कारणों से भी अचु कानाशनदो। क्योकि सवकीञाघ्युका 
कारु आर परिमाण नियत दै । आगु के नियत काल होने से यह कारण 
मी मारक नदी बनने चादिं । ग्युकेभयसेदी रोग इन कारणों 
से वचते हे । 

न॒ चानभ्यस्ताकालमरणभयनिवारकाणामकालमरणभयमाग- 
च्छेसाणिनां, व्यर्थाश्चारम्भकथाप्रोगवुद्धयः स्युमहर्पीणा रसायना- 
धिक्रारे, नापीन्द्रो नियतायुषं शत्रं वजेणाभिहन्यात्त्‌, नाधिनाचातं 
मेषजेनोपपादयेतां, न महपयो यथेष्टमायुस्तपसा प्राप्रुयु, नच 
विदितवेदितन्या महषयः सघुरेशा रसायनादीनि सम्यक्‌ पश्ये- 
युरुपदिशेयुराचरेयुवां । 

अकार मरण के मय का निवारण करने वाटे अनस्यासी प्राणियों को 
जकार शसु के कारणो से भयमीनहो। महर्षियो के रसायनाधिकार मे 
कटे इष उपदेश, श्रयोग ओर ज्ञान ये सव म्यथं हो जायें । नियत जायु 
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वे लुको दृन्छ भी चञ्च से नदी मार सके । श्िनीकमार भी रोगी 
दुर्प की भोपधियो से चिक्िरा न कर सक ! ओरं महपिगण तप दारा 
वांछित वर्पो" तक की जायु भी प्राघठ न कर सकफे । स्व॑ महपिगण इन्द्र 
के साथ भुवर्धक रसायनादि को न देख, न उपदेश करे ओर न स्वयं 
स्यवहार करे । क्योकि आयु का काक ओर परिमाण तो निधि दै । 

श्मपि च सवैचक्चुषामेततपर यदैन्द्रं चक्षुः, इद्‌ चास्माकं प्रत्यत 
यथा पुरुपसदखारमुच्थायास्थायाहवं कुवेतामकुवेतां चातुस्यायुष्टवं, 
तथा जातमात्राणसभ्रतीकारात्‌ प्रतीकाराच्वाविषविषप्राशिसां 
चाप्यतुल्यायुष्रवं, न च तुस्यो योगः केम उद्पानघटानां चिच्रवटानां 
चोत्सीदता, तस्माद्धितापचारमूलं जीवित्तमतो विपयंयान्मृल्युः । 

सव आलो से श्रेष्ट प्रमाण यह इन्द्रं ( नात्मा ) री आंख दै--हम 
प्रत्यक्ष देखते हँ कि दज्ञारो मनुष्य प्रतिदिन उड उच कर शख से खदा 
क्रते दै, नदी भो करते हे, उन सव की आध्यु तुखय नदी होती अर्थाव्‌ 
र्डने वारे मरते ओौर न ख्डने वाटे नहीं मरते दे । इसी प्रकार उस्पन्न 
हुए सन्यास रोहिगी आदि रोगो की नो तच्नरु चिकित्सा कर क्तेहषे 
वच जते हे भौर जो चिकित्सा नदी करते वे मरते हे । इसी प्रकार विष 
खाने वाके मरते ईद ओर विप नही खाने बे नदीं मरते । पानी रखने या 
खाने के चियि जो पके घडे बनाये जाते है उन का तथा चिन्न घ्नो ( कच 
घडा ) का योगक्षेम समान नदी हो सक्ता । वै समान काट तक स्थिर 
नदी रह सकते । किन्तु रक्षण करने से कचे घडे भी देर तक रड सकते 
इ नौरन पाटने से पके षदे भी क्ती हट जाते ईद । इसलिये दितकारी 
वस्तु चा करथो का मेवन करना ही जीवन का निमित्त है । इस्‌ के विप 
रीत्त जदिनाचस्म करना मृद्यु कछ कारण है 1 

० देशकरालात्मगुणविपरीतानां क्मणामाहारविहारारां 
च भिः योगं सम्यक्‌ सवातियोगसंधारणएममंधारणसुदीर्णनां 


च गतिमतां खाहसानां च वर्जनमारोग्यानुदत्तौ हेवुसुपलभामहे 
उपदिशास. सम्यक्‌ पश्यामश्चेति ।॥ ४१ | ॥ 
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ओर भो, देश, काल, आर्मा इन के गुणों के साधम्य, कम तथा आदार 
दभ्यं को विधिपूर्ंक उपयोग करना, कार, कर्मं जर इन्द्रियार्थ के जयोग, 
मिथ्यायोग ओर अतियोग का व्याग, अनुपस्थित वेगो को रोकना ( वरा- 
त्कार से बाहर न करना ) ओर उपस्थित वेगो को न रोकना ओर सब प्रकार 
के साहसिक कमो ( अनुचित बल के कार्यो ) का त्याग, ये 
संव वाते आसेग्य के संरक्षण मे कारण होती ई। इस स्वस्थवृत्तका 
हम भली प्रकार उपदेश करते दँ ओर इसे अच्छी प्रकार देखते भी हे । 


अतः परमध्िवेश उवाच--एवं सत्यनियत्तकालप्रमाणायुषां 
भगवन्‌ ! कथं कालमूत्युरकालमृ्युवां भवतीति ॥ ४२ ॥ 

इस के अनन्तर अभिवेश बोरे ! इस धकार से यदिजआदु का समय 
अनिध्ित है, तव कालग्र्यु जर मकालब्रसयु किस प्रकार होती है ? 

तमुवाच  भगवानात्रेयः--श्रूयतामभ्निवेश ! यथा यानसमा- 
युक्तोऽक्तः प्रकृतैवात्तगुणैरुपेतः (स्यात्‌, स च) सवेगुणोपपन्नो वाह्य- 
मानो यथाकालं खध्रमाणक्ञयादेवावसखानं गच्छेत, तथाऽऽयुः शरीरो- 
परगतं बलवस्प्रक्रत्या यथावदुपचयंमाणं शप्रमाणक्ञयादेवावसानं 
गच्छति, स मृत्युः काले | 

भगवान्‌ आत्रेय ने काहे अभिवेश्च सुनो ! जिस प्रकार गाड़ी 
र्म र्गा अक्ष (घुरा), धुरे के समस्त गुणों से युक्त होने पर भी अधिक भार 
भादिके न पड्ने से, ठीक समयमे अपने परिमाणके क्षय होने पर 
धिसता २ टूट जाता है, उसी प्रकार शरीर से सम्बद्ध आयु भी बलवान्‌ 
भक्ति, युक्ति तथा स्वस्थदृत्त-विधि से पारी इई, अपने समयमे दी 
क्षय को प्राप्त होती है, इस श्ल्यु की कालशल्यु" कते हैँ । 

यथा च स एवाक्तोऽतिभाराधिष्ठिततवाद्धिषमपथादपथाद तचक्र- 
मङ्गाद्वाह्यवाहकदोषाद िमोक्तात्‌ पयंसनादचुपाङ्गाचान्तरा व्यसन- 
माद्यते, तथाऽऽयुरप्ययथाबलमारम्भाद्यथागन्यभ्यवहरणाद्विषमा- 
भ्यवहरणाद्धिषमशरीरम्यासादतिमैथुनादसत्संश्रयाटुदी णेवेगविनिम्र- 

४१ 
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दाद्धिा्बेगाविधारणाद्‌ भूतविषवाच्वग्न्युषतापादभिधातादादहारभ- 
तीकारज्रिवर्जनात्च यावदस्तरा व्यसनमापद्यते 1 तथा नियतायुष 
श्न्तरा श्रपराथान्निरुष्यन्ते । च मव्युरकाले । तथा च्वरादीनप्यात- 
छान्मिध्योपचरितानकालसृत्यून्‌ पश्याम इत्ति ॥ ४३ ॥ 

जौर यटि इसी मध्व पर वहूत अधिक्‌ भार रक्वा जाये, अथवा विषम 
माग से, मां से, धुरे या पिये के टूटने घे, वैरः या चाहक (सारथि ) 
केठोपसे, अणि, धुरी मे ङ्गी कील के निकट लाने से, स्नेह न पद्ने से, 
गिरने से नियत समय से पूर्वं हयी दृद जाता है उसी प्रकर यायु भी साह 
सिक कायो से, जच्चि के अनुसार भोजन न करने या विषम भोजन करने से, 
अति सेन से, उपस्थित वैगों को रोकने से, रोकने योग्य (काम करोधादि) 
वेग[को न रोकने से, शरीर को विपम स्थिति म रखने से (उत्कट आसन 
चेठने से ), दुजनों का संसग करने से, भूत, विप, वायु, अभि, ताय, चोट 
जादि से, आहार विधि के चेढ्ने से, वीच में हयी मादु समाघ्च ह्यो जाती 
दै इस का नाम “जकाल-मृसयुः है । इसी प्रकार अ्वर आदि शेगो की टीक 
भकार से चिकित्सा न होने से इन से भी अकाल ग्चयु देती डेखते ह 1 

अथाम्निवेशः पम्रच्--ङं चु खलु भगवन्‌ ! च्वस्तिभ्यः पानी- 
यमुष्ण भूविष्ठं यच्छन्ति भिपजो न तथा शीतम्‌ । अस्ति च शीत- 
साध्या धातुल्वरकरर इति | ४४ \! 

इस के जनन्तर सचिवे ने पूषा - हे भगवन्‌ ! चै लोग उवर के 
रोगी कों गरम पानी अधिकत्तः क्सि स्यि ठेते इ ! गीतल पानी उतना 
नदी देते । शीत उपचार से भी ज्वरकारक धातु पित्त शान्त होता हे । 


तसुवाच भगवानामेयः;--ज्वरितस्य कायखसु्थानदेशकाला- 
नभिखमीश्य पाचना्थं पानीयययुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः । ज्वरो 
दयामारायसमुल्, । मायो भेषजानि चामाशयसमुस्थानां विकाराणां 
पाचनवमनापवपणसमथानि बन्ति, पाचनार्थं च पानीययुष्णं, 
तस्मादेतञ्ज्वरितेभ्यः भयच्छन्ति भिपजों भूयिष्ठम्‌ । तब्वैषां पीतं 
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चातमनुलोमयति, अभ्रि्ुदयसुदीरयति, सिप्रं जरां गच्छति, श्ेष्माणं 
च परिशोषयति, खत्पमपि पीतं दृष्णाप्रशमनायोपपय्यते, तथायुक्त- 
मपि चैतन्नाव्यर्थोत्सिन्नपित्ते ज्वरे सदाहधरमप्रलापातिखारे वा प्रदेयम्‌, 
उष्णेम हि दाहभ्रमग्रलापातिखारा मूयोऽभिवधेन्ते, शीतेनोपशाम्य- 
न्तीति ॥ ४५॥ 
अभ्रिवेश्च को भगवानू आत्रेय ने कहा--ज्वर-रोगी के शरीर, निदान 
( आम।शय से उत्पन्न विकारो मे >) देदा, कार को देखकर पाचन के खियि 
वैय रोग गरम पानी देते हँ | ज्वर की उत्पत्ति आमाशय से दती है। 
आमाशय से उद्पन्न हयेने बारे रोगो के लिये पाचन, वमन, अपतपंण, 
-संशमन आदि उपचार श्रायः होते हे । इसलिये ऽवर के रोगी को पाचन कराने 
के खयि वैय खेग गरम पानी भधिकतः देते है । यह पया हुजा गरम 
पानी वायु का अनुलोमन करता है, जाठराि को बदांता दैः शीघ्र पच 
जातः है, जीण हो जाता है, कफ को सुखाता है भोर थोडा भी पिया हुमा 
पानी प्यास को शान्त करने के लिये पर्ययाक्च होता है । यह गरम पानी 
इतना खाभभरद होने पर भी निस ऽवर मे पित्त बहुत बदा हो उसमे ओर 
दाह, श्रम, भ्रखाप अथवा अतिसार की अवस्था मे भी नही देना चाहिये । 
गरमी से, दाह, अम, प्राप ओर अतिसार ओर अधिक बदते है । ये रोग 
ऊत उपचार से शान्त होते है । ि 
भवति चान्न । शीतेनोष्णकृतान्‌ रोगान्‌ शमयन्ति भिषग्विदः। 
ये तु शीतकृता सोगास्तेषां चोष्णं भिषग्जितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
, चिकित्सक क्तानी खोग॒गरमी ( उष्णता ) से उत्पन्न हुए रोगोंको 
शीत चिकित्सा से शमन करते है ओर शीत कारण से उत्पन्न रोगोंको 
उष्ण "चिकित्सा से शान्त करते हँ अर्थात्‌ निदान से विपरीत चिकित्सा 
करते हेः। 
एवमितरेषामपि व्याधीनां निदानविपरीतमौषधं मवति कायम्‌! 
-यथा--अपत्पणनिमित्तानामपि व्याधीनां नान्तरेण पूर्णमस्ति 
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न 
शान्तिसतथा पूरणनिभित्तानां नान्तरेणापतपेणमिपि ।[ ४७। ` 

ट्ख प्रकार से अन्य रोगां मे भी कारण के विपरीत चिकित्सा करनी 
देती है । जिस प्रकार कि अपततपंण क्रिया से उत्पन्न रागो की शान्ति 
संतप॑ण क्रिया के विना नदी दोती उसी प्रकार सतपंणजन्य रोगो की 
श्रान्ति जपतपंण क्रिया के विना नदीं होती । | 

श्रपतपैएमपि च त्रिविधं लङ्घनं, लडघनपाचनं, दोषावसेचनं 
चेति ॥ ४८ ॥ 

अपतपंम भी तीन प्रकार काद । (१) लवन, (२ ) रुवन-पाचन 
ओौर ८२ >) दोषावसेचन ८ दोर्पो का चाहर निकाखना ) । 

तत्र लडघवनमतस्पवलदोंषाणा, लड घनेन ्यग्निमारुत्वरद्धया वाता 
तपपरीततभिवार्पसुदकमर्पदोषः प्रशोषमापद्यते । ४९ ॥ 

इन मे जव दोप का वर अल्प हो, तव खंधन करना चाषिये । घनं 
दवारा जक्षि ओर वायु की वृद्धि होती है! जिस प्रकार थोडा पानी वायुं 
जीर धूप के वदनेसे छप हो जाता है । उसी प्रकार इन की इृद्धिसे 
अल्पं वर वाला ठप श्रुप्क हो जाता हे । 

लडघनपाचनाभ्यां हि मध्यवलो दोषः सूयंसन्तापमारूताभ्यां 
पञ्चुभस्मावक्रिरणेरिव चानतिवहूदक प्रशो षमापद्यते ।। ५० ॥ 

दोपों का मध्यम वल होने पर ङुवन ओर पाचन कम करना चाहिये । 
जिस प्रकौर सूयं के संताप एवं वायु हारा तथा धूर भौर भस्म के 
फोकने से साधारण मात्रा का पानी (बहुत अधिक रासि नही >) सूख जाता 
दै, उसौ प्रकार रंवन ओर पाचन से मध्यम वरू वाङ दोप शान्त हो 
जाते ह । ( धूर जौर भस्म का फकना पाचन क्रिया का उपर्चक है ओर 
सूयं ज संप जौर वायु खंवन क्रिया का । ) 


वहुदोपाणा पुनदापावसेचनमेव कायं, न ह्यभिन्ने कदारसेतौ 
पत्त्रलप्र कोऽसि, तद्वदोषावसेचनम्‌ 1५१! ` :८ 


¶ 


दोरा के प्रवर होने पर इन का अवसेचन ( निष्कासनः) दी कना 
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मीम भी भी 


चाहिये । जैषे खेत की मेद्‌ को तोडे विना खेत के पानी को सुखा देना 
असम्भव होता है । मेद्‌ को तोडकर पानी निकार देने से खेत शीघ्र सूल 
जाता है । इसी भ्रकार वमन, विरेचन आदि मे अधिक बद हुए दोषों को 
शरीर से बाहर कर देने पर दोषों की शान्ति होती है । 
दोषावसेचनं तु खस्वन्यद्वा मेषजं प्राप्रकालमप्यातुरस्य नेवं- 
विधस्य कुयात्‌, तद्यथा-अनपवाद्प्रतीकारस्यापरिचारकस्य वैय- 
मानिनश्चर्डस्यासूयकस्य तीत्रधमारुचेरतिक्ीणबलमांसशो णित्स्या- 
साध्यरागोपहतस्य युमूषुलिङ्गान्विस्य चेति । एव विधं द्यातुरमुपचरन्‌ 
-भिषक्पापीयसाऽयशसा योगम्च्छतीति ॥ ५२॥ 
चिकित्सा मे व्याज्य रोगी वा निन्न प्रकार के रोगी की दोषावसेचन 
( संोधन रूप > अथवा संदमन रूप चिकित्सा नहीं करनी चाष्टिये । 
मथा-जिससे भपवाद्‌ का प्रतिकार न होसके, जो रोगी उपकरणों का संग्र 
-नदीं कर सके, एेसे निधन की, जिस के पास परिचारकनं ष्ठो, अपने को 
वैद्य मानने वारे, क्रोधी, निन्दा करने वारे, जिः का वरू, मांस, रक्त 
चुत क्षीण हो गया हो, असाध्य रोग से आक्रान्त, जिस में मरणोन्मुख 
रक्षण स्पष्ट दो, इस प्रकार के रोगी की चिकित्सा नदी करनी चाहिये । 
यदि इस प्रकार के रोगी की चिकित्सा वैद्य करता है ते पापमूरक-अप- 
कीरिं को प्राप्त होता है । 
भवन्ति चात्र । अस्पोदकट्रमी यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । 
ज्ञेयः स जाङ्गली देशः सखस्परोगतमोऽपि च ॥ ५३ ॥ 
प्रचुरोदकबरत्तो यो निवातो दुलेभातपः। 
अनूपो बहुदोषश्चः समः साधारणो मतः ॥ ५४ ॥° 
जिस देशम पानी भौर बश्च कम हौं, वायु भर धूप बत प्रचण्ड हो 
वह जागरू देशा जानना चादिये । उस मे बहुत कम रोग होते हे । जिस 
देश मेँ जरू गौर वृक्ष बहुत दो, वायु न चे ओर धूप भीनदहो, वह 


१,येदोश्छेक भी कटी र देखनेमे भतेदें। 
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अनुप देश कहाता है । निस मे वात ओर धूप ठोनों समान हो चहं देश 
समदेश् कदाता है । 


तदात्वे चानुबन्धे वा यस्य स्यादञ्चुभं फलम्‌ । 
कर्मणसतन्न कत्त्यमेतद्‌ बुद्धिमतां मतम्‌ । ५५ ॥ 
तत्र मे अथवा उत्तर कालम जिस कमका फरु जछुभहो, वह 
कर्म नहीं करना चाष्िये, यह बुद्धिमान का मत है । ` 


1 
तच्र शोकाः । 

पूवेरूपाणि सामान्या हेतवः सखस्वलक्तणाः। ,, 
देशोद्-ध्वंसस्य मैषव्यं हेतूनां मूलमेव च ॥ ५६ ॥ 
प्राण्विकारससुत्पत्तिरायुषश्च चयक्रम. 1 
मरणं प्रतिभूताना कालाकालविनिख्यः ॥ ५७ ॥ 
यथा चाकालमरणं यथा युक्तं च मेषजम्‌ 1 
सिद्धि यात्यौषधं येषां न कुयायेन हेतुना ॥ ५८ ॥ 
तदात्रेयोऽभ्रिवेशाय निखिलं सवेमुक्तवान्‌ । 
देशोद्‌-ध्वंसनिमित्तीये विमाने सुनिसत्तमः ।। ५९ ॥ 


जनपदोद्‌-ध्वस के पूर्वरूप, सामान्य कारण, प्रव्येक के अपने अपने 
रक्षण, चिकित्सा ( पंच कर्म ), कारणों का मूर कारण अधर्म, रोगों की 
प्रारम्भिक उत्पत्ति, आयु जौर धमे के हास का क्रम, कारसल्यु भौर अकाट- 
शरदयु, निदान ओर दोप, बरपेक्षित ओौपध, निनी चिकित्सा नदीं 


करनी, ये सव वात्त इस अध्याय मे सुनिश्ेष्ट भगवान्‌ आत्रेय ने दिष्य 
अश्चिवेश के यिये सम्ध्णं रूप से कह दी । 


इत्यक्िवेशक्त तन्त्रे चरकभतिसतस्छृत तृतीये विमानस्थाने जनपदेद्ष्वसर्माय- 
विमान नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 
स्त 
अथात्तखिविधरोगविशेषविज्ञानीयं विमानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

अव श्रिविध रोग-विनोप-विच्वानीयः नामक अध्याय की व्याख्या करते 
है, ठेसा भगवानू आत्रेय ने उपदेश किया है । 

त्रिविधं खदु रोगविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा--च्राप्नोपदेशः 
प्रत्यत्तमचुमानं चेति । ३॥ 

रोग-विन्ञेप-विन्नान तीन प्रकार का है । जेसे-( 4 ) आप्त-उपदे, 
(२ ) प्रव्यक्च ओर (३) अनुमान । 

तत्राप्रोपदेशों नाम-आप्रवचनम्‌ | आप्रा ह्यवितकस्छरतिविभा- 
गविदो निष्प्रीसयुपतापदशिनश्च । तेषामेवेगुखयोगाद्यद्वचनं तलस्ममासं 
प्रमाणं पुनमेत्तोन्मत्तमृखवक्तटष्राटश्व चनमिति ॥ ४ ॥ 

(१) ञाक्षोपदेदा--अआ॑प्तजनों के वचनो का नासम आ&-उपदेश है । आप्त 
ही वितकं से भिन्न अर्थात्‌ सन्देह से रहित ओर स्ति त्षान से रहित 
सा्चात्‌ भनुभव भौर विभाग अर्थात्‌ एक देश से भिन्न सम्पूणं तत्व के 
जानने वाङ  चाख क्तान मे संशय रहित एव प्राणियों से प्रीति (राग), 
उपताप (द्वेष ) के भावो से न्य, रागद्रेषरहित होते दै । इस प्रकार के 
गुण होने ते इन आ पुरूपों का चचन प्रमाण हो सकता है । मत्त, उन्मत्त 
( पागल ), मूखं आदि पुरुषो के जो दष्ट» ( पेहिक >) ओर अच्छ (आसुः 
प्मिक ) वचन अप्रमाण होते हँ । 

प्ररयक्तं तु खलु तत्‌-यःसयमिन्द्िये मनसा चोपलभ्यते | ५॥ 

प्रत्यक्ष -जो अपनी इन्द्रियो ओौरमन से कान होतादहै, वह 
प्रव्यक्च है । 

१. 'सूर्खरतदुादु्टवचन' इति वा पाठः । मूलं पुरुप के दोपयुक्त 
ओर निर्दोष वचन भी प्रमाण नही, अथवा मूर्खं, ओर (रक्त) दोषयुक्त, । 
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श्रनुमानं खट्ु-तर्को युक्तयपेत्तः ।। ६ ॥ 
अनु्मान--अनुमाग तकं है जो युक्ति की अपेक्षा करता हे । ( कायं 
कारण सम्बन्ध या अव्यभिचरित व्या्ि का नाम युक्ति है 1) 
तिविधेन खल्वनेन ज्ानसमुदयन पूव परीक्ष्य सेगं सवथा 
सर्वमथोत्तरकालमध्यवसानमदोपं भवति । नहि जानावयवेन छृतच्छं 
कञेये जानसुखद्यते ॥ ७॥ 


दस तीन रकार के क्षान-समुदाय से प्रथम रोग कीं परीक्षा करके 
सव प्रकार मे ओर सारा देख कर पीछेसे पूणं निश्चय करके चिकित्सा 
करना निर्य दोतादै। तान के एक अवयव कोजानं केने से केय 
अर्थात्‌ जानने योग्य वस्तु का सम्पूणं जान नष्टां दयो सकता 1 इदसखिये 
वैय को चाहिये कि तीनों श्रमार्णो से रोग को एक अशमे दी नदी, प्रव्युत 
सम्पूणं खूप म जाने । 

त्रिविधे खस्मिन्‌ ज्ञानसमुदाये पृवमाप्रोपदेशाचज्लानम्‌। ततः प्रत्य- 
क्षायुमानाभ्यां परीक्तोपपद्यते । किं छ्युपदिषटे पच प्रप्यन्ताचुमानाभ्यां 
परीक्तमाणो विद्यात्‌ । तस्मात्‌ द्विविधा परीक्ञा जानवतां प्रव्यक्तम- 
खमानं चेतति; चिविधा वा सदापदेशेन ॥ ८ ॥ 

दरस तीन प्रकार के स्तान-ससुदाय मे सवपे प्रथम “आप्तोपदेशः से 
श्वान ता हं । सके पी प्त्यक्च भौर अनुमान द्वारा प्ररीक्चा होती ह । 
यदि पूरं जापतोपदेदा न दो तो परीक्षा करता हुवा वैच प्रत्यक्ष मौर अनु- 
मान सेक््रा जनेगा! कभी नीं! इसयियि जाक्षोपदेदासेप्राष्च 
श्वाने वारो के लिये परीश्चा दो प्रकार की है प्रतयश्च नौर अनुमान । अथवा 


आ्षोपदेश्च को मिला कर तीन प्रकार की है--प्रव्यक्ष, अनुमान भौर 
लाष्ठोपदेश्च । 


तत्रदुपदिशन्ति वुद्धिमन्तः-रोगमेकैकमेव प्रकोपणमेवंयो- 
निमेवमात्मानमेवमधिष्टानमेवंबेद्‌नमेवंसंखानमेचबृद्धिस्थानन्तयसम- 
न्वितमेवुदकमेवंनामानमेवयोगं वियात । तस्मिधियं ्रतीकारार्था 
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भव्रत्तिरथव। निचरत्तिरिप्युपदेशाञ्ज्ञायते ॥ ९ ॥ 
~ आश्ठोपदेशसे एक एक रोगमे दषे प्रकोप, रेसी योति ( प्रकृति 
वातादि की विषमता ), देसी उत्पत्ति, एसा स्वरूप, एेसा अधिष्ठान (मन 
- ओर शरीर), रेस वेदना (पीडा), ेखा संस्थान (लक्षण), पेते २ शब्द, 
स्पशं, रूप, रस, गध, पेखा उपद्रव ( रोग के पीछे दूसरा होने वाखा 
रोग ), एेसी दोषों की ब्रृद्धि, स्थान भोर श्य, उद्रकं (उत्तर फर्-साध्य- 
असाध्य ), इस ध्रकार का नाम, पसा योग ये सव बाते बुद्धिमान्‌ रोग 
उपदेश्च करते है, उनके उपदेश से जानना चाहिये । इस प्रकार की व्याधि 
मे इस प्रकार का प्रतिकार वा चिक्रित्सां है, अथवा इस रोग मे असाध्य 
होने से मिचरत्ति ( चिकरित्सान करना) ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति 
ओर निदृत्ति भी उपदेश से ही जानी जाती दह । 
भ्रव्यक्ततस्तु खलु रोगत्वं बुभुसुः स्वैरिन्द्रयेः सवानिन्द्रि- 
-या्थानातुरशरीरगतान्परीत्तेतान्यन्र रसन्ञानात्‌; तद्यथा, अन्तक 
जनं संधिस्फोटनमङ्कुली पवेणां च स्वरविशेषा ये चान्येऽपि केचिच्छ्‌- 
रीरोपगताः शब्दाः स्युस्ताश्नोचरेण परीत्तेत । वणंससथानप्रमाणएच्डछाया 
-शरीरभ्रकृतिविकारो चक्ुवेषयिकाशि यानि चान्यानि तानि चक्षुषा 
"परीकेत । 
परव्यस् हाय रोग जानने की इच्छा से वैद्य रोगी मनुष्य के इन्दियों क 
द्वारा जानने योग्य सव बातों की उह अपनी इन्द्रियों से परीक्षा करे । केवल 
रस सान को छोडकर । जैसे-आंतों के श््द, अगुखी के पवां की सन्धिरयो 
का फटना (कपीटेशन), रोगी शारीर के भिन्न भिन्न स्वरों को, इनके अतिरिक्त 
रोगी े अन्य जो ( हिचकी, श्वास आदि ) शब्द हो, उनकी श्रोत्र द्वारा 
परीक्षा करे । व्ण, अगो की बनावट, रारीर ओर अवयवो का माप 
< छोटाई, बडाद, स्थुटता, करात्ता ), छाया ( कान्ति 9, शरीर के प्राछ- 
तिक एवं वैकृतिकं भावों ( परिवर्तना ) को एवं चश्च इन्व्िय से मह्य 
ओर जो यहां पर न कही बातें हों ( मरू, मूत्र आदि ), उनकी भी आंख 
से परीक्षा करनी चाये । 
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रसं तु खल्वातुरशरीरगतमिन्दरियव्ैपयिकमप्यदुमानाद्व्‌- 
गच्छेत्‌ न द्यस्य प्रत्यक्ञेण म्रहणमुपपदयते, तस्मादातुरपरिपरेने- 
वातुरमुखरसं विद्यात्‌; युकापसपशेन त्वेख शसीरवैरस्य, मक्िकाप- 
स्ैशेन शरीरमाधुर्च, लोदितपित्त्ंदेद तु कि धारिलोदितं लोहि 
तपित्तं वेति श्वकाकभक्षणाद्धारिलोहितमभक्तरणोदि तपित्तमित्यल- 
मातव्यं, एवमन्यानप्यातुरशरीरगतान्‌ रसानघुमिमीर । गन्धास्तु 
खलु सर्वशरीरगतानातुरस्य प्रकृतिवैकारिकान्‌ त्राणेन परीकेत । स्पशं 
च पाणिना प्रकृतिविकृतियुक्तम्‌ । इति भ्रत्यक्ततोऽचुमानैकदेशतश्च 
परी चणमुक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
रोगी के रीर के रस को, इन्छरियि कां विपय होने पर भी, भचुमान 
द्वारा ही जानना चाहिये । क्योकि रोगी के दारीर के रस का प्रत्यक्ष द्वारा 
हण नष्टं हयो सकता । वीमारी मे सुख का स्वाठ बदर जाता है इसल्वयि 
रोगी से पूषकर ही उसके सुख का रस जानना चाहिये } यथा-श्ञरीर पर 
जू.आदिके चलनेसे रारीरमे विरसता, शरीर पर मक्खी आदि के 
पास भिनकने से शरीरम मधुरता समक्चनी चाहिये । रक्तपित्त के सन्देह मेँ 
यह रक्त छद्ध ( दारीर को धारण करने वाखा ) है या रक्तपित्त (पित्त 
से दूपित्त रक्त ) का है 1 यदि इस रक्त को कते, कौवे लार तो धारण 
करने वाखा समन्नना चाहिये ओर यदि न खाये त रक्तपित्त रोगसे 
दूपित रक्तं समना चाहिये । इस प्रकार से रोगी के ग्रसीरं के अन्य रसो 
को भी अनुमान से जानना चाहिय । रोगी के सम्पूणं श्चरोर की प्राकृतिक. 
पूवं वेक्कतिक गन्धे। की परोक्षा श्रणिन्छरिय नासिका द्वारा करनी चाद्ये ॥ 
स्पे, शीत, उप्ण, खर, चिकने आदि प्राक्ृत्तिक एवं वैश्ृतिक स्पशो" को 
हाय के स्पशं ˆ तवना चादिये । यहा पर प्रव्यश्च तथा अनुमान से एक 
भागसे ज: न्हदी। 
इमे 7: खस्वन्येऽप्यचनेन भूयोऽलुमानज्ञेया भवन्ति भावाः 
तद्यथा, श्रात्र जरणशक्त्यां परीक्तेत, बलं व्यायामशत्त्थ, श्रोत्रा 
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दीऽशब्दादिप्रहणेन, मनोऽथौव्यभिचरणेन, विज्ञानं व्यवसायेन, 
रजः सङ्गन, सोहमविज्ञानेन, क्रोधमभिद्रोहेणः, शोकं दैन्येन 
हषमामादेनः प्रीति तोषेण, भयं विषादेन, धेयमविषादेन, वीय- 
सुत्थाननः अवस्थानमविश्रमेण, श्रद्धामभिप्रायेण, मेधां अहणेन, 
सज्ञां नामम्रहणेनः स्दरति स्मरणेन, दहियमपन्रपणेन, शीलमयु- 
शीलनेन, दषं प्रतिषेधेन, उपधिमनुबन्धेन, धृतिमललौल्येन, वश्यतां 
विधेयतया,वयोभक्तिसारम्यव्याधिसमुत्थानानि कालदेशोपशयवेदना-- 
विशेषेण, गूढलिङ्कं व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां, दोपप्रमाणविशेषमप 
चारविरेषेण, ्रायुषः क्षयमरिष्टेः, उपसितश्रेयस्त्वं कल्याणाभि- 
निवेशेन, शमलं सच्वमविकारेणेति । ्रहण्यास्तु मृदुदारुणत्वं 
खप्रदशशनमभिप्रायं दषषटुखद्ुःखानि चातुरपरिपरभरेनैव विद्याद्‌ 
इति ।॥ ११॥ 
इसके अतिरिक्त ये निस्नलिखितत वाते भी अनुमान द्वारा ही जानी 

जाती हैँ । जैसे--रोगी की परिपाक शक्ति को देखकर अभि ( जाटराभि ) 
को जाने । व्यायाम शक्ति से रोगी का ख, शब्द्‌ आदि विषयों के ग्रहण 
से कान आदि इन्द्रियो को अथंके ठीक प्रकार यहण करने से, मन 
ओर इन्द्रियो को, जवधारण शक्ति से वि्तान को, संग (आसक्ति) से रज को, 
अक्तान से मोह को, हिसा भद्ृत्तिसे क्रोध को, रोदन आदिते शषोकको 
रीत, वादित्र आदि से आनन्द को, सुख की श्रसन्नता जादि रक्षणो से मन 
की प्रीत्तिको, सुख की मलिनता आदिसे भयको, अविषाद्‌से धेयं 
८ विपत्ति मे भी मन की स्थिरता ) का, उत्साह से वीयं (कायं करने की 
शक्ति) को, अशान्ति से पस्थरता को, अभित्राय ( श्राथना >) सेश्द्धाकां 
शोक आदि को कण्ठ करने से मेधा को, नाम लेकर चेतना को, स्मरण 
शक्ति से स्टरति को, रज्ञा दिल्ाकर खना को, निरन्तर शीखन से स्वमाव 
को, वस्तु के प्रपिषेधसे उस व्स्तुरमेद्टेपको आरेके परिणाससे छक 
व्यवहार को, मन की अचपल्ता सेसंतोष का वैय की आक्ता मानने 
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से येगी की वदयता को, कार विशेषे जायु को (जेते १६ वरप तक वारक) 
देशा से भक्ति (इच्छा) को, (जैते-यद पंजाव का रहने वाल टै इसल्यि इसे 
हू म इच्छा दयोगी, यद वंगा का है इसकी चावला मे रुचि गी 
त्यादि), उपशय अर्थात्‌ भुकूरता से साम्य को, वेदना-विशेप सेव्याधि के 
सस्थान को, उयदाय ( क्रान्ति ) ओर अनुपश्चय (निदान) द्वारा गुदुङ्िग 
वले रोय को जिस रोग के रक्षण च्िहों (जते विद्रधि बौर शुख्म में 
भेद ), उपचार विद्रौप (प्रकोपन के न्यूनाधिक होने से) दोषौ के प्रमाण 
विश्ञेष ८ न्यूनाधिक } को, अरिष्ट रक्षणो से जययु के क्षय को, हितोप- 
सेवन से निकटवर्ती आरोग्यता के क्षणो को, अविकार (काम, कोधादिसे 
रष्टित मानसिक विका ) से निर्मल चित्त को जाने । 
ग्रहणी (जननि का स्थान, जठर) के हु दारुण भेद को रोगी के हित-अदित 
स्वमन ददान से, भोजसादि मे अभिप्राय (इच्छ) को, द्विष्ट, अभ्रिय ओर दष्ट, 
श्रिय इनमे सुख ओर दुःख को रोगी के प्रभं से दी जान ले। 
भवन्ति चात्र । आप्रतश्चोपदेरोन प्रस्यक्तकरणेन च । 
नुमानेन च व्याधीन्‌ सम्यग्विदाद्विचन्षए. ॥ १२॥ 
सवथा सवेमालाच्य यथासंमवमथवित्‌ । 
अथाभ्यवस्ये्तत्वे च कायं च तदनन्तरम्‌ ।। १३ ॥ 
कायत्त्वविरोशज्ञः प्रतिपत्तौ न मुह्यति । । 
्रमूढ. फलमाभ्रोति यद्मोहनिभित्तजम्‌ ।! १४ ॥ 
ज्ञाननुद्धिभरदीपेन यो नाविशति तच्वित्‌ | 
अआतुरस्यान्तरात्मानं न स रोगां्िकित्सति ॥ १५॥ 
चतर व्यक्ति आक्ोपदेशा, ध्रवयक्ष जर अनुमान द्वारा रोगो की परीक्षा 
करे } मथेवित्‌ यथास्सम्भव सव रोर्यो की सव प्रकार से (तीनों प्रकार से) 
"परीक्षा करक, निश्चय क्रे, इसके पीछे चिकित्साका्यं करे । कार्य॑तत्व को जानने 
चदा भिषक्‌ रोग के चिकित्सा कायम कभी मी मोह को क्च नदीं होता । 
* अमाद्रदित होकर ही मोह रित दोकर किये भनुष्ठान से उत्पन्न फर कौ प्रक्ष 
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करता ह । जो योगवित्‌ (प्रयोगो को जानने वार) भिषक्‌ (वैय) तान, उदधि 
रूपी प्रदीप की सहायता से रोगी के अन्दर आस्मा तक नहीं पटचता (रोगी की 
सम्पूणं बातो को नहीं जानता), बह रोगो की चिकित्सा नही कर सकता + 
तत्र श्लोकौ । सवंयोगविशेषाणां तरिविधं जानस्रहम्‌ । 
यथा चोपदिशन्त्याप्राः प्रत्यत्तं गृह्यते यथा ॥ १६ ॥ 
ये यथा चालुमानेन ज्ञेयास्तांश्चाप्युदारधीः। 
~ भावांस्िरोगविज्ञाते विमानं मुनिरुक्तवान्‌ ॥ १७॥ 
उपसंहार-सव रोगो का तीन प्रमाणो में संक्षेप; आक्षोपदेश् हारा 
जो जो बाते जानी जाती है, प्रत्यक्ष द्वारा जो अहण किया जाता है नौर 
जो वाते अनुमान द्वारा जानी जाती है इन सव वातो का उद्र बुद्धि 
भगवान्‌ मात्रेय ने इस 'त्रिरोग-विक्ानीय' अध्याय में व्याख्यान कर दिया 
इत्यभिवेशक्ते तन्त्रे चरकप्रतितस्करते तृतीये भिमानस्थाने चरिविधरोग- 
विशेषविक्षानीयावेमान नाम चतुधोंऽध्यायः 1 ४ ॥ 





पश्च मोऽध्यायः 
1 
यातः खोतोविमानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

जीवन के आधारभूव प्राणवह आदि खोतों के छान क च्य खोतो- 
विमानः नाम अध्याय की व्याख्या करते हे । रसा भगवान्‌ आत्रेय ने 
उपदेश किंया है । 

यावन्तः पुरषे मूिमन्तो भावविशेषास्तावन्त एवारिमन्‌ खोतसां 
भरकारविंरोषाः सर्वभावा हि पुरषे नान्तरेण खोतांस्यभिनिवेतनते 
त्यं वाऽप्यधिगच्छंन्ति ! सखोतांसि खट्ट परिणासमापयमानानां घात्‌- 
नामभिवादहीनि भवन्त्ययनाथन । ३ ॥ क. 

दसं पुरुष क शरीर मे जितने प्रकार ॐ मूतिरूप (सथू) भाव विदेष (पदां 
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विदोष ) ह, उतने द इव शररीर में चोतों के भरकार ८ किन्न भेद > द । 
पर्प से चव भाव खोता के चिना नदी वदते यर न सर्ता के विचा क्षय 
छो पराह ह्यते ह । ये चोत परिपाक हष धातुर्मो को ( मर जीर प्रसादं 
स्पे) टेजनेकेच््ि देहे) 

अपि चैके खोवसामेव समुदयं पुरुपमिच्छन्ति, सवे गतत्वात्सवे- 
सरला दोपग्रकोपणप्रश्चमनानाम 1 नवेतदेवम्‌। यस्य च हि सोवांसि 
यच वहन्ति यचावहन्ति यत्र चावस्ित्तानि, सवं तदन्यत्तेभ्य. ॥ ४ ॥ 

छ जाचार्चं लोतो के सुदाय को दी पुरूष नाम ठेते हँ } क्योकि 
ोत सम्पृणं नरीरम व्याप्च ह । दोषां के जो परकोपक (नपय्य) ह भौर जो 
मन (पव्य) हे, वै सच चोतो दारा ही सम्पूणं श्रारीर में व्याप्त होते दं । 
परन्त॒ देता मानना ठीक नहीं दै । क्याकिं लिसके चत जिस व्स्तुका 
वहन, करते ह, जिस भकार मे वहन करते है, शरीर के जिस प्रदेश में 
ये स्रोत स्थित हें, यड सव इन लोतो वे प्यक हे, वे खोत नदीं है ! इस 
यिय पुरुप चोता का समुदाय रूप नर्हीं है 

ऋअतिवहुत्वात्त॒ खदु केचिदपरिसंख्येयान्याचच्ते खोतांसि 
-परिसंख्येयानि पुनरन्य ॥ ५ ॥ 

लाता क बहुत्त अधिक होने से कुछ जाचार्यं इन चोतें को असंख्य 
मानतत दे 1 दृ सरे आचाय इन को गणना के योग्य मानते ह ¦ 

चपा ु खद छातसा यथास्थूलं कतिचित्परकारान्मूलत् प्रको पवि 
चानतच्ाचुच्याख्यास्यामः, च मविष्यन्त्यलमसुक्तायन्नानाय ज्ञानवतां 
विज्ञानाय चान्नानवताम्‌ त्यथा-ग्राणोदकान्नरसरधिरमांसमेदो- 
घ्मज्युक्रमूतरपुरापखदवदानि, वातपिन्तकछेष्मां पुन. सव॑शरीर- 
चराणा सव्रातास्ययनमूतानि, तद्रदतीन्द्रियाणं पुनः स्वादीनां 
वल चतनावच्छरारमयनभूतर्मायिष्ठानभूतं च । तदेतत्छोतसं 
रकृत मूतत्वाल्‌ विक्ररेरुपस्ल्यते शरोरम्‌ \\ ६ ॥ 

दन त्मना स्पृ ( गणना क योस्य) ह, उन के समेदःंकी 
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-मूर से, भरक्ोप-विन्तान (नौर उपश्चमन) से भी व्याख्या करेगे । खोता की 
तनी व्याख्या उुद्धिमान्‌ ्ानवान्‌ वैदो के सिये अनुक्त, सूक्ष्म लोतो का 
स्ञान कराने ओर अक्तानी, अनुमान ओर युक्ति से हीन पुरुषों के खयि 
सामान्य रूपमे स्रोतो का ज्ान करने र लिगि पर्य्या होगी । 

यथा--प्राणवह, जलवह, अन्नवह, रसवह, रुधिरवदह, मांसवह, मेद्‌- 

चह, अस्थिवह, मजावह, गुक्रवह, मूत्रवह, पूरीपवह ओर स्ेदवह ये तेरह 
प्रकार के खोत हे । बात, पित्त, कफ ये सम्पूणं शारीर मे फैले इए ठै, इस 
लियि इन को ङे जाने बाले सव खोतहे 1 इसी प्रकार अतीन्द्रिय (इन्द्यो 

से जयाद्य) सच्च आदि (उदधि, अहंकार आदि) पदार्था का चेतनां युक्त यह 
-सम्पूर्णं शरीर मागं तथा आश्रय दै ! खोत शरीर के धातुजो को रे जाने 
वांछ है, इसलिये लोतो के प्रकृति मे स्थित रहने से यह शरीर वेकारो अथात्‌ 

रोगो से आक्रान्त नदय होता । खोतों के धिकृत होने पर क्रीर भी रोगी 


हो जाता है । 

तत्र, प्राणवहानां खोतसां हृदयं मूलं महाखोतश्चः प्रदुष्टानां 
खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति, ्रतिखष्टमतिवद्धं ुपितमस्पास्प- 
-मभीक्ष्णं वा सशब्दूलमुच्छवसन्तं दृष्टवा प्राणवदहान्यस्य स्रोतांसि 
म्रटुष्टानीति विद्यात्‌ । ७ ॥ 

इन से प्राणवदह चखोतो का मुख ८ प्रभाव स्थान ) हदय जर महा 
स्रोत (कोष्ठ भी) ह । इन प्राणवह खोतों के दुष्ट होने पर ये लक्षण होते हं । 
जेषे- प्राग का अतिसर्प॑ण ( प्रश्वास का दीघं होना ), अतिबद्ध ( स्क 
रुक कर श्वास का चर्ना ), प्रकुपित ( वहत तेजी से चर्ना 9, योड़ा 
थोडा चरुना, अभीक्ष्ण (वार बार स्क सकु कर जाना), शब्दद्यूल अथात्‌ 
वेदनायुक्त शब्द के साथ, चास्ते हुए रोगी कों दंखकर भ्राणवह 
स्रोत दु हुए हे यह समन्ना चाहिये । 

उदकवहानां खोतसां ता्ुमूल स च । ्रटु्टाना सखस्वता- 
भिदं बिरोषविज्ञानं मवति, तद्यथा--जिह्वातास्वाछठकरङ्ामसाष 
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पिस चासिमबरदधं दथवा भिषगुदकवदान्यस्य सघोतांसि प्रदुष्टानीति 
विद्यात्‌ ८ ॥ ह 
जलवह चखो्तो कषा मूष तालु गौर छम ८ पित्ताश्चय ) दै 1१ इन 
उदकवह खतो के दुष्ट होने पर ये रक्षण होते है । यथा-जिद्धा, ताध; 
ओष्ट, कण्ट ओर छम का सूख जाना, प्यास का वदत भधिक लगना ये 
लक्षण देखकर उटकवह खरोत विकृत इए है यह समन्नना चाहिये 
अनल्नवहानां खोतसामामाशयो मूलं वामं च पाम्‌ । प्रदुष्टानां तु 
खस्परेपामिदं विरोपविज्ञानं भवति, तदययथा--च्रनन्नामिलषणमरोच- 
काविपाकौ छर्दिं च दृष्टवाऽज्नवहानि घखोतांसि प्रदुष्टानीति. 
विद्यात्‌) ९॥ 

अन्नवह खोर्तो का मु आमाश्चय भौर वाम पाश्वं है । इनके दुष्ट 

होने पर ये रक्षण होते है । यथा--जन्न की रुचि कां न दोना, अरुचि, 
अविपाक, वमन । इन लक्षणो को देखकर अन्नवह स्रोत विकृत इण यष्ट 

समन्नना चाहिये । 

रखवदानां खोतसां हःयं मूलं दृश च धमन्यः । शोखितवदयानां 
सोतसां यन्मूलं पीहा च । मासवदहानां च सोतसां साय मूलं 
सक्च । मेदोवहानां सोतसां वृकौ मूल वपावहनं च । अश्थिवदानां 
सोतसा मेदो मूलं जघन च । मज्ञावदहानां खोतसामस्योनि मूलं 
संघयश्च । शुक्रवहाना खोतसखां वृपणौ मूलं शेफ्च । प्रुष्टाना तु 
खल्वेषां रसादिखोततां चिज्ञानान्युक्तानि विविधाशीतपीयेऽध्याये । 


यान्येव हि धातूनां ॒श्रदयेपविज्ञानानि तान्येव यथास्वं धातु. 
सोदसाम्‌ ॥ १६८ ॥ 











9. छोम '† सुश्रुत मे "पिपासा-स्यान' माना है! छोम का स्थान 
गरेमज्ञरा नेष्ये की भोर दक्षिण पाश्च मे माना हे! जिस को आज करु 
६८ , [8 =| न 
तलक या ( कण्ठकरूप) कदते है ! वैय श्री हरिपिपन्ने ने छम 


।; [१ (० [न 
याथात्तथ्यम्‌' नाम एक पुस्तक छ्लिी है उस म पित्ताशय कौ यष 
नाम दिया है। † 
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रसचह खोतों को मूर हृदय ओर हृदय से सम्बद्र दस धमनियां हे । 
[ उिविधादितपीतीय (सूत्र अ० २८) अध्याय मे रस्त आदि के दुष्ट होने 
के कारण होने वा रोगो को क सुक है, वीं देखना चादिये ] । 

श्नोणित( रक्त >) व लोतो का मुल यकृत्‌ ओर प्लीहा हे । 

मांसवह सोता का मुर स्नायु ओर स्वचा है | मेदोवह खोतोका 
मूर वृक्क ( दो मांसपिण्ड एक दक्षिण पाश्वं मे स्थित भौर दूसरा वाम 
पाश्वं मे उपरक्त ) ओर वपावह अर्थात्‌ मांस है । अस्थिवह सखोतों का मूख 
मेद भौर जघन ह । मलावह सीर्तो का मूल अस्थियां ओर सन्धयः हे । 
छक्वह खो तों का मूल दोनो अण्डकोशच ओर लिङ्ग इन्द्रिय हैँ । विविधाश्षित- 
पीततीय अध्याय मे रसादि धातु के दुष्ट होने से उत्पन्न होने वारे रोगों 
को कह दियादहै। ये ही दन रलवह आदि खोतोंके दुष्ट शने के रक्षण हें । 
जो दूपित हुए धातुओं के रक्षणदहेवे ही दुष्ट हुए धातुवह खोतों के भी 
रक्षण होते है । 

मूत्रवहानां खोतसां वस्तिमूलं बड क्षणौ च । प्रदुष्टानां खल्वेषा- 
मिदं विशेपविज्ञानं मवति। तद्यथा अतिसृष्टमतिबद्धं पितमस्पात्प- 
मभीक्ष्णं वा बहलं स्युलं मूत्रयन्तं दृष्टवा मूत्रवहान्यस्य स्रोतांसि 
प्रदुष्टानीति विधात्‌ ॥ ११॥ 

मूत्रवह खतो का मुर वस्ति ( मूत्राशय ) भौर वक्षण ( ठक 
1100८) हैँ । इन के दूषित होने पर ये रक्षण होते हें जेते-मूत्र 
का जधिक जाना, स्क २ कर आना, बार बार आना, थोडा थोड़ा जाना, 
माघ्रा मे अधिक (गादा ), दढ के साथ आना । ये रक्षण देखकर मूत्रवह 
खोत दुष्ट इष समन्नने चादिं । 

पुरीपवहानां सोतसां पक्राशयो मूलं स्थूलगुदश्च । म्रदुष्रानां 
खस्पेषामिदं विरोषविज्ञानं मवति । तद्यथा-छृच्छंणास्पाल्पं सडु- 
लमतिद्रवं कुथितमतिग्रथितमतिबहू चोपविशन्तं दृष्टवा पुरीषवदाण्यस्य 
खीतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्‌ ॥ १२॥ 

श्‌ 
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पुरीषवह लोतो का मू पक्रालय, स्थूटात्र जीर गुदा है! इनके 
दपित होने पर ये लक्षण होते हे ! यथा--कटिनाईं से थोडा भोड़ा, शच्ट 
र वेदना कै साथ, वहत परता ( पानी जसा), वहुत काठन, मात्रा 
मनं वहत अधिक आना, इन लक्षणों को ठेखकर पुरीपवह खोत दुष्ट हृषु ट 
यद समन्नना चाहिये । 

खेदवहानां सोतसां मेदो मूलं रोमकरूपाश्च । प्रदुष्टाना खस्ववा- 
मिदं विल्ेपविन्नान भव्रति, तद्यथा-श्रस्वेदनमतिखेदन पारुष्यमः- 
तिश्छक्ष्णतामद्स्य परिदाहं लोमहषे च रष्वा श्वेदवहान्यस्य स्रोतांसि 
प्रदुष्टानीति विद्यात्‌ ।॥ १३ ॥ 

स्वेदवह खतो का मृट मेद ओर रोमकूप हे 1 इन के दूपित होने 
पर ये र्षण होते हे । जैसे--परसीने का न आना या बहुत आना, स्वचा 
भे कठोरता या वहत चिकास, अगो मे दाह ओर श्चरीर मे रोमांच होना। 
द्ृन रक्षणो को देखकर स्वेदवरह खोत दुष्ट एह यह समन्नना चाहिये | 

सखोतांसि सिरा धमन्यो रसायन्यी रसवाहिन्यो नाञ्यः पन्थानो 
मागो ` शरीरच्छिद्राणि संद्तासंघ्रतानि स्थानान्याशयाः कया निकेता. 
गेति शरीरधात्ववकाशाना लक््यालक््याणां नामानि मचन्ति।। १४॥ 

लोतो के परय्याय--खोत, सिरा, धमनी, रसायनी, रसवादिनी, नादी, 
पन्था, मागे, श्ररीरचढि, संशृत-जसंदृत, स्थान, आदाय, क्षय जर निकेत 
ये शरीर के धातुजं कोटे जनेकैय्यि जो आंख से दीखने यान 
टीखने योग्य छेद ह उन खोर्तो के नाम है । 

तेपां प्रकोपात्खानस्था श्वेव मार्मगाश्चैव शरीरधातवः प्रकोपमाप 
न्ते । इतरां च प्रकोपाठितराखि। स्रोतासि स्ोतांस्येव धातवश्च धातू- 
नव प्रद पय ., > 04; तपां सर्वेपामेव वातपिन्तश्छेष्माणो दपयितार 
भवनि › ^द्ठ -ष्वादिति ॥ १५॥ 

इः वत्ता (चिं) के प्रकुपित होने से बान्नय मे स्थित, मार्गमे 
स्नोत मे जाने वाले शरीर ऊ धातु ॐ ्रकपित्त हो जाते हे । सर्गे के 
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अकोप से भौर भी ( खोतस्‌ , वातादि दोष ) ऊपित होकर दुष्ट इए खरोत 
अन्य सर्त को दूपित कर देते है ! ट इए धतु सब धातुओं को दूषित 
कर देते हे । सव्र चोतो तथा धातुभो को दूषित करने वाके वात, पित्त, 
, कफ ही होते हे । कर्योकि दोप स्वभाव होने से अथात्‌ दूषित करना ही इन 
का स्वभावदहै। 


भवन्ति चात्र । त्तयात्संधारण ्रौह््यादेव्यायामाद्ुधितस् च । 
प्राणवाहीनि दुष्यन्ति खौतांस्यन्येश्च दारुणः ॥ १६॥ 
ओौष्ण्यां द॑माद्धयासानाद तिद्यष्कान्नसेवनात्‌ । 
अम्बुवाहीनि दुष्यन्ति दृष्णायाश्चातिपीडनात्‌ ॥ १७॥ 
अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात्‌ । 
अन्नवाहीनि दुष्यन्ति वैरुख्यात्पावकस्य च ॥ १८॥ 
गुरुशीतमतिल्िग्धमतिमात्रं समश्रताम्‌ । 
रसवादहदीनि दुष्यन्ति चिन्स्यानां चातिचिन्तनात्‌ ॥ १९॥ 
विदादीन्यन्नपानानि सिग्धोष्णानि द्रवाणि च। 
-रक्तवादीनि दुष्यन्ति भजतां चातपानलो ॥ २०॥ 
प्भिष्यन्दीनि सोञ्यानि स्थूलानि च गुरूणि च । 
मांसवादीनि दुष्यन्ति युक्त्वा च स्वपतां दिवा ॥ २१॥ 
प्रव्यायामादिवास्वप्रान्से्यानां चातिभक्तणात्‌ । 
मेदोबाहीनि दुष्यन्ति वारुख्याश्चाति सेवनात्‌ ॥ २२ ॥ 
उयायामादतिसंत्तो भाद्स्थ्नामतिविघदटरनात्‌ | 
अश्िवादीनि दुभ्यन्ति वातलाना च सेवनात्‌ ॥ २३॥ 
-उत्पेषादव्यसिष्यन्दादभिवातास्परपीडनात्‌ । 
-मज्वाहीनि इष्यन्ति विरुद्धानां च सवनात्‌ ॥ २४ ॥ 
्कालयोनिगमनान्निग्रहादतिमैथुनात्‌ । 
शुक्रवाहीनि दुष्यन्ति शखन्ञारा्चिमिस्तथा ॥ २५ ॥ 
-ूत्रितोदकभक्ष्यखीसेवनान्मूत्रनिमदत्‌ । 
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मूत्रवादीनि दुष्यन्ति चीण॒स्याभित्ततस्य च ।। ९६ ॥ 
विधारणादस्यशवनादजी णाध्यशनात्तथा | 
वर्चविाहीनि दुष्यन्ति दुबलाम्नः कृशस्य च ।। २७ ॥ 
ल्यायामादतिसंतापाच्छी तोष्णाक्रससेवनात्‌ । 
सखेदवाहीनि इष्यन्ति क्रोधशोकभयस्तथा । २८ ॥ 
भरङ्कपित होने के कारण--धातु क्षय से, उपस्थित वेगो को रोकने से, 
स्ता से, भूख रूगी होने पर व्यायाम करने से ओर जन्य कठिन कार्यो 
से प्राणवाही खोतत कुपित होते हे । 
गरमी से, आम-टोध से, भय से, वहत पानी पीने से, शुष्कं अन्न 
( चने आदि) के अधिक सेवन ते ओर प्यास को ज्ञवद॑स्ती रोकने से उदक 
वाही स्रोत कुपित होते हे । 
मात्रा का अतिक्रमण करके भोजन करने से, अप्राप्त या अतीत कारः 
मे भोजन करने से, अपथ्यं भोजन के सेवन से जार जाठरा के मन्द्‌ 
होने से भच्रवह खरोत फएपित होते हे । 
गुर, शीत, तिलिग्ध पदार्थो के बहुत जधिके सेवन करने से, चिन्ता 
करने योग्य वस्तुभो की बहुत भधिक चिन्ता करने से रसवाह्ी सोत 
दुपित होते हे । 
जरन पेदा करने वाले, स्निग्ध, गरम ओर तरर खान-पान के सेवन 
जीर धृप ओर वायु का सेवन करने वाखे पुरुषो के रक्तवाक्मे लोत दूषित 
टोते हे । 
दोप, धातु, मल भौर सरत मे कफ वदने वारे, स्र ओर गुर (भारी) 
पदां खाकर एठन स सन वाख क मांसवाही स्रोत दूपित होते हे 
न्यायामके न करनसे, ठन स सोने से, चर्वी चाठे पञ्चके मास 
( युजर का २६ ) के सधिक सेवन से, मय के अधिक पीने से मलेर 
खोत दूफिः षते ६ । 





आध चायाम से, अति संक्षोभसे, चोर आदिसे, बस्थ्यिं के 
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ङंधिक चरने ८ मोन माने से )ते, वायु वर्धन खान-पान के सेवन 
से अस्थिवाहौ खरोत दूषित होते है । 
उस्पेपण ( पीसने ) से, अभिष्यन्दी पदार्थो ' के अति सेवन से, चोर 
से, दण्डे आदि की चोट से तथा त्रिरोघी अन्न-पान के सेचनं से मजावाही 
खरोत दूपित होते द । 
अकाल ( निषिद्धः तिधिर्यो मे ऋतुमती आंदि से ) सम्भोग करने से, 
जयोनि ( निषिद्ध योनि ) म सम्भोग करने से, उपस्थित जुक्र के वेग को 
रोकने से, अति मैश्ुन से, शख, क्षार भौर अनि से श्ुक्रवाही खरोत 
दूषित हो जाते हे । 
उपस्थित मूञ्च-वेग के समय पानी, भोजन या खी का सेवन करने से, 
क्षीण भौर अतिकृश व्यक्ति के मूत्रवेगः को रोकने से मूत्रवाही खरोत 
दूषित हो जाते हे । 
मरु के उपस्थित वेग को रोकने से, मन्दा ओरं निर पुरुष के 
अति भोजनं करने से, अजीर्णं मे भोजन करने से, अध्यशन से मरवादही 
सरतत दूषित होते है । 
व्यायाम से, अत्ति संक्षोभ से, शीत ओर उष्ण को चिना क्रमके 
सेवन न करने से, क्रोध, शोक एवं भय से स्वेदवाही खोत दूषित होते हँ । 
आहारश्च विहार यः स्यादोषगुणेः समः । 
घातुभिर्विगुणश्चापि सखातसां स प्रदूषकः ॥। २९ ॥ 
जो आहार विहार ओर कम॑ वातादि दोषों के प्रथक्‌ अथवा समष्टि 
रूप से गुणो के समान होता है, वह समानगुण के कारण इन को बढाता 
है भौर जो धातुओं से विपरीत्त गुण वाला हो वह आहार विहार स्रोतों कौ 
पितं करता हे । 
प्मतिग्रवृत्तिः सङ्खो वा सिराणां अरस्थयोऽपि वा । 
विमार्गं वापि खोतसां दुष्िलच्म््म्‌ ॥ ३२०॥ 
स्तो के दूषित होने के सामान्य रक्षण--लोरतो से रसं जदि की 
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अधिक परवृत्ति अर्थात्‌ अधिक निकना अथवा एक दम से सक जाना, 
सिरा मै गांड पड जाना, विमां अर्थात्‌ विपरीत, उष्टे मागं से जाने 
खगना, ये सव खोतो के दूपित होने के सामान्य रक्षण है । 

खधातुसखमवरणीनि वृत्तस्थूलान्यणूनि च । 

खोतांसि दीधोश्याक्रत्या प्रतानसदशानि च ॥ ३१॥ 

सोता के प्रकृतिसिद्ध सूप-- अपने धातु के समान रंग वाटे (रक्त 

वाही खरोत रक्त के समान ओर मासवादही सोत मांस के समान ), वृत्त 
( गोर ), स्थुल ओर अणु ( सुक्ष्म), दीघं भौर ल्ताके समान परे 
( कोई गोट, कोड म्बे, कोद स्थर ओर कोई सुक्ष्म ) होते हैँ । 


प्राणोदकान्नवाहानां दुष्टानां श्चासिकी क्रिया । 

कायो तृष्णोपशमनी तथेवामप्रदोपिकी ॥ ३२॥ 

विविधाशित्तपीतीये रसादीनां यदौषधम्‌ | 

रसादिखोतसां कुयात्तदयथाखमुपक्रमम्‌ ॥ ३३॥ 

मूत्रविटूसेदवाहानां चिकित्छा मौतरकरच्छिकी । 

तथाऽत्तिसारिको कायौ तथा उ्रचिकिर्सिकी ।। ३४ ॥ इति 

प्राण, उद्क भौर भन्नवाही खो के दुष्ट होने पर क्रम से श्वासिकी 

( अर्थात्‌ हिक् कास रोगमे ही ), शास को सुधारने वारी, तृष्णां रोग 
नाशक जोर आम-ठोपनाशक चिकिन्सा करनी चाहिय । प्राणवाही खोतों 
मे श्वासिकी, उदकवाही मे तृप्णाशमन ओर अन्नवाही मे आम प्रदोष 
नाशक चिकिसा करनी चाहिये । “विविधाश्चितपीतीयः अध्याय मे रस से 
छेकर शक्र तक दूपित धातुम की जो चिकिसा कही है, वही रसवष 
आदि दुष्ट स्रोतो की भी समघ्ननी चाहिये । उनकी उदी प्रकार चिकित्सा 
करनी चाहिये । मूत्रवाही, मलाही नौर स्वेदवाही सोत के दूपित होने पर 


क्रमशः मृच्रङृच्छर रोग की, अतिसार रोगकी तथा ज्वर की चिकित्वा 
करनी चाहिये | 
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तत्र काः । त्रयोदशानां मूलानि खोतसां दुष्टिलक्तणम्‌ । 
सामान्यं नाम पयाया कोपनानि परस्परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दांपह्‌तुः परथक्त्वेन भेषजीदेश एव च । 
खोततोचिमाने निर्दिष्टस्तथा चादौ विनिश्चयः 1) ३६ ॥ 
केवलं विदितं यस्य शरीरं सवभावतः । 
शारीराः सवैसेगाश्च स कमसु न अुद्यति ॥ २७॥ 
तेरह प्रकार के खोतो के सूर, भ्व्येक के दूपित रक्षण, सब खोतो के 
सामान्य दूषित लक्षण, नाम, पर्यय, परस्पर कोपन, दोष का कारण 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ पध ओर उपक्रम ये सव वातं देस खोतो-विमान अध्याय 
मे भगवान्‌ आत्रेय ने कह दी ह । जो भिषक्‌ सम्पूण दारीर के स्रोतो आदे 
को भरी प्रकार जानता है ओर जिसको शारीरक ओर मानासकं संव 
प्रकार के रोग ज्ञात हे, वह विकरित्सा मँ कभी मोह को प्राक नही होता । 
इत्यभ्रिवेश्ते तन्त्रे चरकभ्रतिसेर््ते ठृतीये विमानस्थाने 
सेतिविमान नम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


~~^*~-~ ^~ ~~~ "~~~ 
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अथातो सतगानीक विमान व्याख्यास्यामः ।। १॥ 


€ इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
सेगानीकः नामक विमान की उ्राख्या करगे । एसां भगवाच्‌ 





आनेय ने उपदेशा किया दे 

द्रे रोगानीके अवत. प्रभावभेदेन साध्य चासाध्य चः द्‌ रायाः 
सीफे बलमेदेन स॒ च दारुण चः द्र रोगानीकेऽधिछठानभेदेन-- 
मनोधिष्ठान शशीराविष्ठानं च, द्व रोगानीके निमित्तभेदेन स्वधातु- 
बैषम्यतिमि्तं चागन्तुनिमित्तं च, द्वे रोगानीके आशयनेदन-- 
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आमाशयससुस्थं च पकाशयससुध्थं च । एवमेतस्मभाववलाधिष्टान- 
निमित्ताश्यभदादटधं सद्धेदश्रकृव्यन्तरेख भियमानसथवा सधय. 
मानं स्यादेक्खं वा वहू वा । एक्रस्व तावदेकमत्र रागानीक 
दःखसामान्यात्‌, वहतं तु दश॒ रागानीक्रानि प्रभाचभदादिना 
भवन्ति । वहुत्वमपि संख्ययं स्यादसख्यय चा स्यात्‌ । तच्र संख्येय 
तावद्यथोक्तमष्रादराये 1 अपरिसख्येयं पुनयंथा महारोगाध्याये, 
रम्बर्णसमुत्थानादीनामसंख्येयलात्‌ 





प्रभाव के सेद सरोग दो प्रकार कं हे, (\) साध्य ओर (२) असाध्य। 
वलके भेदसे रोग दो प्रकार केह ($) दु ( अस्पवरु) ओर 
> >) ठारुण ( महावट ) । अधि्टान अर्थात्‌ आश्रय के भेदसेरोगढो 
परकर के हे (१) मानस, मन जिनका अधिष्ठान ह, मौर ( २ ) शारी- 
रिक, जिनका अधिष्ठान दारीर है । कारण के भेद से रोग ठो प्रकारकेदै, 
{ 9 >) धाठुओं ८ वात, पित्त, कफ ) गी विषमता से होने वा्े ओर 
(२) आगन्तुक कारण मे दहौने वारे) जामादाय के मेद्‌ सेरेग 
दो प्रकार के ह । (१) आनामय से उत्पन्न होने बे ओर 
(२. पक्राशय से उत्पन्न होने वाटे । (आमाशय पित्त भौर कफ का 
स्थान है भौर पक्वाशय वाधुका स्थान दहे। ) इस प्रकार प्रभाव, बल, 
अधिष्ठान, निमित्त ओर आश्यकेभेद्‌सेरोगदो प्रकारके होने परभी 
प्रकृति आटि भेदो कै कारण अनेक प्रकार कै हो जाते हे! ओर रोग 
कारूप एक धकार काही दै । स्ना, दुःख, पीड़ा यह सद प्रकार के रोगो 
मे सामान्य धर्मं दवै । सेय वहतत दे क्योकि प्रभाव, वरू आदि केमेद्‌से 
रोग वस प्रकार केदो जति द्र । यद वटूत होनाभी टो प्रकारकाहै। 
( 9 ) सल्यय अर्थात्‌ गिनने के योग्य पुवं ( २) संख्येय अर्थाच गणना 
के अयोग्य टाना । गिनने के योग्य जैवे अष्टोदरीय सोगाध्याय नें सेमों 
का गणना का हं । जक्तप्य जते महारोगाध्याय मे सक्‌, वर्ण, समुत्थान 
आटि कै कारण जसंस्य हो जाते ह | 
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नच संख्येयाभेपु भेदग्रकृत्यन्तरीयेषु विगीतिरिप्यततो दोषवती 
स्यादत्र काचिस्रतिज्ञा, न चाविगीतिरित्यतः स्याददोषवतो । मेत्ता 
हि येयमन्यथा भिनत्ति, परस्या पुरूषस्तावद्धिननं भेदप्र्ृस्यन्तरेण 
भिन्दन्‌ मेदसंख्याविरोषमापादयत्यनेकधा, नच पूरव मेदाग्र्ुपहन्ति । 
ससानायामपि खट्ु मेदप्रकृनौ प्रकरृतालुप्रयो गान्तरमपेक्ष्यम्‌ । सन्ति 
-द्यथान्तराणि समानशब्दामिहितानि । सन्ति चानथान्तराणि पया- 
यशब्दाभिदहितानि । समानो हि रोगणशब्द दोषेषु च व्याधिषु च, दोषा 
द्यपि रोगशब्दमातङ्कशब्दं यक्ष्मशब्दं दोपप्रकृतिशब्दं विक्रारश्ब्दं 
च लसन्ते। व्याधयश्च रोगशब्दमातद्कशबव्दं यक्ष्मशब्द दोंषप्रकृतिशब्द्‌ 
विकारशब्द च लभन्ते | तत्र दोपेषु चैव व्याधिपुं च रोगशव्द 
समानः, शेपेपु तु विशेषवान्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्र व्याधयोऽपरिसंख्येया भवन्ति, श्तिबहुत्वात्‌ । दोषास्तु खल 
' परिसंख्येयाः, अनतिवहूुतात । तस्माद्यथाचित्रं विकारा उदाहरणा- 
थंमनवशेषेख च दोपा व्याख्यास्यन्ते । 
एक ही ेग रसे संख्येय ओर असंख्येयत्वे पे दोनो विरुद्ध बाते 
किस प्रकार हो सकनी हे ? प्रकृति मेद के कारण ( ञ्वर, अतिसार आदि 
सेद से ) गिने जाने योग्य रोगो मे एक ओर अनेक भेद्‌ का कथन परस्पर 
विरुद्ध दोपयुक्त नही है । यदि सा विपरीत भाव न हो तो इतने से को 
कथन दोपरहित भी नही दोता । 
मेद दुनि वाखा पुरप भेद्य रोग फे अन्य रूपे मेद्‌ करता है । 
पहिखे अन्य प्रकार ( एक दृसरे हयी रूपसे ) से भेद कि होते है। 
पषटिखे एक ही येद्-परकरति से एक रूप ते विभक्त पये इष रोग को पीछे 
परकृति-मेद से विभाग करके अनेक ( असंख्य ) भद कर लेता है । इस 
प्रकार असंख्य मेद करने पर भी वह प्रथम कयि हुए सेटो का रोप नदी 
करता, वह्‌ सौ वने दही रहतेर्द। 
भेद-प्रकृति मे समान होने पर भी प्रकृत अथात्‌ समान शब्द्‌ से 
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कटे का पीटे अन्य खूप ते वणेन करना मी अपेक्षित है । क्योकि समान 
्ाव्दपे कहे जाने वारे भी अनेक पदाथ है भौर नाना पर्य्याय शब्दो से कहे 
जनि वाले पुक र पढाथं भी अनेक दै । जरथरात्‌ एक शब्द्‌ अवेकार्थवाचक है, 
ओर भिन्न भिन्न शब्द्‌ एक ही अर्थं को कहते हे । जैसे--रोग शब्द्‌ व्याधि 
जोर दोष के रि प्रयुक्त होता है । दोपो को रोग, आतंक, यक्ष्म, दौष 
भरकृति, विकार आदि भर्षठो सरे कहा जाता है । व्याधियां भी राग, आत्तक, 
यक्ष्म, दोप्रकरृति, ओर विकार च्रन्ठें से कही जाती है । इस प्रकार ते 
दोषो ओर व्याधयो मै रोय शब्द सामान्य खूप से प्रयुक्त दीता दहै । शेषः 
ज्वरादि मे विद्रोप अर्थं को कहता है 1 इनमे व्याधियां असंख्य हे । क्योकि 
ये बहुत अधिक है । दोप परिसंख्येय ( गणना के योग्य परिमित >) हे 
क्योकि ये वहुत अधिक नहीं हे । दसल्ियि रोग के भसुस्य हयोने से, उदाहरण 
के लिगरे कुठ थोडे से विकारो को सम्पूणं रूप मे ओर गिनने के योम्य होने से 
दोषों को सम्पूर्णं स्प से कहेगे । 
~ `रजस्तमन्च मानसो दोषौ । तयोधिकारा. कामक्रोधलोभमोहेष्या- 
मानमदशोकचित्तोदेगभयदहर्पादय 1 वातपितेष्याणस्तु खलु 
शारीरा दोषाः, तेषामपि च विकारा ञवरातीसारशोथशोषन्वासयेद- 
ङछाठ्य इति । टोषाश्च केवला व्याख्याताः, विकारेकदेशश्च । ५॥ 
रज ओरतमये दौ मानसर दोपद्। इन रज ओर तम के विकार 
१ कोष, सोभ, मोड, द्या, मान, मद, शोक, चिन्ता, उद्धेग, मय हर॑ 
1 दै । वात, पित्त, कफ ये शारीरिक टेप हि! इनके निकार उवग 
भग्र, कोथ योप, मेद, ष्ट आटि हे । इस धकार से ठोष सम्पूणं 
रूपम ओर विकार एकाद मे कह वि हे। 


तर > खस्यपा द्वयानामपि दोषाणा निविधं मकोपणमः;. 


^ 


था-- येरि र ५ 
त्या असास्म्यन्दरियाधसंयोग., प्रज्ञापराध , परिणामश्चेति 1 


न 


भङ्परितासतु ख ्रकोपणएविशेषादृष्यविरोषाच्च विकारविशेषा- 
नभिनिवतयन्त्यपरिसंख्येयान्‌ । ते विकाराः परस्परमनुवतंमानाः 
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कदाचिदनुबध्रन्ति कामाद्यो उव रादयश्च । नियतस्तुबन्धो 
रजस्तमसोः परस्परम्‌ । न ह्यरजस्कं तमः प्रवतत ।॥ ६॥ 

इन दोनों प्रकार के ( मानसिक ओर च्यारीरिक ) दोषों के पित 
होने के कारण तीन प्रकार के है । ( ¶ ) असात्म्यन्द्रियार्थ-संयोग (२) 
परकञपराध भौर (३) परिणाम । ये कुपित इए दोष भ्रकोपन 
भेद से, भौर दूष्य ( शसैर के धातुओं ) के सेद ते असंख्य रोगों को 
उत्पन्न करते है । ये उतपन्न दोकर कभी परस्पर एक दूसरे विकारो से 
मिरू जाते है ( जारीरिक रोग मानसिक रोगों से ओर मानसिक धिकार 
शारीरिक विकारो से ) । जसे काम आदि मानसिक विकार, ज्वर आदि 
श्लारीरिक विकारो से मिलू जाते है । 

रज ओर तम का परस्पर सम्बन्ध नियत ( सदा स्थिर ) बना रहता 
है । क्योकि तम रज के विना नही रक् सकता, किन्तु सदा रज के साथं 
मिटा रहता है । 

प्रायः शारीरदोषाणामेकाधिष्ठानीयानां संनिपातः ससग वा 
समानगुणत्वात्‌ । दोषा हि दूषणः समाना. ॥ ७ ॥ 

प्रायः वात आदि शारीरिक दोषों के एक स्थान मे रहने से परस्पर मेर 
हो जाता है! तीनो दोषों के मिलने से सन्निपात ओर दो दोप के मिलने 
से संसर्गं होतार । कारण की भिन्नता होने परभी इन मजो परस्पर 
संसगं होता है वह इसखियि होता है कि दोप दूषित करने वारे कारणों 
के समान गुन बारे हैँ । अर्थात्‌ दोषों मे दूपित करने वाले कारणां के 


समानि णा हे | कभ किर नक प 
तत्रालुबन्ध्याचुबन्धविशेष"+-सखतन्त्रो व्यक्तलिङ्गा यथाक्तसमु- 


त्थानम्रशमो भवत्युबन्ध्य. तद्धिपरीतलक्षणस्त्वलुवन्ध. । "अजब 

स्ध्य(-च्ननुवन्ध)लक्षणएसमन्वितास्तत्र यदि दोषा भवन्ति तत्त्‌ चिक 

संनिपातमाचक्षते, द्यं वा संसगम्‌ । ्रतुबन्ध `विशेषकरतस्तु बहुधिधो 
9 


[क 9. (^ (- 
१. अनुबन्ध्य लक्षण सम'०, २ अनुबन्ध्माजुवन्ध विश्येष० दाति च पाठ भेदो । 
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दोपेद्‌" । एवमेष संज्नापकरृतो भिषजां दोपेषु चैव व्याधिषु च 
-नानाप्रकृतिविशेपन्युह्‌. ॥ ८ ॥ 
अधिष्ठान (आश्रय) भौर निदान की समानता होने पर भी अनुबन्ध्य 
ओर अनुषन्ध के कारण इन मे मेद्‌ होता है । 
ञनुवन्ध्यका. लक्षण--जो स्वतन्त्र ( म्वत्त प्रधान ), स्पष्ट रक्षणं 
-चाला, अपने ही कारण से उदन्न होने वाखा तथा अपनी दी 
चिकित्सा से चान्त होने वाखा हो, उसका अनुबन्ध्य कते है ! इस के 
विपरीत लक्षणो वाखा (परतंत्र, अस्पष्ट चिह्न, पथक्‌ निदान एव चिकित्सा 
वाला) अनुबन्ध होता हे । यटि अनुबन्ध्य [अर अनुबन्ध | के रूप से तीनों 
दोप भिरेहहोतो इसे सन्निपात ओौरदोदोप मिरे तो इस्तको 
'संसगे' कहते दै । [ अनुवन्ध्य ओर ] अञुबन्ध के रूप मे मिरे हश्‌ दोषा 
वहत भेद हो जाते हें 1 दस प्रकार ते दोर्पो मे ( अनुबन्ध्य ओौर अनुः 
चन्ध के मेद्‌ से) भौर रोगों से (प्रकोपन आदि के मेद से) वैरयोने (सन्नि 
पात, संसगदि ते उर तिस्र जादि) नाना प्रकार की संक्ाएं की ई। 
अग्रिपु तु शारीरेषु चतुर्विधो बलभेदेन भवति । तद्यथा-तीक्ष्णो 
सन्द" समो पिपम इत्ति । तत्र तीक्ष्णोऽभ्निः सवापचारसहः, तद्धि- 
परोतलक्षणो मन्द । समस्तु खस्वपचारतो विकतिमापद्यतेऽनपचार- 
तस्तु प्रकृताववतिष्ठते, समलक्षणएविपरीतलन्तणस्तु विषमः । इत्येते 
चदु भवन्त्यस्मयन्तुवयानामेव पुरुषाणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
वरू के भेद के कारण शरीरस्थ अञ्चि चार प्रकार कां है | चैते--तीक्षण 
मन्द, सम नोर विपम । इन मे तीक्ष्ण अञ्चि संव प्रकार के अपचारो को 
सहन करता है । वह विपम आहार को मी श्ीघ् जीण कर देता है । तीक्ष्ण 
अश्नि से विपरीत क्षणो वाले अचि को मन्द-अभ्चि कहते है । सम अभि 
यथातस्तसय सक्त भन्न को भरी प्रकार पचाता है । यह अथि अपचारं सै 
विकृति को प्राक्च ्ोत्ता है । अनपचार वे ्रकृति मे ही रहता है । सम अञ्चि 
के विपरीतं रक्षणो वारे अचि को "वरिपम' श्चि कहते है 1 
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तत्र, समवातपित्तरेघमणां प्रकृतिख्थानां ससा मवन्त्य्नयः, 
वात्तलानां तु चाताभिमूतेऽग्न्यधिष्ठाने विषमा भवन्त्यम्मयः, पित्त- 
लानां तु पित्तासिभूतेऽगन्यधिष्ठाने तीष्टेा भवन्त्य्नयः, श्ेष्मलानां 
तु श्ेप्मामिभूते ह्यर्न्यधिषछठाने मन्दा भवन्त्य्नयः ।। १०॥ 

ये चार भ्रकार के अथि चार प्रकार के पुरूपो में होते है । नैसे- 
सम-वात-पित्त-कफ प्रकृति वले पुरषो मेँ दोषो ॐ समानावस्या मँ स्थितः 
होने से अभ्चि भी सम रहता है । वातश्रकृति वारे पुरुषो मे अभिक 
आश्रय स्थान ( यरहणी ) के वायु से आाच्न्त होने के कारण अभिभी 
विषम रहता है । पित्तप्रकृति के पुरषो म अञि के भधिष्ठान (हणी) के 
पित्त से आक्रान्त होने के कारग अचि भी तीक्ष्ण रहता है। कफभ्रकृति, 
के पुरूपों मे अभि के आश्रय स्थान ( म्रहणी ) के कृफ से आक्रान्त होने के 
कारण अथि भी सन्द्‌ रहता है । 

तत्र केचिदाहुः-न समवातयपित्तच्छेष्माणो जन्तवः सन्ति ,विष- 
माहारोपयोगित्वान्मनुष्याणाम्‌ । तस्माच वातग्रकृतयः केचित्‌, केचि- 
पिनत्तप्रकृतयः, केचिप्पुनः शछेष्मप्रकृतयो भवन्तीति । 

इस पर ऊक आचार्यो का कथन है किं समवातत-पित्त-कफ प्रकृति 
वाके पुरुष नदी होते । क्योकि मनुष्यों का आहार विषम होता है । ( गभं 
मे ची प्रकृति बनती है । इसलिये (माता के आहार की विषमता ते भी) 
कोई वातप्रकृति, कोई पित्तश्रकृति ओर कोद॑कफप्रकृति होते हैँ । 

तच्चालुपपन्नम्‌। कस्मा्कारणात्त्‌ १ समवात्तपित्तशछेष्माणं ह्यरोगमि- 
च्छन्ति भिषज. । यतः प्रकृतिश्वारोग्यं, श्रारेग्याथां च भेषजग्रघत्ति", 
सा चेष्टरूपा, तस्मा्सन्ति समवातपित्तश्छेष्माणः । न ठु खद सन्ति 
वातप्रक्रतय पित्तप्रक्रतयः छष्म्रकृतयो वा । तस्य तस्य किल दोष- 
स्यद्यधिकभावात्सा सा ोषग्रकरतिरुच्यते सुष्याणाम्‌ । न च विक 
तेषु दोषेषु प्रकृतिस्थत्सुपपचयते । तस्मान्नेताः प्रकृतयः सन्ति । सन्ति तु 
खदु वातला पित्तलाः छप्मलाश्च । अरप्रकृतिस्थास्तु त क्ञयाः ॥११॥ 
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त क दला कयन योम जही ह वर्यः चै रोग वात, पित्त, कफ 
दन तीनों की समान अवस्था वदे को ह नीरोग ( रोग-रदित >) कहते हैँ 
जनौर उस की श्रङरृति "आरोग्यः है । रोगों से रहित रहने के लिय दी ओपध 
की थोर मनुष्य की प्रवृत्ति है मौर यह सव को इष्ट है । यह जभिचाच्छित् 
सरथं ही प्र्तति मे हेतु है! इसटिये समान-वात-पित्त कफ प्रकृति के भी 
सनुप्य होते ह । परन्तु वातप्रकृतति, पित्तभकृति, थर कफ धकृति के मनुष्य 
नदी होते हँ ! उस उस दौप की अधिकता से मनुप्यो की २ वह दोप-प्रकति 
कदय जाती है । विङ्ृत्त (विषमः) दुष दोप को श्रकरति' नदी कहा जा सकता 
८ क्योकि दोषा की समान अवस्था का नाम श्रक्रतिः है ) । इसलिये वात्त- 
प्रकृति लाट प्रकृतियां नही है । हां, वातल, पित्तल, भौर शछेष्मर (चात 
वहु, पित्तवरहुल, शेप्म बहुट }) मनुप्य है । इन को "अप्रकरतिस्य' 
< श्रहृति मे न रहने वादा ) समम्नना चाहिये, ये शविङृतति' हैं । 

तेपां तु खलु चतुवि वानां पुरुषाणां चत्वाथेनुप्रसिधानानि शरेयः 
सराणि । तत्र समसवंधातूनां सवौकारससं, अधिकदोषाणां तु 
याणां भ्यधाख दापाधिक्यमभिखमीक्ष्य दोपप्रतिकरूलयोगीनि 
त्रीए्यनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणिमवन्ति यावदग्रे समीभावात्‌, 

-समे तु सममव कारय, एवं चेष्टा मेषजप्रयोगाश्चापरे, तान्‌ विस्तरे 
णावुव्याख्यास्यामः | १२ ॥ 

दन चार प्रकार के ( सम्रकृति, चात, पित्त, कफ धूं तीक्ष्ण, मन्दः 
विषम मौर समानि 2 प्रकृति वारे घुर को आगे कदे जाने वाके चर 
भकार के अन्नपान का सेवन करना हितक्रारी होता है । इन मे समन्सवं 
धातु ( दोषो) वे पुरू्पो को सव धकार का सेवन समान खूप 
करना श्रेयस्कर है । येप अधिक टो्पो वाटे वातल, पित्तल, शछेप्मल 
तीनो र उन रके दर्पो कौ अधिकता को देखकर दोप क प्रतिकूर 
चस्ठ' , तवर त सेवन करना चाद्ये जव तक अभि समान अवस्था 
मन आप्र । समान वस्या मे आने पर बन्ड कर सव का समान दप 
म सेवन करना चाहिये । उसी धकार ध्ातु्भोषो समान करने बारे 
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अन्यान्य मेप प्रयोग भी अभीष्टदहे! उन का विस्तार से वर्णच करेगे । 

त्रयस्तुपुरूषा भवन्त्यातुराः, ते सनातुरास्तत्रान्तरीयाणां भिषजाम्‌। 
-तद्यथा--उातलः पित्तलः ेष्मलश्चेति । तेषां विशरेषविज्ञालं- बात- 
-लस्य वातनिमित्ताः, पित्तलस्य पित्तनिसित्ता , शछे्मलस्य शछेष्म 
निमिता व्याधय. प्रायेण बलवन्तश्च भवन्ति ।॥ १३॥ 

वात, पित्तर भौर शछेष्मरू ये तीन प्रकार के रोगी होते है । अन्य 
तन्त्रकर्ताओं के मत सेये रोगी नही है । यथा--वातर, पित्तर जौर 
शछेप्मल । इन के मत मे ये मी प्रकरृतियां है । इस प्रकार से सात प्रकृतियां 
हे । इन मे यह वात विनेषकर जानने योग्य है कि वातप्रकृति को वायु- 
जन्य, पित्तरु को पित्तजन्य भौर शेष्मर को कफजन्य रोग प्राय. ओर 
वलवान्‌ स्प मे होते है । 


तत्र वातलस्य वातप्रकोपणोक्तान्याप्तेवमानस्य स्तिप्रं बातः 
्कोपमापद्यते, न तथेत दोषौ । स तस्य प्रकोपमापन्नो यथोक्तैविकरेः 
शरीरसुपतपति बलवणंरुखायुषामुपघाताय । तस्यावजयनं-खेहसवेदौ 
विधियुक्तो, मृदूनि च संशोधनानि स्रेदोष्णमधुराम्ललवणयुक्तानिः 
तद्हम्यवहार्यायुपनाह नो पवेष्टनोन्सदेन परिषिकावगाहनसंवाहनाव- 
पीडनवित्रासनविस्मापनविस्मारणानि, सुरासवविधानं, सेदाखाने- 
कयानयो दीपनीयप।चनीयवातहरविरेचनीयोपहिताः तथा शत- 
पाकाः सहस्रपाका सर्वशश्च भ्रयोगाथां बस्तयो, बस्तिनियमः, सुख- 
शीलता चेति ॥ १४॥ 

इन मँ वातध्रकरति का मनुष्य जव वायु को प्रकुपित करने वाले 
कारणों का सेवन करता है तव वायु शीघ्र प्रकुपित हो जाता है, शेष दोनों 
दोष पित्त ओर कफ इतना शीश कुपित नही होते । वायु प्रकुपित हीकर 
पूर्वोक्त अस्सी प्रकार के वात रोगो (विकारो) से बर, वणं, सुख ओर आयुन्य 
कोन्नष्ट करने के लिपि शरीर को पीडित करता है । इस वाथ को शान्त 
करने के लिभरे स्नेह-विधि ओौर स्वेद-विधि है । एवं शु ( तीक्ष्ण नदी ) 
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स्नेह, उप्ण, मधुर, अम्ट, खण युक्त खनोधनः खदु, स्नेहन, उष्ण, 
मधुर, अम्, खण से चुक्त गोधन ठरच्य खार्‌ जाहारदरन्य, ० (जात 
हर दर्यो का बन्धन), दद्रेटन ( वेश्न, ख्पेयना ), उन्मट्न ( हाथी से 
माद ), परिपेक ( वातहर क्राथो से परिसेचन >), अचयाहन ( वात 
हर काथो मे इवकी ), संबादन ८ कोमर्ता से हाय फेरना ), अव्रपीड्नं 
( ताडन ), वित्रासन ( डराना ) विस्मापन ( विस्मय उ्पत्र करना व 
विस्मरण ( खाना ), सुरा ओर आसव ( वारुणी य॑त्र से तैयार किया 
पदार्थं चुरा, न तैयार किया हमा सव ) का देना, स्थावर जौर जंगम 
योनि के स्नेष् को दीपनीय, पाचनीय अर विरेचनीय ओपधियो से 
मिटाकर सौ वार या हज्ञार वार ( अर्थाद्‌ वार-वार पकाये ) पकाय इषए 
स्नेह, सव प्रकार की वस्ति विधि, ( वदत्त वार पकाये तडा की वस्ति मी 
उपयुक्त है >, ओर निरन्तर सुखी जीवन व्यतीत करना उत्तम है । 
पित्तलस्यापि पित्तप्रकोपणाक्तान्यासेवमानस्य च्तिप्रं पित्तं प्रको- 
पमापद्यत, तथा नेतरौ दोपौ । तदस्य प्रकोपमापन्नं यथोक्तैर्विकारः 
शतरीरमुपतपति वलवणंसुखायुपामुपधाताय । तस्यावजयनं-सर्षि- 
प्पानं, सर्पिपा च सरेहनमधश्च दोषहरणं, मधुरतिक्तकषायशीतानां 
चोपधाभ्यवदायोणामुपयोगो मरटुमधुरखुरभिशीतष्यानां गन्धानां 
चोापसेवा, युक्तामणिदारवलीनां च परमशिशिरवारिसंखितानां 
धारणसुरसा क्षणे कणे, चाप्रयचन्दनप्रियङ्गुकालीयमृखालशी तवात- 
वारिभिरुत्पलक्कयुदकाकनदसौगन्धिकपद्यातुगतैश्च वारिभिरभिग्रो- 
नण, श्रतिञुखमृदुसधुरमनोुगाना च गीतवादित्राणं श्रवु, श्रव 
चाश्युदयाना, सुद्धि संयोग, सयोगश्चेश्भि. खीयिः शीतोपदहितां- 
यकखग्ामहारथारिणीमि निश्ाकराघ्ुश्षीतलप्रवातदम्येवासः 
गलान्तरपुल्लिनशिशिरसद नव मनव्यजनपवनाना स्वा, रम्याणां 
चापवनानां मवा, सुखशिशिरसुरभिमारतोपवात्तानामुपसेवनं, 


सबन च नल्लिनात्पलदद्रञसुदमोगन्धिक्रपुण्डरी कशवपन्रहस्नानां 
सतीस्याना च सवेभावानामिति ।॥ १५॥ 
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पित्त प्रकृति का मनुष्य जब पित्त-परकोपक वस्तुभों का सेवन करता 
है उस समय पित्त शीघ्र कुपित दोजाता है, शेष अन्य दो धातु इतनी 
जल्दी कुपित नही होते । तव इस पुरुष फे पूर्वोक्त चालीस पित्तजन्य 
रोगो से शारीर आक्रान्त हो जाता है, जिससे उसके बर, वण, सुख ओर 
जआघ्यु का नाश होता है] इस पित्त को शान्त करने के खियि धीका सेवन 
करना श्रेयस्कर है । शोधन के लिय घी ते स्तेहन (तेखदि से नही), अधो- 
दोषहरण अथात्‌ विरेचन का देना, मधुर, तिक्त, कपाय, ओर शीत ओपधिर्यो 
से युक्त खान पान का उपयोग, शदु-मधुर, सुगन्धित, शीतर ओर हृद्य को 
प्रिय छगने वारे गन्धो (सुगन्धो) का सेचन, अति खण्डे पानी में र्खे मोती, 
मणियो की मारूं को छाती पर धारण करना, थोड़ी थोडी देर मेँ श्वेत 
चन्दन, प्रियगु, कारीयक, (चन्दन का मेद्‌), शरणा, शीतल वायु, शीतर पानी, 
उस्परु, ऊद, कोकनद, सौगन्धिक ओर पद्य ( ये सथ कमल के भेद हैँ ) 
इनसे हाथ-पांव धोना या छीटे डारना, कान के लिये प्रिय, खदु, मधुर 
एवं मन के अनुकूल गाना-बजाना सुनना, उस्सव ( नार्च-रंग ) आदि 
देखना, मिच्रो खे मिख्ना शीतर द्रव्यो से लिक्च वख, माला, ओर 
हार्यो को धारण की हुदै अभिरुपित चयो से मिलना-जुरना, चन्द्रमा 
की शीतर किरणों से शीतल सखुखी वायु मे, महरु की छतों पर उड, 
पहाड़ों के वीच मे, नदियों के तथे पर, ठंडे घरों ( धारागरृहो ) मे, ठण्ड 
पंखो की शीतर वायु का सेवन, सुखस्य, शिशिर, सुगन्धितं वायु 
से युक्त रम्य उपवर्नो का सेवन करना, पद्म, उत्पर, नलिन, ऊमुद, 
सौगन्धिक, पुण्डरीक, शतपत्र इन नाना प्रकार के कमो से भरे तारार्वो 
का सेवन ओर अन्य सब सोम्य शीतर वस्तुओं का सेवन करना पित्त 
को शान्त करता हे । ६ 

छेष्मलस्यापि श्छेष्मप्रकोपणोक्तान्यासेवमानम्य तिभ ष्मा 
प्रकोपमापद्यते, न तथेतरौ दोषौ । ख तस्य प्रकोपमापन्नो यथोक्त- 
विकारैः शरीरमुपतपति बलवणदुलायुषासुपवाताय् । तस्यातजयन 


र 
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त 
विधियुक्तानि वीक्ष्णोष्णानि संशोधनानि , रूक्तप्रायाणि चाभ्यवहा- 
याशि कटुविक्तकषायोपदितानि, तथव धावनलघनघ्ुवनप्रिखरण 
जागरणानि युद्धव्यवायव्यायामोन्मदैनलानोप्यादनानि ४ विशेषतस्ती- 
कणानां दी्ैकालस्ितानां स्यानामुपयोगः, _सधूमपानः सवंशश्चोप- 
वासः, तथोष्एवासः सुखभ्रतिपेधश्च सुखाथमेवेति ॥ १६॥ 

फ प्रकृति के मयुप्य का कफ प्रकोपक चस्तु्ओ को सेवन करते से 
शीघ्र प्रकुपित हो जाता है, शेष जन्य दोनो धातु इतनी जल्दी कुपित नदीं 
हेते । कुपित कफ पूर्वोक्त वीस प्रकार के कफनरोगों से शरीर को पीडित 
करता ट, जिससे उसके वट, वणं सुख मौर आधु का द्रास होता है । 
इस कफ को मन करने के लिये शाखोक्त विधि से तीक्ष्ण-टप्ण संशोधन 
ओर संशमन, रश्च गुण वाटे कटु, तिक्त, कपाय रस युत्त जाहारं द्र्य 
प्रयोग करने चाहिये । इसी प्रकार भागना, उपवास ( रुघन ), शरुवन 
( ना था पानी म तैरना ), परिसरण (परिक्रमण, चारों ओर चुनना); 
रात्रि मे जागना, युद्ध व्यायाम ( शरीर को परिश्रम देने वाखा कम, कुषती 
जादि ), उन्मर्दन ( रश्च मालि ), खान, उत्सादन ( उवटन रगाना ); 
सासकर तीक्ष्ण ओर पुराने मय का उपयोग, ओर धूम पान 
करना, सव प्रकार से उपवा, गरम वरो का उपयोग, ओर सुख 
(माराम ) का परित्याग, दुःख सदना यह सुख प्रासि के च्ि 
सेवन करना चाहिये । 
मवति चान्न । सर्वैरोगविरोषल्नः सवंकायंविशेपवित्‌ । 

सर्वभेपजतच्छ्ी राज्ञः प्राणपतिभवेत्‌ ॥ १७ ॥ 

सव सेर ` ( डोप, अनि, वात आदि को ) जानने वाखा, सब 
कार्यौ के रचन को भरी प्रकार जानने वाला, सत्र मौपधिर्यो के तत्व 
(सार) का -उमद्षने वाला वैद्य राजा का प्राणपति (पराणो का पारक) हो । 

तत्र शोकाः । प्रकत्यन्तरमेदेन रोगानीकविकरपनम्‌ । 
परस्पराविसेधश्च सामान्यं रोगदोषयोः 1 १८ ॥ 
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दोषसंख्याविकाराणामेकदोषभ्रकोपणम्‌ । 
जरणं प्रतिचिन्ता च कायाभनेधुक्तणानि च ॥ १९॥ 
नराणां वातलादीनां भरकरृतिखापनानि च । 
रोगानीके विमानेऽस्मिन्‌ व्याहृतानि महर्षिणा ॥ २० ॥ 
प्रकृति ( प्रभाव आदि) भेद से, रोगो के भेद, नाना विध संख्या 
ोने पर भी परस्पर अविरोध, रोग ओर दोष मे समानता, दोषोंकी 
संख्या, रोगों का एक देश, दोपो के प्रकोप काकारण, अभि का 
विदोष कथन, इरीरस्थ अभ्चि के चार रूप, वातल आदि तीन पुरूषो को 
प्रकृति मे खाने वाखी भषज, ये सब बाते इस ररोगानीकः अध्याय मे 
सहि आत्रेय ने कह दी हैं । 
इत्यभ्चिवेशक्रते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कत ठृतीये विमानस्थाने रोयानीकविमान 
नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥ 








सप्मोऽध्यायः । 
र ी्् 
अथातो व्याधितरूपीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १}, 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
अव “व्याधिवरूपीयः विमान का व्याख्यान करते है, जैसा कि भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया है । 
इह खलु द्वौ पुरुषौ व्याधितरूपौ भवतः । तद्यथा--गुरुव्याधित 
एकः सत्ववलशरीरसंपदुपेतत्वाह्छघुव्याधित इव दश्यते, लघुव्याधि 
तोऽपरः सच््वादीनामधमलाद्‌ गुरुव्याधित इव दृश्यते, तयारकुशला 
केवलं च्चुपेव रूपं दृष्टवा ऽध्यवस्यन्तो व्याधिगुरुलाघवे विप्रति 
पयन्तं 1! ३ ॥ 
दो पुरुष व्याधित की मति होते हैँ ( १ ) गुरु न्याधिसे पीडित एक 
मनुष्य जर सप्व, बर, ओर शरीर इनके उत्कषं से गुरुव्याधि वाला होने 
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पर भी ल्घु व्याधि से पीदित सा दिखा देता है । दूसरा सस्व, वख, त्ारीर 
इनके न्यून ्ेने से रधु व्याधि होने पर मी शुरु व्याधि से पीडित दिखाई 
देता है । इनमे अकुगरर वैच केवर आंख से ही देखकर गुर व्याधि ओर 
ल्घु व्याधि के न्वानमे मोह याधोखेमे पडुजनेडहे। वे गुर व्याधि 
को ल्घु व्याधि ओर खलु व्याधि को गुरु भ्याधि समक्ष लेते हे । 

न हि ज्ानावयवेन कृत्छे ज्ञेये ज्ञानमुपपद्यते; विग्रतिपन्नास्तु 
खलु रोगज्नाने, उपक्रमयुक्तिाने चापि विप्रत्तिपचन्ते । ते यद्‌] ुर- 
व्याधितं लघुव्याधितरूपमासाद्यन्ति, तदा तमल्पदोपं मत्वा संशो- 
धनकलेऽस्तमै शरदु संशोधनं प्रयच्छन्तो भूय एवास्य दो पानुदीरयन्ति । 
यदा तु लघुव्याधिवं गुरुव्याधित्तरूपमासादयन्ति, तं महादोषं 
मत्वा संशोधनकालेऽस्मै तीक्ष्णं संशोधनं प्रयच्छन्तो दोषानतिनि्हं 
त्येव शरीरमस्य क्िएवन्ति; एवमवयवेन जानस्य कत्ल क्ते ज्ञानमिति 
मन्यमानाः परिस्वलन्ति, विंदितवेदितिन्यास्तु भिषज. सर्व सर्वथा 
यथासंभवं परीच्य परीक्ष्याध्यवस्यन्तो न कचिदपि विप्रतिपद्यन्ते, 
यथयेष्टमथेमभिनिवतयन्ति चेति ॥ ४ ॥ 

क्योकि रमाण के एक देश ( भाग ) से सम्पूण स्तेय वस्तु का ज्ञान 
नहीं हो सक्ता । एकी प्रमाण से सव कुछ नही जाना जा सकता।' 
इस प्रकार से रोग-क्ञान मे धोखा खाने पर ॒चिकत्सा-युक्ति क्षानमे भी 
धोखा खाजति दै । जिस समय ये अकुदारु वैद्य गुर व्याधि से 
पीडित म्नुप्य को च्छु व्याधि से पीदित्त अर्थात्‌ अल्प-दोषयुक्त 
सममक्रदसरोगी को संश्नोधनकेयियि खदु सोधन ठेते है, उसः 
समय इसके दोपे को वे जर भी जधिक वदा देते है! जौरजव घु 
व्याधि द पीत व्यक्ति को महादोषगुक्त, गुरु व्याधि वाटा समक्तकर 
संशधन के लि तीक्ष्ण संयोधन देते हँ, तव दोपो को बहुत अधिक 
मान्नारमे व्र निकास कर दस रोगी के शसीरको निर्वरु करते 
ई । इस प्रकारसेक्षानकेएकदी माणसे सम्पूणं सेय वस्तु काज्ञान 
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करके काम करने पर ये सब स्थानों पर धोखा खाते है । इसके विपरीत 
तीनो प्रमाणो द्वारा परीक्षा करने वारे, सर्वप्रमाण-ङुश्षर वैच सत्व आदि 
सत्र वातो को परीक्षा करके कायं करते है, इसखिये चिकित्सा कायमें वे 

कहीं भी धोला नहीं खाति। इसते इनको मनोचाच्छित भरयोजन 
( आरोग्य >) भिर जाता है । 


-भवन्ति चात्र । स्वादीनां विकस्पेन व्याधीनां रूपमातुरे । 
दृष्टवा विप्रतिपद्यन्ते वाला व्याधिवलाबले ॥ ५ ॥ 
ते भेषजमयोगेन कुबेन्त्यज्ञानमोहि ताः । 
ञ्याधितानां विनाशाय कशाय महतेऽपि वा ॥ ६ ॥ 
प्राज्ञस्तु सनंमाज्ञाय परिष्ष्यमिह सवेधा । 
न स्वलन्ति प्रयीगेषु भेषजानां कदाचन ॥ ७ ॥ 
मूखं वैय गुरु-व्याधित्त पुरुष मेँ सस्व आदि के उत्कषं ओौर अपकषं को 
-न समद्र कर रोग ऊे बर ओौर अबरू (गुरू-खाघव श्वान) मे धोखा खा जाते 
हे । दस प्रकार अक्ञान के कारण रोग-क्ञान मे धोखा खाये इषु रोगिर्यो के 
नारा या बद्धे मारी क्ष्टके ल्यि, अयुक्ति से ( दोषदूष्य की अपेक्षान 
करे ) चिकित्सा कमं॑करते हँ । इद्धिमान्‌ वैय सव ८ सस्व आदि ) 
की परीश्चा तीनों प्रमाणो द्वारा करके ओषध का प्रयोग करते है, इसख्यि 
-वे चिकित्सा क्म मे कभी भूर नदी करते । 
इति व्याधितरूपाधिकारे श्रा व्याधितरूपसख्याग्रसभव 
च्याधितरूपहेतुं विभ्रतिपत्ती च कारणं सापवाद्‌ संप्रतिपत्तिकारणं 
चानपवादं, भगवन्तमात्रेयमिवेशोऽतः परं सवकृमीणां पुरुषस- 
-श्रयाणां समुत्थानस्ानसंखानवणंनामन्रमावचिकिस्तितविशेषान्‌ 
-पप्रच्छोपसंगरह्य पादो ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार से इस व्याधित रूपाधिकार मे व्याधित रूप के संख्या, 
परिमाण, गुर व्याधित, रघु भ्याधित, संख्या गुरूग्याधित भौर लघुज्याधित में 
कारण (सस्वादि का उत्कर्षं ओर अपकषं), रोग के वरावर सान से माद्‌ 
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(सोह), इस धमाद के कारण ८ एक परव्यश् श्रमाण से ही वान करना ), 
सापवाठ ( दोप सहित, ) सम्प्रतिपत्ति ( सम्यक्‌. क्ञान तीनो भमार्णो से 
परीक्षा करने का ज्ञान ), ओर अनपवाद ( निर्गेप ), इनको सम्पूणं रूप 
म सुनकर अभ्निवेश ने भगवान्‌ आत्रेय के चरणो मे नमस्कार कर, सव 
प्रकार के कृमिर्यो के सुट्धान ८ निदान ), स्थान, संस्थान ( रक्षण ), ` 
वर्ण, नाम, प्रभाव ओर चिकित्सा को पूरा । 

अथास्मै प्रोवाच मगवानात्रेयः-इद खस्वभ्चिवेश ! विशतिविधाः 
कृमयः पूर्॑मुदिष्ठा नानाविधेन प्रविभागेनान्यत्र सहजेभ्यः, ते पुनः 
्रकतिभिर्भिदय मानाश्चतुर्चिधा भवन्ति । तद्यथा--पुरीपजाः शछेष्मजाः 
शोशितजा मलजाश्चेति ॥ ९॥ 

अभ्निवेश को भगवान्‌ आत्रेय ने कहा, हे अभिवेक्ञ ! पीठे अष्टोद्रीय 
जध्याय मे सहज ( सहजन्य ) कृमि्यो को खोड कर नाना प्रकारके 
विभाग से वीस प्रकार के ( मर्नन्य दो प्रकार के, रक्तजन्य छ. प्रकार के; 
कफजन्य सात प्रकार के ओर पुरीपजन्य पांच प्रकार के ) कृमि कहे है । 
ये वीस प्रकारके कृमि प्रकृति की भिज्नता के कारण चार प्रकारके दहै ।, 
यथा--पुरीपजन्य, शेप्मजन्य, रक्तजन्थ भौर मलजन्य । 

तत्र मलो वाद्यश्चाभ्यन्तर् । 

, तत्र वाद्ये मलेजातान्मलजान्सचक्ष्े । तेषां ससुर्थानं-- मजा 
वजनम्‌। सानं -केशश्मश्रुलोमपक्ष्मवाखासि । संखान-अणएवस्िला- 
छनयो वहूषाद्‌' । वैः कृष्णः शद । नामानि-युकाः पिपीलिकाश्च । 
परभावकण्टूजननं कोटपिडकाभिनिरवतंन च । चिकित्सितं त्वेषा- 
मपक्धण मलोपघातो मलकराणां च भावानामनुपसवनमिति।१०॥ 

हनमे मल दो भकार चा है--() वाह्य जौर (२) आभ्यन्तर } इनमे 
शरीर के वालयमट ( पसीना जादि से ) से उत्पन्न होने वरे मियो को 
मलजन्य कमि कहते हे । इनकी उत्पत्ति का कारण शारीर ख्द्धिकानः 
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करना है । इनका स्थान केश (शिर के बार), दाडी मू, शरीर के लोम, 
आंखों की पलकों के बार ओर चख है । 

इनका संस्थान अर्थात्‌ ( रूप या आङ्ति ) ये अणु ( सूक्ष्म ), तिर 
के समान आकृति ओर वहत पाव वाले होते दै । इनका वर्णं ८ स्ग » 
कारा सौर श्वेत है । इनके नाम यक ( जु) मौर पिपीक्कि ( शिक्षा, 
रीख है । 

इनका प्रभाव--खाज उत्पन्न करना ओर कोट, पिडिका आदि 
फुन्सियों को शरीर पर उत्पन्न करना है । 

इनकी चिकित्सा--इनको चिमटी से पकड़ कर खीष्वना, मल का 
नाश्च करना भौर मरोत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना है । 

शोणितजानां तु खद कुष्ठः समानं समुत्थानम्‌, खानं रक्तवादिन्यो 
घमन्यः। सखानं अणवो वृत्ताश्चापादाश्च सुष्मलाचेके भवस्त्यदश्याः। 
वणेस्तास्रः। नामानि केशादा लोमादा लोमद्वीपाः सौरसा चौदु- 
स्वया जन्तुमातरश्चेति । प्रभावः केशश्मश्रनखलोसपक्ष्माप्वंसो त्रण- 
गतानां च हषकर्डूतोदसंसपंणान्यतिव्रद्धानां च सकशिरास्रायुमास- 
तरुणाधिमक्षणमित्ति, चिकिस्सितमप्येषां कुटः ससान तदुत्तरकाल- 
मुपदेक््यामः ॥ ११॥ 

रक्तजन्य कृमियो का निदान कष्ट रोग के निदान के समानदीदहै। 
मियो का स्थान रक्तवाहिनी धमनियां ( सिराये मी ) हे । इनका रूप 
- सूम होने से कुछ कृमि अर्दय होते है । वे आंख से नदीं देखे जाते, इनका 
रंग ताच्र वणं है । इनके नाम केचणद्‌ ८ केर को खाने वाला ), रोमाद, 
रोमद्वीप, सौरस, ओडुम्बर भौर जन्तुमाता दै । इनका प्रभाव केशा 
दमश्च. रोम ओर परुक के बारां को नाल करना है, रण प्रवेश करके ये 
हर्ष, खाज, तोद ८ चुनचुना >) ओर संसपंण की सी प्रतीति कराते ह 1@ 


& दष- जिस प्रकार दाद्‌ मे खुजाने से आनन्द, दषं वा रोमाञ्च होता 
हे । इस को भी कृमि उत्पन्न करते है । 
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वहत वक ये व्वचा सिरा, खाय, मांस भौर तरण अस्थि को भी खाने 
गते ह । इनी चिकरिन्सा भी जुष्ट रोग के समान दं, इसका वणन 
जागे कुच्ठ-चिक्ित्ता मे करगे । 


श्छेप्मजा चीरगुडतिलमल्स्यानूपमांसपिष्रा्नपरमा्कघुम्भस्े 
हाजीर्णपूतिष्धिन्नसकी णविरुद्धासासम्यभोजनससुत्थानाः । तेषामामा- 
शय. खानं । ते प्रबधसमानास्तृष्वमघो वा विख्पन्द्युभयती 
वा । संखानवरखविशेषास्तु व्रेताः प्रधु्धरसंखानाः केचित्त, केचिद 
तपरिणादा गरद्ूपदाछृतयश्च ्रेतास्ताम्नावभासाः, केचिदणबौ 
दीर्ासन्त्वाक्रत्तयः श्वेताः । तेषां ्निविधाना ष्छेष्मनिमित्तानां कृमीणां 
नामानि--चन्त्रादाः, उदरा, हृदयाचराः, चुरवो, दभ॑पुष्पाः, 
सौगन्धिक्राः, महारुदाभ्धेति । प्रभावो हृष्धासास्यसंखवणमयेच- 
काविपाक्तौ उरो मृच्छ जम्भा चवशुरानाहोऽद्गमरदश्दिः कार्श्य 
पारुष्यमिति ॥ ६२॥ 

कफलन्य कृमि--घ्ीर-भीजन, गुड, तिल, मचख्टी, जख्चर प्राणियों 
के मास, पिष्टान्र अर परमान्न का भोजन, धनिये का तेल, अजीर्णं मे 
भोजन, परति ( सदे ), छिन्न ( छेदकारर दव्य के ) संकीणं ( दित भौर 
जित, वेमेट मिरे भोजन ») गौर चि एवं सात्म्य भोजनो से उच्पन्न 
दाति द । उनका स्यान भामाय दहं! ये ( जामाश्रय से) वद्‌ कर यरद 
न ही ऊपर यां नीचे जत्रा दोनों तरफ़ फ जाते हे । इनका रूप ओर 
चण श्रेत तथा ङ वड़ी मांसपेशी के से, वद के आकार के, ऊ गोर 
साकार वार, ( वेष्टन ) चे, शिडोये की आाक्ति के, श्रेत ओर खाल रम 
की जामा चाटे दतै ह 1 छठ अणु ( पते ), रम्ये गौर सूत फे समान 
जकृति बा, शवे द्रते ह । इन तीनो प्रकार के कफजन्य छमिर्यो के नाम 

} जले --मन्त्राद, उदरा, इटयचर, चुरु, ठर्भपुप्प, सौगन्धिक ओर 
सहाय 1 दन का प्रभाव--हृद्धास ( वमन की रुचि होना), युखसे 
खार का व्हना, रचि, अविपाक, अ्वर्‌, मूर्च्छा, जम्भाई्‌ का नाना, 
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छीके जाना, जफरा, शरीर के अगो का टूटना, वमन, कशत्ता सौर दारीर 
स रूक्षता वा कठोरता होनादै। 


पुरी पजास्तुल्यसमु्थानाः छेहमनेस्तेषां खानं पक्राशयः | प्रबधंमा- 
नास्स्वधो विसपन्ति, यस्य पुनरयामाशयाभिमुखाः स्युयेदन्तरम्‌ । तद- 
न्तर तस्यीद्गारनिन्वासाः पुरीषगन्धिनः स्युः; {संस्ानव णंविशेषास्तु 
सुष््मवरत्तपरीणाहाः शेता दीवा ऊणाद्युक संकाशाः केचित्‌, केचिप्पुन 
स्थूलदृत्तपरीणादाः श्यावनीलदहरितपीताः; तेषां नामानि ककेरका 
मकेरुका लेलिहाः सञ्चूलकाः सौसुरादाश्चेति । प्रभावः पुरीषसेद्‌, 
काश्यं पारुष्यं लोमहषाभिनिर्ववंनं च, त एवास्य गुदमुखं परितु 
दन्तः कण्डं चोपजनयन्तो गुदमुखं पयां सतते, त एव जातहष 
-गुदनिष्क्रमणमतिवेलं कुवन्ति । इत्येष श्छष्मजानां पुरीषजानां च 


कृमीणां ससुव्थानादिविशेषः ॥ १३ ॥ 


पुरीषजन्य (मख से उत्पन्न), मियो का निदान कफजन्य कृमियों के 
-समान है । इन कृमिर्यो का स्थान पृक्राङय है । ये कृमि बद्कर नीचे की 
ओर करते हँ ! जिस पुरुष मे ये कृमि आमाश्चय की ओर जाने र्गते हे, 
उस पुरुष के उदुगार ८ उकार ) ओर श्वास मे मरू की गन्ध आती है । 
इनका रूप व,--पुष्ष्म, गोरू वेष्टन वाटे तथा श्वेत जौर्‌ मेड के रुम्बे वाख 
केसमान होते है । कुछ स्थूल, गो वेष्टन वाले, काले, नीरे, हरे या पौरे 
रंग के होते है । इन के नाम--ककेरुक, मकेरुक, ठेकिह, सश्ूरक, सोुराद 


- हे । इनका प्रभाव--मल का पतला आना, शरीर मे कृदयता, परुषता ओर 


रोमांच होना दहै। ये कमि रोगी की गदा के मुख को काल्ते हए गदाम 
-खाज उत्पन्न करते है, एवं गुदा के युख पर रहते दँ । ये हषं उत्पन्न हने 
पर वार बार गुदा से बाहर ( मर के साथ ) निकरे हे ¡ यह कफजन्य 
-आओौर पुरीषजन्य कृमयो मेँ उत्पत्ति आदि का भेद है । 


चिकिस्सितं तु खल्वेषां समासेनोपदिश्य पश्चा्विस्तरेणोपदेक्ष्या- 
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1 


त त 
म 1 तत्र सरवकमीणामपकरणमेवादितः कार्य; ततः प्रकृतिविषातोऽ+ 
न्तर निदानोक्तानां मावानामनुपसेवनभिति । १४ ॥ 

इन शेपम कफ भौर म से उन्न कृमियो की चिकित्सा संक्षेप मं 
कहकर फिर पटे से विस्तार से कदेगे । इन कृमियो का प्रथम अपकपंणः 
(दधन) करना चाहिये, फिर प्रङृति-विवात ( उपम >) गौर पीछे ते, 
निदानरूप पदार्था का अलुपसेवन अर्थात्‌ व्याग करना चाहिये 1 


तच्रापकषणं दस्तेनाभिगरृह्य विखश्योपकरणचत्ताऽपनयनमुपक- 
रणेन वा, सानगतानां तु छृमीणां भषजनापक्पसण्‌; न्यायतस्तु 
तचतुर्विधम्‌ । तद्यथा--शिरोविरेचनं वमनं चिरेचनमासापनसित्य- 
पक्रपंसव्रिधिः । १५॥ 

अपकपंण-विधि--उपकरण ( संदा, चिमरी आदि) से अथवा 
विना उपकरण के दाथ से पकड कर वाहर निकाटने का नाम (अपकर्षणः 
है । यदह कायौ वाद्य मर्नन्य (पुरीपनन्य) ओर शेष्मजन्य कृमि्यो के स्थान. 
से निक्टेहोनेपरदीदहो सकता है भौरनजो छरमि अपने स्थान नें स्थितं 
टे, उनको ओपध द्वारा निक्ाटना उचित है ओर यह ओौपध चार प्रकार 
का दह । यथा--दिरोविरेचन, वसन, विरेचन भौर भास्थापन ! यह 
अपकर्पण-विधि है । 

्रक्रृतिविधातस्त्येपां -कटुतिक्तकपायन्तायोष्णाना द्रव्याणासुः 
पयारा यच्चान्यदपि र्रिचिच्छलेष्पुरीपप्रत्यनीकभूतं तत्स्यादिति 
प्रकूतिविघात्त ॥ १६ ॥ 

मरकृति-चिवात--रकृति( कफ ओर पुरीप ) का उपघात अर्थात्‌ नान 
वा शमन करना ) हस्‌ के लिये कट, तिक्त, कपाय. क्षार स्नैर उष्ण पटार्थ 
का उपयोग केना नाभये । इसके अतिरिक्त भौर भी जो ऊ ष्मा 
मार मल क वरद आदार-विहार हौ उसका सवन करना चाहिये 1 यह 
श्रङति-विवात विधि इं । 


अनन्तर निदानोक्तानां भावानामनुपक्तेवनमिति यदुक्तं निदा- 
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नविधौ तस्य विसजेनं तथाप्रायाणां चापरेषां द्रव्याणासिति लक्तण- 
तश्चिकिट्सतमतुग्याख्यातमेतदेव पुनर्विस्तरेणो पदेद्यते ।॥ १५ ॥ 

इसके आगे निदान मँ कहे पदार्थो के सेवन का व्यागनां आवश्यक है । 
एसां निदान विधि मे जिन जिन द्रव्यो को निदान खूप से कहा है, उनका 
परित्याग करना चाहिये । इसी प्रकार न कहे हुए निदान के अनुरूप 

द्रव्यो काभी परित्याग करना चाहिये । इस प्रकार संक्षेप से चिकित्सा- 

क्रम कह दिया है, अब इसी को विस्तार से कहते हे । 

अथेनं कृभिकोष्ठमातुरमग्रे षद्वातरं सप्तरात्रं वा सरेहसखेदाभ्या- 
सुपपाद्य श्वोभूते एनं संशोधनं पाययितास्मीति क्तीरदधिगुडतिलम 
त्स्यानूपमांसपिष्ठाननपरमान्नङघुम्भसेदसम्रयुक्तेभोज्येः सायं परातश्चोप- 
पादयत्समुदीरणाथं चेव कृमीणां कोछठामिसरणाथ च भिपक्‌। अथ 
व्युष्टायां राजौ सुखोषितं सुप्रजी मुक्तं च विज्ञायासापनवमन- 
विरेचनैस्तदहरेवोपपादयेदुपपादनीयश्चेस्यात्सवान्‌ परीच््यविशेषान्‌ 
पराय सस्यक्‌ | 

इस ऊभि-रोष्ड बारे रोगी को संशोधन देने से पूर्वं छः या सात 
रात तंक स्तेहन ओर स्वेदन देना चाहिये । फिर सातवे वा आयवे दिनि 
( गरे दिन ) इस को संश्रोधन दूंगा एेसा निश्चय करके सायंप्रातः 
दोनो समय क्षीर ( दूध ), गुड्‌, ददी, तिल, मछली, जलचर पराणिर्यो 
का मांस, पिष्टान्न, धनिये के तैर से बने भोजन खिरवे । इस प्रकार क 
भोजनं से कोष्ट के किमि भली प्रकार से उक्छेशित हो जते हैँ ( निकल 
आते हँ } ओौर अन्यत्र गये हुए कृमि भी कोष्ठ की ओर आने रगते है । 
इस के अनन्तर रात्रि के बीतने पर (< प्रातःकारु होने पर ) भटी प्रकार 
नीद्‌ आई तथा खाया हुञा भोजन मरी प्रकार जीण हो गया यह देखकर 
उस दिन ८ नवम दिन ) आस्थापन, वमन, विरेचन (इन मे से कों 
एक क्रिया ) देना चादिये । करिया करने से पूवं रोगी की सव प्रकार से 
८ प्रकृति-सारम्थ, सच्च आदि से >) परीक्षा कर लेनी चाहिये । 
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शरथाहरेति त्रूयात्-मूलकतपपलदयुनकरलशिपरुमघुशिषरुकमठ- 
लरपु्पामूसटणुखुलसुरसङठेरकगर्डीरकालमालकपशसन्तवकफः 
शिलकानि स्वाख्यथवा यथाला्ं, तान्याहतान्यभिसमीक्ष्य खणड- 
शश्छेदयितवा प्रक्तास्य पानीयेन पुप्रत्तालिताया सास्यां समावाप्य 
गोमूत्रेणाथोदकेनाभ्यासिच्य साधयेत्‌ सततमववट्रयन्‌ द्या । 
तस्मिन्‌ शीतीभूते तूपयुक्तमूयिेऽम्भसि गतरसेष्वौषधेषु खालीम- 
वताय, सुपरियृतं कषायं सुखोष्णं मदनपिप्पलीफल विडद्धकस्कते- 
लोपहितं, सर्जिक्रालवणितमभ्यासिच्य वस्तौ विधिवदास्थापयेदेन, 
-तथाऽकालकंकुटजाटकीडङ्कैडय॑कपायेण वा, तथा शि्रुपीटुक्स्तु- 
-्बुरुकटुकासपेपकपायेण, तथाऽऽमलकश्गवेरदारुदरिद्रापिचुमदे- 
कपायेण मद्नफलसंयोगसयोजितेन चरिरात्रं सप्तरात्र वाऽऽया- 
"पयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


जास्थापन भादि क्रिया करने की विधि--अनन्तर कहे कि निश्च सव 
वस्तु को अथवा इन मे से जितनी प्रा हो स्त उन वस्तुभ को खाच 
मरक ( मूली ), सरसो, लन, नारा करज, रिगु ( शोभांजन ), मधु 
रिगु ( मीढा सहजन), कमठ (कोषं लाल परख का कचनार मानते हे ), 
खरयुप्पा ( अजवावन ), भूस्तृण, सुमुख, सुरस, ऊररेक, गण्डीर, काल- 
माल, पांस, क्षवक ओर फणिज््क ८ ये सव तुरी ॐ भेद दें) इन 
सवको अथवाइन मेसेजो मिरे उनको राकर, इकडे कदे करे, 
"पानी से भरी प्रकार धोकर, अच्छी प्रकार धुली हांडी मे रखकर, आधे 
पानी मिटे गोमूत्र मे भिगो कर ८ डालकर ) निरन्तर कड्छी ( खैचे ) 
से चल्यते दपु अन्नि पर पकाना चाहिये । ज्र पधियो का सम्पूणं रस 
जल्मंञा जाये तव हांडी को उतार कर वखम से भी प्रकार छान ॐे। 
त ऊद गरम काथ मं मेनफल, पिप्य, वायविग इन का कल्क ओर 
तैल मिधरित सर्जक्षार (सनी खार) पूवं नमक मिलाकर विपिपूर्वक इस रोगी 
क{ जास्यापन वस्ति ठेनी चाद्ये । दती प्रकार आक, मल्क ( मदार ), 
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कुटज, आढकी, (भरहर ), कष्ठ ( कूठ ) ओर कैटयं ( कायफर } कै 
कषाय से वस्ति देनी चाहिये, ८ तैल मिश्रत नमक एवं मैनफल आदि 
पूवर की भोति डरे) । इसी प्रकार शिर, पीट, इस्तुम्बरू, टकी ओर 
सरसो के कपाय से, इसी प्रकार आंवला, अद्रख ( सोठ ), दार ह्दी, 
पिचुमदं ( नीम ) के कषाय से, मैनफल आदि डालकर क्वण युक्त 
तैर मिलाकर तीन बार ( दोषों की अपेक्षा से ) अथवा सात बार आस्था- 
पन कमं करना चाहिये । 

प्रत्यागते च पिम बस्तौ प्रत्याश्चस्तं तदहरेबोभयतोभागहरणं 


संशोधनं पाययेद्ुक्त्या, । तस्य विधिरुपदेष्यते । मद्नफलपिप्पली-- 


कषायस्यार्घाखलिमात्रेण त्रिवृस्कस्काक्तमात्रमालोड्य पातुमस्मै 
प्रयच्छेत्‌, तदस्य दोषमुभयतो निरति साधु, एवमेव कल्पो क्तानि 
वमनविरेचनांनि संसज्य पाययेदेनं बुद्धया सवेविशेषानवेक्तमाणो ` 
भिषक्‌ ॥ १९ 

ननेप वस्ति के गुदा द्वारा बाहर निकर आने पर रोगी को आश्वासन 
देकर उसी दिन ( जिस दिन वस्ति दी है ) दोनों ऊध्वं एवं अघः मार्गो 
से दोष निकालने के छिये वमन, विरेचन रूपी संशोधन, देश, कार, 
साच्रादि की अपेक्षा से देना चादिये । 

विधि-मदनफल, पिप्पखी कषाय की आधी अजनलि भअक्षमात्र, - 
चार मासा) मे तिघरत्‌ ( निश्षेथ ) कल्क का एक अक्ष ( चार मासा; 
मिखाक्रर रोगी को पीने के र्थि ठेना चाष्टिये { इस प्रकारसे रोगी के 
दोष सोनो मार्गौ से मखी प्रकार निक्रल्ते हे । इस प्रकार से कट्प-स्थान 
मै कहे जाने वाले वमन, विरेचन योगों को परस्पर मिला कर रोगी के- 
सब विषौ को देख कर बुद्धि से भली प्रकार विचार कर रोगी को पीने के 
लिये देवे । 
५ अनं सम्यग्बिरिक्तं विज्ञायापराहे शैटरिककषायेण सुखोष्णेन 
परिषेचयेत्‌ , तेचैव चं कषायेण बाह्याभ्यन्तरान्‌ सर्वोदका्थौन्‌ कार 


, 
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येच्छुत्‌ । तदभवे वा कटुतिक्तकपायाणामोपधानां काथेमूत्रन्ता- 
रैव परिपरचयेत्‌ । परिषिक्तं चैनं निबातमागारमनुप्रवेश्य पिप्पली- 
पिष्पलीमूलचम्यचित्रकगृजगवेरसिद्धेन यवाग्बादिना करमेणोपन्रामयेत्‌ । 
विलेप्याः क्रमागतं चैनमलुवासयेष्धिडद्धतेलनैकान्तर हिखिवा ॥ २०॥। 
हृसकरे पश्चात्‌ ( ठोनो भागो खे सञ्चोघन होने पर) भरी प्रकार 
संशोधन हुमा जान कर दैखरिक कपाय ( अपामागं के योद गरम 
कराय से ) परियेचन करे । इसी केपाय को पानी के स्थान पर पीने के 
रिग भौर वाह्य ( स्नान आदि मे ) निरन्तरं वरतना चाये । इस अपा- 
मागं के कपाय के भाव मे कटु, तिक्त, कपाय रस्त वारी जोपधिर्यो के 
क्राथो से, मूच मिधित यवक्षार (जवाखांर) जदि से परिपेचन करना चाद्ये । 
परिपिक्त इस रोगी को वानरुरदित घर मे विष्ट करफे पिप्पली, पिप्परी- 
मू, चव्य, चित्र बर सोरठ इस पंचकोरु द्वारा सिद्धं यवागू को उपः 
कट्यनीय अध्याय म कहे पेयादि क्रम ते देना चाद्ये । विपी तक 
प्टुच जाने पर रोगी को विडंग तैर द्वारा एक दिनि के अन्तरसे दौ वार 
तीन वार अनुवासन देना चाद्ये । ( अनुवासन मे पेया का निषेध है, 
कथोकि पेया भभिष्यन्दी है ) | 
„ यदि पुनरखातिपरृदधाञ्शीषोदान्करमीन्मन्येत शिरस्येवाभिस- 
पतः कोचित्‌, ततः स्ेहखेदाभ्यामस्य शिर उपपाद्य विरे्चयेदपामार्म- 
तण्डुलादिना शिरोविरेचनन । २१॥ 
निसेविरेचन---यदि इस रोगी के तरिर को लाने वे कृमिर्यो को 
व ६६ आर देखे कि कृमि दिर फिरते हौ, रेल वैय 
क ननु +. ता सगी क शिर को स्नेहन सर स्वेटन देकर जपामार्म 
९ . १ ८ चारक ) आदि दिसे-विस्वन योग्य दर्यो से श्चिरे- 
विरेचन देवे । 











यस्स्वभ् ४० 
स्वभ्यवदायत्रिभि, ग्रकृतिविधातायोक्तः कृमीणां, सोऽनुन्या- 
ल्यास्यत-मूपिक्रपीं समूलाब्रप्रतानामाहृत्य खर्डशाश्छेदयित्वा, 
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उद्टूखले ्ञोदयित्वा पाणिभ्यां पीडयिला रसं गृह्धीयात्‌, तेन रसेन 
लोहितशालितण्डुलपिष्टं समालोड्य पृपलिकाः करत्वा विधूमेष्वज्गारेषु 
विपाच्य . विडङ्खतैललवणोपहिताः कृमिकोष्ठाय भक्षयितु प्रयच्छेत्‌; 
अनन्तरं चास्लकाञ्िकमुदश्धिद्रा पिप्पस्यादिपच्वगंसंसृष्टं सलव- 
-णसनुपाययेत्‌ ॥ २२॥ 

अनेन कस्पेन माकंबाकंसह चरनीपनिशुर्डीसुयुखसुरसङ्कटेरक- 
गन्डीरकालमालकपणौ सन्तवकफशिज्िकबकुलक्कुटज-घुवणं तोर खर- 
सानामन्यतमस्मिन्कारयेद्पूपलिका तथा किंशिष्टीकिराततिक्तक- 
खुबहामलकहरीतकीविमीतकख्वरसेषु कारयेसपूपलिकाः । सखरसा्ते- , 
षामेकेकशो दन्द्रशः सवंशो वा मधुविलुलितान्‌ प्रातरनन्नाय पातुं 
म्रयच्छेत्‌ । २३॥ 

कुमियों के प्रकृति-विघात के स्यि जो आदार-विधि कदी है, उस 
-की व्याख्या करते दँ । जरू ओौर कोमल पर्त के साथ मूषापर्णी को राकर 
इसको इकडे २ करके, ऊख मे टकर, हाथों से दवाकर रस निकार ठे । 
इस रस मे छार धानो कै चावरोंकी पी को मिखाकर इससे पूरी 
( पू्‌ >) बनवे । इन पूरीयों को धूम रित अगारं पर पकावे । फिर 
विडंग तैर ओर ख्चण के साथ मिराकर कृमि कोष्ठ वाटे रोगी को खाने 
के खियिदे। पूरी खाने के पीछे खद्टी कांजी ( धान्य-काल्िक) मेया 
उदश्वित्‌ ८ अधे विखोये से, या छ ) मँ पिप्परी आदि पचकोर को 
-रुवण कै साथ मिला कर पीने के लियि दे । इसी विधि से माकव ( ग्ग 
-राज ), अकं ( आक ), सहचर ( ज्िण्टिकी ), नीप ( कद्म्ब 9, निगुंण्डी 
(सिन्धुवार, सम्दाल), सुसुख, सुरस, ऊठेरक, गण्डीर (सेदण्ड), कारमार 
८ छरेरक के मेद्‌ ), पर्णांस, श्चवक, फणिञ्जञक ( ठुरुसौ के भेद )› व्ल 
(मौर्य) टज, स्वण॑श्चीरी ( सव्यानाक्ी >) इन मे से किसी एक के रस 
के साथ पूरी तैयार करनी । इसी भ्रकार किणिद्धी (अपामा), किरात^तिक्त 
< चिरायत्ता ), जामरूकी, इरड, बिभीतक (बहेदा ), खवहा (शेफालिका) 
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एक ढोयाढोढो को अथत्रासव को मिराकर स्वरस निकार कर इस स्वरस 
सं मधु मिला कर प्रातःकाल खारी पेट पीने के लिय दे। 
श्रथाश्रशङ्नदाहस्य महति किलि के प्रस्तीयीतपे शोषयितोदू- 
खले च्तादयिला दृषदि पुनः स्मि चूणनि कारयित्वा विडङ्ग 
कषायेण त्रिफलाकपायेण बाऽरकृखो दशछरखो वाऽऽतपे खुपरिभा- 
वित्तानि भावयिता पदि पुन सुक्ष्माणि चरणनि कारयित्वा नवे 
कलर समावाप्यानुगुप्ं निधापयेत्‌ । तेपां तु खलं चुणौनां पाणितलं 
चुं यावद्रा साधु मन्येत, तत्‌ कौद्रेए संसस्य कृमिकरोछठाय लेट 
यच्छेत्‌ ॥ २४ ॥ 
दसङ़ पी्टे घोडे की दाकृतु (खीद्‌) को लाकर वदी चराई पर फैलाकर 
धूपमे सुखा ङे । फिर उखल में कूटकर शिखा पर पीसकर बारीक बनाछे 
इस चृणं को विडंग केकपाय से या त्रिएल्-कपाय से माठ वार अथवा दस 
वार धूप मे भावना ठेकर शुण्क कर ले} फिर इसको पत्थर पर पीसकर 
नये षद म रखकर, वायु माहि न जा सङ इस प्रकार से सुख को ढाप कूर 
गृष् स्थान पर रख दे । इसमे से कपं परिमाण ({ चार मासा >) अथवा 
रोग के अनुसार जितनी मात्रा उचित समने उत्तनी मान्रा को श्रहद्‌ में 
मिटाकर कृमि रोगी को खाने ढे ल्य दे। 
य तथा भट्यातक्राख्ीन्याहत्य कलशप्रमाणेन संपोथ्य सखेहभा- 
(वित दृद कलशे सूष्मानकच्विद्रनधे शगीरभुपवेष्टय खदावलिप 
समावाप्योटुपेन पिधाय भूमावाक्रठं निखातस्य सेह भावितस्येवान्य- 
स्य दस्य कृम्भस्यापरि समारोप्य समन्ताद्‌ गोमयैरपचित्य दाहयेत्‌; 
स यदा जनीयान्‌ साधु द्ग्वानि गोमयानि गलितखेदानि सल्ञातका- 
` खीनीति, ततस्त कुम्भगुद्धाटयेत्‌। रथ तस्मादु द्धितीयाक्कुम्भात्तं खेह- 
मादाय विड्नतर्ड्लचूं खेदार्धमा्ैः प्रतिसंसज्यातपे सर्वमदः 
सापयित्वां ततोऽसौ मात्रां प्रयच्छत्यानाय, ठन साधु विरिच्यते, 
विरिक्तस्य चायुपूर्वी यथोक्ता ॥ २५ ॥ 
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दूसरा प्रयोग--घडे मे जितने भिावे के फल आ सफ, उतने फलों 
को कूट कर तैलादि सेह से चिकने, मजवूत एक घडे म भरे । इस घडे के 
निचरे भाग मे अनेक सृक्ष्मच्दरिवनादेतथाष्डेपरमिदटीकार्प कर 
दे। इस घडे मे भिखावे भरकर ठक्छन से मुंह ढाप दै] फिर स्नेह से भावित 
एक दूसरे घडे को ठे कर जमीन मे गले तक गाड़ दे । इस गड हुए घडे के 
ऊपर भिरे वाखा घडा रख कर चारों भोर उपे रख कर जलावे । जब 
उपरे भरी प्रकार जख जे, तत्र उपर के घडे को प्रथक्‌ करे । अव इस 
दूसरे घडे मे से तेल (केह) ठे कर स्नेह से आधी मात्रा मेँ विडगतण्डुर 
चूण को स्नेह मे मिराकर धूप मे चारं प्रहर तक रखे । पीछे इस स्नेह को 
करमि-कोष्ठ रोगी को पीनेके ययि दे। इससे भली प्रकार विरेचन होता 
है । विरेचन के पीछे पूरं की भांति पेया आदि देने काक्रमहै। 

एवमेव भद्रदारुसरलकाष्खेदानुपकरप्य पातु प्रयच्छेत्‌ । अनु- 
वासयेश्चेनमलुवासनकाले ।( २६ ॥ 

इसी भल्लातक स्तेह-विधि से देवदार, सररु ८ राल-सजं ), वृक्षो से 
स्नेह वना कर रोगी को पीने के लिये देना चाहिये ओर अनुवासन के योग्य 
समय मे कटे इए स्नेहो से अनुवासन देना चाहिये 1 

अथ ्राहरः इति त्रूयातत्‌_ शारदान्नवांस्तिलान्संपदुपेतान्‌ ताना- 
हृत्य सुनिष्पूय सुञयद्धान्‌ शोधयित्वा विडङ्ककषाये सुखोष्णे निवापः 
येदादोषगमनात्‌, गतदोषानभिसमीचय सुप्रद्धनान्प्रलुच्य पुनरेव सुनि- 
ष्पूतान्‌ सुनिष्पूय सुदयुद्धान्‌ शोधयित्वा विडद्गकषायेण त्रिःसप्तकरख 
सुपरिभावित्तान्भावयिताऽऽतपे शोषयित्वोदूखले सुय दृषदि पुनः 
शछ्णपिष्टान्कारयिता द्रोण्यामम्यवधाय विडङ्गकषायेण स॒हुयुहर- 
वसिच्चन्‌ पाणिमदेमेव मदयत्‌ । तस्मिन्खल्ु प्रपीञ्यमाने यत्तल- 
मुदियात्तसाखिभ्यां पयौदाय शुचौ दटे कलशे समासिच्यावुगुप्ं 
निधापयेत्‌ । 

अन्ययोग- चैद्य सेगी से के कि “आगे षे पदार्थं खो" । अच्छी 

४ 
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नि 
रकार पे, रस-वीयं युक्त, शरद्‌ ऋतु मे होने चे नम्रे तिरो कोलाकर, 
दन छो भली भ्रकार मिद्धी जादि से साफ़ करके सुखा रे । फिर सुखोप्ण, 
ङढ गरम विडंग-कपाय मँ भिगो दे, जव तक कि छिलके मे लगा मैल दूर 
न हो जाये तव तक भिगो कर रखे । दोप निकरने प्र इन तिलो को तुष 
रदित करके, सुखारेवे । किर छाज ते साफ़ करके धो । फिर सूखने प्र 
विडंग कषाय म इक्कीस वार भावनादेकर धृपमे सुखा सेवे । 
हन तिलो को ऊखल मे कूट कर पत्थर की दिला पर रख वारीक पीस चेवे। 
अव इनको द्रोणी ( थारी, कडाही ) मे रखकर विडंग कपाय को थोडा 
थोडा ढारुते इष्‌ हार्थो से खवर मले, इस प्रकार हार्थो सेमरनेपरनजो 
तैर निकरता ह, हाथ पर ख्ये हुए तठ तैल को ठे कर पवित्र, च्द्‌ घडे में 
रखकर गुक्त स्थान म सुरक्षित स्ख देवे । इसको खाने के सिये कहे 


अथ श््ाहारः इति नरयात्‌-तिस्वकोदालकयोद्रौ विखमात्रौ 
पिण्डौ छचएपिष्टौ बिडङ्गकपायण, ततोऽ्धंमात्नौ श्यामानरिघतयोर- 
ताधेमान्नौ दन्तीद्रवन्त्योरतोऽधमान्नौ चन्यचिघ्रक्रयोरिव्येतं सम्भारं 
चिड्नकपायस्याटक्मात्रेण परतिसंसज्य ततसतेलप्रस्यमावाप्य सवमा- 
लाढ्य महति पयोग समासिच्याभ्नावधिभित्य महत्यासने सुखोपविष्टः 
सवेतः स्रेदमवलोकयन्नजसं मृद्भ्िना साधयेद््या सततमवघट्यन्‌ । 
स य॒दा जानीयाद्धिरमति शब्द, प्रशाम्यति च फेनः, प्रसादमापद्यते 
परह यथास गन्धवशंरसोलत्तिः, संबतंते च भेषजमंशुलिभ्यां 
ग्र्यमानमतिमृद्नतिदारुणएमनगुलिभराहि चेति, स कालस्तस्यावतार- 
रणय्‌ । ततस्तमनीगशीतीभूतमदहतेन वाससा परिपूय शुचौ दढे 
कलरो समाक." -पेधानेन पिधाय शुन वद्धपटेनावच्छाद्य सूत्रेण 
वद्धं निरुप निधापयेत्‌ । ततोऽस्से मात्रा प्रयच्छेतपानाय, तेन 
रधु विरिच्यते, सम्यगपहृतदोप्रस्य चास्यानुपूरवी यथोक्ता । ततश्च. 
नमुवासयेदनुवासनकाले ] 


फिर वैय आगे कटे पदां छनेषो कहे--तिस्वक भौर उदारक 
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(कोविदार) ये दो विस्व भर (परु भर, ८ तोखा) छॐेकर विडंग कषाय ॐ 
साथ खूवर॒ बारीक पीस ठे । इनमे जधी मात्रा (४ तोला) श्यामा 
( काली निशोथ ›) भौर त्रिघरृत्‌ ( सफेद निश्ोथ ), इन से आधी (र 
तोला >) दन्ती ओर वन्ती, इनसे आधे ८ १ तोला ) चव्य र चित्रक 
इन सबको भधांडक ( दो प्रस्थ ) विडंग कषाय, एवं एक प्रस्थ पूर्वोक्त 
ति से तैयार किये तैल के साथ मिला कर एक बडे कडाहे भरँ रख कर 
ग पर रख कर आराम से बैठ कर, चारों भर स्नेह को देखते हुए कि गिरे 
नही, निरन्तर श्छ अयि ते पकावे । जौर पकाते समय कड्छी द्वारा 
बरावर हिरता रहे । जिस समय शब्द्‌ होना बन्द हो जाय, क्षाग उना भी 
सक्‌ जाये, तथा स्नेह (तैर) मीं स्वच्छ हो जावे, एवं तैर मे उचित गन्ध, 
चणं योर रस की उत्पत्ति हो जाय सव समन्ने फि तेरु वन गया । मोषध 
( कल्क >) अगुरी से मख्ने पर न तो बहुत कोमरु भौर न बहुच कठोरं हयो 
तथा अंगी पर चिपटे नही, (कल्क की बत्ती बन जावे) । तव समक्षरेङ्ि 
तेरु सिद्ध हो गया ण्ड समय है, सैल उतारने का, अव इसको उतार कर 
रुण्डा होने पर बडे भारी वख से छान कर एक शुद्ध, मजवूत पात्र मेँ डा 
कर, ठक्रन से ठप कर, सफ़ेद चख से बांध करते से कस कर, रुश्च 
८ सुरक्षित ) स्थान पर रख देवे ¦ इस तैर की मात्रा को रोग के 
अनुसार पीने के छियि ( कृमि-रोगी को ) देवे । इससे भटी प्रकार विरे- 
न्न होता हे । दोषों के भली प्रकार निकल जाने पर पदिरे कही विधि 
करनी । अनुवासन योग्य समय मे उस तैर से अनुवासन देना चाष्टिये । 

एतेनैव च पाकविधिना सषपातसी करजकोषातकीखेहादुपक 
रप्य पाययेत्सवविशेषानवेदेयमाणः । तेनागदो भवतीति । २७ ॥ 

इसी पूर्वोक्त विधि से सरसो, अरसी, करज, कोषातकी ( तुरदं ) 
का तैर बना कर सव परीश्चणीय वस्तुर्भो को देख कर कमि रोगी को तैर 
पिकवे । इस से रोगी नीरोग हो जाता है । 


इत्यतेत्‌ यानां शछेषमपुरीषसंभवा्नां कृमीणां समुत्थानसंश्थान- 
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स्थानवर्सनामप्रभावचिकिस्वितविशेषा व्याख्याताः सामान्यतः ॥२८॥ 
दस प्रकर से कफजन्य ओर पुरीपजन्य कृमिर्यो के निदान, संस्थान, 
स्थान, वर्णै, प्रभाव र चिकित्सा सामान्य ख्पमे कद दी हं । 
वि्ेपतस्त्वस्पमात्रमासापनाञुवासनाचुलो महरणभूयिष्ठं तेष्वौ- 
पेषु पुरीपजानां कृमीणां चिक्किस्सितं कायंभिति । मात्राधिकं पुनः 
शिगोविरेचनवभनोपशमनभूयिषठं तेष््ेवोषधेपु ष्मजानां कृमीर्णा 
चिकिस्वितं कार्यमिति । एष कृभिघ्नो मेपजविधिरनुव्याख्यातो 
भवति ॥ २९॥ “ 
त्रिदोष रूप से पुगीपजन्य कृमियोँ के छिये कदी दुद्र वमन, तरिरेचन, 
जास्यापन, अनुवासन, निरोविरेचन ओपधिर्यो मे अद्पमान्ना मे आस्था- 
पन, अनुवासन भौर भनुलोम-हरण, विरेचन वर्तमा चाष्िये । मटजन्य 
कृमियो म वस्ति, विरेचन अधिक वरतना चाहिये । कफनन्य कृमि्यो मेँ 
दिरोविरेचन, वमन यर शमन अधिक देना चाष्टिये 1 
तमचुतिष्ठता यथाख्वहेतुवजने प्रयतितव्यम्‌ । ३० ॥ 
यथोदेशमेवमिदं करमिकोष्ठचिक्रिस्सितं यथावद नुच्याख्यातं 
भवतीति । ३१ ॥ 
दस व्रिधि को वरतते हु वैद्य को चाहिये कि सेगी को कृमि निदान 
से भी वचाये । इस प्रकार बे पूर्वं कथितानुसार छृमि-कोषट चिकित्पा 
( ोधन-शमन रूप ) को यथावत्‌ पूर्णं रूप से कह दिया है 1 
भवन्ति चान्न । चपक्पंएमेवांदौ कृमीणां भेषजं स्परतम्‌ । 
ततो विधातः प्रकृतेर्निदानस्य च वर्जनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अयमेव विकाराणां सवेपामपि निग्रह । 
विविदषटसिवा योऽयं करमीुदिश्य कर्षितः ॥ ३३ ॥ 
सशोधनं संशमनं निदानस्य च वजनम्‌ । 
एवावद्धिपजा कार्य रोगे रोगे यथाविधि ॥ ३४ ॥ 
छृमि्यो को प्रथम खीच कर निकाटना ही ओप हे फिर शकृति 


[वि 
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-का नाश्च, निदान का छोद्ना है यह धिधि सब प्रकार के कृमियौँ के यि ` 
है । इतना ही नहीं, अपितु सव रोगोके लिय है। इसल्यि वैको 
चाहिये कि प्रत्येक रोग मे सब विकारो मे संशोधन, संमन ओर निदान 
-का स्याग यह्‌ तीन प्रकार की चिकित्सा करे 1 
तत्र श्छोकौ । व्यधित पुरूषौ जाज्ञौ भिषजौ सप्रयोजनं । 
चिशत्तिः कृमयस्तेषां हेस्वादिः सप्रको गणः ॥ ३५ ॥ 
उक्तो व्याधितरूपीये विमाने परमर्षिणा । 
शिष्यसंबोधनाथं च व्याधिप्रशसनाय च ॥ ३६ ॥ 
व्याधि से पीडित दो प्रकार के पुरूष विक्र ( जानने बाङे >) ओर अत्त 
. मूढ ), इनका प्रथोजन ({ जानने वारे से सिद्धि ओर मूढ से रोगघद्धि 
या शद्यु ), वीस प्रकार के कृमि, इन के देत, संस्थान-वणे, प्रभाव, नाम 
ओर चिकित्सां ये सात वातत, भावान्‌ याघरेय ने शिष्य को समन्नाने के 
-च्यि तथासेग की शान्ति फे लियि इस विमान स्थान मेंक्दीहै। 
इत्यभिवेशक्रते तन्त्रे चरकम्रतिसस्कते तृतीये विमानस्थाने 
व्यायितरूपीयविमान नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः 
अथातो रोगभिषग्जितीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ 

इस के आगे रोगभिषग्नितीयः ८ रोगों की वैय द्वारा चिकित्सा ) 
-नामक अध्याय की व्याख्या करते ह । एेसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश 
किया दै । 

बुद्धिमानात्मनः कार्यशुरुलाघवे कमंफलमलुबन्धं देशकालौ च 
चिदिर्वा युक्तिदशेनाद्‌ भिषगुभूषुः शाखमेनादितः परीत । बिवि- 
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प 
धानि हि शाल्लाणि भिषजां प्रचरन्ति लोके! तत्र यन्मन्येत 
सुमहयशखिधीरपुरुषासेवित्तमथवहुलमाप्चजनपूजितं चरिविधशि- 
भ्यबुद्धिहितमपगतपुनरुक्तदोपमापं  संप्रणीतूत्रभाष्यसग्रहक्रसं 
खाधारमनवपतितशव्दमक्ष्टशब्दं पुष्कलासिधान क्रसागताथंसथ- 
तत्वविनिश्वयप्रधानं संगताथमसंङ्खलप्रकरणमाश्चुभ्रवोधक ल्तणव- 
च्ोदाहरणवच, तदभिभ्रपयेत शाखम्‌ । शाख द्येवविधममल इवा- 
दित्यस्तमो विधूय प्रकाशयति सवम्‌ ॥ ३॥ 
श्ञाख-परीक्षा-द्धिमान्‌ पुरुप पने कार्यं के गौरव ( वहत भ्रयास 
से साध्य ) एवं खाघव (अव्य प्रयास से साध्य), कर्मो के फर, अनुवन्ध 
८ कर्मजन्य उभ-अङ्ुभ फल ), देश एवं का को जान कर तथा युक्ति 
को देख कर यदि वैद्य वनने की इच्छं करे तो सव से प्रथम श्राखकी दी 
परी्चा करे, क्योकि वेर्यो के नाना प्रकार के शाख खोक मे प्रचरित हे, 
इनमे सेजो दाख निश्चरिखित गुर्गो वाखा दहो, उसे पद्नेके लिय 
स्वीकार करे । 
शाख के गुण--श्चाख खूव वड़ा, असंक्षिक, यङ्घस्वी, धीर पुरुषों से उप-~- 
सेवित, माननीय, थोढे से श्रव्दो मे वहत अर्थं को वक्तखने वारा, आप्त 
जनों से अनुमत ८ निर्दोष), उत्तम, मध्यम ओर अधम इन तीन प्रकार के 
शिप्यो की तीर्न प्रकार की इद्धि के लिये योग्य, सव जिस को समश्च सके, 
पुनरक्ति ढोप से रहित, कपिथो से वनाया, सुभ्रणीत (अच्छी रकार अधित 
क्ादो), जिसमे सूत्र ( सक्षम र्थो का महण ) भाप्य (विस्तारः से 
वणेन ), यर प्रतिपाद्य विषयो को कमस कहा हो, सुन्दर अधि- 
कर्णो वाखा, याम्य शव्द मे रदित, कठिन दुर्ध या वोरने भँ 
कठिन शाब्ठां से रदित, भटी ध्रकार से वहत तत्व वतकने वादा, (क्रम से 
उदेश्य करम से अर्थां को वतलाने वाला ), वस्तुत को सन्देह ते रहित 
निधित तस को चतदन वाला, संगतिथरुक्त अर्थो को वतदछने वाटा, अन्य- 
चस्थित, वेमे मिटे हुए प्रकरणों से रहित, सुनते हयी स्पष्ट अर्थान 
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व 
कराने वाला, लक्षण ओौर उदाहरण वाला हो, देता शाख अध्ययन के छम 
नना चाहिये । क्योकि जिस प्रकार बादल आदि से रहित, ,नि्मर सूर्य 

अन्धकार को दूर करफे सब पदार्थो" को प्रकाशित कर देता है उसी प्रकार 
शाख अक्ञान को दूर करके स अथं-तस्व को प्रकाशित कर देता है । 


.ततोऽनन्तरमाचाय परीत्तेत । तद्यथा--पयवदातश्रुतं परिदृष्ट 
कमाणं दक्तं दक्निणं ञ्ुचि जितहस्तमुपकरणवन्तं सर्वेन्द्रियोपपन्नं 
प्रतिज्ञ प्रतिपत्तिज्मनुपस्छृतविय मनहडक्ृतमनपूयकमकोपनं छेश- 
त्तमं शिष्यवत्सलमध्यापकं ज्ञापनसम्थं चेति । एवंगुण ह्याचार्यः 
सुक्ेतरमातंवो मेष इव सस्यगुशैः सशिष्यमा्च॒॒वैचयुशैः 
संपादयति ॥ ४ ॥ 

आचाय का रक्चण~-दाख कीं परीक्षा करने के अनन्तर आचायं की परीक्षा 
करे । यथा--वह्‌ निर्म॑र शाखक्तान से सम्पन्न हो, जिसने कम का उचित रीति 
ते देखा हो, केवर च्राख डीन पाहो, प्रुत वह कमं मेँ ङु, शचि ' 
(पविन्न), शख आदि क्रिया मे वदी, सिद्धहस्त, नाना उपयोगी उपकरणों वाखा 
सन इन्द्रियो से युक्त, रोगी की प्रकृति को पहिचानने वाखा, उत्तम सूष्ल 
वार, रोगो की चिकित्सा को समक्षने वारा, अन्य शासो के ञान से प्रकट 
प्वच्छ विद्या वाला, अभिमान से रहित, गुणो मेँ दोष न देखने वाद्या, क्रोधः 
रहित, छश सहन करने वाला, शिष्य से प्रेम-भाव रखने वाला, शाख के 
तख को बताने मँ समर्थं आचायं होना चाहिये । जिस प्रकार ठीक ऋतु 
अनुसार बरसा हुभा मेव उत्तम क्षेत्र को धान्यो से सम्पन्न कर देता है 
उसी रकार उक्त गुणों वाला आचा शिष्य को निर्मरु ज्ञान आदि वैयके 
गुणो से शीघ्र सम्पन्न कर देता है । 

तमुपसचत्यारिराधयिपुरुपचरोदभिवश् देववच्च राजवच्च पिद्रवच्च 
भर्वृवच्चाभ्रमत्तः 1 ततस्तस्रसादातकरस्स्न शाखमधिगस्य, शास्रस्य 
दृटतायामभिधानसौषठ्रऽथैस्य विज्ञाने वचनशक्तौ च भूयोभूयः 
प्रयतेत्त सम्यक्‌ ॥ ५ ॥ 





क 
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उपरोक्त गुणों वाले आचाय को सेवा करने की इच्छा से दप्य प्रास 
कर अञ्चि, देव, राजा, माता, पिता ओर स्वामी के समान प्रमाद्रदित दाकर 
उस की सेवा करे] तव उस की प्रसन्नता से सम्पण शाख का जान कर 
शाख को चठ करने मे, शाख को उत्तम रीति से प्रवचन करने म, शाख के 
अं जानने मे जौर चाकू-चातुयं ( वोलने की पटुता प्राप्त करने ) मे 
लगातार भरी प्रकार से प्रयत्न करे । 

तत्रोपाया व्याख्यास्यन्ते--अध्ययनमध्यापनं तद्विद्यसंभाषा 
चत्युपांयाः ॥ ६ ॥ 

श्ाच्च को टड करने आदि के उपार्थो का वर्णन करते वे उपायये 
है-८ १ ) अध्ययन ( पद्ना ), (२) अध्यापन ( पदाना) ओर 
(८२) उस विद्या के विद्रार्नो से चार्ताखाप करना । 

तत्रायमध्ययनविधि--कल्यः छृतत्तणः प्रातरुत्थायोपव्युषं वा 
चृत्वाऽऽवश्यकमुपस्प्श्योदक देनगोव्राद्यणगुरबरद्धसिद्धाचारयेभ्यो 
नमस्कृत्य समे श्चुचौ देशे सुखोपविष्टो मनःपुरःसरीमिबीग्ि 
सू्रमनुपरिकरामन्पुनःपुनरावतयेद्‌ बुद्ध्या सम्थगनुप्रविश्यार्थतच्छं 
खदोपपरिहारपरदोपप्रमाणथम्‌ । एवं मध्यन्दिनेऽपराह्ने रात्रौ च 
शश्धदपरिहापयन्नध्ययतमभ्यस्येदित्यध्ययनदिधि- । ५ ॥ 


हरस शाख की अध्ययन विधि यह है-नीरोग , समय रे, 
नियम-पूवंक प्रातःकाल उषा कार के कुछ पीछे अथवा पिरे उठ कर 
शौचादि आवद्रयर खों फो करके, पानी का आचमन सान आदि जल- 
कायं करे, पीक देव, - पनेर कपि, गौ, बाद्यण, गुर, बद्ध, सिद्ध णवं 
आचाय इनन्ये नमन्दर करके समान (न उंचे रन नीचे ) एवं 
पवित्र स्यान पर॒ मुखपूवरक वैटकर मनोयोग पूर्वक वाणीं से बार-बार 
सुत्रं का उ्वारण करता दना सूव॒ सम्म कर, अर्थं तत्वं मं 
बुद्धि द्वारा भके करे, भी प्रकार समश्च कर, अपने अध्ययन 
के ठोप को स्योगने ओर दृसरे के अध्ययन के दोपों के ज्ञान लिये एकान्त 
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सें बैठ कर भध्ययन करे । इस प्रकार से मध्याद्, अपराह्न ओर राच 
मे निरन्तर अध्ययन किसी दिनि को भी बिना स्याग किये, प्रतिषिद्ध 
दिनो को छोड्क र, अभ्यास करे । 

अथाध्यापनविधि अध्यापने कृतबुद्धिराचायंः शिष्यमा- 
दितः परीक्तेत । तयथा प्रशान्तमायंपरकरतिमकषुद्रकमांणमरजुचक्ष- 
सँंखनासावंशं तचुरक्तविशदजिहमविक्ृतदन्तीष्ठमभिच्रिणं धृतिमन्त- 
मनदङ्छरतिं मेधाविनं वितक्स्मृतिसंपन्नयुदारसच्ं तद्ियञ्लजसथवा 
तद्विचयव्रत्त तच्वाभिनिवेशिनमव्यद्घ मन्यापन्नेन्द्रयं निशरृतमतुद्धतवेश- 
मय्यसनिनं शीलशौ चाचारानुरागदा्ष्यप्रादक्तिख्यो पपन्नमध्ययना- 
भिकाममथेविज्ञाने कर्मदर्शने चानन्यकायमटुन्धमनलसं सवेभूत- 
हितैषिणमाचार्य सर्वानुशिष्टिभतिकरमनुरक्तमेवंराणएससुदितमध्या- 
प्यपेवमाहूुः । 

अन अध्यापन तिथि कहते है--पडाने की इच्छा करने वारे आचये को 
सते प्रथम दिष्य की परीक्षा करनी चाहिभे 1 यथा-- शिष्य सौम्य आकृति, 
दान्त, नीच स्वभाव से रदित, कमीने स्वभाव काव ष्टो, नौच कमन 
करने वारा, सरू सुख, आंख बौर नासिका वाखा, पतली खा वणं, स्पष्ट 
जिह्वा वारा, दात ओर ओष्ठो के विकार से रहित, नाक से जचुनासिक न 
बोखने वाला, संतोषी यथा घेय॑वान्‌, अहकाररहित, मेधावी, वितकं 
( उहापोह ) सढति ( याददास्त ) उदारचित्त वाला, वैक मे या 
च्चै द्ृत्ति करने वारे माता पिता से उ्पन्नः वैय के समान भाचार 
तव के ग्रहण मँ दत्तचित्त, अविकट अगां वाखा, {सम्पूणं इन्दि 


-वाखा, तः 
त॒ अर्थं तस्व को {विचारने चार, 


से युक्त, नित ( विनीत 9, अनुदध 
अक्रोधी, व्यसनरदित, शीर ( सचरित्रता ) शौच ( शुद्धि ) आचारः, 
अनुराग (पद्ने में स्नेह) रखने वाखा, दक्षता? प्रादक्षिण्य सर्वत्र भलुदधरता 
इन गुरणो से युक्त, कम॑ दशन मौर अर्थः के जानने मे अन्य कमं रदित, 
-दुततचित्त, रोभरदित, अप्रमादी, सव प्राणियों मँ मंगल कामना करने बाला, 
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जाचायं के सव उपदे कों यथावव्क रने वाखा ओर भक्तिमान्‌ दो, इन गुणों 
से युक्त शिष्य को पठाना चाद्धिये | ( इन गुणों से रहित शिष्यको 
पठनि मे आचार्यं को भी यश नही मिट्ता । 
एवविथमभ्ययनाय॑सुपस्ितमारिराधयिपुम चायश्चादुभाषेत-- 

श्रथोद्गयने जु्पकते प्रशस्तेऽहनि तिष्यदस्तश्रवणाश्चयुजामन्यतमेन 
नतत्रेण यागमुपगते भगवति शशिनि कस्याणे कस्ये च करणे 
मत्र सुते युण्ड लात. कृतोपवासो कषायवच्रसंवीतः समिधोऽभिः 
मान्यजुपलपनमुदङम्भश्च गन्वहस्तो माट्यदामप्रदीपहिरणए्यहेमरज- 
तमणिुक्ताविदरुमक्तीमपरिधिङ्कशलाजसर्पपा्तताश्च शुद्धश्च सुमनसो 
मरथिताय्रयितां् मेध्यां मध्यान्‌ गन्धांश्च धृष्टानादायोपतिष्स्वेति । 

रथ सोऽपि तथा कुर्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

इन उपरोक्त गुर्णो से युक्त भध्ययनाथं शिप्य के सेवा मे उपस्थित 
होने पर आचाय उमे कहै कि तू उत्तरायण ( माघ आदि >) के शुद्ध पक्ष 
मे, प्रदास्त दिव्यं उत्तम तिथि, वार से युक्त दिन मे, त्िप्य, हस्त, श्रवण, 
अधिनी इनमे से किसी एक नक्षत्र के साथ कल्याणकारक भगवान्‌ 
चन्छमाका योग होने पर, कच्याणकारी करण ओौर सुखप्रद सुदत्तं के 
भनुकूल होने पर, सुण्डन करा, उपवास ओर लान कर्के, कपाय वख 
धारण करके, हार्थो मे सुगन्ध ( धृष ), समिधा, अञ्चि, घी, उपङेपन 
८ चन्दन आदि ), ज के वडे, माला, हार, स्वणं, रजत, मोती, भ्रवार 
( मगा), क्षौम (रेशम ), इवनकुण्ड क चारो पारो रखने योम्य 
दस्तश्रमाण के पटाघादि समिधा, दया, खाजा, सरसो, अक्षत, श्वेत, गुथे 
ओर मन्यन रहितं ( टे, अनविधे ) पुप्प-माखा, परधिन्र खाद्य पदाथ 
(तिल्सेदो चटु जादि ), चिसते हई चन्ठन आदि सुगन्धा को टेकर 
उपस्थित ह्यो । 

वह क्षिप्य उसी प्रकार से करे । 


तसुपरश्वितमान्ाय समे छचौ देशे प्राकभवशे उदृकश्रवशे वा चतु 
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ष्किष्डुमात्रं चतुरखं खण्डिलं गोमयोदकेनोपलिप्ं शास्त सुप- 
रिहितं परिधिभिश्वतुर्दिंशं यथोक्तचन्द नोदकङुम्भक्तौमदेमहिरण्यरज- 
तमणिमुक्ताविद्रुमालङ्क्ृतं मेष्यभक््यगम्धञु्ुष्पलाजसर्षपाक्ञतो- 
पशोभितं करत्वा, तत्र पालाशीभिरेङदीभिरौड्म्बरीमिमाधुकीभिवी 
ससिद्धिरभिसुपससाधाय प्राङ्मुखः शुचिरध्ययनविधिमलुविधाय 
मधुखर्पिभ्यां त्रिखिजंहुयादभ्निमाशीःसंप्युक्तेमनत्रह्याणममरि धस्व- 
न्तरि प्रजापत्तिमधिनाविन्द्रखषीश्च सूत्रकरारानमिमन्त्रयमाणः पूरव 
स्वाहेति ॥ ९॥ 

दीक्षा-जिस समय अध्ययनार्थी शिष्य समिधा आदि वस्तुओं को लेकर 
आचाय के णस उपस्थित हों उस समय एक समान एवं पवित्र स्थान में 
पूवं या उत्तर दिश्चा मे चार हाथ प्रमाण चौकोर जगह को गोबर भौर पनी 
से रेप कर इस पर ङा विच्यदे। इसके चारो ओरसे भली प्रकार 
चेष्टित कर दे । इसके चारों ओर चन्दन, पानी के घडे, रेशम, स्वण, 
चांदी, मणि, भुक्ता संगा आदि पवित्र भक्ष्य, गन्ध, शवेतयुष्प, राजा, सरसो, 
अक्षत आदि वस्तुएं सजा देवे । इसमें पराश (डाक), इगुदी (हिगोट), गूर, 
महए आदि किसी एक ब्रृक्च की समिधा से अभि प्रज्वलति करके पवित्र 
एवं पूव॑मुख बैठ कर अध्ययन विधि (बेदारम्भ विधि) के अुद्कुल आश्चीवाद्‌ 
मे मयुक्त मन्त्रो द्वारा ब्राह्मण, अञ्चि, धन्वन्तरि, प्रजापति, दो अश्वी, इन्दर, 
ओर सूत्रकार ऋपियो ( भरद्वाज जादि )को पिले मन्त्रो से जाह्वान करके 
स्वाहा क्रन्द्‌ के साथ मधु ( शद्‌ >) ओर धी प्रत्येकसे तीन तीन वार 
आहुति दे । 1 

शिष्यश्चैनमन्बालमेत, हत्वा च अ्रदक्तिणमभ्रिमलुपरिक्रामेत्‌ । 
ततोऽनुपरिक्रम्य ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयेत्‌, भिषजगधाभिपूजयत्‌ | १०४ 

आचार्यं के होम करते इष्ट शिष्य गुह को स्प कयि रहे ओर 
पी दविप्य भी होम करे 1 हवन करके अञ्चि की तीन परिक्रमा करे । पी 
ब्राह्यणो की परिक्रमा करके स्वस्तिवाचन करे ओर वैद्यो की पूजा करे । 
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शरयैनमभ्रिसकाश्चेब्राह्मणसकाशे भिषक्तकाशे चानुशिष्यात्‌ -- 
ब्रह्मचारिणा मशरुधारिणा सत्यवादिनाऽमासादेन मेध्यसेविना निम्‌- 
त्मरेणाशखधारिणा च भवितव्यं, न च ते मट्धचनाकिचिद्कराय 
स्यादन्यत्र रज्ष्िष्टासाणदराद्विपुलादधम्यदनथंसंप्युक्ताद्वाऽप्य्थात्‌ 
मदर्षरेन मलधानेन मदनेन सलियदिताचुवर्तिना च शश्वद्‌. 
भवितव्यं पुत्रवदास्वदर्थिवचचोपचरताऽनुवस्तत्योऽहमलुत्सुकरेनावहिते- 
नानन्यभनसा विनीतेनावेक्यकरारिणाऽनसूयक्रेन, न चानभ्यसुज्ञातिन 
परविचसितिव्यं, ्रवुज्नातन प्रविचरता पूर्वं गुवरथोपान्वाहर्ये यथा- 
शक्ति प्रयतितन्यं, कम॑सिद्धिमथसिद्धि यशोलामं प्रेत्य च स्वग॑मि- 
च्युता खया गोन्राह्मणमादौ चरता सर्वप्राणभृतां शर्माशासितञ्यम- 
दरदरुत्तिष्ठतां चोपविशता च, सर्वात्मना चातुराणामारोग्ये प्रयति- 
तम्य, जीवितहेतोरपि चातुरेभ्या नाभिद्रोगधव्यं, मनसाऽपि च पर- 
खियो नाभिगमनीयास्तथा सचंमेव परख, निशरृतवेशपरिच्छेदेन 
सवितव्यमश्ौरुडेनापापेनापापखहायेन च ऋरेणुद्धधम्य॑धन्यसत्य- 
-शम्य॑दितमितव चसा देशकालविचारिणा स्मृतिमता ज्ञानोप्थानोपक- 
रणसपटपु नित्यं यलनवता, नच कदाचिद्राजद्िष्टानां राजद्धेषिणां वा 
महाजनानां महाजनद्वेपिरणं वाऽप्यौपधमनुविधातन्यं तथा सर्वै- 
पामत्यथविक्ृतदुष्टुःखशीलाचारोपचाराणामनपवाद्परतीकाराण ञु- 
मृषए च तथेचासंननिहितेश्वराणां ीणामनध्यन्ताणां वा, नच कदा- 
चिल्छीदत्तमाभिपमादातव्यमननुज्ञात मक्रीऽथवाऽष्यकतेण, श्रातुर- 
लं चालुविशता स्वया विदितेनानुमतप्रवेशिना सा्ै॑पुरुपेण 
खुस्तवीतेनावाविशरसा स्परततिमत्ता स्िमित्तेनविल््यावेद्य मनसा सर्य- 
माचरता बुद्धवा खन्यगनुप्रवेष्व्यं, अनुप्रविश्य च वाडमनावुद्धीन्द्ि- 
याणि ल कचिसगिि घातन्य्ान्यन्यत्रातुरादातुरोपकारथौद्राऽऽतुरुतेष्व- 
न्युवा भावपुः न चाुरकुलपरद्रत्तप्रो वहिर्निश्चारयितन्या , हसितं 
चायुषः प्रमाखमातुरस्य न बणयित्तव्यं जानताऽपि तत्र यत्नोच्यमा- 


अ ८। १९|| विमानखानम्‌ ७०१ 


~+ ~^ 
^^ ~^ ५ ^+ <^+^~ ~~~ ~~~ ^~ ~^ ^~ ~^ ^~ ~~ ~ +~ ~ 
~~~” ~ 


नमातुरस्यान्यस्य बाऽग्युपघातताय रपद्यते, विज्ञानवताऽपि च नात्यर्थ. 
मात्मानो ज्ञाने विकस्थितव्यं, आप्तादपि हि विकत्थमानादूत्यथमुद्धि- 
जन्त्येनेके ॥ ११॥ 

आचायं का शिष्य को उपदेश---दइसके अनन्तर आचा उस शिष्य 
को अञ्चि, बाह्मण ओर वैयोके समक्ष ( इनके साक्षि रूपें) निश्न 
उपदेशा देवे । तुद्को ब्रह्मचारी, रमश्रुधारी, सत्यवादी, पवित्रभोजी, 
मात्सर्यरहित, निरामिपभोजी, निःराख होकर रहना चाहिये । तुक्चको मेरी 
आंक्ता से दी सव ऊ करना चाहिये परन्तु राजविरुद, प्राणना्चक, बहुत 
वड़ा अधर्म याअनथंकाकाम दये तो चह काम मेरी आ्ता सेभीनदीकरना 
चादिये ! तुश्चको चाहिये कि सुक्चको अपण करके, मेरी प्रधानता से, मेरे 
अधीन रह कर, मेरे प्रिय ओर मेरे हितकारी रह कर सदा वरताना चांहिये । 
युन पिता की, शत्य स्वामी की, अर्थी धनी की जिस प्रकार से सेवा करते 
है, वैते तसे मेरी सेवा करनी चाहिये । उरसुकतारदित, दत्तचित्त; 
सावधान, एकाग्र मन से, नस्र होकर, बार २ देख कर कायं करना चाहिये 1, 
तने निन्दा ते रहित ओर मेरी आका से विचरना-धूमना चाय । मेरी 
आन्ञा से या बिना मेरी आज्ञा के धूमने पर भी तुन्न प्रथम सुज्ञ गुर के लिये 
अथं (धन) खाने को प्रयल करना चाहिये ! चिकित्सा कमं मे सफलता, धन- 
परासि, यश लाभ भौर परलोक मे स्वगं की कासना से तुन्चे गौव्राह्यण को 
प्रथम संस्कार कर अन्य सव प्राणिर्यो की मंगर कामना करनी चाष्टिये ! 
प्रति दिन उत, बैठते, जागते सब अवस्थो, मे सब समय मे, सम्पूणंरूपसे 
रोगिरयो के कल्याण कै किये यल्लवान्‌ रहना चादि ८ रोगी को दुःखित 
करे जीविका नहीं कमानी चाहिये ) । मनसे मीपर खीकी चाहन 
करनी चाहिये ! इसी प्रकार दूसरे के धन को मनसे भी चाहना नही 
चाहिये । विनीत ८ नश्न वेश्च ) वख वाला होना चा्िये ( उद्धत वेश 
नही पहिनना चाहिये) । प्रमाद रहित ( उन्मत्त ), स्वयं पापरहितः तथा 
पापकम मै साथी. नही होना चाहिये । कोमर, निर्दोष, धमावुद्ल, 
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सुखकारक, सत्य, हितकारी, परिभित चाणी वोरने वाखा तथा, देश्ष- 
काल फो विचार कर काम करने वाखा, स्ष्तिमान्‌ होना चाद्ये । 
पतान ओौर अभ्युदय के उपकरणों को प्राप्त करने मँ सदा यलवान्‌ रहना 
चाहिये 1 राजा जिनते देप करता है, अथवा जो राजा से देप करते हे, 
महाजन ८ बडे आदमी ) जिनसे देप करते ह, अथ्वा जो महाजनो ते 
टेप करते हे, उनकी चिकित्सा नही करनी चाहिये । इसी प्रकार जिनके 
-क्ीर ( स्वभाव ) मौर आचारं अप्यन्तं निकृष्ट ओर दुष्ट हो, जल्पचाद, 
प्रतिकार, धनरदित ( जनपदोध्वंस मे कहे हुए >) रोगो फी तथा मरणो- 
न्मुख रोगिर्यो की चिकित्सा नदीं करनी चाष्टमे । इसी प्रकार जिन चर्यो 
का पति जथवा संरक्षक पासे नो, ठन की भी चिकित्सा नदीं करनी 
चाहिये । लियो से दिये धन को पति या संरक्षक के पे विना कभीमी 
ग्रहण नदीं करना चाठिये । ( उनकी मंक्ासे ही महण करना चाहिये ) 
रोगी के घर जाते ससय चेतावनी !देकर, आज्ञा मिलने पर दुसरे पुरुष के 
साथ उत्तम विनम्र वेश्च को पदिने हुए शिर का नीचे कयि जाना चाहिये । 
जति समय स्छत्तिमान्‌, स्थिर, मन से भली प्रकार सोच विचार कर जो 
छं करना हो, भरी प्रकार से घर मे पहुच कर करना चाष्िये । घर्मे 
जा कर रोगी के उपकार के सिचाय रोगी से सुम्बन्धित अथवा चिक्िरसा 
सरे अतिरिक्तं अन्य स्थानो मे वाणी, मन, इद्धि भौर इन्द्रियो कों नदीं 
खगाना चाद्ये । रौगी के घर के रहस्या को वाहर नहीं करना चाये । 
नहं पर कने से किसी अन्य प्राणी के मरने की सम्भावना हये, वौ पर 
सरणोन्सुख रक्षणो से रोगी की आयु का क्षय जानने पर भी नदी क्टना 
चाहिये । ्ानवान्‌ होने पर भी अयने ज्ञान की प्रशंसा नही करनी चाद्ये 
कर्योकि सत्यभापी, आप्त, बिद्ान्‌ हकर भी अयने सुख से जपनी प्रशस्ता 
करने चारे से अनेक रोग वहुत उद्विन्च हो जाते ह । 


५ ५ 
न चैव ह्यस्ति सुतरमायुेदृस्य पार, तस्मादप्रमत्तः शन्धदभियो- 
= गमस्मिन्‌ गच्छेत्‌ एतच्च काये, एवं भूयश्च यृत्तसौवेमननुसूयत्ता 
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परोभ्योऽप्यागमयितव्यं, छतो हि लोको वुद्धिमतामाचायैः । शत्रु 
व्धाबुद्धिमताम्‌, अततश्चामिसमीक्ष्य बुद्धिमताऽभिन्नस्यापि धन्यं यश- 
स्यमासुष्यं पौष्टिकं लोकमभ्युपदिशतो वचः श्रोतव्यमलुविधातव्यं 
चेति ॥ १२॥ 

मायुवेद ज्ञान की कहीं पर समा न्दं है । इसलिये इस आयुवद 
के सान उपरढ्ध करने मे सदा प्रमाद्रदित होकर निरन्तर मनोयोग 
देवे । यहां कहे हुए कायं सम्पूणं रूप मे करने चायं । इस प्रकार करते 
हष निन्दारहित होकर दूसरे छोगों से भी ( श्ाख के सिवाय ) अन्य 
ञान प्राप्त करना चाहिये । क्योकि बुद्धिमान कां सम्पृणं संसार 
आचार्यवत्‌ दहै ओर मुखौ का बह शत्रु है । अतः ठीक २ जान कर उुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य को शन के भी धन्य, यराकारी, आयुष्य, पौष्टिक ओर रौकिक 
वचन को सुनना चाहिये ओर तदनुसार करना चाद्ये । 

अतः परमिदं ब्रयात्‌-देवतासिद्धिजातिगुरबरद्धसिद्धाचायघु ते 
नित्यं सम्यग्र्तितव्यंम्‌ । तपु ते सस्यग्बतसानस्यायमभिः सवेगन्धरस 
रत्नी जानि यथेरिताश्च देवताः शिवाय स्युः । अतोऽन्यथा वतमान- 
्याशिवायेति। 

इसके आगे निस्न प्रकार से उपदेश्च देवे--'देत्रता, अभि, बाद्यण, 
शुर, बद्ध, सिद्ध ओर आचाय इनकी भविदिन भली प्रकार से सेवा करनी 
चाहिये । इन देवताओं की भरी प्रकार से सेवा करने पर यह तेरे सामने 
उपस्थित अश्चि, सव प्रकार के गन्ध, रस, रल, बीज ओर पू्क्त देवता 
आदि सब रेरे लिये मगरकारी होरे ।' 

एवं त्रवति चाचार्यं शिष्यस्तथेति बया । तद्यथोपदेशं च कुषे 
न्नध्याप्यो ज्ञेयः, अतोऽन्यथा स्वनध्याप्यः । ऋध्याप्यमध्यापयन्‌ 
द्याचार्यो यथोक्तेश्चाभ्यापनफलैर्योगमाभोव्यन्यैश्वाजुक्तैः शरेयस्करेगुंणं 
शिष्यमात्मानं च युनक्ति । इत्युक्तावध्ययनाध्यापनविधी यथा- 
वत्‌ ।॥ १३॥ ` 
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इस प्रकार सै आचाय के कहने पर शिष्य भी तथास्तु" क कर स्वीकार 


करे | भन्वायं उपदेशानुसार करने वारे रिष्य को पद्ावे मौर न करने 
वारे को नहीं पदाचे । पठने के योग्य शिष्य को पदनिसे दही आचायंको 
अध्यापन-कायं का योग्य फल, उचित लाभ मिलता है। ओर य्ह 
न के हए दृसरे, अनेक श्रेयस्कर गुणो से शिप्य को भौर अपने कोभी 
युक्त करता दै । इस प्रकार अध्ययन ओर अध्यापन व्रिधि कह दी । 


श्ष्ययनाध्यापनविधिवतसंमापाविधिमत ऊर्वं व्याख्यास्यामः- ^. 
भिषक्‌ भिषजा सह्‌ संभाषेत; तद्धियसभाषा हि ज्ञानाभियोगसंदषकरी 
भवति, वैशारद्यमपि चामिनि्व॑त॑यति, वचनशक्तिमपि चाधत्त, 
यशश्चामिदीपयति, पूचश्रुत च संदेहवत्त. पुनः भ्रवणात संशयसपक- 
षति, शरुते चासदहवतो भूयोऽध्यवसायमभिनिवेतयति, श्रुतमपि च 


कचिदय श्रोत्रनिपयमापादयति, यद्वाचाथैः शिष्याय श्ुश्रषवे प्रसन्नः 
करमेणोपदिशति गा्याभिमतमथंजातं तत्परस्परेण सदः जल्पन्‌ 
पिश्डेन विनिगीषुराह संदी, तस्मात्तद्धियसंभाषामभिप्रशं सन्ति 
कुशलाः ॥ १४॥ 

संमापणविधि--जध्ययन-अध्यापन विधि कै समान दी अव संभाषण- 
विधिका वणन करतेहे। वैयवैव के साथ संभाषण करे 1 क्योकि 
उसी विद्या को जानने वारे के साथ संभाषण करने से ज्ञान ओर 
हपं को प्रात करता हे, ञान की चतुरता उत्पन्न करता है, बोलने की 
शक्ति पदा करता है, यश को बढाता है, अध्ययन काल भे पिरे सुने 
शब्द याजथं म जरा सदेह होता है, उसको भिटाता है। ओर संदेह 
रहित चस्तु म जार भी यधिक्र चठ निश्चय कर ठेता है । अध्ययन कार 
मे गुस्मुखसे न घुना हुआ भौ छु ॒विपग्र यहां पर सुजने मेँ माता है 
जीर आचार्य की सेवा करने बछे शिष्य के चल््यि जो गोपनीय चर्तु 
(थं) प्रसन्न श्षेकर गुर वताता दै, उस गोपनीय वातत को यह दृसरे के 
साय शासनाय करत इए जपनी विदरत्ता दिखाने के लिये, जीतने की इच्छा से: 
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सार रूपम प्रसन्नतापूवेक प्रकट कर देता है। इसलिये उुद्धिमान्‌ रोग 
उस वेया भ निपुण विद्वाच्‌ से संभाषण करने की प्रशसा करते &। 

द्विविधा तु खलु तद्विद्यसंमाषा भवत्ति-संधाय संमाषा, विगृह्य 
सम्भाषां चेति ॥ ६५ ॥ 

^तद्विय-संमाषण' अर्थात्‌ उस विया ॐ वेत्ता पुरुपसे भाषण दौ शकार 
का है । (१) संधाय संभाषा-संधि अथात्‌ परस्पर मेर करके भ्ेमपूर्वक 
संभाषण करन, अनुरोम संभाषण है। (२) विगृह्य संभाषा-- विग्रह करके, 
दूसरे को पराजित करने के अभिप्राय से संभाषण करना प्रतिलोम 
संभापण ३1 

तन्न ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसंपन्नेनाको पनेनोपस्कृति- 
द्ेनानसुयकेनानुनेयेनानुनयको विदेन छेशक्तमेग्ट श्रियसतंभावणेन च 
सह संघाय संभाषा विधीयत । तथाविधेन सहं कथयन्विक्चन्धः कथ- 
येत्‌, प्रच्छेदपि च वि्न्धः, पृच्छते चास्मे विखन्धाय विशदमथं 
नुयात्‌, न च निग्रहभयादुद्विजेत, निगृह्य चैनं न हृष्येन्नच परेषु 
विकर्थेत, नच माहादेकान्तमाही स्यात्‌, न चाविदिमथ तमदुवणयेत; 
सस्यक्‌चानुनयेनाुनयेच्व; अनुनये तत्र चावहितः स्यादित्यनुलोम- 
संभाषाविधिः ॥ १६॥ 

अनुरोम संभाषण की विधि-- ज्ञान ( श्लाखश्ञान ), वित्तान, वचन 
८ पूर्वपक्ष ), प्रतिवचन ( उत्तरपक्ष ) कने म समथं, कऋोध से रदित, 
अविरत चिदा वारे, भनिन्द्क, अनुनय ऊ योम्य, अनुनय को जनने 
वे, छशसदिष्णु, प्रिय बोकने वारे पुरुष के साथ सन्धि करके संभा- 
पण करते हुए विश्वासपू॑क ( विना संकोच या भयके) बात चीत 
करे ओर जो ऊुछ पूना हो कह विश्वासपूर्वंक पू । इस प्रकार के 
पुरुष के आगे पराजय कै भय सेन घवराएु यौर स्वयं भी पभरततिवादी 
कर पराजय करके प्रसन्न न दौ । दृसरों के गभे भपनी डीयन करं, 
अपनी प्र्ंसा, नही करे । मोहवश्ष केवर ठेनेवाखा ही न चने। न जाने इषु 


४५ 
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बिपय का वर्णन नीं करे । भरतिवादी से किये अनुनय कं सामने विनीतं 


होवे । दृसरे के अनुनय मँ सावधान रहे । यह अनुलोम संभाषण 
विधिः है। ध ए 
श्रत उर्वमितरेण सह बिगरृह्य संभाषायां जस्पेत्‌ श्रेयसा योग- 
मात्मन पश्यन्‌ , प्रागेव च जरपाज्जरपान्तरं परावरन्तरं परिषद्वि 
सेषांश्च सम्यक्परीक्तेत । सम्यक्‌ परीक्ता हि बुद्धिमतां कायप्रवत्तिनि 
वृचिकालौ शसति, तस्मात्परीक्ञामभिप्रशंसन्ति ुशलाः। परीक्तमाणस्तु 
खल्यु परावर न्तरमिमार्पकगुखान्‌ श्रेयस्करान्‌ दोषवतश्च परीक्तेत 
सम्यक्‌ । तदयश्रा--श्रतं विज्ञान धारणं प्रतिमानं वचनशक्तिरित्यतान्‌ 
गुरान्‌ श्रेयस्करानाहुः । इमान्पुनर्दोषवतः, त्यथा-कोपनत्वमवैशारदं 
भीरुखमधारएत्वसनवहितत्वमिति । एतान्द्रयानपि गुणान्‌ गुरुला- 
ववतः परस्य चेवारमनश्च तोलयेत्‌ । १७ ॥ 
विग्य संभापा- इसके अनन्तर "विगृह्य संभाषा" का वर्णन करते हे । 
पुरुप अपना श्रेय ( विद्योत्कषं जादि ) योग ॒देखतां हमा प्रतिवादी के 
साय "विगृह्य संभापण' करे । इसमे जस्प (वाद-विवाद) से पूरं ही जस्प 
के लक्षण, जल्प के गुण भेष, प्रतिवादी भौर अपने गुण दोष, भौर परिषद्‌ 
केगुणडोपोको भरी प्रकार से देख वे । क्योकि भरी प्रकार की हु 
परीक्षा चुद्धिमानो को काथं में प्रवृत्त होने ओर निवृत्त ्टोने काकार बता 
देती है । इसखियि कुश्च खोग परीक्षा की प्रशंसा करते है । 
अपने रं प्रतिवादी के गुण-दोषों की परीश्चा करने म, इन श्रेयस्कर 
मौर अश्रयस्कर जल्पगुणो की परीक्षा करनी चाहिये । जैसे-गुरुसुख से 
शाश्च का प्रवण, प्रिक्तान ( जववोध ), धारण ( मनसे धारण करना ) 
प्रतिभान (प्रतिभा, प्रस्युखन्नमति) ओर वोखने की राक्ति का होना । इन 
यणो को श्रेयस्कर कते हे । ओर इन निश्नङिखितत गुणो को अश्रेयस्कर 
अथात्‌ ठोपुक्त कहते ह । जसे-- क्रोध करना, पाण्डित्य, मीरता, अन. 
भ्यास, ठत्तचित्त न होना, ये दोप रह । इन दोनो प्रकार के गुणों को अपने 


[० ~ ~~ ˆ~ ~~~ ८ ~ 
<^ ~~ ^ 


०८ । २० | विमानस्थानम्‌ ७०७ 


“^^ "~ ~^ ^ 
¬ +“ ^^ «+ ५ ^^ 


म तथा प्रतिवादी मे तुरना करक न्युन-अधिक ऽप से देखना चाद्ये । 
तन्न त्निनिधः परः संपद्यते+-प्रवरः प्रत्यवरः समो बा गुरविनि- 
त्तेपतः, नत्वेव कार्येन । १८ 1 
इनमे प्रतिवादी तीन प्रकार का होता है--( १ ) भचर ( उत्तम >), 
( २ ) प्रस्यवर (हीन) ओर ( ३ ) सम (समान) । मे मेद्‌ श्रत, विक्ान 
आदि गुणौ के परिमाण से द्योते हे, ऊुल, शीर आदि मेढ से नदी । 


परिपत्त खलु द्विनिधा,-ज्ञानवती, मूढपरिपच्च; सैव द्विविधा 
सती चिविधा पुनरनेन कारणविभागेन-सुहत्परिषद्‌, उदासीनपसि- 
षत्‌, प्रतिनिविष्टपरिषच्येति ॥ १९ ॥ 

परिपद्‌ अर्थान्‌ सभा दो प्रकार की होती दै । ज्ञानवती भौर मूढद्‌ । 
यही दो प्रकार की परिपद्‌ श्र, मिन्र ओर उदासीन कारण से तीन प्रकार 
की हो जाती है । (१) सुहत्परिपद्‌, (२) उदासीन परिषद्‌, (ड) प्रति- 
कृरु निविष्ट परिषत्‌ ( विधियो की परिषद्‌ ) । 

तत्र प्रतिनिविष्टायां पदि ज्ञानविज्ञानवचनप्रततिवचनशक्तिस्प- 
न्ायामपि मूढायां तु न कथचित्केनचित्सह्‌ जस्पो विधीयते, मूढायां 
तु सुहयस्परिषदि उदासखीनायां वा ज्ञानविज्ञानवचनशक्तिमन्तरेणाप्य- 
दीप्रयशसा महाजनद्िषठेन सह जस्पो विधीयते, त्द्धिधेन च सह 
कथयत] श्राविद्धदीर्घसूत्रसंङलै्क्यदरडकैः कथयितव्य, रतिं 
सुहुहुरुपदसता परं पयता च परिषदमाक्रारछैवता चास्य बाक्या- 
चकाशो न देयः । कष्टशब्डं वता वक्तव्यो "नोच्यतेः इतिः अथवा 
पुन. ष्टीना ते प्रतिना" इति, पुचश्वाहूयमानः भतिवक्तन्यः-“परिसवत्सरो 
मन, शिक्त तावत्‌, पयापतमेतावत्ते, सङ्ृदपि टि परिक्तेपिकं निहतं 
निहतमाहृरिति नास्य योगः कत्य» कथचिदप्यवं श्रेयसा सह विगृह्य 
वक्तन्यभित्याहूरेके, न सेव ज्यायसा सह विग्रह प्रशंसन्ति 


कुशलाः ।! २० ॥ 
इनमे से शच्रु-परिपद्‌ अथवा मूढ-परिषत्‌ म क्तान~कक्तान, वचन 


४ चरकसंहिता [ अ०८।२६ 
9 
प्रतिवचन की दक्ति होने पर मी किसी उत्तम, दीन वा समान व्यक्ति के 
साथ किसी भी प्रकार से जल्प ( विवाद ) नदी ‡करना चाहिये । मूढ- 
परिषद्‌ मे, वा मित्रपरिषद्‌ मे, या उदासीन परिपद्‌ मे ्तान-विक्ञान नौर 
वचन-तिवचन शक्ति के विना भी, श्रज्वङित कीर्ति से रदित ओर अनेकः 
जनां ॐ द्वेषपात्र (जिसका पक्ष कोद नदी करे) एेसे पुरुष के साथ जल्प 
कयां जा सकता है । इस प्रकार के पुरुष के साथ संभाषण करते ठुएु, 
टेदेमेदे खमे सूत्रो से युक्त स्वे २ वाक्यो से भाषण करना चाहिये । 
लवर प्रसन्न होते द्रुए, प्रतिवादी की वार~वार हंसी करते इए, आकारः 
चेष्टा आटि से परिपद्‌ का ध्यान खीचते हुए ओौर वोरुने को उद्यत इषु 
प्रतिवादी को वोरने का जवसर नदी देना चाहिये ! दुर्बोध अथं या वाक्य 
को कहते हु उसघे बोखने के लिये कहना चाहिये कि -ननष्टी कहते अथवा 
तेरी प्रतिज्ञा दीन ह )* ओर यदि बह फिर वाढ-विवाद्‌ के लिये वुरुवे तो 
उसको कहना चाहिये कि-- “एक सार ओर अधिक गुरु के पास पद्‌, तेरे 
चयि इतना ही पया दै ।” एक वार पराजित हुए प्रतिवादी को पराजित 
दी कष्टे ह । जतः फिर इसके पक्ष का ग्रहण नहीं करना चाहिये । एक 
वार प्रतिपक्षी को पराजित करके पुनः उसे अवसर नही देना चाद्धिये \ 
ङ्ख जाचार्यो का मत है कि इस प्रकार अपने से श्रेष्ठ से मी प्रतिलोम- 
जल्प कर खना चाहिये, परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुप्य अपने से प्रेष्ठ के साथ 

प्रतिलोम (वरिगृह्य) संभाषण की इच्छो नही करते । 

रत्यवरेण तु सह समानाभिमतन वा विगृह्य जस्पता सह्य 
रिपदि कथयितव्यं, अथवाऽम्युद्‌ासीनपपेदि अवधानश्रवणक्ञान- 
विज्ञानोपधारणवचनशक्तिसंपन्नायां कथयता चावद्ितेन परस्य 
सादु गुएवदोप्वलमवकषितव्यं, समवेक्ष्य च यत्रैनं ष्ठं मन्येत, नास्छ 
तन्‌ .जल्प योजयद नाविष्कृतमयोगं कुवन्‌ , यन्न त्वेनमवरं मन्येत, 


७ 
तचवनमाययु निग्रह्णीयात्‌ । 
अपने से हीन या जपने समान ्रतिचादी के साथ सुहत्परिपद्‌, उदा- 
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सीन परिपद्‌ या मूढ़ परिषद्‌ मे बिगरृ्य संभाषण करना चाहिये । अथवा 
उदासीन परिषद्‌ मे सधान, श्रवण, ज्ञान, विद्वान, उपधारण, चचन, 
अतिवचन शक्ति, आदि गुणों तथा कोध आदि ठोषों टी अपने मे ओर 
दूसरे मे तुरना करके सावधानी से संभाषण करना चाहिये ओर परीक्षा 
करफे जिस बात मे प्रतिवादी को अपने से श्रेष्ठ समन्ते, उस विषय में 
अपनी अयोग्यता कों प्रकट न करते हुए जस्पका प्रयोग नहीं करनां 
चाहिये ओर जिस विषय मै प्रतिवादी को अपने से हीन समन्ने, उसमे 
इसको शीघता से पर खेना चाहिये । 
तत्र खल्विमे प्रव्यवराणाम्चु निग्रहे भवन्त्युपायाः; तद्यथा - 
श्र॒तहीनं सहता सूत्रपाठेनामिभवेत्‌, विज्ञानदहीनं पुनः कष्टशब्देन 
चास्येन, बाक्यधारणादहीनमाविद्धदीषेसूत्रसङुलेवांक्यदर्डकैः, प्रति- 
भादहीनं पुनव चनेनैकबिधेनानेकाथेवाचिना, वचनशक्तिहीनसर्थोक्त्य 
-वाक्यस्यात्तेपेण, अविशारदमपहेपणेन, कोपनमायासनेन, भीं 
चित्रासनेन, अनवदहितं नियमनन । इत्येवमेतेरुपायैः परमवरमभि- 
मवेत्‌ ॥ २१॥ 
प्रतिवादी को शीघ्र निग्रह कुरते के सिये निश्च उपाय है । जैते- 
जिसने शाख न पदा हो उसको बडे छम्बे २ सूत्र सुनाकर पराजित करे । 
विशेष क्षान से हीन अतिदुर्बोध अथं वरे, छट शब्दं से बने वाक्यों का 
प्रयोग करे । अनभ्यस्त श्ञाख वाके या अल्पबुद्धि के लिये वक्र, रम्वे २ सूत्रों 
से बने व्रयो का प्रयोग करे | प्रतिभा से हीन के खयि अनेकार्थवाची, 
अनेक धकार के वचनो का प्रयोग करे । वचचन-शयक्तिसे हीन को 
आधे ष्टी वाक्य पर टोक दे ! पण्डित था अचतुर को ( जिसने कभी 
पिरे सभा नही देखी हो ) छनाजनक वाक्यो से पराजित करना चाहिये, 
क्रोधी व्यक्ति को तंग करके, उरपोक को भय दिखला कर, जो सावधान 
न डो उसको मन के नियमन करने बारे वचनां से पराजित करं । दन 


नाना उपाच द्वा प्रतिवादी का शीघ्र पराजय करे । 
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तत्र शोको । विगृह्य कथयेदयक्तया युक्तं च न निवारयेत्‌ । 
विगरृह्यभाषा तीव्रं हि केषांचिद्‌ प्रोहमावहेत्‌ ॥ २२॥ 
नाकार्यमस्ति क्रद्धस्य नावाच्यमपि विद्यत । 
शना नाभिनन्दन्ति कलह सहिताः सताम्‌ २३॥ 

एवं प्रधत्ते वादे कयत्‌ | २४ ॥ | 

प्रतिरोम संभाषण करने का प्रर -दूसरे के साथ विगृह्य सभाषण 
करते इए युक्तिपूकैक भाषण करे । युक्ति प्रमाणानुद्धल दूसरे के वचन का 
निषेध नदी करे ! नवप कद पुरषो मे तीव्र क्रोध उत्पन्न कर देता है । 
करद व्यक्ति के चिगरे कठ भी जकायं नदी होता, वद छ भी कर सकता 
है । उसके लियि ऊ भी अवाच्य नदी, चह सव कुछ बुरा-भटा भी कह 
सक्ता है । इसलिये उुद्धिमान्‌ पुरुप सजनो की सभा मे करुह को जच्छा 
नहीं समस्ते । वाद चरने पर इस प्रकार करे । 

परामेव तावदिदं कतु यतेत--संधाय परिषद्‌ाऽयनमूततमात्मनः 
परकरएमादेशयित्तम्य यद्रा प्रस्य भृशधुगं स्यात्त, पत्तमथचा परस्य 
शरश विमुखमानयेत्‌ परिषदि, परिषदि चोपसंहितायमशक्यमस्माभि- 
वक्तम्‌ एषैव ते परिप्येषठं यथायोगं यथाभिप्रायं वादं वादमर्ण॑र्दा 
च स्थापयिष्यतील्युक्तवा तष्णी मासी ।। २५ ॥ 

चाद प्रारम्भ होनेसरे पृवं निश्न वाते करने का यत्न करे । यथा-- 

पारषद्‌ ( सभ्या ) से मरकर अपने जभ्यास क्ति दुषु प्रकरण या विषयः 
का{निठश करे । अथवा जौ प्रकरण वा विषय दूसरे को बहुत दुरवोध हो उसे 
कटं भयवा दृसरे का प्च जो वहत अधिक्र क्षगडा उत्पन्न करने वाला ही 
वहां पर सभ्या कं वीच कहे । यदि परिपद्‌ अपने विरोध म जान पठे प्त 
कट क देस पारषदू का तो तुमने पहिरे ही मिटकर अपने पश्चमे 
कर या €, इसा हमारा वोखना असम्भव है । यह तौ तुम्दारी धर 
कदी सभा हं। जनता चाहोगे, जेता वने, जैसा अभिपायद्ो, वद 


वसता वाद, नौर वैस वाठ-मर्यादा को स्थापित करेगी देखा कह कर चुप 
हो जाये । 
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तत्रेदं वाद्मयरादालक्षणं भवति--इद्‌ भवति वाच्यमिदमवा- 
च्यमेवं सति पराजितो भवतीति ॥ २६॥ 

वाद की मयादा--यह कहना, यह नही कहना, इस प्रकार से पराजय 
होता है, यह तीन वाद्-मर्यादा के रक्षण कहाते हे- 

इमानि तु खलु पदानि वाद माग॑ज्ञानाथंमधिगम्यानि भवन्ति । 
तद्यथा--वारो, द्रभ्यं, गुणाः, कमे, सामान्यं, विश्चेषः, समवायः, 
प्रतिज्ञा,स्थापना, श्रतिषएठापना) हेतुः, उपनयो, निगमनं, उत्तर, दृष्टान्तः, 
शठः, प्रव्यत्तं, अनुमा नसैतिद्यमौपम्यं, संशयः, प्रयोजनं, सन्य- 
यिचार्‌, जिनामा, व्यवसायः, च्रथप्राप्चिः, संभवः, अनुयोज्य, 
अतुयोगः, प्रव्यतुयोगो, वाक्यदोषो, वा्यप्रशंसा, छलमहेतुरतीत 
कालमुपालम्भः, परिहारः, भरततिज्ञाहानिरभ्यतुज्ञा, हेखन्तरसथान्तर, 
निग्रहस्थानमिति ॥ २७॥ 

चाद्‌ के मार्गको समन्षने के ल्यि वै्ों को निख् चवारीस वाते समन्त 
ङेनी चाहिये । यथा--वाद्‌, दन्य, गुण, कर्म, सामान्य, विरोष, समवाय, 
प्रतिक्ता, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, दष्टान्त, उपनय, निगमन, उत्तर, 
सिद्धान्त, शाब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, एेतिह्य, ओौपम्य, संश्चय, प्रयोजन, 

सव्यभिचार, जिक्तासा, व्यचसाय, जथंप्रापि , संभव, अनुयोज्य, अननु- 

योल्य, अनुथोग, प्रव्यनुयोग, वाक्यदोष, चाक्यप्रसाः; छल, देतु, 
अतीतकाल, उपारम्भ, परिद्ार, प्रतिन्ताहानि, अभ्यनुज्ञा, हेववन्तर, अथां- 
न्तर ओौर निग्रहस्थान ! 

तत्र वादो नाम--यत्‌ परः परेण सह शाखपूवकं विगृह्य कथ- 
यनि) स वादा द्विविधः संग्रहेण--जर्पो वितण्डा च । तत्न 
प्ञा्नितयो्व॑चनं जल्पः, विपर्ययो वितर्डा । यथा--एकस्य 
पक्तः--पुनर्भवोऽस्तीति, नास्तीत्यपरम्य । तौ च देतुभिः खवस्वपक्त 
सापयतः, परपक्ञमुद्धावयतः, एष जल्पः । जस्पविपययी वितर्डा 
, वितरडा नाम--परपक्ते दोषवचनमान्नमेव ।॥ २८ ॥ 
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वाद्‌ का रक्षण--शाख के अनु्षारं जो परस्पर विगृह्य मापण है 
वष्ट वाद्‌ काता है 18 चद |संक्षेप सेदो प्रकार कादै। जल्प जीर 
परितण्डा । इनमे पक्ष ओरं प्रतियक्ष का आश्रय करके जो चाद्‌ किया जाता 
है, उका नाम "जरप' है । इससे विपरीत "वितण्डा" है । जेसे एक व्यक्ति 
का पक्त हे कि पुनर्जन्म होता है, ओर दृसरे का पक्ष है कि पुनजेन्म नदी 
हो्ताहै। ये दीनो नाना हेतुर्भो से अपने अपने पक्ष की स्थापना 
करते हे ओर प्रतिवाधकं प्रमार्णो से दूसरे के पक्ष का निराकरण करते 
ह! इसका नाम 'जल्प' दै । जल्प से विपरीत वितण्डा है, परपक्च में 
ऊेवर दोप ट्खिाना "वितण्डा होत्रां हे † । 

्रव्यगुणक्मसामान्यविरेपसमवायाः खलक्लणौः शोक्स्थाने 
पमु्ताः ॥ २९ ॥ 

दन्य, गुण, कप, सामान्य, विदोप ओर समवाय इनर्म से प्रच्येक का 
रक्षण सुत्रस्थान सं कह अये है । 

पथ प्रतिज्ञा | प्रतिज्ञा नाम साध्यवचनम्‌ | यथा नित्यः पुरुष 
इति ॥ ३० ॥ 

परतिक्वा--साध्य वचन का नाम धरत्तिक्ता' है ) जेते पुरुप नित्य है 1‰ 

रथं स्थापना । स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञाया देतुटृष्टा- 

न्तोपनयनिगमनैः स्थापना । पूर्व हि प्रतिनना पात्थापना, कि दयप्रति- 
ज्ञातं स्थापयिष्यत्ति | यथा निस्य. पुरुष इति प्रतिज्ञ हेतुः- 
अक्रतकल्वादिति। ट्टान्त. चछृतकमाक्राशं तच नित्यम्‌। उपनयो यथा 
चाकृतकमाकाश तथा पुरेप. । निगमनं तस्मान्नित्य इत्ति । ३१॥ 





@ वाद का सक्षण--श्रमणतकसाधनोपरुम्भः स्िद्धान्ताविरूढः, 
पच्वावयवोपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिय्रहो षादः । न्यायदर्शन १।२।४२। 

¶† 'यथोक्छोपपन्नरलजात्तिनिप्रदस्थानसाधनोपारम्मो जल्पः । सं 
धतिपक्षस्यापनाहीनो वितण्डा । न्याय द्‌ १।२। ४३ । ४४। 

‰ साध्यस्य वचन प्रतिन्ना । न्याय द० १।१।३२। 
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स्थापना--दसी प्रतिक्ञा के हेतु, दृष्टान्त, उपनय, ओर निगमन दारा 
सिद्ध करने का नाम स्थापना" दै । प्रथम प्रतिक्ञा होती है, फिर उसकी 
स्थापना कीजाती है । धिना प्रतिल्ञा फे किस वस्तु की स्थापनां करेगा । जैसे 
पुरुप नित्य है यह प्रतित्ता है । इसे देत॒--ऽसत्ति न होने से । र्टान्त 
सकाश, जिसे किसीने उस्पन्न नहीं किया ओर वह नित्य है । उपनय-- 
-जिस प्रकार अनुखन्न आकाश है । दसी प्रकार पुरुष है । निगमन-इसलियि 
पुरूप भीं नित्य दै । 
अथ प्रतिष्ठापना--प्रतिष्ठापना नाम या परभ्रतिज्ञाया विपरी. 
ता्थस्थांपना, यथा--अनित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञा । देतु-देन्द्रिय- 
कलात्‌ , दृष्टान्तः घट रेन्द्ियकः स चानित्यः, उपनयो-यथा घटस्तथा 
पुरुपः । निगमन-तस्मादनिव्य इपि ॥ ३२॥ 
परतिष्ठापना--दूसरे, वादी की प्रतिन्ञा के विपरीत अथं की स्थापना 
करना प्रतिष्ठापना कहराती है । पुरुष अनिष्य है, यह विपरोताथं प्रतिकञा 
है । इसमे हेत॒--इन्दियथाद्य होने ते ' रशान्त--घडा, इन्द्रियाद्य है 
वद अनित्य दहै । उपनय-जिस प्रकार धड़ा है उसी प्रकार पुरुष भी 
अनित्य है ! निगमन--इसल्िये पुरुष अनिस्य है । 
अथ हेतुः-हेतुनीमोपलब्िकारणं, तस्परत्यक्मनुमानसैतिद्य- 
सौपम्यमिति । एभिहतुभियंदुपलभ्यते, तत्त्वम्‌ ॥ ३३॥ 
देत - साध्य के उपलब्ध अर्थात्‌ ज्ञान का कारण हेतु है ॐ । प्रसयक्ष, 
अनुमान, रेतिद्य ओर उपमान ये भी उपरञ्धि (ज्ञान) के साधन है । इन 
हैत (प्रमाणो से जो कान उपरुब्य होता है, चह त्व अर्थात्‌ ञान है 
उपनयो निगमनं चोक्तं स्थापनाप्रतिष्ठापनाभ्याख्यायाम्‌ | ३४ ॥ 
उपनय अर निगमन को स्थापना भौर प्रतिस्थापनाकी न्याख्या 


मे कह दिया दै । 
% "उदाहरणसाघम्यात्‌ (साध्यसाधनं हेतः 1 तथा वैवम्यात्‌ । न्याय° 


११। १। ३४-३५। 


७१४ चरकसंहिता [ ०८ । ३६5 


~ 


~~ ~~~ 
~~ ~^ ~~ ~^ ~~~ ^ “~ ^^ 1 


प्रथोत्तर---उत्तरं नाम साधरम्योपद्िष्टे बा हेती वैधम्येवचनंः 
्नस्योपिद्षटिवा साधरम्यवचनं यथा-देतुखधमाणो विकाराः, शीतकस्य 
हि वयवेेतुखाधस्यैवचनं -हिमशिशिरवातसंस्पशौ इति लुवतः.परो 
त्रयात्‌-हेतुविधमौणो विकाराः, यथा शरीरावयवानां दाहष्ए्यकोय- 
प्रपचते हेतुवैषर्म्यं दिमशिशिरवातसंस्पश इति; एतर्छत्रिपयय- 
मुत्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ [एका क 

उत्तरे मे साम्यं दिखाने पर वैधम्यं दिवाना अथवा हेतु में 
वेध्यं दिखाने पर साधर्म्यं दिखाना “उत्तर ई । कोर कहे--विकार (रोग) 
हेतु ( कारण ) के समान धर्म॑ ( तुल्य धर्म ) वाटे होते हं! यथा 
श्रीतनन्य रोगों मे कारण ॐ तुल्य धर्म॑देमन्त विशिर की वायु का शीत 
संम्पं हो इस पर प्रतिपश्ची कदे किरोग देतु के विरूढ भम॑ ( अतुल्य 
धर्म ) वाट दत है । जैते-्दीरावयर्वो के जलने मे, गरम होने म, सदने 
मे, पक्ने मे हेतु (क्तारण) ते असमान ध्म वारे हेमन्त, दिशिर की वायु 
का स्पा है । यह िपरीन उत्तर दै। 

1 दष्ान्तः--दषान्तो नाम यत्र मृखविटुपा बुद्धिसाम्य, यो 
वणय चणेयति, यथा-च्रभिरुष्णो द्रवसुदकं सिरा परथिवी आदित्य. 
ग्रकाग्नकर उति, यथा वाऽऽदित्यः प्रका्लकस्तथा सांख्यवचनं प्रका- 
शकमिति ॥ ३६ ॥ 

द्टन्न--जिसमे विदाम्‌ घव्िद्रौन्‌ ढेनोकी बुद्धि समान दो, 
उसका नाम दशान्त ईह ® । जिस चस्तु का वर्णन करना होता है, उसका 
उसी प्रकार की वस्तु मे वर्णन करते दे । धधा-अच्चि उष्णे, जल द्रव 
है, पृथिवी स्थग दै, मयं प्रकाशक है, इन वातो को सूरख भी उसी प्रकार 
समन्लना है, जिस प्रकार एक विद्रानू्‌ समन्रता है) जिस ध्रकार सूर्यं 
प्रकागक्र द, उसी प्रकार सास्य-क्ान भी प्रकाशक ह । यहां पर सास्य 
नान साध्य श्ण्यं' हं । इसरो आदित्य के दृषान्त मे सिद्ध करते ह । 


~~~ 
® रोकिक्परीक्षकाणा यस्मित्रथं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्त ॥ न्याय १।१।२५५॥ 
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अथ खिद्धान्तः--सिद्धान्तो नास यः परीक्कै्हुविधं परीक्ष्य 
हेतुभिः साधयिघा साप्यते निर्णयः स सिद्धान्तः, स चोक्तश्वतु- 
विधः, सवैतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन््रसिदधान्तः, अधिकर्णसिद्धा- 
न्तोऽभ्युपगमसिद्धान्त इति । 

सिद्धान्त--जिस को परीक्षको ने बहुत प्रकार से परीक्षा कर हेतु 
हारा सिद्ध कर निर्णय खूप से स्थापित कर दिया है वह निर्णय "सिद्धान्तः 
है 1 थह सिद्धान्त चार धकार का दै । (१) सर्वतन्त्र सिद्धान्त, (२) ्रति- 
तत्र सिद्धान्त, (३) अधिकरण सिद्धान्त ओर (४) अभ्युण्गम सिद्धान्त । 

त्र सव॑तन्त्रसिद्धान्तो नाम~-सवेतन््रेषु यस्रसिद्धम्‌ । सन्ति 
व्याधयः सन्ति सिद्धयपायाः सध्यानामिति । 

(१) स्वतन्त्र सिद्धान्त--सब तत्रो ( शाखो ) मे (उस सम्बन्ध के) 
जो सिद्धान्त प्रसिद्ध हो, उनका नाम सवतत्र सिद्धान्त है । यथा-- निदान 
है, साध्य रोग है, सोगोको दूर करने के भी उपाय, ये बातें सव 
तत्रो मे प्रसिद्ध है । 

प्रतितन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्मिसतस्मिस्तन्त्रे तत्तस्रसिद्ध, यथा- 
अन्यत्राष्ठौ रसाः षडच्न, पच्चेन्द्रियाणि यथाऽन्यन्रान्यत्र षडिन्द्रि 
याशि । वातादिृताः सवबिकारा यथाऽन्यत्र वातादिङ्ृता मूतछताश्च 
प्रसिद्धाः । 

(२) भ्रतितच्र सिद्धान्त--उस्ली विशेष तत्र मजो तशव प्रसिद्ध ्ो 
जौर तत्रा मे गप्रसिद्ध हय, उसका नामश्रतितंत्न सिद्धान्त है । यथा--एक 
तत्रमे रस आट प्रकारके हे, ओर इस तंन मेँरसदछः प्रकारके है, 
एक तंत्र मे पाच इन्दियां है, अन्य तत्रम छः इन्दियां मानी हे (मन 
को भी इन्द्रिय गिनते है )। अन्य तत्रो मे सव रोग बात आदि दोषजन्य 
ही माने गेह । एक तत्रमे रोगो का कारण वातत आदि दोष तथा पच 
महाभूत वा सृष्ष्म कीरप्राणिर्थो को भी माना है । । 

अधिकरणसिद्धान्तो नाम यस्मिन्‌ यस्मिन्नधिकरणे संस्तूयमान 
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त ९ 
मिद्धान्यन्यान्यप्यधिकरणानि मचन्ति, यथा-न युक्तः कमांलुबन्धिक 
रुते निस्पहत्वादिति प्रसते सिद्धाः कमंफलमोकतपुरुपपर्यभावा 
भवन्ति । 

(३) अधिकरण सिद्धान्त--जिस जिस भधिल्ठरण के उपस्थित करने पर 
अन्य न कटे हुए मधिकरण भी जपने आप सिद्ध हो जति दै, उसका नाम 
अधिकरण सिद्धान्त है । यथा--युक्त पुरुप निर्ण होने से फल्जनक कर्मं 
नष्ट कर सकता ! इस अवस्था में कर्मफल, सोक्च, षुरुष ओर प्रेत्यभाव ये 
प्रकरण भी स्वयं सिद्ध होते है । क्योकि यदि कमफल नष्टो तो युदक 
मी क्म करं | कर्मफल से उष्ि्च होकर ही वे दमं नही करते । यदि मोक्ष 
होतो सक्त देखा नासनदो! यदि षुरषनदो तो बन्ध गौर मोक्ष 
किंसका । 

अभ्युपरामसिद्धान्तो नाम--यमयथमसिद्धमपरीक्षितमनुपदिष्टम- 
देतुकं वा वादकालेऽभ्युपगच्छन्ति धिषजः। तद्यथा द्रव्यं न प्रधा- 
नमिति कृत्वा वक्ष्यामः, गुणाः प्रधाना इति करत्वा वक्ष्यासः, इत्येव- 
मादि्धतुर्बिधः सिद्धान्तः | ३७ ॥ 


(४) अभ्युपगम सिद्धान्त -जिस्षको तिना सिद्ध कयि, विना परीक्षा 
क्रि भोर व्रिना हेतु जादि बलये दही तिवादकाल से वैद्य लेग 
स्वाकार कर्‌ खत ठे, वह अभ्युपराम सिद्धान्त है । यथा- द्रव्य प्रधान 
नहा €, इस जपराक्षित्त चस्तु को सिद्धान्त ख्प से स्वीकार करे आग 
पवता कर । हसी प्रकार गुण को प्रधान मानकर, कमं को प्रधान मान कर 
चाट आरम्भ करे | ग्रे चारों प्रकार के सिद्धान्त कष दिये हं! 

अर्थे शाल्डः-शनल्दो नाम्‌ वणससाम्रायः, स चतुवधः-टरश्राथः- 
व्धादे्टाथश्च सव्यश्चायृतश्चेति ) 

सन्द --वगाक समास्नाय (समूद) का नाम शच है । धह चार प्रकार 
कां । यवा (१) दष्टाधे, (२) दष्टा (३) सत्य मौर (४) अनृत । 


तत्र टेष्टाथं --त्रिभिदंतुभिर्गेषा प्रकुप्यन्ति षडभिरुपक्रसैन्च 
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प्रशाम्यन्ति, शरोत्रादिसद्‌ भावे शब्दादिभहणमिति । 

(१) दृष्टाथ-- तीन कारणों (असाल्ग्येन्द्रियार्थसंयोग, प्रज्ञापराध भौर 
परिणाम ) से वात मादि ठोष पित्त होते है । वे छः उपक्रमं ८ हण, 
रघन, स्नेहन, खक्चषण, स्वेदन भौर स्तम्भन ) से शान्त ्ोते है । श्रोत्र 
आदि इन्द्रियो के होने पर शन्द आदि विषयों का ग्रहण होता है । इनः 
वाक्यो का अथं यहां प्रस्यक् होता है, देखा जाता है । 

अदृष्टाथः पुनः-असि प्रेत्यमावोऽस्ि मोक्त इति । 

(र) जदृशर्थ--जैषे प्रेत्यभाव अर्थात्‌ ( पुनर्जन्म >) है नौर मोक्च है, 
यह अचष्ट अथं है। 

सत्यो नाम यथाथमूतः--सन्त्यायुवदोपदेशाः, सन्द्युपाया 
साध्यानां, सन्त्यारम्भर्ठलानीति, सत्यविपयंयाच्चाचतः ॥ ३८ ॥ 

सत्य--यथार्थं जैसा हो वैसा कहना सत्य है । यथा आयुवेद क 
का उपदेश्षदहै, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय दहै | आरम्भ फर 
अर्थात्‌ कर्मो के फर होते हैँ । सव्य से विपरीत अनृत ( मिथ्या ) है । 

अथ प्रसयक्तं--्रव्यत्तं नाम तदयदात्मना पचवेद्धियेश्च खयसुपल- 
भ्यते । तत्रादमप्रसयत्ताः सुखदुःखेच्छाद्वेषादय , शब्दादयस्तिन्द्रियः 
प्रघ्यत्ञाः । ३५९ ॥ 

प्रप्यक्च -भात्मा ओर इन्धिर्यो वारा जो ज्ञान स्वरथं भ्रास्च किया जाता 
है, उसका नाम प्रत्यक्ष है ॐ इनसे सुख, दुःख, इच्छा, देष जाद्‌ ज्मा 
नारा प्रस्यक्च होति है, शब्द्‌ आदि विषय श्रोत्र आदि इन्व द्वारा 
प्रव्यक्च होते दे । 

अथानुमानं--्ुमानं नाम तर्को युक्त्यपेत्तः। यथोक्तम्‌--अर्भिं 
जरणशक्त्या, वलं उ्यायामशक्त्या, श्रोत्रादीनि राब्दादिग्रदणेने- 


व्येव मादि । ४०॥ ध 
ॐ इन्दियार्थसननिकर्षोत्पक्ं ल्लानमव्यपदेरयमन्यमिचारि भ्यवसा- 








यात्मकं प्रत्यक्षम्‌ । स्याय० ५।१।४। 
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अलुमान--युक्ति की अवेक्षा करने वाला तकं जनुमान है। काय 
कारण भावके न्नान से भविता अर्थं को जानना तके है । यथा--जीण 
करने की शक्ति सै जभनिका, व्यायाम शक्ति से वट का, शच्दादिके 
अण करने से श्रोत्राटि इन्द्रियो का अनुमान किया जाता दै । 

प्मयैतिद्य--रेतिष्यं नामाघ्रोपदेशो बेदादिः ।। ४१ ॥ 

देतिद्य--येसा दृध पुरो ने का था यह 'ेतिद्य' हे । आक्-वचन 
का नाम देतिह्य है 1 यथा बाष्ठ-वचन वेद्‌ जादि । 

अथीपम्यं-श्रौपन्यं नाम यद्न्येनान्यस्य सारश्यमधिक्रत्य 
प्रकाशन, यथा--दण्डेन दर्डकस्य, धुषा धनुष्टम्भस्य, इष्वासिना 
आरोग्यदस्येति । ४२॥ 

लओौपम्य ( उपमा )--सादश्य को देखकर एकं प्रसिद्ध वस्तु का 
प्रकाशन करना "उपमा! है । जैसे उण्डे से दण्डक नाम ( वातव्याधि ) 
रोगको वतलाया है । धनुष द्वारा धनुस्तम्भ (जिसमे धुप के समान क्षरीर 
खड जत्ता है, दसा धनुर्वा ( टेदिनस >) रोग ) वतलया है भौर धानुष्क 
( तीर चरने बटे ) का उदाहरण देकर भरोग्यत्ता देने चारे चैद्य का 
पयोजन बतलाया है < सुक चतुष्पाद्‌ जध्याय १० >) 1 

अथ सशयः--मंशयो नाम सदेदलक्णानुसंनिरपेप्वर्थेष्वनि- 
श्यः } यथा-दष्र द्यायुष्यलकणपेताश्चानुपेताश्च तथा सक्रियाश्चा- 
क्रियाश्च पुरुपा: शीव्रभन्गाश्िरजीविनग्ध, एतदटुभयदरषटत्वासंशयः- 
कि खल््रकालम्रलयुरस्तयुत नास्तीति । ४६॥ 

संशय--संदिग्ध अर्थो म नि्वयकान होना संयाय ह ।& जेते क्या 
अकाल खदु है, अथवा नह है ! आगयुप्माचू पुरर्पा के रक्षर्णो से युक्त 
एव इन लक्षणो से रदित करवा चिक्षिस्सा क्रिया क चिना नौर चिकित्सा 
करन पर भी शीघ्र मश्ने वारु तथा देर त्त जीने वा दोनों प्रकार के 








® समानायेकध्मोपपत्तेः विप्रतिपर्तेरुपर्ध्यनुपलवध्यव्यवस्थाततदच 
विन्ेपपक्षो विमं संशयः ॥ न्याय० १ । १।५१॥ 
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गुरुप देखे जाते हैँ । दोनों प्रकार की अवस्थां के देखने तै संशय होता 
है कि क्या अकाल शृ्यु है, मथवा नदीं है । 

थ प्रयोज्न--प्रयोजनं नाम यदथमारमभ्यन्त श्रारस्भाः | 
यथा--यद्यकरालस्युरस्ति ततोऽहमास्मानमायुष्येरुपचरिष्याम्यना- 
युष्याणि च परिहरिष्यामि, कथं मामकालमूष्युः प्रसहेतेति ॥ ४४ ॥ 

प्रयोजन-जिसके लिये कर्मो का आराम्भ क्रिया जाता है बहु 
“्रथोजन' है । जते वदि भकार गृद्यु है, तो मे मायु के छियि तकार 
पथ्यो द्वारा जपने शरीर की रक्षा करूगा । आयु का नाश करने वाली 
जपथ्य वस्तु का परिव्याग कख्गा । फिर किस प्रकार से मश्च पर अकाल 
सयु आक्रमण कर सकती है ? 

अथ सव्यमिचार-सव्यभिचारं नाम यदुव्यमिचरणः; यथा-- 
मवरेदिदमौषधं तसिमन्‌ व्याधौ यौगिकमथवा नेति ॥ ४५ ॥ 

सम्यभिचार--व्यभिचार एकत्र अव्यवस्था, अनिश्चिता । अनेको मं 
प्रवृत्त होना ही सञ्यभिचार है । यथा--दस रोग मे इस ओषध का योगिक 
अर्थात्‌ योग ॐे अचु होना वा विपरीत भी होना सम्भव दहै, इस 
प्रकार एकान्त निश्चय न होना 'सव्यभिचार' है & । 

प्रथ जिज्ञासा-जिज्ञासा नाम परीत्ता, यथा मेषजपरीत्तोत्तर- 
कालमुपदेक््यते ॥ ४६ ॥ 

जिक्तासा- प्रमाणो द्वारा अथं की परीक्षा करना "लिक्तासा' है । यथा 
भेषज परीक्षा जो आगे कटेगे । 

अथ व्यवस्रायः--जन्यवसायो नाम निश्चयः, यथा वातिक एवायं 

- उघाधिः, इदसेवास्य भेषजमिति ॥ ४५ ॥ 








& न्यायद्खन म सव्यभिचार को हेत्वाभास माना है । यद देत नदी, 
परन्तु हेत ॐ समान दीखता है । यथा-'सव्यभिचारविरद्ध-प्करणसमः 
साध्यसमाततीतकाला हेत्वाभासाः ॥ न्याय० ¶१।२। ४५॥ 
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व्यवसाय--निश्वय का नाम '््यवसाय' है । यधा--यह रोग चात 
जन्यही हे, सौर दरस रोग की यही जौपध हे । 
अथार्वापिः--अर्थप्रापिनीम यत्रैकेनार्थेनोक्तनापरस्याथंस्यानु- 
कल सिद्धिः, यथा-नार्यं संतपणसाध्यो व्याधिरिप्युक्ते भवत्यथ - 
प्राप्रि--तपतर्पणसाध्योऽगयरमिति, नानेन दिवा भोक्तव्यभिप्युक्ते 
मवत्यथंप्ापनि-निशि भोक्तव्यसिति ॥ ४८ ॥ 
जर्थप्राप्ति-एक कहे हुए अथं वे दूसरे न कहे इए अथं का जिससे 
घतान दोजाय उसका नाम अर्थप्राप्ति है । यथा-यह रोग से तपंणसाध्यः 
नदी दै, यद कहने पर पता र्ग जाता है किं यह रोग भपतपेण साध्य 
रै । इसमे दिन मे भोजन नहीं देना चादिये, एेसा कटने पर ज्तात 
हो जातादहै कि रात्रि मे भोजन ठेना चाहिये । 
श्रथ संमव.-संभवो नाम यो यततः संभवति स तस्य संभवः; 
यथा-षड्‌ धातवो गस्य, व्याेरहितं !हितमारोग्यस्येति ॥ ४९ ॥ 
संभव--जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसका संभव अजर्थात्‌ 
कारण हे । जेषे छः घातु ( प्रथिवी, जप, तेज, वायु, आकाश ओर 
चेतना ) गसं की उत्यत्ति मं कारण हे । इसी प्रकार सहित-सेवन रोमों 
की उत्पत्ति मे, हित-तेवन भरोग्यता की उत्पत्ति मँ कारण हे । 
अथानुयोज्यं--अनुयोज्यं नाम यद्वाक्यं वाक्यदोषयुक्तं तदनुयो- 
ज्यसुच्यत, सामान्योदाहतेष्वर्थेषु बा विरोषम्रहणार्थं यद्वाक्यं त- 
दचुयाल्य, यथा-संशोधनसाध्योऽयं व्याधिरिव्युक्ते किं वमनसाध्यः 
करि चा तरिरेचनसाध्य. ? इत्यनुयुज्यते ॥ ५० ॥ , 
भवुयोप्य---जो वाक्य वाक्य केन्यून आदि दोषो से युक्त दोता है, 
1 दे । कर्योकि इस भकार का दोषयुक्त वाक्य प्रयुक्त 
नदीं छि न । अथवा सामान्य रूपमे कद हुए वाक्यार्थ मँ 
विशेष प्रदण>च्ििजो = व 
है 1 यथा-यद रोग ससोधन स त ध र 
# ध्यटै 
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या विरेवनसाध्य है। यह ओर भी वक्तव्य शेष रह जाने से शननु- 
योज्य" है । 

अथाननुयोभ्यं--अननुयोग्यं नामातो विपययेण; यथा- 
यमसाध्यः | ५९ ॥ 

अननुयोज्य--जनुयोज्य के तिपरीत-वाक्यदोष से रदित वचन द्र 
'जननुयोज्यः कहते हँ । यथा-- यह येग साध्य है । 

श्रथयुयोगः--अनुयोगो नाम यत्तद्धियानां तद्धियेरेव साधं 
तन्त्रे तन्तरैकदेशे वा प्रभः प्रभेकदेशो वा ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचन- 
परीच्ताथमादिश्यते । यथा नित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञाते, यत्परः को हेतु- 
रित्याह खोऽलुयोगः ॥ ५२ ॥ 

अनुयोग--विद्येए विद्या वाले पुरुष का उसी ( एक समान ) विद्या 
चारे पुरुष के साथ ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन राक्ति की परीक्षा 
के लिये सम्पूणं उसी शास मे अथवा उस शाख के कसी एक भागमें 
प्रन करना “अनुयोग' कहाता है । जैसे- एक ने प्रतिक्तां दौ-- पुरुष नित्य 
है । दूसरे ने पछा--इसमे हेतु क्या है ? यड कना अनुयोग है । 

प्रथ प्रत्यनुयोगः--म्रस्यनुयोगो नामाहुयोगस्यानुयोगः; यथा-- 
्स्यायुयोगस्य पुनः को हेतुरिति ॥ ५३ ॥ 

परव्यनुथोग--अनुयोग का अनुयोग करना प्रत्यनुयोग दै । जैसे-- 
एक ने प्रतिन्षा की पुरुष नित्य है, दूसरे ने प्रश्च किया इसमे क्या हेतु है ? 
इस देत मे क्था हेत है. १ ठेसा प्रश्च पर प्रशन पूना भ्रव्यनुयोग' है । 

रथ वाक्यदोषः--वाक्यदोषो नाम यथा-खस्नसिमन्नथं न्यून- 
मधिकमनर्थकमपार्थकं विरुद्धं चेति । तत्न प्रतिज्ञाहेतूदाहूर्णोपन- 
यनिगमनानामन्यतमेनापि न्यूनं न्यूनं भवतीति, यद्वा बहपदिष्हे 
तुकमेकेन साध्यते हेतुना तच न्यूनम्‌, एतानि छन्तरेण प्रकरतोऽप्यथं 


प्रणश्येत्‌ । 
वाक्यदोष~-वाक्य म विषथ की दृष्टि से निन्न दोष होते ह जैसे- 


+ 


७२२ चरकसंहिता [ श्र० ८ । ५४ 





न्यून, अधिक, अनर्थक, अपार्थक ओर विरुद्धाथं । ( वर्योकि इनके 
विना वाक्य का असली अर्थं नष्ट नही दता, अपितु इनके दहोनेसे 
चाक्य कां भसली अर्थं नष्ट होजाता है । ) 

नवृन--प्रतिक्ता, देतु, उदाहरण, उपनथ, निगमन इनमे से किसी 
एक सेमी न्यून ष्टो तो वह न्यून दोप गिना जातां है । अथवा जो वस्तु 
हुत षे हेतु देकर सिद्ध करनी चाहिये, उस वस्तु फो केवरुएक ही हेतु से 
सिद्ध किया जाये तो वह मी न्यूनः दोप समन्नना चादिये । 


थाधिकं--अधिकं नाम यदायु दे ाघ्यमाणे वाहसपत्यमौ- 
शनसमन्यद्वा यक्किचिदप्रतिसंवद्धाथसुच्यते । यद्वा पुनः प्रतिसंबद्धा- 
थमपि द्विरभिधीयते तद्पुनरुक्त्ादधिकम्‌। तच्च पुनरुक्त, द्विविधम्‌ । 
अथंपुनरक्तं शब्दपुनरुक्तं च । तत्राथपुनरुक्तं नाम यथा--मेषज- 
सौषधं साधनमिति, शब्दपुनरक्तं नाम पुनः भैषजं भेषजमिति । 
अधिक-~न्यून से विपरीत हेतु जादि उदाहरण अधिक हौ उसको भधिक 
कहते है । मथवा मायुरवेद्‌ के विषय मे वादस्प॑त्य, ओौरानस आदि अन्य 
प्रासंगिक वार्त का कषटना, अ थवा प्राकृत ८ सम्बन्धित >) वस्तु कोदों 
वार कटना यह भी पुनरुक्त होने से जधिकः ही होता है । यह पुनरुक्त 
दो प्रकार का दै । जैते-अर्थपुनस्क्तं ओर श््दुपुनरूक्त ! इनमे (अथं - 
एनरुक्त' दो ध्रकार का है । जेसे--मेषज, ओौपध भौर साधन । “ब्द्‌- 
पुनरुक्त जते “भेपज भेपजः हे । 
_अनथेकं नाम यद्धचनमक्षरम्ाममात्रमेव स्यातपच्व्वन्न चार्थतो 
गृह्यते । 
अन्थंक--जिनका कहना पंचव (क, च, ट, त, प, ) के समान 
केवरः अक्षर समूह ८ वणेमाखा ) के रूपम होता है, जिसका कोह अथं 
न्दी निकस्ता उसका नाम “अनर्थक! ह | 
अथापाथेक-अपा्थकं नाम यधूर्थवच्च परस्परेण चायुय- 
मानाथकम्‌ । यथा--चक्रनक्रवशवज्निशाकरा इति । 
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अपाथक--जब वहुतों मे से प्रस्येक शब्द्‌ अथं वाला ह्योकर भी वे सव 
परस्पर मिरु कर किसी भी अर्थं को न बता सके तव "अपार्थक दोष होता 
दे । जेते--चक्र, नक्र, वंदा, वघ, निशाकर आदि इनमे से प्रत्येक का 
थक्‌ २ अर्थं है, परन्तु मिरने पर को संगत अथं नही निकलता । 


चिरद्धं नाम यद्‌ दृष्टान्तसिद्धान्तसमयेर्निसद्ध, तत्र दष्टान्तसिद्धान्ता- 

उुक्तो, समयः पुनखिधा भवति, यथा--आयुदिकसमयो याक्ञिकस- 
मयो मोक्तशाखिकसमय इति । तत्रायुर्व॑दिकसमयश्चतुष्पादं मेषज- 
सितिभयाक्ञिकसमय, मआलम्याः पशव इति, स्व॑मूतेष्वर्हिसेति मोक्ञ 
शाखिकसमयः । तन्न स्रसमयविपरीतयमुच्यमानं दविश्द्धं भवत्तीति 
चाक्यदोवः । ५४ ॥ 

विरद्ध-जो वाक्य दृष्टान्त, सिद्धान्त ओर समय ऊे विपरीत हो । 
यह विरू तीन प्रकार का है, दान्त विरुद, सिद्धान्त विरूढ ओर समय 
विरुद्ध । इनमे दष्टान्त ओर सिद्धान्त दोनों को पीछे कह चुके हैँ । 

समथविरुद्ध-समय तीन प्रकार का है । यथा-(१)यािक समय, (२) 
जायुरवैदिक समय भौर (३)मोक्षश्नाखिक समय । इनमे आयुवेदिक समय 
जैसे--भेषज चतुष्पाद्‌ (भिषक्‌ , दव्य, उपस्थाता जौर रोगी) है । यात्तिक 
समय जषे--यजमान को चाहिये कि पडयुभों का आरूम्भन करे । मोक्षशा- 
सिक समय जैरे-सव प्राणियों के प्रति भदहि्ता धत्ति रखे । इनमे अपने २ 
समय अर्थात्‌ सिद्धान्त के विपरीत कहना श्विरूढ' है । ये धाक्यदौष दह । 

थ वाक्यप्रशंखा नाम यथा खल्वस्मिन्नथं त्वन्यूनमनयिकम- 
्वद्नपार्थकमविसद्धमधिगतपदा्थं चेति यत्तद्वाक्यमननुयोज्यमितति 
ग्शस्यते ॥ ५५ ॥ 

वाक्यप्ररंसा--जिस वाक्य मे न्यून ओर अधिक दोषन हों, जो जथ 
चाच, होकर भी अपार्थक गौर विरुद न हो जर पदाथं को कहने वाला तथा 
दूसरे से मनुयोज्य न हो पेसा वाक्य प्रंसायोग्य होता है, इसे रक्य- 


श्रांसा कहते दै । 
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श्रथ च्छलं-चछलं नाम परिशटेम्थाभासमन्थकं वाग्वस्तुमात्र- 
मेव । तदुद्धिविधं वाक्डलं, सामान्यच्छं लं च । 
छर --शठ के प्रति वचना के लिये अथं कीरभाति दीखने बा 
भन्थंक, वाणी मात्र को ( दूसरे के वचन को नष्ट करने के लिये ) प्रयुक्त 
करना छर" हे । यह छरूदौ प्रकार काटहै® (\) वाक्छर भौर 
(२ ) सामान्य छक । 
तत्र वाक्हलं नाम यथा-कच्चिदुनूयाननवतन्त्रोऽयं भिषगिति । भिष- 
ग््रयात्‌-नाहं नवतन्त्र एकतन्त्रोऽहमिति। परो नूयात्‌--नांहं चवीमि 
नवतन्त्राणि तवेति, रपि तु नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति। भिषम्बूयात्‌- 
न मया नवाभ्यस्त तन्त्रमनेकधाऽभ्यस्तं मया तन्त्रमिति। एतद्वाक्ुलम्‌। 
इनमे वाक्‌ छल--जैसे कोद कदे कि यह वैच तो नवतन्त्रौ वारा 
दै । वैच कटे कि मै नव (नौ) तत्रो बारा नहीं हूं । दूसरा 
व्यक्ति कहे कि मै यष्ट नहीं कहता कि तुम नौ त्नौ वाङ हो, अपितु तुमने 
तती का नया ही अभ्यास क्िियाहै। वैय केकिने तन्त्रो का नया 
अभ्यास नहीं किया, भपित्तु अनेकं वार किया है, यह वाक्‌-खर है । 
खामान्यच्छलं चाम यथा-~व्याधिभ्रशमनायौषधमिल्यक्ते परो 
नयात््‌-सत्‌ सत्परशमनायेति । ( किंनु > भवानाह, सन्‌ हि रोगः, 
सवौषधं, यदि च सत्‌ सस्प्रशमनाय मवति, तत्र सन्‌ हि कासः, 
सत्‌ लयः, सत्सामान्यात्कासस्ते क्षयप्रशमनाय भविष्यतीति । एतत्सा- 
माग्यच्छलप्‌ ॥ ५६ ॥ 
सामान्य छर जेसे- व्याधि को शान्त करने के र्थि भौषघ है, 
देसा कहने पर दूसरा कहे कि सत्‌ वस्त॒ से सत्‌ का प्र्चमन होता है, यह 
भाप कहते ह । रोग भी सत्‌ है ओर ओौपध भी सव्‌ है । यदि सच्‌ वस्तु 
` शन्ग्वदर्यनङ्च {1 
तव्‌ त्रिविधं वाकं सामान्यच्छलमुपचारच्छं च ।' न्याय० १।२।५२। 
श्वसैविकल्पनिरदैयोऽ्थसदूभावप्रतिषेध उपचारच्छलम्‌' ॥ न्याय ० १।२।५५. 
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-से सत्‌ चस्तु छा प्रशमन होता तो तेरे मत मे सत्कास से सदक्षयकां 
नाश नोनां चाहिये.। क्योंकि सत्‌. धमं दोनों मे समान है । काच मी सत्‌ 
है, क्षय भी सत्‌ है । यह सामान्य छर है । 
अथाहेतुः---अहेतुनम प्रकरणसमः संशयसमो बणय॑सम इति । 
अहैतु--वास्तवमे जो देतु न हो । यह तीन प्रकार का है । जैसे- 
(9) प्रकरणसम, (२) संशयसम ओर (३) वण्यंसम । 
तच्र प्रकररणसमो नामदहितुयेथा--च्रन्यः शरीरादात्मा नित्य 
इति पके त्रयात्‌-यस्मादन्यच्छं रीरादात्मा तस्मान्नित्यः, शरीरं छयनि 
त्यमतो विधर्मिंणा चात्मना भवितन्यमित्येष चाहेतुः, न हि य एव 
पलः स एव हेतुः । 
प्रकरणसम अहेपु-जैसे कोद कष्टे कि आत्मा शरीर से भित्र 
है । इस पर दूसरा के कि आत्मा शरीर से अख्ग है, इसरिये नित्य है; 
श्षरीर अनित्य है ¦ इसलिये आत्मा को विधर्मं होना ही चाहिये, यह 
अहेतु है । क्योंकि जो पक्ष (प्रतिज्ञा वा साध्य) है वदी हेत नही हो सक्ता । 
संशयसमो नामाहेतुयं एव संशयहेतुः स एव संशयच्छेदहेतुः, 
यथा-अयमायुवेदेकदेशमाह, किंन्वयं चिकित्सकः स्यान्नवेति संशये 
परो ज्यात्‌-यस्मादयमायुव दैकदेशमाह तस्माच्चिकित्सकोऽयमिति, 
न च संशयहेतुं विशेषयस्येष चाहेतुः, न हि य एव संशयहेतुः स 
एव संशयच्छेदहेतुभेवति । 
संश्चयसम अहेतु -जो हेतु संशय का कारण हो, वही हेतु संश्षय क 
नाक का भी-कारण हो जाये । जैते-कसीने जयुवद्‌ का ऊ भाग काः 
इसमे संशय हुभा कि य चिकित्सक है वा नदी † इस पर दूसरा व्यक्त 
टता हे किचि इसने आयुवेद का ऊ भाग कहा है, इसि ह 
चिकित्सक है । संश्चय के नाश करने वले हेतु का स्पष्टीकरण नहीं करतां 
इसलिये यह अहेतु है । क्योकि जो हेतु स्वयं संशय का कारण है, बही 
संय के नाश्च कः कारण नहीं हो सकता । 
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वस्यसो नामाहिवुर्थोवर्या विशिष्टः, तथा परो बरूयात्‌-अस्पशे- 
लादुबुद्धिरनित्या शब्दवदिति, अत्र वर्यः शब्दौ बुद्धिरपि वर्या, 
तद्भयवरर्याविरिष्टत्वाद्ररर्यसमोऽप्यहेतुः । ५७ ॥ 
` वरण्य॑सम अहेत॒--जो हेत साध्य के समान असिद्ध होने ते साध्य 
क्री भाति साधने योग्य होता है । जेषे किस्रीने कहा कि बुद्धि अनित्य 
है, स्प न होने के कारण, शब्द की भांति । इसमें बुद्धि साध्य है, चाव्द्‌ 
भी साध्य है । इसलियि दोनो के जसिद्ध होने से यड वण्यंसम मेतु दै । 
प्रथातीतकालं--अतीतकालं नाम यदपूर्वं वाच्यं तत्पश्चाटुच्यते, 
तत्तालातीतत्वादग्राह्यं भवतीति । पूर्व वा निम्रहप्राप्तमनिगृह्य पत्तान्तरितं 
पञ्चाननिगृदीते तत्तस्मातीतकालत्वान्निम्रहव चनमससथं भवतीति ।(५८।१ 
अतीतकाट-जो वात पिट कटनी चाहिये, उसको पीछे कहना 
'अतीत-काल' है । समय के व्यतीत दने के कारण वह वात अग्रहणीय 
दोजाती है । जथवा दूसरे प्रतिवादी के नियह-स्थान मे आने पर उस समय 
उसको न पकद्‌ कर दृसरे पक्ष मे पंन पर पीछे से निग्रह करना, यह 
भी अतीत कार होने से निग्रह मे असमर्थं होता है । 
। श्थोपालम्मः--उपालम्भो नाम देतोगेपचचनं; यथा पू्व॑महे- 
तवो हेत्वाभासता व्याख्याताः ।} ५९] | 
उपारम्म--देतु मे भ्रकरणसम जादि दोप दिलाना "उपालम्भः 
द । जेते पदिटे कटे अदे जो किं देतु नोने पर भमी हेतुकी 
भांति दीखते दे । 
अथ परिदारः--परिहारो नाम तस्येव दोपवचनस्य परिहरणम्‌ । 
यथा-नित्यमात्मनि शरीरस्थे जीवलिद्गान्युपलमभ्यन्ते, तस्य चाप- 
गमान्नोपलभ्यन्ते, तस्मादन्य. शरीरादात्मा नित्यश्चेति ॥ ६० ॥। 
परिहार-देतु मे कदे दोप का दूर करना "परिहार है। जैसे. 
शरीरस्थ जात्मा में प्राण जपान जादि जीवर के लक्षण नित्य उपलब्ध ष्टोते 
ह ओर आत्मा के शरीर से निकर जाने पर चे रक्षण उपर्ध नही होते, 
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इस छियि आत्मा शारीर से भिन्न दूसरी वस्तु है ओर वह निव्य है 
„ अथ प्रतिज्ञाहानि -प्रतिज्ञाहानिनौम सा पूवैप्रतिगृहीतां प्रतिज्ञां 
पय॒ुयुक्तः परियजति । यथा प्राक्‌ प्रतिजां करा "नित्यः पुरुष” इति। 
पयनुयुक्तस्वाह-अनित्य इति । ६१ ॥ 
प्रतिन्नादानि--पदिरे की हई प्रतित्ता को छोड़ कर दूसरी प्रतिज्ञा 
को स्वीकार करना ्रतिन्ञाहानि है । जेसे- प्रथम प्रतिक्ञा की--पुरुष 
निव्य है, अक्रतक होने से, आकाशवत्‌ । दूसरे प्रतिपक्षी ने रदः पुरूष 
अनित्य है, इन्द्रिय-गराह्य होने से, घडे क तुल्य । इसमे अपनी प्रतिन्ञा (नित्य 
पुरुष) को छोड कर दृसरी प्रतिज्ञा (अनित्य पुरुप है ) को स्वीकार करना 
प्रतिक्ता-हानि है । 
अथाभ्यनुनज्ञा-ऋभ्यनुज्ञा नाम य ईष्टानिष्टाभ्युपगमः॥ ६२ ॥ 
अभ्यनुद्ा--दष्ट ( परपक्ष मे दोष >) ओर अनिष्ट ( स्वपक्ष मे दोष ) 
दोनों को स्वीकार करना अभ्यनुन्ता' है । दूसरे से कहे हुए टोप को अपने पक्ष 
मे मान लेना गौर दूसरे के पश्च में दोष दिखाना अभ्यनुज्ञा" वा सतानुक्ता"दै । 
अथ हेत्वन्तरं -हेखन्तरं नाम प्रकृतिदेतौ वाच्ये यद्िकृतिहेतु- 


माह । ६२ ॥ 
हेत्वन्तर--प्रासंभिक हेतु के स्थान पर विकृत हेतु अथात्‌ भग्रसांगिक 


हेतु कहना "देस्वन्तर' है । 

द्मथार्थान्तर--अर्थान्तरं नाम॒ एकस्मिन्‌ वक्तव्ये परं यदाह; 
यथा--ज्वरलच्सणे बाक्ये प्रमेदलत्तणमाह ॥ ६४ ॥ 

अर्थान्तर--एक वस्तु के प्रसंग मे दूसरी वस्तु का कहना अर्थान्तर" 
हे । यथा-उ्वर के रक्षणो में प्रमेह के रक्षण कषने रुगना । 


अथ निप्रहस्यान-निमरहस्थानं नाम ( पराजयप्राप्चिः, तच) 
त्रिरभिदहितस्य वाक्यस्याविज्ञानं परिषदि विज्ञानवत्या, यद्वा अननु- 
योऽयस्यालुयोगोऽलुयोज्यस्य चानलुयोगः । प्रतिज्ञाहानिरभ्ययु्ञा- 
कालातीरवचनमदेतवो न्यूनमतिरिक्तं व्यथंमपाथकं पुनरुक्तं विरुद्धं 
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हेत्वन्तरमथौन्तरं निग्रहस्थानम्‌ ॥ ६५॥ 

निग्रह स्थान का दसरा नाम पराजय-पराछि है । यहट॒विक्तानवती 
परिपद्‌ मे तीन वार कटे इए वाक्य को न जानना, या जनलुयोज्य का 
अनुयोग, अश्वा अनुयोज्य का अनुयोग है भथान्‌ जहौ प्रश्न न करना 
चाहिये व्यः प्रच करना भौर जर्हौ करना चाद्ये व्हा न पना भी 
निग्रहस्यान ही है । इसके अतिरिक्त प्रतिकाषानि, भभ्यनुक्ला, भतीत- 
काटवचन, अषेठे, न्यून, अतिरिक्त, व्यथं, अनर्थक, पुनस्त) विरुद, 
दैत्वन्तर, अर्थान्तर, ये सव वातं पराजय फा कारण होती द । 

इति बादमागंपदानि यथोदश्मभिनिर्दिष्टानि भवन्ति ॥ ६& ॥ 

. इस प्रकार से वादके मार्यो' को पूरं कथनानुसार कह दिया दै । 
वादस्तु खदु भिषजां वतमानो वतंतायुवंद एव, नान्यन्न ।। ६७ ॥ 
वैय जर्नो के वाद्‌ का विषय केवल जायुर्ेढ दी है, अन्यन्न नही । 

श्रन्न हि वाश्यप्रतिवाक्यविस्तराः केवलाश्चो पत्तयश्च सवौविकरशेषु। 
ताः सवाः सम्यगवे््यावेक्षय सवं वाक्यं नयात्‌, नाप्रक्तकमशासख- 
मपरीननितमसाधक्रमाङ्कलमन्यापके वा, सवे च देतुमद्‌ नयात्‌ + 
देतुमन्तो छयक्र्ुपाः सवे एव वादविग्रहाः चिकित्सिते कारणभूता 
अशस्तबुद्धिवधकत्वात्‌, सवारर्भसि द्वि ह्यावहत्यनुपहता बुद्धिः ।६८॥ 
दस जायुवद् स वाक्य, ग्रातवाक्य, इनका विस्तार, सस्पृण उप- 
पत्तियां ये सत्र वाते प्रकरणा मं ई । उन सवको भरी प्रकार देखकर सम्पूर्ण 
वाक्य कहना चाहिये । अप्रकरतक ( असम्वद्ध ), शाखरहित, अपरीक्षित 
साधकर्ित, पिना जाने कछ नहीं कहना चादियै । जो ऊख कहना हो 
चह सव कारण वा हेतु, युक्तिपू्रक कहना चाहिये । क्योकि हैतुप्रलक के 
सम्परणवाद्‌-विग्रह स्वच्छ होते हे, तथा चिकि्ता म कारणभूत हे, 


क्योकि वे निमट उुद्धि को वदते ह । निम॑ख बुद्धि खव प्रकार की सफरता 
क्छ उत्पद्र करती द । 


इमानि खदु तावदिह कानिचिपकरणानि नूमो भिषजां ज्ानार्थ। 
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ज्ञानपूवेकं कमं समारम्भं प्रशंसन्ति कुशलाः । ६९ ॥ 

ज्ञात्वा हि कारणकरएकाययोनिकार्यकायफलाजुबन्धदेशकाल- 
प्वृच्युपायान्सम्यगभिनिवतंमानः कार्याभिनिर्ं्ताविष्टफलालुवस्धं 
का्यमभिनिवतयत्यनतिमहता प्रयत्नेन कतां । ५० ॥ 

निश्च ऊख प्रकरणों को वै्योंके ञान के ख्य क्ते दह । क्योकि 
विद्वान्‌ लोग ्ानपूवंक कर्मो का आरम्भ करने की प्रशंसा करते है। 
कारण, करण, कार्ययोनि, कायं, कायंफलक, अनुवन्ध, देश, कार, प्रवृत्ति, 
सौर उपाय, इनको भली प्रकार जान कर ही कम॑ करता हुआ कर्तां स्वल्प 
प्रयत से ही कायंससाश्ि पर फर देने वारे कायं का सम्पादन करता है । 

तन्न कारणं नाम तत्‌, यस्करोति, स एव हेतुः, स कतां ।॥ ७१॥ 

कारण-जो करता है वही "कारण है, इसी को हेतु ॒या "कर्ताः 
कहते चि 1 , 
करणं पुनस्तद्‌ , यदुपकरणायोपकरस्पते कतुः कायोभिनिचरत्तौ 
अ्रयततमानस्य ।। ५२॥ 

करण--प्रयत्न करने वारे कर्तां के कार्य को पूणं करने के स्थि जिस 
साधन की पेक्षा होती है, उस साधन को करणः कते हे । 

कार्ययोनिस्तु सा, या विक्रियमाणा काथंत्वमेवापधते ॥ ७३ ॥ 

कार्ययोनि--जो विङ्कत होकर कायं रूप से प्रकट होती है । 

काय तु तद्‌, यस्याभिनिवरत्तिमभिसंघाय प्रवते कतो ॥ ७४ ॥ 

कार्य-- जिसकी सफङता को सामने रखकर क्ता भ्दृत्त दोता है । 

कार्यफलं पुनस्तद्‌, यस्रयोजना कायाभिनिचत्तिरिष्यते ॥ ५५ ॥ 

का्यंफल--निस मतलब से कायं किया जाता है । 

लुवन्धस्तु खलु स य' कतोरमवश्यमनुवध्नाति कायोदुत्तर- 
कालं कार्यनिमित्त. ञ्यभो वाऽप्यञ्चुभो वा भावः ।। ५६ ॥ 

सनुबन्ध--कायं चरने के पीेजोद्यभ या र्ड्ुम ( कायंजन्य ) 


७३० चरकसंहिता [ अ० ८ 1 < 


कक क क 0 पीती 








~~~ 
„~~~ ~~ ~~~ 4 


कसं ॐ निमित्त कर्ता ॐ साथ फर रुष से रगा रहता है, उसका नाम 
भनुवन्ध' ३ । 

देशस्वधिषानम्‌ ॥ ५७ ॥ 

दैश--भधिष्टान, बाश्रयस्थान ह । 

कालः पुनः परिणयः । ५८ ॥ 

कारका का अर्थं परिणाम है 1 

¢ £ ५ ७ 

वृत्तिस्तु ख चेष्ठा कायां, सैव क्रिया कसे यल्लः काय- 
सभारम्भश्च ॥ ५९॥ 

्रचृत्ति--प्रदृत्ति का अथं काथं के टिम चेष्टा, इसीका नाम क्रिया, 
कर्म, यत्न जौर काय-समारम्भ ( प्रारम्भ) ह 1 

उपायः पुन्याणां कारखादीनां सौषवमभिविधान च सम्यकू 
कार्यकार्यफलानुतन्धोपायव्यानां, कार्या णामभिनिवेतेक इत्यतस्तू- 
पाय, क्रत नोषयार्थोऽस्ि, न च विदयते तदात्वे, कृताचोत्वरकालं 
फलं, फलाचानुवन्थ इति ॥ ८० ॥ 

उपाय--का्यं, कार्य॑फर भौर अनुवन्ध को छोडकर कारण, करण, 
कार्ययोनि इन पीन का उत्तम दोना, मरी श्रकार करना, यद्‌ “उपायः हे | 
कार्यो कौ पूणं करने वाला “उपाय! कहाता है । कायं हो चुके पर उपाय 
का कों परयाजन नीं दे 1 कार्य कै समय भी उपाय नहीं रहता ! उपाय 
करने के पीटर एल, ओर फट से अनुवन्ध ( भ, अञ › होता है । 

एतदशविधमम्रे परीय, ततोऽनन्तर कायोयां ्रबृत्तिरिष्ठा, वस्मा- 


ह्विपक काय चिकीषुः प्राकायसखमारम्भाससेक्तया केवल परीक्त्ं 
परीक्ष्याथ कम समारमभेत्त कर्तुम्‌ ॥ ८१ ॥ 


परोक्चा--इन ठस प्रकार मे धयम परीका कर ठेनी चाहिये । इसके 

पीठे कायं के च्थयि प्रवत्ति या चेष्टा करनी चाहिये । इसलिये कायं करने की 

द्च्छा वाले वेको चाहिषरे क्रि कार्यं करने ते धूर्व सम्पूर्ण परीक्षां से- 
परीश्वणीय्र वस्तु की परीक्षा करके काम करना आरम्भ करे 1 
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तत्र चेद्धिषग्‌ अभिषग्वा भिषजं कश्चिदेवं परच्छेत्‌-वमनविस्चना- 
सापनानुबासनश्िरोिसेचनानि प्रयोक्तकामेन भिषजा कतिविधयां 
परात्तया कतिविधमेव परीक्ष्य, कश्चात्र परीक्ष्यविशेष., कथं च 
परीक्ितच्यः, किभ्रयोजना च परीत्ता, क च वमनादीनां प्रवर्तः, 
क च निघरत्तिः, प्रवृत्तिनिवृत्निलक्तणसंयोगे च फं नैष्ठिकं, कानि 
च वमनादीनां मेषजद्रन्याणयुपयोगं गच्छन्तीति ॥ ८२ ॥ 

यदि कभी भिषग्‌ अथवा साधारण मनुष्य, जो वैद्य नहीं, वैसे 
पूछे छि वमन, पिरेचन, आस्थापन, अनुवासन, श्िरोषिरेचन देने की 
इच्छा बाले वैय की कितनी धकार की परीक्षायें, कितने प्रकार का परीक्ष्य 
ओर परीक्षा मे विक्ञेपता क्या है, उसकी किस प्रकार से परीक्षा करनी 
चादिये, परीक्षा का क्वा प्रयोजनं दै ? वमन आदि का कीं श्रयग करना 
ओर कौ नदी करना चाहिये ? प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनो के रक्षणः 
मिरेतो क्या करना ? वमन आदि कार्यो मे कौनसे जौषध दव्य कामर्मे 
आते हे, इत्यादि प्रश्न करे तव निन्न प्रकार से उत्तर देना चाहिये । 

स एवं पष्ट यदि मोदयितुभिच्छेत्‌) बुधादेन--बहु्िधा हि 
परीन्ञा तथा परीक्ष्यविधिभेद्‌., कतमेन विधिमभेदप्रकृत्यन्तरेण भिन्नया 
परीक्षया केन वा विधिभेदप्रकरृत्यन्तरेण परीक्ष्यस्य भिन्नस्य मेदाग्रं 

वान्प्च्छत्याख्यांयसानं, नेदानी भवतोऽस्येन विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण 
भिन्नया पयीन्ञयाऽन्येन बा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्षयस्य भिन्रस्या- 
भिलबितमथं श्रोतुमहमन्येन परीच्ाविधिभेदश्रछृत्यन्तरेणान्येन वां 
विधियेदश्रक्रस्यन्तरेण परीक्ष्यं भिच्वाऽन्यथाचत्ताण इच्छा प्रपर” 


येयमिति ।॥ ८३ ॥ 
यदि वैच पूछने वाङे को परेशान करना चाहे तो कदै---परीक्षा जर 


परौश्चा विधि इनके अनेक भेद होते ई । आप कौनसी विधि-मेद प्रक्रहि 
से भिन्न परीश्चा से अथवा कौन से विधि-मेद-मकृति से भिन्न परीक्ष्य के 
भेद को पूना चाहते हैँ । वही कहा जाय † अप॒ सं निना यह जाने कि 


^~ ^~-~-^~~ ^~ ^~ ^~ ~~ ^ 
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लाप कौन से विधि-ेद भरकृति से भिन्न परीक्षावा कौन से विधि-मेद्‌ 
भङृति से भिन्न परीक्ष्य को जानना चाहते हँ, मँ ओर मेदं को कहकर 
लापकी इच्छा को पूणं नहीं कर सक्ता । 

स यदुत्तरं व्रया्तत्परीचयोत्तरं वाक्यं स्या्यथोक्तं प्रतिवचनविः 
धिमत्रेदय; सम्यग्यदि तु त्रयात्‌, न चैनं मोहयितुमिच्छेद्‌, मातं तु 
'वचनकालं मन्येत काममस त्रूयादाप्तमेव निखिलेन ॥ ८४ ॥ 

इस पर जो उत्तर वह दे, उसकी परीश्चा करके, प्रतिवचन विधि के 
अनुसार उचित उस्तर दै । यदि वह भटी प्रकार से कहे भौर इसको 
वक्रं मे न डालना चाहे तो इसके लिये सव ऊर विश्वस्त ख्प से कह दे । 

द्विविधा खदु परी्ता ज्ञानवतां प्रत्यन्तसलुमानं च, प्तद्धि दय- 
मपदेशश्च परीन्ता स्यात्‌ । एवमेषा द्विविधा परीन्ता, अिविधाचा 
-सहोपदेशेन ॥ ८५ ॥ 

इद्धिमानो के स्थि परीक्षा दौ प्रकार की है । प्रत्यक्ष जौर अनुमान 
(ये दोनों पले कहे ग्ये है ) ओर तीसरी उपदेश भी परीक्षा है इस 
प्रकार से यह दौ प्रकार की परीक्षा उपदेश ( आोपदेश्च ) के साथ तीन 
प्रकारकी दो जाती है। 


। दृशविधं तु परीक्ष्यं कारणानि यदुक्तमगरे । तदिह भिषगादिषु 

संसायं संदशेयिष्यामः--इह कायरः कारणं भिषक्‌ , करणं 
एुनभपजप्‌, काययोनिधातुैषम्यं, काये धातुसाम्यं, कार्य॑फलं सुखा- 
वातिः, च्नुचन्धस्तु खस्वायुः, देशो भूमिरातुरश्च । कालः पुनः 
सवरसर्वातुराचस्था च } भ्रवत्तिःप्रतिकमंसमारम्भः । उपायस्तु भिष- 
गादीना सौषठवमभिविधानं च सम्यक्‌ । इाप्यस्योपायस्य विषयः 
पूवे णेवोपायविरेपेण व्याख्यात इति कारणादीनि दश दशसु भिष- 
गादिपु संसायं संदश्चितानि, तथैवानुमू्यौ एतदशविधं परीक्षयमु- 
क्तम्‌ ।। ८६ ॥ 


पिले यह कडा है कि परीक्ष्य ( कारण आदि ) वस्तु दस प्रकारं 
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की । इसी को भिषग्‌. आदि म घटाकर दिखाते है यदं का्याधि मेँ 
कारण भिषक्‌ है, जौपध करण है । घातुभों की विषमता कायंयोनि है । 
धातुओं को समान करना कायं है । सुख का मिख्ना का्यंफल है । आयु 
अनुबन्ध है । भूमि भौर रोगी देय है । संवत्सर भौर रोगी की अवस्था 
कार दै । प्रसयेक कमे का आरम्भ करना प्रघृत्ति है । भिषग्‌ ओषध, परि- 
चारक ओर रोगी इनका भटी भकार से मे उपाय है । यहौँ पर भी इस 
उपाय के सम्बन्ध मेँ सष बातं पूर्वोक्त उपाय धिशेवके सांथक्ह दी दहैः। 
घातु साम्य रूपी कार्य के करने पर आरोभ्यता निश्चित है । इस भकार 
से कारण आदि दसो को भिषगू आदिमे घटाकर दिखा दिया दै, इसी 
प्रकार क्रम से यह दश्च प्रकार का “परीक्ष्यः कह दिया ह । 

तस्य यो यो विशेषो यथा यथा च परीक्षितन्यः, ख तथा तथा, 
ज्याख्यास्यते ॥ ८७॥ 

इस दश्च प्रकार की परीश्लामे जो जो विदोषता है भौर जिस जिस 
प्रकार से परीक्षा करनी चाहिये उसकी उसी २ प्रकार से व्याख्या 
करते हैं । 

कारणं भिपगि्युक्तमम्र, तस्य परीक्ञा-भिषडङः नाम स यो भिषन्यति, 

यः सूताथत्रयोगङ्खशलः, यस्य चायुः सरवेथा निदितम्‌ । यथावरसने- 
धातुसाम्यं चिकीषेन्नास्मानमेवादितः परीकेत ुशिषु गुणतः काया- 
मिनित पश्यन्‌--कचचिदहमस्य फायस्याभिनिवतने समर्थो न वेति॥ 
तत्रेमे भिषम्गुणा यैरुपपन्नो भिषर्धातुलाम्याभिनिवतने समर्थां भवति। 
तद्यथा,-पथ॑वदातश्रुतता परिदष्टकमेता दाक्ष्यं शौचं जितदस्तता 
उपकरणवत्ता खव न्द्रियोपपन्नता प्रकृतिज्ञता प्रतिपतिज्ञता चेति ॥८८॥, 

पहिले कहा है कि भिषक्‌ कारण है । इस भिषक्‌ की परीक्षा यह है । 
जो पीड़ा (रोग) को दुर करता, शमन करता द, वह भिषक्‌ है। जो 
युदीय सूत्ारथो म, प्रयोग म ओर कमं म डश दै, जिस रोगी की मादु 
८ दित-महित, सुख असुख, प्रमाण-अभ्माण ओर स्वख्प से भटी प्रकार 
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विदित है, शाखत्र, कर्मं को जानने वाला वैच सतर घातु की समानता 
करने की इच्ा से ससे प्रथम अपनी परीक्चा करे । जैने गुण के योग से 
कायं भं सफरता को देखता हना वैय गुणिय अर्थात्‌ भिषग्‌-दव्य, रोगी 
जोर परिचारक मे जपनी परीक्षा करे, क्या मैँइस कायंको करने 
समर्थं हू वा नहीं । भिषक्‌ के निञ्नर्खित गुण हे जिन गुणों खे युक्त 
हने पर वैय धातुसाम्य रूपी कायं करने मे समर्थं हयोत्ता है । यथा-- 
विमर श्राख ज्ञान, सव प्रकार के कर्म का साक्षात्‌ जनुभव, दक्षता, शखो- 
पचार भादि मे हस्तलछावव, उपकरणों का होना, सव इन्दि्यो से युक्त 
होना, रोमी की प्रकृति का न्नान गौर प्रतिपत्ति अर्थात्‌ जिस रोगी की 
जेसी चिकित्सा करनी चाहिये उसका सान । 


करणं पुनमंपजं, भेषजं नास तथयटुपकरणायोपकस्पते भिषजो धा- 
तसाम्याभिनिचर्त प्रयतमानस्य विरोषतश्चोपायान्तरेभ्यः ! तद्‌ द्विविधं 
व्यपाश्रयभेदात्‌ -दैवन्यपाश्रयं युक्तिन्यपाश्रयं चेति । ततर दैवज्यपाश्रयं 
मन्नौपधिमणि मङ्गलवस्युपहारहोमनियमप्रायश्ित्तोपवासखस्त्ययनप्र- 
-शिपातगमनादि, युक्तिन्यपाश्रयं--खंशोधनोपशमने चेष्टाश्च दष्ट 
फलाः । एत्व भेषजमङ्गमेदादपि द्विविधं द्रन्यभूतमद्रन्यभूतं च । 
त्र यद द्रव्यमूतं तदुपायाभिष्छुतम्‌। उपायो नाम भयदर्नविस्मापन 
विस्मारण तोभणदषणभःसेनवधवन्धसप्रसंवाहनादिरिमूतो भाववि 
शेपो यथोक्ताः घिद्धथुपाया्चोपायाभिष्ठुना इति । यतत द्रव्यभूतं 
तद्टमनादिपु योगमुपैति, तस्यापीयं परीक्ला,-ददमेवंपररत्या एवंगुण- 
मेवंभमावमस्मिन्देशोजातमस्मन्रतविवं गृही तमेवं निहितमेवसुपस्छृत- 
मनया मान्रया युक्तमस्मिन्‌ रोगे एवंविधस्य पुरुषस्यैतावन्तं दापमप- 
कपंयद्युपशमयति वा यदन्यदपि चैवंबिधं मेषज भवेत्तचानन विन्े- 
-पेण युक्तमिति ॥ ८९॥ 
भेषज (जोपध) करण दै । धातुसाम्यरूप कार्यं के करने सँ भ्रयरन करते 
इए वैच की जो वस्तु घ्ाधन होती ह उसका नाम भ्मेषनः है । यद्‌ 
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भेषज ( ओषध >) आश्रय मेदस दो प्रकार की है । (१ ) दैवव्यपाश्रय 
मोर (२) युक्तिन्यपाश्रय । इनमे दैवन्यपा्रय मन्न, भोषधि, मणि, 
सगल, बि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, दान, स्वस्त्ययन, 
प्रणिपात्त ( विनय ), गमन आदि कार्यं देव का आश्रय करके धातुओं 
को समान करते दँ । थुक्ति-ज्यपाश्रय-- संशोधन, उपशमन भौर दष्ट फल 
चोली चेष्टाएं ( धावन, स्वक्ष, जागरण आदि ) । यदी सेषज अग भेद से 
दो प्रकारका है । (१) अदवन्य ओरं (२) दव्य । इनमे जो द्व्य जौषध है 
चह उपाय से व्याक्ठ है । भय दिखाना, विस्मय उत्पन्न करना, ्निड्कना, 
जांधना, नींद खाना, अंग मदन आदि ( दौडना, तैरना आदि ) अमूत 
"पदार्थो ओर चिकित्सा मे सफलता देने वरे भिषग्‌ आदि गुणो का होना 
ये उपाय है जौर जो ओषध दव्य रूप हँ वह वमन जादि शोधन-श्मन 
कायो मे काम भति हँ । दन्य रूप (सत्तं) भषधि की पेसी परीक्षा करनी 
उचित ष्टे कि इस भौपधि की यह प्रकृति है, यद गुण है, रेसा प्रभाव है, 
दस देश मे उप्पन्न हुई ३, इस ऋतु मे संग्रह की गदे है, इस प्रकारसे 
र्वी ग है, इस भकार ऊे पुरुष को देने से इतने दोष को बाष्टर करती टै 
अधवा शमन करती है । भन्य भी जो ओषध इन या अन्ध गुणो से युक्त 
-थी, उसने भी दोपों का निष्कासन अथवा शसन किया था, इसलिये यह 
भी करेगी, इस प्रकार अन्यन्न भस्यक्ष करे यहां पर॒ अनुमान खे निश्चय 
करना चाहिये । 

का्यंयोनिधातुवषम्यं, तस्य लक्षणं विकारागमः, परीन्ता त्वस्य 
{विकारपर्रतेश्चैबोनाततिरिक्तलिङ्गविशेषवेक्तणं विकारस्य च साध्याः 


साध्यमृदुदारुएलिङ्ध विशेषविक्तणमिति ॥ ९० ॥ । 
कार्ययोनि-- धातुजं की विषमता कायंयोनि' है । विकार का होना 


यष्ट उसका लक्षण है । इस विकार की प्रकृति के वातादि दोषो के कम, 
अधिक, विशेष रक्षणो को देखना । इसी भकार से विकार का साध्य, 
असाध्य, दु, दारुण आदि विशेष रक्षणो से परीक्षा करनी चाहिये । 


७३६ चरकसंहिता [ अ०८। ९४ 


^~ ^^ ^ 








^~ ~ ~^ ~~~ ~~ 





काय धातुसाम्यं, तस्य लकणं विकारोपशमः, परीका त्वस्य 
रुगपममनं सखरवणंयोगः शरीरोपचयः घलद्रद्धिरभ्यवदायोभिलाषो 
रुचिराहारकालेऽभ्यवहतस्य चाहारस्य काले सम्यग्जरणं निद्रालाभो 
यथाकालं वैकारिकाणां च खप्रानानामदशैनं सुखेन च प्रतिबोधनं 
वातमूत्रपुरीषरेतसां यक्त सवाकारेमेनोवुद्धीन्दरियाणं चाव्याप- 
त्तिरिति ॥ ५१ ॥ 

कार्य--धातुओं का समान करना कायं है । विकार का शान्त होना 
यह इसका लक्षण है । इसकी परीक्षा वदं का श्रान्त होना है । स्वर भौर 
वणे का प्राकृत ख्य मँ आजाना । श्ररीर की वृद्धि, बलबृद्धि, भोजन मं 
इच्छा, घाहार ॐ समय सचि होना, खाये हुए भोजन का हारका मँ 
भरी प्रकार जीणं होना, ठीक समय पर नीदं आना, विकार (रोग) जन्य 
स्वरम का न दीखना, सुखपुवंक जागना, प्रातः उठना, वाध, मूत्र, मल 
भौर श्यकं का ठीक समग्र पर त्याग होना, सव प्रकार से मन, बुद्धि 
भौर इन्द्रियों में सुख दोना । 

कायेफलं सुखाबाप्निः । तस्य लक्तणं मनोघुद्ीन्द्रियश- 
रीरसुष्टिः ॥ ९२॥ 

कायंफर--सुख का प्रा होना । इसका लक्षणमन, बुद्धि, इन्द्रिय 
शौर शारीर का प्रसन्न होना है 

अनुवन्धस्तु खल्वायुः, तस्य लक्तणं प्राणः सहः संयोगः | ९३॥ 

अजुवन्ध--भायु है, इसका रक्षण-म्राणों के साथ शरीर का सम्बन्ध. 
यना रहना दै 1 

देशस्तु भूमिरातुरश्च ततर भूमिपरीक्ता--भातुरपरिन्ञानदेतोगी 
स्यादौपधपरिजानदेतोर्व । तत्र तावदियमातुरपरिज्ञानदेतोः ! तयथा 
कस्मन्नयं भूमिदेरो जातः संबद्धो व्याधितो वेति । तस्मिश्च मूमिदेशे 
मनुष्या णामिद्मादारजातमिदं विदारजातमेतद्रलमेवंविधं स्मे 
वविं साल्यमेवंविधो दोषो भक्तिरियभिमे व्याधयो दितमिदमष्ि- 
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न 
तमिदभिति ( प्रायोहणेन ) । श्नौषधपरिज्ञानदेतोस्तु कल्पेषु भूमि- 
परीत्ता वक्ते ॥ ५४ ॥ 

देश-देश भूमि भीर रोगी हे । इनमे भूमि परीक्षा के ज्ञान का भरयोजन 
रोगी के देश के कोरण सात्म्य को समन्ते के छ्य भौर ोषधि के ज्ञान के 
ल्यि है । इनमे रोगी को समक्षने के रिये-जैरे-किस भूमि-खण्ड पर 
यह रोगी उत्पन्न हुआ है १ वदा है रोगी हृभा है {उस भूमि पर 
मनुष्यो का इस प्रकार का आदार है, इस प्रकार का विहार दहै, इस 
भकार का आचारहै, इस प्रकारका वल, इस प्रकार का सत्त्व, इस 
प्रकार का सारस्य, इस प्रकार ॐ दोप, इस प्रकार की रुचि, इस प्रकार केः 
रोग, यह हितकर, यदह अहितकर दै, यह भूमि परीक्षा कष दी । भौषधि 
परित्तान के लिय भूमिपरीक्षा कस्पस्थान ८ मद्नफल-कल्प >) मै करगे । 

्मातुरस्तु खद कायदेशः, तस्य परी्ञा श्नायुष. प्रमाणन्ञान- 
देतो स्याद्वलदोषप्रमाणज्ञानदेतोवाः तत्र तावदियं बलदोषप्रमाण- 
ज्ञानहेतोः--दोषप्रसाणायुखूपो हि भेषजप्रमाणविकस्पो बलप्रमाण- 
विशेषापेक्तो भवति । संहसा ह्यतिबलमीषधमपरी त्तकप्रयुक्तमल्पबल- 
मातुरमभिघातयेत्‌, न श्यतिबलान्याग्रेयसौम्यवायवीयान्यौषधान्य- 
भिक्तारशखकमा णि वा शक्यन्तेऽस्पबलैः सोढुम्‌ । अविषह्यातितीदंण- 
वेगल्वाद्धि सद्यः प्राणराणि स्युः । एतच्चैव कारणमपेत्तमाणा 
दीनबलमातुरमविषादकरेगरदुसककमारपरायेसत्तरोत्तर गुरुभिरबिभ्मेर- 
नाच्ययिकैन्धो पचरन्त्यौषधैः, विशेषतश्च नारीः । ता ह्यनवस्थितखदुबर- 
तविङ्कवह्टदयाः प्राय. सुककमार्योऽतरलाः परसंस्तभ्याश्च । तथा चलवति 
बलवद्‌ञ्याधिपरिगते खरपबलमौषधसपरीन्तकप्रयुक्तमसाधकं 
भवति । ९५ ॥ 

कार्यदेश--धातुसाम्य कायं का देय अर्थात्‌ आधार रोगी है । इसकी 
परीक्षा जायु कै प्रमाण ज्ञान के छियि है । जथवा रोगी के बर ओर दोप 
को जानने के छियि रोगी रूपी देश की परीक्षा होती दै । 

) 
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सेमी डी वलनश्रमाण जीर दोपन्रसाण की परीक्षा क्ता प्रयोजन-- 
जौपधि ऋ श्रमान दोष भौर बर रोग गौर रोगी ढोनों फो उेख कर निशित 
क्य जाताष्टे। क्योकि यटि वहत वरुवती ओौपध योद वर वाले 
रोगी क्षो विना परीक्चा किये ददी जायतो यह भौपधसोगी को मार देगी । 
करयो करि अस्प चरु वाङे व्यक्ति, अति वर वारी, जाग्नेय, वायवीय गुण से 
युक्तं भओपधियों को मौर अचि, क्षार ओर शख के कमो को सष्टन नही कर 
सक्ते & ! इनका वेग सद्य सौर अति तीक्ष्ण होने से ये चस्तुप श 
भाणनाश्रक दोनाती ह । इन कारणो को ठेख कर ष्टी दीनवल वाङे रोगी 
की, खास कर स्री की चिक्त्सा श्षरीर भौर मन मे ग्लानि उत्पन्न न करने 
चारी, खदु-कोमर मोपधि्यों से तथा धीरे धीरे, उत्तयेत्तर वीयं मौर परि. 
साण मँ गु होते हष भी व्यापत्ति विकार) न करने वारी, सम्यक्‌ भकार 
से दी इद मोपधिर्यो से करते ह । ये चियां भस्थिर, शु, जभ्रकट भाव तथा 
मीर द्य वाली, प्राय. सुक्रमार, अवला होती है गौरं थोदी सीभी 
वेदना को सहन नदी कर सकतीं शौर स्वयं अपने को कष्ट म नदीं संभार 
सञ्ती, उनरो दूसरे टी को संमारना पडता है 1 


तस्मादातुरं परीके्त-प्रकृतितश्च विकृतितन्च सारतश्च संहन- 
नतश्च प्रमाणतश्च सात्म्यतन्च सत्वतश्वाहारशक्तितश्च व्यायाम. 
[क य क अभ 
शक्तितश्च दयस्तश्चति वलग्रमारचिरोषम्रहणदेतोः ।। ९६ ॥ 


इसी प्रकार बलवान्‌ रोर्गो भँ अथवा वख्वान्‌ रोग ,से आक्रान्त होने 
पर स्वस्प वर वाली जपध विना परीक्षा के दी हई, रोग को मन करने 
मे समथे नदद होती । सख्यि रोगी धी परीक्षा ( निन्न साधनो से ) 
करनी चाषटिये । यथा- 

प्रकृति से, विकृति मे, सार से, संहनन अर्थात्‌ शारीर की वनाव से, 
धरमाण से, सात्म्य से, स्व से, हार शक्ति से, व्यायाम-शक्ति से, जौर 








@ देखिये सुश्रत, सृत्रस्यान मे क्षार सौर ञ्नि कर्म॑ । 
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वयस्‌ (आयु) से रोगी के बर, श्रमार्ण विशेष को जाचने 'क किये इन गुणो 
से परीक्षा करनी चाहिये । 

तत्रासी प्रकृ्यादयो भावाः। तदयथा-शुक्छशोणितप्रकृति 
कालगभाशयभ्रकृतिमातुरादारविहारभकछृतिं महामूतविकारभ्रङृति 
च गभभंशरीरमपेक्तते ¦ एता हि येन येन दोपेणाधिकतमेरैश्नाने- 
केन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भोऽलुव्यते । ततः सा सां 
दोषभ्रकृतिरूच्यते मनुष्याणां गमादिप्रवृत्ता । तस्माद्वातलाः प्रङ्कत्या 
केचित्‌, पित्तलाः केचित्‌, श्छेष्मला; केचित्‌, संसृष्टाः केचित्‌, सम- 
धातवः प्रकृत्या ेचिद्धवन्ति ॥ ९७॥ 

इनमे प्रथम प्रकृति आदि का वणन करते हैँ । गभं का शरीर जेसे 
शुक्र एवं श्चोणित की प्रकृति की, कारु (समय) की, गभाकाय की प्रकृति की, 
माता के आहार-विहार की, शुक्र, शोणित मेँ मिले पंच मष्टाभूत, शरी- 
रात्मक भूतो की अपेक्षा करता है । ये शक्र योणित्त आदि ध्रकृतियां जिस 
जिस वातादि दोषसे एक अथवा एकसे अधिक दो यां तीनसे 
सम्बद्ध दती है, उसी एक या अधिक्‌ दुष से गमं मी सम्बन्धित होजाता 
है । इससे मयुष्यों की गभ॑ मे जनी भ्रकृति को उसी दोपदी भ्रङृति 
ऊदते हँ । उस उस दोष के बरना होने से चष्ट चह भ्रङृति होजाती है । 
इसीखिये कद शेष्मप्रकृति, फं पित्तप्रृति ओौर क वातप्रकृति भौर 
कदं मिधितथ्रकृति, करै समधातु-प्रकृति के होते दै । इनके रक्षण 
कहते दँ । 


तेषा हि लक्षणानि व्याख्यास्यामः--श्छेहमा हि लिग्धण्छक्च्ण- 
सृदुमधुरसारखान्द्रमन्दस्तिमितगुरूशीतपिच्छिलाच्छ"; तस्य खेदात्‌ 
-ेष्मलाः लिग्धाद्गाः, शछ््णत्वाच्छलक्ष्णाङ्गा मृदुत्नादष्िुखसुङ्मा- 
रावदातगात्राः, माघु्याखरभृतञ्चुकरन्यवायापत्याः, सारत्वात्‌ सारसह- 
त्स्िरशरीराः, सान्दराुपचितपरिपूणेसवंगाच्राः, मन्द्तवान्मन्द्‌- 
चेष्टादारविदाराः, सते मित्यादशीघारम्भास्पक्तोभविकाराः, गुरुता- 
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स्ाराधिष्ठितावस्यितगतयः,  शै्याद्स््चुतष्णासंतापसेददोपाः, 
पिच्िलत्वात्‌ सुश्छिष्टसारसन्धिबन्धताः, चथाञच्छत्वास्रसन्नदशोना- 
नना; प्रसन्नवसैषराश्च । च एवंगुणएयोगाच्छेष्मसा बलवन्तो वसुमन्तो 
बिद्यावन्त श्रोजख्िनः शान्ता श्रायुष्मन्तश्च भवन्ति ॥ ९८ ॥ 
शेष्मा--कफ स्निग्ध, वरक्षण, खदु, मधुर, सार, सान्द्र, मन्द, स्ति- 
मित ( षट्‌ ), गुरः, शीत, पिच्छिल भौर निम॑र होता है । कफ के रने 
गुण के कारण श्ेष्मप्रकृति के मनुष्य लिग्ध अंगो वाले रक्षण होने से 
चिकने अंग वारे, कोमल ने से आंखों को जानन्ददायक, सुकुमार, 
गौर्वणं होते हँ । मधुरता होने से अधिक शुक्त, मैथुन "शक्ति मौर संतान 
वाले होते दै । सारं के कारण इनका ्ररीर संहत, द्‌, स्थिर होता है ! 
सान्द्रता के कारण से पुष्ट, सम्पूणं अंगो बारे, मन्द्‌ ्टोने से चेष्टा, आहार 
जीर विहार मे धमे, स्तैमित्य ( आलस ) होने से देर मे वाणी, मन 
दारीर के काये करने वारे एवं क्षोभ त्तथा मानसं विकार वारे, गुरु के 
कारण दाथी के सम्रान मन्द-मस्त चारु वे, शीतता के कारण थोडी, 
भूख, प्यास, संताप तथा पसीने के दोष वारे, पिच्छिल ्टोने से इनके 
मांसादि त्तथा सन्धि-वन्धन जच्छी प्रकार से संयुक्त होते है । निर्मल 
होने से प्रसन्नयुख, प्रसन्न जौर खिर्ध वणं तथा स्वर वाठे होति हे । 
दन गुणो के कारण कफप्रकृति के मलुप्य बरवाच्‌ , धनवान्‌, विद्यावान्‌, 
ओजस्वी, शान्त ओर दीर्घायु होते हे 18 
पित्तमुष्णं तीक्ष्णं द्रवं विसखमम्लं कटुकं च, तस्यौष्यासित्तला 
भवन्ति उष्णसखदाः, उष्णमुखाः, सुकुमारावदातगात्नाः+ भरभूत- 
पिष्टुन्यद्धतिलकयिडकांः ्ुसिषपासाचन्तः, ज्िप्रली पलितस्मलि- 
त्यदोपाः, प्रायो सद्वरपकपिलश्मश्रुलोमकेशाः, तेकण्यात्तीदणपरा- 
क्रमा. तीक्ष्णाञ्नयः, भरभूतारानपानाः, ङेशासदिष्णवो, दन्दश्ुकाः; 
द्रवत्वाच्छियिलयेदुसन्धिवन्धमांखाः, प्रभूतसष्टखेदमूत्रपुसीषाश्; 
1 1 








€ देखिये सुश्रुत श्ारीरस्यान थं भध्याय सै इनके लक्षण । 


अ० ८ । १००] विमानस्थानम्‌ ७४१ 








विखत्याभभुतपृतिककास्यशिरःशरीरगन्धाः, कट्वस्लत्वादर्पशुक्रव्य- 
चायापत्या; त एवगुखयोगावित्तला मभ्यबला मल्यायुषो मभ्यज्ञान- 
विज्ञानवित्तोपकर णवन्तश्च भवन्ति ॥ ९९ ॥ 

पित्त--उप्ण, तीकष्, दव, विसर (सी गन्ध वारा), भम्लकटु रस 
होता दै । पित्ते उष्ण होने से पित्त प्रकृति के मनुष्य उप्णिमा कौ न 
स्ने वाले, ष्क, कठोर, पीले शरीर॑वकि, वहत पिष ( न्तियो ) 
च्यंग ( सुख व्यंग ), मौर ॒तिलपिडिक्ता वारे, भधिक भुख भौर प्यास 
चाले होते हे, इनके वारु श्षीध्र ही पक्त जाते, गिर॒ जाते है, तथा सुह पर 
्ुर्सियां जाजाती हे ) ये प्रायः कोमल, थोडी एवं धूसर वणं दाद़ी-मूख 
वारे, जल्प रोम तथा अस्पकेश्च वारे होते हँ । तीक्ष्ण गुण क कारण-तीक्ष्ण 
"पराक्रम वारे, तीक्ष्ण अश्चि वाले, बहुत खाने पीने वरि, छेदा को न सदन 
करने वारे, दन्दङ्ुकू अर्थात्‌ बार-बार खाने बारे होते है । इव षने से- 
शिथिल एवं दु सन्विवन्ध तथा मांस वारे होते हैँ । इनको स्वेद्‌-मूत् 
जर मरू वहत अधिक सान्ना मे जता है । पित्त के अति दुर्गन्धयुक्त होने 
से इनके बार, सुख, शिर ओर शरीर से बहुत दुर्गन्ध आती है । कटु 
ल्प होने ते थोदे शक्र, मैथुन ओौर न्यून संतान वलते हैँ ! इन गुणों 
क कारण पित्त प्रकृति का मनुष्य मध्यम वख, मध्यम आयु, मध्यम ज्ञान 
विन्ञान, मध्रम वित्त, भौर मध्यस उपकरणों वारे होते हे । 

चातस्तु रूत्तलघुचलबहुशीध्रशीतपरुपविशदः । तस्य रोक्षया- 
्ात्तला रूत्तापचितास्पशसीराः, प्रततरूक्तत्तामभिन्नमन्दसक्तजजर- 
खराः, जागरूकाश्च भवन्ति । लघुत्वाच्च लघुचयलगतिचेष्टादारन्याः 
हाराः चलत्रादनवस्ितसन्ध्यस्थिघहन्वो एजिहाशिरःसकन्धपाणिपादाः 
वहुतादरहृभरलापकर्डराधिरावितानाः। शीघ्रतराच्छीध्रससारम्भक्तोभ- 
विकाराः, शीघ्रोत्रासरागविरागाः, श्रतप्राहिणोऽस्पस्छतयन्च | शेत्या- 
च्छीतासदिष्णवः, प्रततशीतकोद्ेपकस्तम्भाः। पारप्याखरुषके- 
शश्मश्ररोमनखदशनवदृनपाणिपादाङ्गाः । वैशदसख्ुदिताज्गाबय 
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वाः, सवतसंधिशब्दगामिनश्च भवन्ति । त एवंगुणयोगाद्वातला 
प्रायेणास्पवलाश्चास्पायुषश्चारपापत्याश्चात्पसाघनान्वाधन्याख भ- 
चन्ति ॥ १०० ॥ 

चायु--क्ष, रघु, चरु, प्रमाणादि भेद से अनेक प्रकार की, शीघ- 
कारी, शीत, परप, विशद ( भपच्छिर) होती है । वादु के रक्ष दोने 
से वात प्रकृति कै मनुष्य भी रश्च, छश, एवं छोटे शरीर वरे, निरन्तर 
रुक्ष, क्षीण, फटे वांस के समान जजर, जसंहत स्वर ।चारे, जागरणन्रीरः 
ध्थोदी नीद वके' होते द । लशु होने से ~ जीघधाैः अस्थिर गति, 
चेष्टा, आहार, व्यव्ार बाङे होते हँ । {वात्त के चरु ोने से उनके 
भी सन्नि जख, मो, दनु, जादा, ओठ, जीभ, कधा, हाथ-पौव अष्िर 
होते दँ । बहुत प्रकार का हैन से, बहुत वोरने बरे, वहत सिरार्थ 
के जार वे; शीघ्रगामी होने से सव कार्मो मे जल्दी करने चले, क्षोभ 
जर भन के विकार बारे, जल्दी ही उरने बारे, सेद जौर देष करने वारे, 
सुनते दी दण करने वाङ, परन्तु स्ति ८ यादढास्त >) के कचे होत है । 
शीतल होने से शीत को न सहन करने वाके, निरन्तर सीत, कम्प जर 
उद्वेग तया स्तम्भवृत्ति ( जड ) वने रहते हे ! कठोरता से--कयिन केश, 
शमश्रु, रोम, नघ, दत, सुख, हाथ, पांव चाले होते ह । वायु के विशद 
होने से उनके हाथन्पौव फते हे, सन्धि वन्धर्नो मे से निरन्तर शब्द्‌ 
निका करता है, सम्धिथाँ चरी रहती हे, चैन से गही बैठते, कुछ नः 
छ करते ्ी रहते दै । इन गुणों के कारण वात प्रकृति कै मनुष्य भायः 
भल्प बढ, अलय जायु, रस्पसंतान, अल्प साधन गौर अट्प धन बारे होते दै ४ 

ससगात्सखष्टलकत्तणा- । सवगुणसमुदितास्त॒ समधातवः । 
इत्येवं प्रछतितः परीच्तेत  १०१॥ 

दो्पो के मिश्रित होने से रक्षण भी भिरे जे ते ह । सव गणां के 


मिलने से समधादुभरङृति के होते ह । इस प्रकार प्रकृति से परीश्चा 
करनी चाहिये । 
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विक्ृतितग्चेति-विक्ृतिरुच्यते विकारः । तत्र विकारं हैतुदो- 
पदृष्यभरकृ पिदेशकालवलविशेपेलिंज्गत्ध परीकेत, न हन्तरेण 
हेत्वादीनां बलविशेषं उ्याधिवलविशेषोपलब्धिः । यस्य हि व्याधे. 
दाभष्यमकरतिदेशकरालवलसाभ्यं भवति महच हेतु लिङ्गवलं स व्या. 
धिवेलवान्‌ भवतति, पद्विपयंयाचचार्पवलः, मध्यवलस्तु दोषादीना- 
मन्यतमसामान्याद्धेतुलिज्ञमभ्यवलव्वाचोपलभ्यते ॥ १०२ ॥ 

विज्ृति से परीक्षा करनी चाहिये । विकृति का अर्थं विकार है। 
धातुओं की विषमता का नाम वरिकार' है । इसकी हेतु, दूष्य (रक्त आदि), 
दोष (बातत आदि), प्रकृति ( चात-प्रकृत्ति आदि ), देल, कारू ॐ बल तथा 
पूर्वरूप से परीश्चा करनी चाहिये । हेतु आदि के बल विदोष को जाने 
चिना रोग के विदोप वल का सान नीं होता । जिस रोग मे दोष, दूष्य, 
प्रकृति, देश, कारु समान हो तथा हेतु ओर पूर्वरूप के रक्षण भी वल- 
वान्‌ ष्टो, उस रोग को बर्वान्‌ समन्नना चाहिये । इसलिये यह असाध्य 
है । इनसे त्िपरीत हो तो निवंर समदना चाहिये । जिस रोग मे दोष 
दूष्य आदि मे से कोद एक असमान हो, तथा हेतु जर पूर्वरूप के रक्षण 
भी मध्यम वल होतो उस रोग को मध्यम बर समन्नना चाहिये । 

सारतश्चेति--साराण्यष्टौ पुरुषाणं बलमानविरोषज्ञानाथेमुष 
दिश्यन्ते । तद्यथा--लग्रक्तमांसमेदोस्िमल्यक्रसत्वानि ॥ १०३ ॥ 

सार द्वारा परीक्षा करनी चाहिये-चरु परिमाण को विेषख्पसे 
जानने के चयि पुरूषो मँ आर प्रकार के सारो का उपदे क्या है, जैते- 
त्वग, , रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मन्ना, ञुक्र जौर सस्व । इनमे-- 

तत्न सखिग्धग्छकष्णमरदुप्रसन्नसूषमार्पगम्भीरसुद्मारलोमा सप्र 
मेव च त्वक्‌ त्वक्साराखाम्‌ । सा सारता सुखसौभाग्येश्र्योपमोगवु- 
द्धिवियासेग्यम्रहरषणान्यायुश्चानित्वरमाचषे ॥ ९०४ ॥ 

त्वक्‌ सार चाङे पुरुष की त्वचा लिग्ध, चिकनी, खट्‌, भसन्न, सुक्ष्म, 
अल्प, गम्भीर, कोमल छोमवारी ओर ग्रभा (कान्ति) से युक्त दती है। इख 
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श्रकारं की सारता, सुख, सौभाग्य, देश्यं उपभोग, बद्धि, पिया, आरो- 
यता, अपं जर दीं आयुष्य को वत्तराती है । 

काकतियुखनिह्ठानासौष्ठपाणिपादतलनखललाठमे्टनं सिग्ध- 
र्तं श्रीमत्‌ श्राज्ञिष्णु र््तसाराणा। सा सारता चलयुदभ्रता मधा मन 
खितं सौकमाय॑मनतिवलमञ्ेश सदिष्णुत्वसुष्णासदित्वं चाचष्टे ॥१०५॥ 

रक्तसार वारे पुरषो ढे कान, भांख, सुख, जह्वा, नाक, आष्ट, हाय 
पव के लवे, नख, मस्तक, छग लनिग्ध भौर रक्त वणं के, शोभा 
तौर दीति से युक्त श्टोते दै । इस भकार षी रक्तसारता, व्यक्ति के सुख, 
विपुल बुद्धि, मनस्विता, सुङ्मारता, मध्यम बर, छश्च न॒ सहन 
करने का स्वभाव भर गर्मी न सह सकने की प्करति को वत्त 
खाती दै । 

शद्ललादकृकाटिकाक्तिगरडदहयुमरोवास्कन्धोद रकन्तवक्तःपाशिपा- 
दसधयः गुख्यिरमांसोपचिता मांससाराणं । सा सारता क्षमा 
शृतिमलौल्य चित्तं विद्यां सुखमाजेवमायेग्यं बलमायुश्च 
दी घंमाचष्टे ।॥ १०६ ॥ 

मास-सार वारे पुत्पो मं जख ( कनपटी ) , मस्तक, कृकाटिका 
( धया, गलघटी ), आंख, गण्डस्थल, ठोडी, मीवा, स्कन्ध, पेट, कोख, 
छाती, पवि, हाथ तथा सम्धियां-स्थिर, गुर भौर मांस से भरी ती है । 
यह मांस-सारता क्षमा, ति, निर्खोभता, वित्त, दिया, सुख, सरलता, 
भारोग्यत्ता, बरु ओर दीर्घं-मादयु को वतखाती है । 

वेणश्वरनेत्रकेशलोमनखदन्तौ्मूत्रपूरीपेषु विशेषतः लेहो 
मद्मसारणां । सखा सारना वित्तेयस्ुखोपभोगप्रदानान्याजेवं 
सुककमायेपचारतां चाचष्टे ।। १०७ ॥ 

मेदःसर वाट पुरुषों मे--वणं, स्वर नेच, केशा लोम नख दाति 
भोठ, मूत्र, पूरीप भौर विगेप कर स्नेह (चिकनाई) होता है । यह सारता 
वित्त, एेदवय्य, सुखकर उपभोग, सररना गौर सुकुमारता को वततखाती ह । 
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पाष्णिगुल्फजान्वरन्निजनुचिघुकरिरःपवस्भूलाः स्थूलाःसिनखद- 
न्ताश्चाखिसाराः । ते महोरसाहाः क्रियावन्तः शसदहाः सारसिर 
शरीरा भवन्त्यायुष्मन्तन्च ॥ १९८ ॥ 
भस्थि सार वे पुरुषों मेँ पी, टखना, गोडा, कला, हंसी, 
( सुजा की सन्धि ), चिद्वक ( दोडी ) , किर, पोरू (व) मोरे होते द; 
नख, दात ओर आस्थियां मोरी होती ह । अस्थिसार वारे मनुष्य 
चदे उरसा वारे, क्रियावान्‌, छश सहने वारे, सार फे कारण स्थिर 
शारीर वाटे भौर जायुप्मान्‌ होते है । 
तन्वङ्गा बलवन्तः सिग्धवणसखराः स्थूलदीषंत्तसंधयश्च मल. 
खाराः । ते दीर्घायुषो बलवन्तः श्रतवित्तविज्ञानापत्यसंमानभाजश्च 
भवन्ति ॥ १०९ ॥ | 
मजासारवारे पुरुष छोटे या गदु अंगवारे बरुवान्‌ , स्निग्ध वणं भौर 
स्वर वाले, स्थूल, रम्बी, गो सन्धिवाले शेते हँ । ये पुरूष दीघां, बलवान्‌ , 
श्रुतवान्‌, विक्तानवान्‌, वित्तवान्‌, अपस्यवानू जौर संमानवान्‌ होते दै । 
सौम्याः सौम्थपरे्तिणश्च क्तीरपूरंलो चना इव प्रहषंबहुलाः सिग्धव्रत्त- 
सारसमसंहतशिखरिदशनाः प्रसन्नक्िग्धवणेस्वरा धाजिष्णवो महा- 
स्फिचश्च श्ुक्रसासाः । ते खीप्रियाः प्रियोपभोगा बलवन्तः सुखैश्या- 
सेग्यवित्तक्तंसानापत्यमांजश्च भवन्ति ॥ ११० ॥ 
छक्र सार वाके पुरुष सौम्यमूत्ति, सौम्य द्टि, देखने से ही तृ 
करने वारे, दूध से पूणं आंख वारे, अत्यन्त कामोत्तिजनां वारे, स्निग्ध, 
चत्त बाले, सारवान, एक समान मिक अंगों भौर उन्नत दर्ता वाले, भसन 
स्निग्ध वरणं स्वर वा, दीतिमान्‌ , बडे नित्तम्ब प्रदेश वारे दोते है ये 
पुरुष च्चिरयो के प्रिय, उपभोग को चाने वारे, बलवान्‌ , सुख-रेशव,य्य 
आरोग्यता, धन ओर संतान वारे होते हं । 
समरतिमन्तो भक्तिमन्तः छतज्ञाः प्राज्ञाः शुचयो महोत्साहा 
दक्षा धीराः समरविक्रान्तयोधिनस्त्यक्तविषादा' स्वस्ितगतिग- 
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सप्ीरवुद्धिचेष्ठाः कस्याणामिनिवेशिनश्ध सत््वसाराः । तषा खलक्त 
शेरेव गुणा व्याख्याताः ॥ १११ ॥ 

स्च (ओज > सार वा पुरुप सूषतिमान्‌ , भक्तिमाच्‌ , तक्ष, प्रान्त, 
शचिखमाव, महोत्छादी, दश्च, धीर, लडाई मे पराक्रम पूवक खदने वाले, 
शरोकरहित, सुव्यवस्थित गति वाले, गम्भीर द॒द्धि एवं चेषटा्ीरु, भः 
कायें म॑ ध्यान छगाने वाङ होते हे । इनके रक्षर्णो से ही इनके गुण क 
दिये दहे। 

तत्र सर्वैः सारैरुयेताः पुरुषा भवरन्त्यतिवलाः पर्मगोरवयुक्ताः 
छेशसहा- सर्वारम्मेष्वादमनि जातप्रत्ययाः कल्याणामिनिवेशिनः 
ध्िरसमाहितशरी रः सुखमादित्तगत्तयः सालुनादसिग्धगम्भी रमा 
खरा. सुखेश्वय॑वित्तोपभोगसंमानभाजो मन्दजरसो मन्दविकाराः 
प्रायस्तुल्यगुणतिस्ती पत्याश्चिरजी विनश्च मवन्ति । ११२ ॥ 

[ इनमे सव सारो की विदरोपत्ता से वः प्रमाण तीन प्रकार का है ।' 
यथा --उत्तम, मध्यम भौर मधम 1] इनमे जो पुरुप उपरोक्त आटो प्रकार 
के उत्तम सारोंते युक्त होतेह, वे जति वह्टवान्‌, अत्यन्त सुख सेः 
युक्त, छे सहने वारे, षव कार्यो मे समथं होने से भ्रयलवान्‌ , स्यु 
काया मं मन रुगानि वाठे, स्थिर त्रौर संहत शरीर वारे, सुधीर गतिवारे,. 
प्रतिध्वनि से युक्त स्निग्ध, गभ्भीरं एत्र मदान्‌ स्वर वारे; सुखदैद्व्यं, 
वित्त, समान का भोग करने वा, अस्प जरा बारे, थोडे रोग वार, भायः 
लपने ही समान तुल्य गुण वारे, बहुत से चिरजीवी पुरौ वारे होते ह । 

श्मतो बिपरीततास्वसाराः ॥ १६३॥ 

इन उपरोक्त शक्षर्णो से विपरीत रक्षणो चा पुरुप सारद्ीन दोतते है । 

मध्यानां मध्ये. सारविशेपैरशुविशेपा व्याख्याता भवन्ति ! 
डति साराणय्टठौ वरुपाणं वलप्रमाण निशेषन्ञानारथान्युपदिष्टानिः 
भवन्ति ॥ १६९ ॥ 


प्रवर सौर अवर के मध्यस्थ सार विधो से मध्यमसार के. 
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पुरुष होते टै । इस मध्यम सारसे ही इनके गुण समक्ष केने 
चाहिय । इस प्रकार से बर-प्रमाण कों विष खूप म जानने के लि टन 
सारो की व्याख्याक्र दीह) 

कथं लु शरीरमात्रदशनादेव भिषङ्‌ युदयेदयमुपचितत्वा लवान्‌ , 
शयमरपचलः कृशतात््‌, महावलवानयं महाशरीत्वात्‌, श्रयमरप- 
शरीरत्वादस्पवल इत्ति; दृश्यन्ते ह्यलपशरीराः कृशाम बलवन्तः, 
तत्र॒ पिषीलिक्राभारहर्णएवस्सिद्धिः । अत सारतः परीक्त 
तेत्युक्तम्‌ । ११५ ॥ 

वैय केवरु शरीरसात्र के दञ्च॑न से किस प्रकार धोखा खा जाता है ? 
भरा पूरा शरीर योने ते यह बख्यान्‌ दै, यह मयुण्य कश्च होने से अल्प बल 
वाखा ई, इसका शरीर बड़ा है, इससे यह मनुष्य वडा भारी बरवान्‌ है { 
यह अल्प शरीर होने से अल्प बरु वाला है इत्यादि 1 परन्तु देखा जाता है 
किं अल्प शरीर वारे ओर पतर दुबे ग्यक्ति भी बरवान्‌ होते ह । जिस 
भरकार चिडंटी अपने से तिगुने चौयुने बोक्न को भी उडा सती है, उसी 
प्रकार पतखे व्यक्ति भी सार ऊ कारण बलवान्‌ होते दँ ओौर वे अनेक काय 
करर्तेह 1 इस कारण भी सार से परीक्षा ९ करनी चाहिये यह कठा है । 

संहननतश्वेति-संहननं संघातः योजनमित्येकोऽथः | 
समसुविभक्तास्थिुवद्धसंधिसुनिविषटमांसशोणित सुसदतं शर चु 
च्यते । तत्र सुंहतशरीराः पुषा बलवन्तो विपययारपवला 
प्रचरावरमध्यत्वासंहननस्य मध्यबला भवन्ति ॥ {१६ ॥ 1 

संहनन अर्थात्‌ दारीर की बनावट से भी परीक्षा करली व ( 
संहनन, संघात ओर संयोजन ये सव शव्द समानाचक दै! ९ 
भस्थियां सम-भनुपात मेँ विभक्त हो, सन्धियां खन बधा, मप्स अर र 


ध ध प्रकार संदत शरीरवार 
से भरा हो, उसको भरी > त्रिय 
अच्छी प्रकार से शरीर ? होते है । इसके विपरीत 


ते है । ससं र वारे पुरुष बलवान्‌ == 
कहते हे । सुसंहत शरी परप मध्यम वल होते है 


इारीर चाछञे पुरूष अल्प बर, मध्य शरीर वारु पुरः 
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प्रमारतग्रेति-- शरीरपमाणं पुनथैथाखेनाङ्कलिभ्रमाशेनोपदे- 
ष्यते उत्सेधविसतारायामेयंथाक्रमम्‌ । तन्न पादौ चत्वारि षट्‌ चतु 
दैश चाङ्कलानि, जंषे त्व्टादशाङ्कुले पोडशाह्ुलपरिरेप, जानी 
-चपुरहुले पोडशाङ्कलपरिप्ेपे, त्रिशदङ्कलपरिततेपावष्टादशाङ्खला- 
वूरू, पडंगुलदीरथौ वृषणाबष्टंगुलपरिणा्, शेफः षडंगुलदीषं 
पच्चोगुलपरिणाहं, द्वादशांगुलपरिमितो भगः षोडशांगुलविस्तारा 
कटी, दशांगुलं वस्िशिरः, दशांगुलविसतारं द्वादशा गुलमुदरः 
दृशांुलविस्ती णे द्वादशांगुलायामे पाश्वं, द्वादशांगुलविस्तारं स्तना- 
न्तरं, द्वयगुलं स्तनपयन्तं, चतुर्विशत्यंगुलविशालं द्वादशांगुलोत्सेष- 
सुरः, हथंरुलं हदयं, अष्टागुलौ स्कन्धो, षडरालावंसौ, षोडशांरुलौ 
प्रबाहू. पच्वदशांगुली प्रपाणी, हस्तौ दशांगुलौ, कत्तावष्टाशुलौ, 
त्रिकं द्ादशागुलोस्यध, चष्टादशांगुलोरसेधं प्रष्ठ, चदुरगुलोस्सेधा 
दवाविशत्यंशुलपरिणक्ष शिरोधरा, द्वादशांगुलोस्सेधं चतुविशत्यंगुल 
परिणादमाननं, पच्चागुलमास्यं, चिवुकौष्ठकण्तिमव्यनासिका- 
ललाट चतुरंगुलं, पोडशांगुलोत्तेधं दवर्रिशदं गुलपरिणाहं शिर 
इति प्रथक्स्रनाङ्गावयवानां मानमुक्तम्‌ । केवलं पुनः शरीरमंगुलि- 
पवि चतुरशीतिस्तदायामविस्तारखमं सुच्यते । तत्रायु्यलमोजः- 
सुखमेव वित्तमिषटश्चापरे मावा भवन्दयायत्ताः प्रमारवति शरीरे, 
विपयेय्त्वतो दीनेऽधिके बा ॥ ११५ + 

प्रमाण हारा शरीर की परीक्षा करनी चाहिये । दयैरका प्रमाण 
म्ये व्यक्ति को अपनी अगुलि्यो से माप कर जानना चाहिये । उत्सेध 
< उचा , विस्तार ( न्यास, चौडाई ), मायाम रभ्वा ये क्रमानुसार 
कटगे । इनमे-पांव की उचा ४ , चौडाई ६ ओर लम्बादै चौदह 
अगुन हो । टा्गे (घुखने मे नीचे रखने तक का माग) रम्बा मे अहारह्‌ 
भगु, वेर भं १६ अगुर, घुटने रूपवाईै म ४ अंगुल भौर वेर म १६ 
जगुर, जाये वेर मे ६० अंगुर, रम्बाई म भौर १८ अगु, दपण & अंगु 
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म्बे भौर गोरा मे लाठ जगुर, किन (हग) छ'अगुल रम्बा ओर गोलाई 
मे पांच अगुरु (सुश्रुत मे ४ अंगुल), भग (खीगुद्यांग) १२ अंगुरू, करी 
१६ अगुरु चौडी, वस्ति का शिर (मेद्‌ की जद से नाभि भ्रदैश्च तक पेड) 
१० अगुरु रुम्वा, नाभि से उपर ओौर छाती से नीचे रष्वामें पेट 
१२ अंगुरु रुम्वा भौर १० अगु चौडा, पाश्वं ( दोनों पाशवं ) १० अगुल- 
चोद भौर १२ अंगु रम्ब, स्तनो के बीच का अन्तर १२ अधुर चोदा, 
स्तनप्रान्त दो अगु, छाती १२ अगुरु ऊंची, २४ अगुर चौडी, (खुश्रत मैः 
१८ अगुल चोदी छती कटी है, यह खी की सम्चनी चाहिये ), हथः 
दो अगुरु, स्कन्ध ८ अंगुल, सुजासंधि ( अंस ) ९ अगुरु, भवाहू 
८ कथे से नीचे कोहनी तक का भाग) १६ अंगु, प्रपाण ( कलयदं से. 
कोनी तक का भाग, प्रकोष्ठ ) १५ अयुर्‌, हाथ १० अंगुल,. 
( उसे भी मध्यम अंगुलि ५ गुल, भरदेश्िनी ओर जनामिका ४॥ अगुल, 
कनिष्ठा भौर अंगुष्ठ ३॥ अंगुल ), दोनों कक्षा ८ अगुरु, त्रिक १२ गुर 
ऊंचा, पीड १८ अगु ऊंची, रीवा ४ अगुरु ऊंची भौर ॒धेरा २४ अगुल, 
सुख ८ मस्तक से ठोदी तक) १२ अगुल ओर २४ अगुल घेर 
वाला, खुरा सुख ५ अंगु, चिचक, (ढी) कान, ओष्ठ, आंखों के नीच का 
मध्य भाग, नासिका भौर रुलार ये भरत्यैक चार अगु, श्विर १६ अगुरु 
रम्बा, ऊंचा जर ३२ अंशुल घेर वाखा दता है । इस शकार से प्रथक्‌ 
एथक्‌ अंगों का साप कह दिया दै । सम्पूर्ण शरीर पांव से भारम्भ करके 
दिर तक सारा ८४ अगुक होता है (सुशरुतमे एक सौ बीस अगुरु रण्वा 
कही है ! यद परिमाण पांव की जग्र अस्थि से छेकर हार्थो को उवे उटाये 
इए पुरुष का समक्षना चाहिये 1) 

प्रमाण तीन प्रकार का है, सम, दीन ओर अधिक । इन जो व 
म्रा भौर विस्तार में उपरोक्त कटे इए प्रमाण के समान हौ वह सम 
धरमाणः समन्नना चाहिये । इस प्रकार के समप्रमाण वि इरीर म आयु, 


बर, भोज, सुख, रेश्वय्यं, धन ओर अन्य शुभ भाव रहते है । इस 
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स 
समपरिमाण से दीन वा जधिकमे ये युण ( जायु सादि ) नदी रहते । 
सात्म्यतश्चेति-- सात्म्यं नाम तदयत्यातत्येनोपयुज्यमानयुपरोते 
तन्नये धृत्ीरतैलमांसरससात्म्यासवेरससात्मयाशचः ते बलवन्तः छेश- 
सदहाश्चिरजीविनश्च भवन्ति । रूकसात्म्याः पुनरेकरससार्म्याश्च ये) 
ते प्रायेणारपवलाश्चाङेशसद्ा अत्पायुषोऽस्पसाधनाश्च । व्यामिश्र- 
सात्म्यास्तु ये, ते मध्यबला: सासम्यनिमित्ततो भवन्ति ॥ ११८ 1 
सास्य से परीका करनी चाहिये । जिसके निरन्तर अभ्यास से सुख 
भिरा दै, उसको “सास्म्य' कहते हे । इसर्भे जो पुरुष घी, तैर, दूध, 
मांस रस का सेवन निरन्तर करते हैँ तथा जिनको सन सात्म्य है, वे 
वलवान्‌ छश सहने वाले भौर दीर्णायु हेते हँ) जिन पुरूषोंको रुक्ष 
पदार्थं सात्स्यहैं रजो एकष्टीरस का अभ्यास करते हे, वे पुरुष 
प्रायः करके अल्प-वर, थोडा कष्ट उखाने वारे, अस्पायु, भद्पक्रिया से 
-गुजारा करने वारे होते हँ । प्रवर ओर जवर इस मिशित्त सात्म्य वारे 
"पुरुप मध्य सात्म्य के कारण मध्यम चल होते ह । इसलिये मध्य द्धे 
-स्टन फरने वे, मध्यमाय होते ह । 
सत्वतश्चेति-सत्वमुच्यते मनः, तच्छरीरखय तन्त्रकमास्मसंयो- 
-गात्‌ । ततुत्नितिधं वलमभेदेन-प्रवरं सधभ्यमवरं चेति । श्रत्व प्रवर 
-मध्याचरस्तछाश्च भवन्ति पुरुषा । तत्र प्रवरसत्त्ला खत्पाः, ते 
सारेपूपदिष्टाः, खल्पशरीरा छ्यपि ते निजागन्तुनिभित्ताघु सतीष्वपि 
पीडाखव्यग्रा दृश्यन्ते, सच्वगुखवरैरेष्यात्‌) मध्यसन्वास्त्वपराना- 
स्मन्युपनिधाय संसतम्मयन्त्यात्मनाऽऽत्मानं परर्बाऽपि संस्तभ्यन्ते, 
हीनसत्त्रास्तु नारेमना, न च परः सत्त्ववलं परति शक्यन्ते उपस्तम्भ. 
यितु, सहाशरीर छपि ते स्वस्पानामपि वेदनानामसदहा दृश्यन्ते, 
-सनिष्टितभयशोकलोभमोदमाना रौद्रमैरद्धष्टीमत्सविङतसंकथा- 


-स्पि च पञुपुरुषमांचशोरखितानि चावेद्य विषाद्वैवश्यमूरच्छोन्माद्‌- 
श्चमभ्रपतनानामन्यतसमाप्ुचन्त्यथवा मरणमिति ॥ ११९ ॥ 
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सप्व से परीक्षा करनी चाहिये । सत्व का भथ मन है । यह सनं 
ऽगप्मा के साथ मिलकर इस शरीर को ८ इन्दो को › प्रेरित करता है । 
-चह सस्व सक्ता वाटा मन बर के भद्‌ से प्रवर, मध्य भौर अवर यह तीन 
रकार काहे । इसलिये प्रवर सघ ( शुद्ध ), मध्यम सच्च ( राजस ) 
सीर भवर सर्व ( तामस ) प्रकृति के मनुप्य होते दँ । इनमे प्रवर स्वो 
का वणन 'सस्वसार' ओज के वर्णन मेँ ( स्दतिमान्‌ आदि घे ) कह दिया 
डे । ये प्रवर सत्व वारे व्यक्ति छोटे शरीरके होने पर भी शारीरिक पुवं 
आगन्तुज, वडे रोगों मे मी ( तीन ददौ मे भी) व्यथारदहितं दीखते है, 
जड़ी पीदा को भी कुछ नदी मानते । इसका कारण सत्वगुण की मधि- 
कतार । ये अपने आत्मां से द्धी अपनेको सम्भाल रेते हें । मध्यम 
सत्व पुरूष तीर वेदना को भस्य देख कर वेदना मेँ अपने को 
अपने भाप रोकते हँ, अथवा दूसरे पुरुष इनको सम्हारते हं । हीन सत्व 
वारे पुरुष स्वयं भपने को सम्भाल नीं सकते जर नीं दूसरे इनको 
खम्भाट सकते हे ¦ ये हीनसस पुरुष बडे शरीर वाते होकर भी थोड़ी 
सी पीडाको भी सहन नदीं कर सकते । ये पुरुष भय, शोक, सोभ, 
सोह, अपमान, रौद्र, यैरव, द्विष्ट, बीभत्स ओर विकृत साभ मे, ओर पञ्च 
मनुष्य के मांस-रक्त आदि को देख कर विषाद, विवरणं, मूच्छ, उन्माद, 
खम, पतन इनमे ते किसी पक के वदा होजाते है, अथवा मर जाति हें। 
श्राहारशक्तितश्चत्ि,-ाहारशक्तिरभ्यवहरणशक्त्या जरणा 
च्त्या च परीच्या, बलायुषी ह्यहारायत्ते ॥ १२०॥ _ 
आहार श्चक्ति से परीक्षा करनी चाहिये--भाह।र शक्ति की 
भोजन करने भौर उसको पचा केने की शक्ति से करनी चाहिये 
चर मौर आयु आहार के ही अधीन है । 
व्यायामशक्तितश्चेति--ग्यायासश 


५ @ भ त्रैठि 
कमशक्तया ह्यनुमीयते बलच्रविध्यम्‌ ॥ १२१ ॥ 
व्यायाम शक्ति परीक्षा करनी चाहिये--ञ्य 


परीक्षा 
! क्योकि 


क्तिरपि कम॑शक्तया परीकया, 


द्रक्ति की 
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परीक्षा शरीर मे परिश्रम उवपन्न करने वा कम से करनी चाहिये 1 कमं 
शक्ति से तीनो प्रकार का प्रवर, मध्यम भौर अवर बर जाना जाता ड! 


वयस्तश्चेति, कालग्रमाणएविशेषापेकिणी हि !शरःरावस्था वयो 
ऽभिधीयते । तद्यो यथास्थूलभेदेन त्रिविधं-्रालं मभ्य जीण 
भिति 1 तत्र बालमपरिपकधातुमजातजञ्यखनं सुङ्कमारमङ्शसदहम- 
संपृणेवलं शेप्मधातुप्रायमापषोडशवषे, विवधंमानधावुगुणं पुनः 
आयेसानवदल्ितसच्माजिशद्रपमुपदिष्ट, मध्यं पुनः समत्वागतवल- 
वीयपीरुपपराक्रमग्रहणधार एस्मरणवचनविन्ानसवेधातुयुसं वल- 
द्ितमव्धित्तसचवमविशीयमाणधातुगुणं पित्तधातुप्रायमाषष्टिवष- 
सुपदिष्टं अतः पर परिहीयमानधाखिन्द्रियवलवीयेपोरषपराक्रमन्र- 
हणएधारणस्मरणवचनविज्ञान भश्यमानधातुरुखं बातधातुप्रायं 
क्रमेण जोणमुच्यते आवपशतं, वषशतं खल्वायुषः प्रमाणएमस्मि- 
न्काले! खन्ति पुनरधिकोनदषशतजीविनो मनुष्याः । तेषां विकरति- 


वजः प्रकृस्यादिवलविशेपं रायुषो लक्णएतच्ध प्रमायमुपलमभ्य वयस- 
खित विभजे ॥ १२२ ॥ 


घाद से परीक्षा करनी चाहिये-षिदोय काटपरिमाण की अपेक्षा 
शरीर क वस्वा का नाम शचयस्‌" कहा जाता है । यह्‌ वयस भवस्था- 
भेद से तीन प्रकार का है । (9) वाल, (२) मध्य यर (३) जीण 
दनम बरार वयस्‌ तीस वपं तक; दस्मे भी १६ वपं तक रस, रक्त 
मादि घातु नपरिक्त रहते है शादी-मूछ यदि रक्षण स्पष्ट नष होति, 
दारीर सुकुमार, छेदा न सदने “वा, असम्पूणं वल वाखा होता दै । इस 
भवस्था में कफ घातु अधिक दता है । प्रायः करके मन अस्थिर, धतु 
टगातार वद्‌ रहे दाच इ 1 मध्यम वयस-- तीस से ऊपर ओर ६० 
नीचेत्ककीचाघ्रु हं 1 वद, वीयं, विक्रम, पौरष, पराक्रम, अर्थं का 
अदण, दाब्द्‌ मादे करा धारण, स्मरण, चचन, विक्लान, तथा सव धातुर 
गुण, समान मवस्था म पहुचे होते हे । इस समय चरू स्थिर रताः 
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दै, मन निश्चर होजाता है, धातुओं के गुण नष्ट नदीं हते, पित्त प्रधानः 
रहता है । जीणं वयस्‌--६० वषं से उपर ओर १०० वर्षं के बीच के 
समय को जीणं वयस्‌ कहते हे । इस समय में धातु, इन्द्रिय, वर, 
वीयं, पौरुष, पराक्रम, म्रहण, धारण, स्मरण, वचन, विन्ञान एवं धातुर्न 
के गुण क्रमशः क्षीण होरहे होते हे । श्षरीर मे वायु की प्रधानता रदतती 
है । इसलिये इस अवस्था कौ जीर्ण-अवस्था कहते है । 

इस कारुमे सौ वपं ते अधिकया कम जीने वाले पुरुषभी है! 
इन पुरूषो मे विङति को छोड कर अन्य प्रकृति आदि बलू विशेष से तथ 
इन्द्रिय स्थान म जर शरीर स्थान मे कटे हुए रक्षणो से जायु का प्रमाण 
जान कर जायु के तीन विभाग करने चाद्ये । 

एवं प्रकृत्यादीनां विक््तिवज्यानां भावानां प्रवरमध्यावरबिभा- 
गेन वलविशेषं विभजेत । विक्रृतिबलरेविध्येन तु दोषलं निवि 
धमनुमीयते । ततो मैषज्यस्य तीक्ष्णमरदुमध्यविभागेन त्रित्वं विभज्य 
यथादोषं मैषञ्यमव चारयेदिति ॥ १२३ ॥ 

इस प्रकार से विकृति को छोड कर प्रकृति से आरम्भ करके वयस्‌ 
के अन्त तक कटे हुए गुणो से पवर, अवर भौर मभ्य विभाग करके इसके 
अनुसार रोग के बल का प्रवर, अवर ओर मध्य विभाग करना चाहिये । 

वक्ति ब के भी तीन विभाग करके उनसे दोषों के तीन प्रकार के बर्छो 

का अनुमान किया जाता है । इसके अनन्तर भौषध का भी तीक्षण, 
टु ओर सध्य रूप से विभाग करके दोष एवं वर के जोषघ का भ्रवर, 
मध्य ओर अवर रूपं से प्रखेग करे । 

श्रायुषः प्रमाशन्ञानहेतोः पुनरिन्द्रियेषु जातिसूत्रीये च लक्त- 
णान्युपदेश्त्यन्ते | १२४ ॥ 

ॐ सुश्रत ने आदु का विभाय दोषों के संचय काल की दटिसे क्या 
ह । चरक धातुर्थो की बृद्धि, साम्य ओर क्षय की द्टिसे क्या ह, 
यह ध्यान रखना चाहिये । 

८ 
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भु के प्रमाण को जानने के च्ि लक्षण इन्दियस्थान मे तथा 
शारीर स्यान कै जातिपूत्रीय अध्याय म कर्हेगे । 

कालः पुनः संबर्सरश्चातुरावस्ा च । तत्र संवत्सरो द्विधा त्रिधा 
पोटा दादशधा भूयश्चाप्यतः प्रविभज्यते तत्तत्‌कायमभिसमीश््य । 
तं तु खट तावत्पोढा प्रविभज्य कायसुपदेच्यते- हेमन्तो ग्रीष्मो 
वर्पश्वेति शीतोप्एवषलक्तणणाख्य ऋतवो भवन्ति । तेपामन्तरेष्वितरे 
साधार्एलक्तषणाल्लय ऋतव. प्राब्द्शरदसन्ता इति । प्रावरडिति 
अथम प्रवृष्टः कालः, तस्यालुवन्धो दि वषाः । एवमेते संश्ोधनम- 
धिकृत्य षड विभज्यन्ते ऋतवः ॥ १२५ \। 

काल--सवत्सर भर रोगी की अवस्था का नाम कारु है । इनमे 
संवत्सर अयन भेद से दो प्रकार का, शीत, उष्ण, वपां भेद से तीन 
प्रकार का, ऋतु विभाग से छः प्रकार का, सास्र मेद से वार प्रकार का, 
पक्ष भेद से चौबीस प्रकार का, ओर दिनि, प्रहरादिके मेद से भनेक 
प्रकारका | कायंकी दृष्टि से इसका विभाग किया जाता है । यहां पर 
वपं का कतु विभाग से छ" प्रकार का विभाग करके इसके कार्य को करो । 
हेमन्त, ग्रीष्म ओर वपां रूप पे शीत, उप्ण जर बरसात के रक्षणो वारी 
ख्यत तीन तुमो के बीच मे मी दूसरी साधारण रक्षणो वारी तीन 
चरत्‌ होती हँ । यथा~-्राद्रः , शरद्‌ वमर चसन्त अर्थात्‌ प्रि इसका 
श्रयम्‌ प्रारम्भ काल होना श्राव्रृट्‌' है । इसका पिला भाग वर्षा चतु । 
इस प्रकार से संशोधनाधिकार मे देमन्त, वसन्त, थीप्म, प्राट्‌ वरषा भौर 
वरद्‌ थे भ्तुरपु कष दी हें । 

तत्र साधारणएलन्तणेष्रतुपु वमनादीनां प्रृत्तिर्विधीयते, निघर- 
त्तिरितरपु । साधारएलक्ता हि मन्दशीतोष्णवर्ष॑त्वात््‌ सुखतमाश्च 
भवन्त्यविकर्पकाश्च शरीरौपघानां, इतरे पुनरस्यर्थ॑शीतोष्णवष- 
स्वाद्‌ दुःखतमाच्च सवन्ति विकर्पकाश्च शरीरौषधानाम्‌ ।। १२६ ॥ 

इनम साधारण रक्षणो चारे समयमे जव न वहत शीत ओर न 
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बत गरमी हो, जैसे प्रावृट्‌ , श्रारद्‌ ओर वसन्त चतु मे वमन आदि कर्यो 
के करने का विधान दै । अन्य तीन, अधिक्‌ शीत, अधिक उष्ण, अधिक 
बर्टि, हेमन्त, ग्रीष्म जौर वर्षा इन च््तुओं मे वमनादि कायं नही कयि 
जाते । क्योकि साधारण उक्षणो वारी चतु मन्द श्यत, मन्दं उष्ण 
जर मन्द्‌ वर्पां वाली होने से शरीर के स्यि अति सुखकारक एवं ओप- 
धियो का नाश न करने वारी होती हैँ । इसलिये उनम वमन आदि कार्यं 
क्ये जाते है । अन्य तीन ( हेमन्त, ष्म ओर वषा ) ऋतुः अति शीत, 
अति गरमी ओर अति वं वारी होने से शरीर के ल्यि दुःखदायक ओर 
ओषध्यो का नाकच करने वाली होती हँ । इसलिये इन ऋतुं मे वमन 
आदि उपाय नहीं किये जाते । 


तत्र देमन्ते द्यतिमात्रशीतोपहखाच्छरीरमदुखो पपन्नं मवत्य- 
-विशीतवाताभ्मातमतिदारूणी भूतमाबद्धदोषं च, मेपजं पुनः संशो 
-धनाथसुष्णस्वभावं शीतोपहतत्वान्मन्द्वीयस्रमापयते, तसमात्तयो 
संयोगे संशोधनमयोगायोपापद्यते, शरीरमपि च वातोपद्रवाय । 

इनमें से हेमन्त ऋतु मे भधिक शीत होने के कारण श्रीर्‌ को सुख 
-नहीं मिलता । अति शीत भौर अति वायु से शरीर विष्चुञ्ध, अति कोर 
-जओौर बहुत भारी दौष युक्त एवं अतिस्तज्ध दोष वाला होनाता है | उष्ण 
स्वभाव वारी संशोधनकारी ओषध भी सीत के अधिक होने से हीनवीयं 
-रहती है । इसखिये इस सवस्था मे शरीर जर आौषध का संयोग जयोग 
-ञर्थात्‌ अनुचित रहता है । श्षरीरमें भी प्रायः वायु के उपद्रव ने ख्गते हें । 

ग्रीष्मे पुनभरशोष्णोपहततवाच्छरीरमसुखोपपन्नं भवल्युष्णवाता- 
तपाध्मातमतिशिथिलमव्यन्तप्रविलीनदोषं, भेषजं पुन. सशोधनाथ- 
सुष्णएस्वभावञुष्णाबुगमनात्तीक्चएतरत्वमापयते, तस्मात्तयोः संयोगे 
-संशोधनमतियोगायोपपद्यते, शरीरमपि पिपासोपद्रवाय । 

ग्रीष्म ऋतु म गरमी के अधिक होनेसे शरीर को सुख नदी मिरता। 
इसस्ियि उष्ण, वायु ओर उष्ण धूप से शरीर पूर जाता अति शिथिर तथा 
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व 
गरमी के कारण दोप बहुत अधिक चि ( घुले ) रहते दै । संमनोधन के 
लिये जो ओषध दी जाती है, उसका स्वभाव उष्ण होता है । यह उष्ण 
स्वभाव की ओषध सूर्यं की किरणों के योगसे अति उष्ण होकर जत्ति 
तीक्षण होजाती है ! इसरियि इस अवस्था मे श्ररीर ओर जोषध का संयोग 
'जतियोग' होजाता है ! शरीर मे भी प्यास के उपद्टतर हने रुते हे । 


वर्षीसु तु मेषजालावतते गूहाकंचन्द्रतारे धाराङ्खले वियति भूमी 
पद्कुजलपटलसंबृताय्यामत्यर्थापञ्चिन्नशरीरेषु भूतेषु विहवस्वभावेषु च 
द्रेवलेष्वौपधग्रामेषु तोयतोयदानुगतमारुतसं षगाद्‌ रुरुभदत्तीनि वम- 
नादीनि भवन्ति, गुरुसयुस्थानानि च शरीराणि । तस्माहमनादीनां 
निवृततिर्विधीयते वधोभागान्तेषटृतुषु न चेदाव्ययिकं कम, आत्ययिके 
पुनः कमणि काममूतुं विकर्प्य _छरत्रिमरुणोपधानेन यथतुसुएविप- 
रतेन भषभ्यं संयोगपंरकारप्रमाणविकस्पेनोपपाद्य प्रमाणवीयेसमं 
कत्वा ततः प्रथोजयेदुत्तमेन यन्नेनावदितः ।। १२७ ॥ 

वपी चतु म जकाश बादलों से भरा रहता है, सूय, चन्द्रमा जौर तारे 
चपि रहते हं । इस समय जाकाश्च से पानी वरसता है, भूमि कीचड से भरी 
होती है । प्राणिर्यो का शारीर अत्यन्त छिन्न ( द्रं ) होता है । इसलिये 
स्वाभाविक गुण घट जाता है । सम्पूरणं भोपधियों मे जरु, बादर ओर 
नते मिरी वाघ का संसग होने से रस, वीर्यं आदि का नाद्य होजाता है ॥ 
दरसल वमन आदि गुरु कार्यो को ये ओषधियाँ नहीं कर सकती । इस 
तुमे जोरोग रारीर में ्ोते हे, उनका निदान महान्‌ होता है । इस. 


लिये हेमन्त, ्रीप्म सौर वपां मै वमन आदि कार्यो कानिवेध करिया 
= 
जातारै। 





याः भद, आदि कायं करना जावश्यक ( अनिवार्यं ) हीष्टौ तो, 
हेमन्त अः चतुभो मँ मी ऋतु के विपरीत छरत्रिम चतु ( हेमन्त मे 
गह आदि, ग्रीष्म मे धारागृद जादि ) बनाकर, भेषज को संयोग 
संस्कार के अनुसार तीक्ष्ण यागु वीर्यं करके पूणं सावधानी के साया 


॥ 
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प्रयोग करे जिससे हेमन्त मे अयोग आर रीष्ममे अतियोग न हो। 
प्मातुरावस्ाखपि तु कार्याकार्य प्रति कालाकालसज्ञा । तयथा 
सअस्यामवस्थायामस्य मेषवजस्याकालः कालः पुनरन्यस्येति, एतदपि हि 
भवत्यवस्थाविरोषेण, तस्मादातुरावखास्पि हि कालाकालसंज्ञा । 
तत्य परीता सुहुखंहुरातुरस्य सर्वावस्थाविशेषावेच्तणं यथावद्धेषज- 
भरयोगार्थ, न्यतिपतितकालसप्राप्रकालं वा मेषजसुपयुभ्यमानं यौगिकं 
भवति । कालो हि मैषञ्यप्रयोगपर्याप्निमभिनिवंतंयति ॥ १२७ ॥ 


रोगी की अवस्थामे भी कायं एवं अकाय को देखकर काल ओर 
अकार कहा जाता है 1 जैषे--इस अवस्था मेँ इस भौषध का कार नही 
दै ओर इस अन्य भौपध का समय दहै । ( यथा-ज्वर के छः दिन 
बीतने पर ओषध देनी चादिये यह भौषध का काह) । यह मौषध देने 
का समय नहीं है ( जैषे नव ज्वरमे कषाय का देना जकार है! ) यह 
भी अवस्था भेद सेरेसा होता है। इसस्यि रोगी की अवस्था मेभी 
` काल अकाल' होता है । इसकी परीक्षा रोगी की सब अवस्थाओं को बार- 
“बार देखकर उचित रीति से मौपध देने के लिये करनी चाहिये । क्योकि 
-समथ के बीतने पर अथवा समय से पूं दी हुदै ओपध ररूदाप्यक नदी 
-होती । उचित कार ही ओपध प्रयोग को सफल करता है । 
म्रव्तिस्तु प्रतिकर्मखमारस्भः । तस्य लक्तणं-भिषगातुरौषधपरि 
-चारकारं क्रियासमायोगः ।॥ १२८ ॥ 
्रवृत्ति--चिकिर्सा क्म का प्रारम्भ श्रड्त्ति' है ! भिषग्‌ , जौषध, 
सेगी ओर परिचारक इन चारो का मिलकर क्रिया मारम्भ करना इसका 
रक्षण है । 
उपायः पुनर्भिषगादीनां सौषठवमभिविधान च सम्यक्‌ । तस्य 
लक्षणं--भिषगादीनां यथोक्तगुणसंयदेशकालप्रमाणसात्मयक्रिया- 
7दिभिश्च चिद्धिकारसैः सम्यगुपपादितस्यौषधस्यावचारणएसिति ॥ १२९1 
एवमेते दश परीक्ष्यविशेषाः परथक्धथक्‌ परीकितव्या भवन्ति ॥ 
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उपाय--मिपग, जौपघ, रोगी नौर परिचारक दन चारौ का ययोक्त 
उत्तम गुण वार होनः एवं दे कार की अपेक्षा से इनका एकत्र होना 
ह । सुडाक~चुष्याद्‌ अभ्याय मे कदे अपने-अपने गुणो से युक्तं होकर, 
देश, कार, प्रमाण, सात्म्य भौर क्रिया आदि सफरता देने चाले कारर्णो, 
से विचार कर भरी प्रकार दी हदं भौपध का योरा ही उपाय कालक्षण है । 

इस विधि से कारण आदि ठस परीक्ष्य विपर्यो की पथक्‌ २ परीक्षाः 
करनी चाहिये । 

परीन्ञायास्तु खलु भयोजनं प्रतिपत्तिज्ञानं । प्रतिपत्तिनौम-- योः 
विकारे यथा प्रतिपत्तव्यक्तस्य तथाऽनुष्ठानन्ञानम्‌ ।। १३१ ॥ 

परीक्षा का प्रयोजन--परीक्चा का प्रयोजन श््रतिपत्ति' है अर्थात्‌ जो 
विकार जिस प्रकार से जानना चाहिये भौर जिस उपाय से चिकित्सा 
करनी चाहिये, उस रोग की वैसी चिकित्सा का ज्ञान करना ्रतिपत्ति' है 1" 

यत्र तु खलु वमनादीनां प्रृत्तिय्॑न च निवरत्तिस्तदुज्यासतः सि- 
छिपूक्तरकालञुपदेक्ष्यते सव॑म । प्रवत्तिनिचत्तिलक्षणसंयोगे तु खल 
गुरुलायवं संप्रधायं सम्प्रगभ्यवस्येद्न्यत्तरनिष्ठायाम्‌ । सन्ति हि 
व्याधयः शाद्धषूरछगौपवादैरपक्रमं प्रति निदः तस्मादु. गुसलाधवं 
सप्रधाय सम्यगध्यवस्येदिघ्युक्तम्‌ ॥ १३२ ॥ 

जिन रोगियों को वमन देना चाषिये मौर जिनको वमन आदि नरह 
देना चाहिये, इन सवको पथक्‌ एक्‌ आगे सिद्धि स्थान मे कहे } 
„ यदिषुकही पुरुष मे वमन जादि कायो" की पन्ति ( देने ) नौर 
निदतति (न दने) दोनों सर्के रक्षण ह तव रोगो म युर्ता जर लघुता 
भरी प्रकार टेल कर एके काये का निश्चय करना चाहिये, बृत्ति भर निदटत्ति 
$ र्णा मे से मिसे रक्षण युर हो बह कायं करना चाहिये । दूसरे वधु 
सक्षणो वारे कायं को छोड देना चाहिये । क्योकि श्रा मं एेसेभीरोग 
१ जिनकी चिक््सा विधि ओर निेध रूप से कदी हे । शाख मे उपक्रमः 
की भत्ति अ^र निदत्ति टेन ही कही ह । इनमे से एक काथं का निश्वयः 
गुर, खघ ठेखकर करना चाहे । 
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यानि तु खलु वमनादिषु भेषजद्रन्याण्युपयोगं गच्छन्ति तान्य- 
चत्याख्यास्यन्ते । तद्यथा-फलजीमूतकेक्षवाक्कधामार्गवकुटजकृत- 
वेधनफलानि, फलजीमृत्तकेक्ष्वाङ्कवामागेवपतरपुष्पाणि, चआारणग्बध- 
दृ्ेकमदनस्वादुकरटकपाठापाटलाशाज्ञटामूवांसप्तपणनक्तमालपिचु- 
मदेपटोलस्ुषवीगुड्‌ ची चिच्रकसोमवरकद्वीपीशिघुमूलकषायेश; सघु- 
मधूककोविदारकल्दा रलो पनिचुल बिम्बिशणपुष्पीसदा पुप्पीम्रत्यक्पु- 
प्पीकषायैश्च, एलाष्रेणुप्रियंगुप्रथ्वी काङ्स्तुम्बुरूतगरनलदहीवेरता- 
लीशगोपीकषायेश्च, इष्षुकाणडेश्चिक्ुवालिकादभंपोटगलक्रालंकृतक्- 
षायेश्च, सुमनासौमनस्यायनी हरिद्रादारदरिद्राव्रश्चीरपुननंवासदहासदा- 
ुद्रसदाकषा्ेश्च, शाटमलिशार्मलिकभद्रपरयलापण्युंपोदिकोदाल- 
कधन्वनराजाद्नोपचित्रागोपीश्च्गाटि काकषायेश्च, पिप्यलीपिप्पली- 
मूलचव्यचित्रकग्गवेरसर्पपफाशित सीरक्तारलवणोदकेश्च, यथालाभं 
यथेष्टं बाऽप्युपसंसरत्य वतिक्रियानचूराबलेदसेदकपायमांसरसयवागू 
युषकराम्बलिकदीरोपधेयान्मोदकानन्यांशच योगान्‌ विविधानलुवरिधाय 
यथाह वमनाहीय दयाद्विधिवदवमनमिति कर्पसंप्रहौ वमनद्रव्याणाम्‌। 
कस्पस्सरेषां विस्तरेणोत्तरकालमुपदेक््यते ॥ १३३॥ 

चमनोपयोगी द्रन्यः--वमन आदि कार्यो मे जो ओषध दव्य काम 
म आते ह, उनका वणन करते है । जेषे - वमन दन्य फल (म्न फर? 
जीमूत ८ तुरड ), इक््वाक ८ कड्वी करदं ), धामाव ( कोषातकी ), 
टन (ङा), कतवेधन ( तरद ) इनके फर केने चाहिये । फर, 
जीमूत, ईकष्वाङ, धामार्गव इनके पत्ते ओर एक | भमर्तात, ऊड़ा चन 
फर, विकङ्कत, पाटा, पारसा, गुजञा, सूबा, सतयन, नायाकरज, नस, 
परवल, करेा, गिरय, चीता, खैर, शतावरी, वदेरी (छोरी), भाजन 
दनकी जदो का कषाय वना कर देवे । महुवा, सुरही, सफेद ध 
कचनार नीम, भम्लवेतस, विम्बी, घण्टारव, लार जाक, अपामाग ५. 
कपाय प्रयोग करना चादिये 1 बडी इकायची, रेणुका (मेथी ॐ बीज), फुर 
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उदर. नेन्रवाला इनके कषाय का भ्रयोग करना चाहिये । गन्ना, खागड्का 
ऊ. हग. कसोदी, तगर इनके कपाय को देवे । चमेली, चमेली की 
कटी, हल्दी, दारहस्दी, शेत पुननंवा, खल पुननवा, मापपर्णी, सूगपणां 
इनका कपाथ देवे । निम्ब, रोहैडा, भादारी, रास्ना, करम्बा, वहुवार 
-घामन, क्षीरणी शृक्च प्रदनपर्णी ( जथवा दन्ती ), सारिवा, स्िघाड़ा 
इनका कषाय देवे । पिप्पली, पिप्पलीमूल, चविका, चीता, सट, सरसो, 
फाणित (राव), दूध, क्षार ओर नमक इनका कपाय देना चादिये । अथवा 
इच्छा के अनुसार, दोष दूष्य की अपेक्षा से प्रयोजनाजुसार वत्ति, चूण, 
अवलेह, घी, सैर आदि, क्पाय, सांस रस, यवागु ( रुप्सी ), यूष, काम्न- 
दिक, & दूध, इनको मिराकर वनाये डू तथा जन्य खाद्य पदाथ 
तैयार करफे वमन के योग्य व्यक्ति को वमनविधि से खाने के लियं देना 
चादिये । यह वमन द्रव्योक्ा कल्प संक्षेप मे कह दिया है । वमन 
न्यो के कर्प को पीछे कल्पस्थान मे विस्तार से कटहेगे । 

विस्चनद्रव्याणि तु श्यामाव्रिबरचतुरगुलतिस्वकमहाव्तसप्रला- 
-शद्धिनीदन्तीद्रवन्तीनां कीरमूलस्क्पन्नपुष्पफलानि यथायोगं तैस्ते 
त्तीरमूलत्वक्पत्रफलेविश्िपाविञ्चिप्तरजगन्धाश्गन्धाजश्रद्धीक्तीरिणी 
सीलिनीङ्खोतककपायंन्धः प्रकी्योदकौ याससुरविदलाकम्पिहकविडग- 
रावाक्तीकपायश्च, पीटटुपियालम्द्रीकाकाश्मयंपरूषकवदरदाडिमामल- 
कहरीतक्तौविभीतक्वृश्यीरपुननवाविदारिगन्धादिकषायंश्च, शीधुसु- 
रासौवीरकदुपोद कमैरेयनेदकमदिरा मधुमधूलकधान्याम्लङ्ुत्रलवद्‌र- 
खजूरककन्धुसीधुभिश्च, दयिव्धिमर्डोदशचिद्धिख, गोमहिष्यजावी- 

& काम्बिरु यूष का टक्षण-- 
“पिश्चितेन रसस्तन्न यूपो धान्ये खडः फेः । 
सूरश्च तिलकल्काम्लमराय ` काम्बलिकः स्तः ।1 अषटाग संग्रह । सुत्रस्थान 
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लेदसरेहकषायसांसरसयूषकाम्बलिकयवागूक्तीरोपधेयान्मोदकानन्यां- 
श्च भक्ष्यप्रकारान्‌ विविधांश्च योगाननुविधाय यथाहं ।विरेचनाहीय 
दद्याद्विरेचनमिति कल्पसं्रहो विरेचनद्रव्याणाम्‌ । क्पर्त्वेषां विसता- 
रेण यथावदुत्तरकालमुपदेक्ष्यते ॥ १३४॥ 

विरेचन द्व्य-- कारी निशोथ, सफेद निश्ोथ, अमलतास, रोध, 
स्नुही, सांता, शखयपुष्पी, दन्ती, द्रवन्ती ( दन्ती का मेद्‌ ) इनके दूध, 
सूल, सचा, पत्ते, पुष्प ओर एूक ये छः विरेचनाश्रय द्रव्यो को मिला कर 
अथवा पथक्‌ प्रथक्‌ रूप से प्रयोग करना चाहिये । अजवायन, असंगन्ध, 
भेदाश्ङगी, दूर्वा, नीरनी, सुरुहटी, इने कषाय कर देवे । प्रकीयं भौर 
उदकीयं ( दो प्रकार का करंज ), श्यामलता, कमीखा, बायविडग, इ्रा- 
थण इनके कषाय कां उपयोग करे । पीट, पियारु, सनका, गम्भारी, 
फालसा, बेर, अनारदाना, आवरा, हरद, बहेदा, श्वेत भौर खार पुननवा, 
बिदारीगन्धा, शारपर्णी, पृश्षिपर्णी, ब्रहती जौर छोटी कटेरी (हस्वपचमूल) 
इन ङे कषाय का प्रयोग करना चाहिये । सीधु, सुरा, काज्ञी, तुषोदक 
८ धान्यास्छ ), सैरेय ८ सुरा ओर आसव को मिराकर तैयार की खुरा ), 
मेदक, मदिरा, मधु ( द्ाक्षा-सुरा ), मधूलिका, धान्यास्क, कुचर बद्र 
जर ककन्धु ( वेरो के मेद है ) ओर खजूर, द्टी, दही का मण्ड मस्तु, 
उदश्वित्‌ ( दही मे आधा पानी मिलाकर तैयार की छाछ ), गाय, मस, 
-बकरी ओौर मेड इनमे से जिसका मूत्र णा दूध मिले उनसे वत्ति, चूण, 
अवलेह, खरेह, कषाय, मास रस, युष, काम्बलिक, यवामू, क्षीर तथा 
ख्डद््‌ ओर अन्य खा पदार्थौ को तैयार करके विरेचन के योग्य व्यक्ति कों 
दिरेचन विधिसे खानेके च्यि देना चाहिये । यह षिरेचन दरन्यां का 
संग्रह संक्षेप मे कह दिया है । षिस्तार से कट्पस्थान से करेगे । 

श्राखापनेषु तु भूयिष्ठक्स्पानि द्रव्याणि यानि योगञुपयान्ति 
तेषु तेष्ववसथान्तरेष्वातुराणां तानि द्रव्याणि नामतो विश्तरेणोपदि- 
-श्यमानान्यपरिखंख्येयानि स्युरतिबहुवात्‌, इष्ट्ानतिसंततेपविस्तरो- 
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पदेशसतन्त्ः इष्टं च केवलं ज्ञान, तस्माद्रसत एव तान्यनुन्याख्या- 
स्यन्तं | १६५ ॥ 

आस्थापन द्रव्या मे जो द्रव्य प्रायः सेगियों की अवस्था मेद्‌ से अनेकः 
धकार से ध्रयोग मे अति दह, वे जौप द्रभ्य अधिक होने से एक एक का 
नाम कहने पर असंख्य हो जाते है । शाखमे न तो अधिक संक्षेप भौर 
न अधिक विस्तार दोना चाद्ये । इसलिये शाख मे समसपूर्ण, सव बातों का 
श्न ही अपेक्षित होता है ! इसलिये भांस्थापन द्भ्यो को यहां पर रस के 
द्वारा (छः प्रकार ते) कहेे । 

रससंसगेविकस्पविस्तरो हेषामपरिचङ्कयेयः, समवेतानां रसाना- 
मशाशवलविकस्पातिवहुखात्‌ | तस्माद्‌ द्रव्याणां चैकदेशयुदाहरणार्थं 
रसेष्वनुविभञ्य रसैकैकश्येन रसकैवल्येन च नामलक्णार्थं षडा- 
स्थापनस्कन्धाः समूहरसतोऽदुविमञ्य उ्याख्य्रास्यन्ते । यत्तु षड्विध- 
मा्यापनमकरसमित्याचक्तत भिपजस्तदलभतसमं, संस्टरसभूयिष्ठ- 
त्वाद्‌ त्याणम्‌ । तस्मान्मधुरासि च मधुरप्रायाशि च मधुरविपा- 
कानि च मधुरप्रमाचाणि च मधुरस्कन्ये मधुरासयेव कृलखोपदेश्यन्ते 
तथतराणि प्रभ्यारयपि । त्यथा-जीवकर्षपभकौ जीवन्तीवीरावास- 
लकाककोली तीरकाकोलीमी र सुदुगपरी मापपर्णीशालपर्णी्रनिष- 
' वतनपणएएमनामदहामेद। दारुककटश्रह्ध गङ्ख रिका चिन्नरुदा च्छत्रा. 
तिच्छुन्राश्रावर्‌ं मह्ाश्राचएयलम्बुषासहदेवा। विश्वदेवाञ्ुद्धात्तीरशुङ्ा- 
वलात्तिवला बिदारी ची रवे गरीश्चुद्रसहाम हा सहप्यगन्धा्गन्धा पय. 
स्याधीरपुननवावरहती करुटकारिकैरण्डमो रटश्वद्रामंहर्पशतावरी- 
ृषवामूकुषवायष्ठिमधुलिका गदीकराखजूरयरूप कारमगुप्ापष्क- 
रवीजकरशरुकराजकरोरकारजादनक तक काश्मयंशीतपाक्यो दनपा- 
ऋ ताल-खजुर मस्तकेच्वक्षुवालिकाद््भकृशकासशा लिगुन्द्रेकटकश- 
रमृलराजन्तवकष्यप्रोक्ता ारदराभारद्वाजीवनच्रपुष्यमी रुपत्रीहंसपादौ 
ारिनसाकलिजग रवी कपौतवहीगोपवही मधुवलयः सोमवी- 
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छः रस होने पर भी इने परस्पर भिरने से बहुत विस्तार हो जाता 
है, जिसे कि ये असंख्य वन जाते हे । एक दूसरे मे मिलि रसोके 
अंशं वरू की विकट्पनः से असंख्य मेद ॒हो जाते हे 1 इसखिये आस्था- 
पन द्रव्यो के उदाहरण मान्नके द्यि मधुर आदि छः प्रकारके रसोंमे 
एक एक का विभाग करफे नाम मान्न से करेगे । बुद्धिमान्‌ मनुष्य न कहे 
इए व्रव्यो को भी समन्न सकेगे । अतः रस के अनुसार छः प्रकार विभाग 
करके नाम ओर लक्षण दने के छिये छः जास्थापन स्कन्धो को समूह 
रसो के अनुसार विभागा करफे कटेगे । 


वैय टोग छः प्रकार के आस्थापन स्कन्ध को शुद्ध एक रस वारा 
कहते हे । यह चात अति दुरंभ है । क्योकि द्रव्यो मे एक अनेक रसो का 
परस्पर संसगं रहता है । इसख्यि जो दव्य मधुर रस (प्रायः करके) बहुरु 
मघुर विपाक ओर मधुर प्रभाव वाले ( चिन्त्य राक्ति वारे हैँ ) उनके 
रसान्तर होने पर भी मधुर रस की प्रधानता होने से मधुर समक्नकर इस 
मधुर स्कन्धमे ही उपदेश करेगे । इसी प्रकार अम्क आदि द्रव्योकीमी 
व्याख्या करेगे । 

यथा-जीवक, करपभक, जीवन्ती, (शाकविरोप), वीरा ( आमसर्की 
भेद), तामसर्करी (भूम्यामलकी), काकोरी, क्षीरकाकोरी, भीर (सहस्र वीया, 
शतावरी का सेद्‌ >), मूरपर्णी, माषपर्णी, शालपर्णी, षक्षिपर्णी, शणपर्णी 
मेदा, महामेदा, देवदार, काकडाशङ्गी, सिघाडा, छिन्नसहा, (गिरोय) छत्रा 
(्त्र, शिगरमुर), ताख्मखाना, अदिचत्रा ( सौफ का भेद ), खार कोकि- 
साक्ष, श्रावणी (रक्तसुण्डेरी), महाश्रावणी (ेतसुण्डरी), भल्खषा, सह- 
देवी, पीतपुष्पा ( बलां ), विश्वदेवा सारुपूखवाछी, दण्डोत्पला, शुद्धा, 
(शकरा), निशोथ, वका, अत्तिवला, बिदारी, क्षीरविदारी, श्चुद्रसहा 
(रेन्द्री) खख्कुरवक, श्वेत कुरवक, भरा सहा, कुजकतरणी, शेत कुरवक, वहप्य- 
गन्धा,अस्तगन्ध, संहा (जन्तकारी), गोखरू, बन्दाक, शतावरी, सौर, महष 
कां भेद, सुख्ठी, मधुलिका, किंसमिस, खजूर, फालसा, कौच, कमल के 
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वीज, कमेरू, राजकतेरू, पियाल, कतक, गम्भारी, शीतला नीर क्षिष्टी 
ताट गौर खजुर, युस्तका, गन्ना, दश्ुवािका; दभ, कव, काश्च, रार 

चावल, गुन्द्रा (खरम), इत्केद, दारमूल, राज सरसा (पीरी सरसो) 
न्रप्यश्नोना वा घतावरी मेद कपिकच्छं (पीटी अतित्रला), ह्वारदा, भारद्वाजी 

,( जंगी कपास ), जंगली खीरा, दात्तावरी मैट, (इंसपाटिका) इस के 
पाव के समान जाकार की टन्ता, काकनासा, पेटिका, क्षीरलता, छोरी इखा- 
यची, सनन्त मुर, यष्ठिमध्ु का मेद कपोतव्टी ( ब्राह्मी भेद्‌ ) भौर 
सोमटता, गोपवह्टी भौर मधु्रह्टी । 


एषामेवं बिधानामन्व्ेषां च सधुरवर्मपरिसंख्यातानामौ षधद्रव्याणां 
येयान खण्डशश्टेदयित्ा भेदयाति चाणुशो भेदयित्वा प्रक्ञाल्य पानी- 
येन पुप्रक्तालितायां खास्यां समावाप्य पयसाऽर्थोदकेनाम्यासिच्य 
साधयेदव्यां सततमुपघद्रयन्‌ , तटुपयुक्तभूविषठऽम्भसि गतरसेष्वौप- 
धेषु पय॑सि चानुपदग्धे खाली श्पहत्य सुपरिपूतं पयः सुखोष्णं 
धृततैलवसामल्लवणफाशितोपदहितं वस्वि वातविक्रारिणे विधिज्ञो 
विधिवददयात्‌, शीतं तु मधुसर्पिभ्यामुपसंसस्य पित्तविकारिणे विधि- 
वदद्यादिति सधुरस्कन्धः । १३६ ॥ 

दन जथवा अन्य इस प्रकार के मधुं मे पटित पध दर्यो मे 
जो दस्य टेठन्‌ के योग्य हौ, उनके टुकडे २ करके ओर जो फोडने के योग्य 
हा, उनको फोदुकर छेदे २ टक वनाकर पानी से भरी प्रकार धोक्र 
थाली म॒ रखना चाहिये । ठेग तम्वा, लोहा या मिदर की छेनी चाहिये । 
ढेग को नीचे मे लेपदेना चाये | इस देगमे दूध मे आधा पानी मिला- 
कर डाट देना चाष्टिये । इस ठउेगको अभि पर रख कर कोमल आंच वे 
धीरे धीरे पकाना चाद्वप । पकाते समय कड्ी से निरन्तर चल्यते जाना 
चा्टिये । जि समय पानी र्गभग सू जाये, जओपधियों मे से रस 
निक्रल आये, दूध का जलना आरम्भन दो, तव डेग को उत्तार कर चख 
से चान देना चाहिये। रिरि इस दूध को कछ गरमरख कर घी, तेर आदि 
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चर्बी, मजा का मेङ आदि मिला कर वातरोगी को विधिपूर्वकं आस्थापन 
नामक बस्तिदे।दूधकेरण्डाहोने परधघौ या मधु मिला कर पित्त विकार 
के रोगी को विधिपूवेक बस्ति दे । यह मधुर-स्कन्ध हा । 
्माम्रास्रातकलङुचक्ररमद्व्न्ञाम्लाम्लवेतसङ्कुवलबद्रदाडिममा 
तुटङ्गगण्डीरामलकनन्दी तकशी तक तिन्तिडी कदन्तशटरावतककोषा- 
स्रधन्वनानां फलानि, पत्राणि चाम्राततकाश्मन्तकचाङ्गरीरां चतुरवि-- 
धानां चाम्लिकानां दयोः कोलयोश्धामययुष्कयोदरंयोश्चेव छयुष्कास्लिकयो~- 
भराम्यार्एययोः, श्रासवद्रव्याणि च सुरासीवीरतुषोदकमैरेयमेदक- 
मदिरामधुशीधुद्यक्तदधिदधिमर्डोदथिद्धान्यास्लादीनि च । 
अम्छद्रव्यस्कन्ध--जाम, आमडा, बड़हर ८ उह ), करौंदा, इमली, 
अम्लवेतस ऊुबर ओर वद्र (बेर के मेद्‌), अनार, विजौरा, गण्डीर (सम- 
ष्ठि, काकास्र ) आंवरा नन्दीतक ( तून ) जलखोटक ( कारमेघ ) 
निम्ब, पेरावतक (नारंगी), तिन्तिडीक (अमली) कचा आम ओर धन्वन 
(धामन) दन्तक्ठ (कैथ) के फल, आम्रातक, अदमन्तक (कचनार का भद्‌) भौर 
चांगेरी (शाक) इनके पत्ते, चारों प्रकार का दमी, इुष्क भाम, दोनों 
प्रकार के वेर, चार प्रकार की इमी, आम्य ओर जगी जुष्क ओर आद्र 
सेद से चार प्रकार की । इनके पत्ते, आसव दव्य, सुरा, सौवीरक, तुषोदक, 
मेदक, मदिरा, मधु, सीधु, शक्त, दही, मस्तु, उदशधित्‌, धान्याम्ल भादि । 
पषामेवंविधानां चान्येषां चाम्लव्ग॑परिसंख्यातानामोषधद्रव्याणां 
देयानि खर्डशश्छेदयित्वा मेयानि चाणुशो भेदयित्वा द्रवः सिरा- 
रयवसिच्य साधयिल्वोपसंस्छृत्य यथावत्तलवसामधघुमज्लवणएफाणि- 
तोपहितं सुखोष्णं बस्ति वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवदद्यादित्य- 
म्लस्कन्धः ।॥ {२७ ॥ 
अ्टस्कन्ध मे गिने इन भर इन के समान अन्य ओषध दरव्यों 
के टुकदे करके, छोया छोटा चूण बना कर सुरा-सौवीर आदि द्वो से सिचन 
करके डेग मे रख छर पूवं की भांति सिद्ध करना चाये । सिद्ध होने 
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पर इसमे तेर, वसा, मना, नमक, राव मिलाकर थोडी गरम जवस्था 
त्नं वातसेती को विधिपूर्वकं आस्थापन वन्ति देनी चा्ियं । ह जम्ल- 
स्कन्ध है। 
सैन्ववसीव्चलक्ालविङ्पाक्यानूपवूप्यवालकेलमौीलकखामुद्ररोः 
मको भिदौपरपाटेयकपां्युजानीव्येव॑परकाराणि चाम्यानि लवणवगः- 
पस्सिंख्यातानि, एतान्यम्लोपदितान्युष्णोदकोपदितानि चा सेहवन्ति 
शुखोध्णं वसि वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवदद्यादिति लवर 
स्कन्यः | १३८ ॥ 
टवणस्कन्ध--सेन्धव, सौवच, कारविड , पाक्य ( पाक्‌ द्वारा 
वैयार करिया ), द्धष्य ( ङुप्यी के जकार मे वरना ), वादक (रेमे से 
चना), मोट ( मृखों से वना ), सासुद्धिक, रोमक ( साम्भर प्रदेव में 
उत्पन्न नमकक ), ओौपर ८ उपर भूमि मे उत्पन्न ), पान (धी से उत्पन्न) 
पाटेयक ( खण सेद ) इस प्रकार के तथा अन्य लवण चर्ण गिने 
इए, अम्खवरग से भिधित भथवा गरम पानी से मिधरितत धृत, वैर आदि 
खेदा सै वनी सुखोप्ण वस्ति को वात येगी ङे द्यि दिधिपूर॑क देना 
व्वाहिये । यद्‌ खवणस्कन्ध ह । 

, पिप्पलीपिप्पलीमूलदस्तिपिप्पली चन्यचित्रकशङ्गवेरमरिचाजमो- 
दा 7 कनिडन् ्स्तुमबुरुपी छुतेजोवत्येलाद्घछटमल्यतकासिर्ि गुकिलिम- 
मूलक्रसपपलघ्नकरलशि्रूकमधुर शिन कखरपुष्पभस्टणसुसुखघुर- 
सक्रुटेरकाजेकगरडीर कालमालकपणौसक्तवकफणिजकक्तारमूत्पि- 
तानामेवविधानां चान्येषां कटुकवगंपरिलंस्यात्तानामौपघद्रन्याणां 
छेयानि खण्डशश्छेदयिा मद्यानि चाणुशो भेदयित्वा गोमूमरेण सद 
साधयिललोप्ृ्य यया्न्मधुत्तेललवणो पितं सुखोष्णं वस्ति 
-ेप्मविकारिणे विधिन्नो विविवहयादिति कटुकस्कन्ध- । १३९ ॥ 

कटक स्कन्ध -पिग्री, पिप्परीमूख, गजपिप्पली, चविका, वीता, 


9: [9 


र £ चायधिडग 
-सठ, मरिच, अन वावन, जाक (जदरख), , हरा धनिया, पीट, 
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तेजवचलं, इखाधची, कूट, प्मिखावा, दीग, देवदारु, मूली, सरसो, रुटसुन, 
करंज, रोभाञ्जन, मीठा सहजन, सखुरासानी, अजवायन, ( खरपुप्पा, 
वन तुरसी), कत्तण, सुमुख, सुरस, अजक, काण्डीर, कार्मारक, पास, 
क्वकं, फणिञ्ज्क, ये सव तुख्सी के सेद है) क्षार, मूत्र जर पित्त। 
ये तथा जन्य कटुवगं मे गिने हुए द्रव्यो को कूट पीस कर गोमूत्र के 
साथ पका कर, मधु, तेल भौर रुव से मिभ्ित करे सुखोष्ण चस्ति को 
शेपम रोगी के स्यि विधिपू्क देना चाहिये । यह कटुकस्कन्ध है । 
चन्दननलदकृतमालनक्तमालनिम्बतुम्बुरंकुटजदरिद्रादारुहरि- 
द्रामुस्तमूवाकरिराततिक्तककद्ुरोहिणीत्रायमाणाकारवेद्िकाकरीरकरः 
चीरकेवुककटिदकव्रृषम एडूकपर्णीककोंटकवाता ककशक्रा कमा ची- 
काकोटुम्बरिकायुषन्यत्तिविषापरोलङ्कलकपाठागुद्‌ चीवेत्राप्रबेतसवि- 
तवङ्कुलसामतत्कसप्रपणदुमनाकाचर्गुजतचातरारो गुरुवालको 
शीराणामेवंविधानां चान्येषां तिक्तवगेपरिखंख्यातानामौषधद्रव्याणां 
छंयानि खर्डशश्छेदयिखामेद्यानि चाणुशो भेदयित्वा प्र्तास्य पानी- 
येनाभ्यासिच्य साधयिल्वो पसंस्छृय यथांवन्मधुतैललवब णोपहितं सुखो 
ष्णं वति शष्मतिकारिणे विधिवदयात्‌ । शीतं तु मधुसर्पिभ्यौमुपसं 
स्छृप्यपित्तविकारिणे विधिज्ञो विधिषदयादित्ि तिक्ैस्कन्धः ॥१४०॥ 
तिक्तस्कन्ध--चन्दन, उशीर, कृतमार, नाटा करञ्ज, निम्ब, तुम्बरु, 
दा, हस्दी, दारुदल्दी, सस्ता, मूर्वा, चिरायता, कुटकी, त्रायमाणा, करीर, 
"करवीर, पत्तर, ककटक ( करेखा ), वासा, मण्डूकपर्णी, कांकरोला, गन, 
"प्रचर, काकोदुम्बर, मक्रोय, करेखा, सुषवी ८ जंगरी करेरा ), जततीस, 
परवरु, कुणक ( परवलरू का मेद्‌ ), पाडा गिखोय, बवेत का अग्रभाग, 
अम्खवेतस, कुच, मोरसरी, शेत खदिर, सक्षपणं, चमेरी, आकु, बावची, 
त्रिफला, तगर, भगर्‌, उशीर, इन द्भ्यो को चा तिक्त वग मे गने हुए अन्य 
खौषध दर्यो को कूट पीस कर पानी से धो कर पानी के साथ पूववत्‌ विधि 
से पाक करनां चाहिये 1 सिद्ध होने पर दस्मे मधु, तेर भौर नमक 
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निाचर हल्के यरमवस्ति को विधिभूर्वक शेपम रोगी क टये देना चाये । 
शीतल होने पर मधु ओर धी मिदा कर पित्त रोगी को देमी चाहिये । यद 
तिक्तछन्ध ह । 
प्रिय्बनन्ताम्रस्थ्यस्वषएटकीकटवङ्धलोध्रमोचरससमङ्गाधातकीषु- 
-प्पपद्यपद्यकेशरजम्ब्बाम्रतल्रकपुन्तवटकपीतनोदम्वराश्वव्थभदातक्राश्म 
न्तक्रश्चिरी षपुष्पञ्चिश्पासो मवस्कसिन्टुक पियालवद्रख दिरसप्रपणा- 
शकणस्यन्दनारजुना सनारिमदै लवाटुकपरिपैलवक दम्बशलकीलि्ि- 
सी काशक्सरकराजकशेरक्कटफलवंशपद्यकाश्नोकश्चालधवसजभूजं- 
शणघरपुष्पापुर्तमी माची कवरक्रतु्ञाजकणाधकणस्फूजेकवि मीत- 
ककुम्मी पुष्करवीजविसखणालतालखलजरतरूणानामेव विधानां चा- 
न्येषा कषायवरमपरिसंल्यातानामीषधद्रव्याखां देयानि खणडशर्छेद 
चित्वा मेयानि चाणु भेदयित्वा प्रक्तास्य पानीयेन सहं खाधयिखो- 
पसस्छृत्य यथावन्मघुतैललवणोपहितं सुखोष्णं वस्ति शछेष्मविका 
रिणे त्रिधिन्नो त्रिथिव्रदयात्‌ 1 शीतं तु मघुसर्पिभ्यौमुपसंदछज्य 
पित्तविकारिणेविधित्रोविधिवद्‌ दद्यादिति कपायस्कन्ध. 1} १४१ 1! 
कयाय स्कन्ध--षूल भग्रयगु, अनन्तमूल, जाम की शुठली, पासा, 
श्यना, रोघ, मोचरस, मजीट, धाय कै फूल, पद्म, कमल का केदार 
जासन, जाम, पिरुखनः चड़, केपीत्तन, गृटर, पीपल, भिलावा, पापाण- 
2, प्रस, शाम, खर, तिन्दुक, पियाल, वेर, खैर ( रार्‌ ), सक्चप्णं 
श्वकणं (पलाश, तिनि, अञ्न, अत्तन, विद्‌ +खदिर, तेजवल्, कैवर्त मुस्ता 
कदम्ब, दा्टकी, जिगण, कास, कयेर्‌, राजकमेर, कायफल, वांच, पद्माख 
नना, साद, चच, सजडेक्ष, चाजवर्कट, चश्च, लृर्सी, इमी, देवदार 
चोरोक (धान्य, चावे का भेद), पुंनाग, भार जद, वडा चाल तिन्टक 
चदु, कायक, कमल गा, तिस, गृणार, ताड खजर, घौक्षार इन 
या कपाय चनम प्यन हु जन्य उन्योको ट पीस कर पानीसेधोकर 
पानी ॐ साय पू्च्‌ पकाना चाहिये । सिद्ध दयोने पर मधु-तेक भौर कुणः 
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मिखाकर दिधिपूर्वक श्ेष्मा के रोगी को कवोष्ण बस्ति देनी चाये । 
शीतल होने पर घी भौर श्लहद्‌ मिला कर पिंत्तविकार केरोगी को देना 
चाये ! यह कषाय स्कन्ध कह दिया । 
तत्र शोकाः । षड्वगाः परिसंख्याता य एते रसभेदतः । 
आख्यापनमभिप्रेत्य तान्‌ विद्यात्सावेयौगिकान्‌ । १४२ ॥ 
सर्वेशो हि प्रणिहिता" सवरोगेषु जानता । 
स्वन्‌ रोगा्नियच्छन्ति येभ्य आस्थापनं हितम्‌ ॥ १४३ ॥ 
येषा “येषां प्रशान्त्यथं ये ये न परिकीर्तिताः । 
द्रव्यवगौ विकाराणां तेषां ते परिकोपनाः ॥ १४४ ॥ 
इत्येते षडास्थापनस्कन्धा रसतोऽनुविभञ्य व्याख्याताः । 
सास्थापन बस्ति के अभिप्रायसे रसोकेमेद सेजोये छः वग कटे 
हे, इन छः स्कन्धो को आस्थापन बस्ति से अच्छे होने वाङे सव रोर्गोमें 
खागू होने बारे सम्नने चाहिये | क्योकि दोप, दूष्य, देश, कार, मात्रा 
आदि की अपेश्चा करके ओषध-उपयोग को जानने वारे वैय वारा जिन 
रोगों के छिथ आस्थापन विधि हितकारी है, उन रोगों में प्रयुक्त कयि हुए 
यह छः वग सव रोगो का शमन करते हैँ । जिन जिन विकारो की श्ञान्ति 
केख्यिजोजोद्रन्यवर्ग नही केरे, वे २ उन २ रोगों कों कुपित करते 
हे, शान्त नदी करते । इस प्रकार से छः ञआस्थापन-स्कन्धों को रसो के 
अनुसार विभाग करके कह दिया है । 
तेभ्यो भिपग्बुद्धिमान्‌ पर्सिंख्यातमपि यद्यद्‌ द्रन्यमयौगिकं 
मन्येत तत्तदपकषयेत्‌, यद्च्चानुक्तमपि यौगिकं वा मस्येत तत्तद्‌ 
विदध्यात्‌ । वगेमपि वर्गेणोपसंखजेदेकमेकेनानेकेन वा युक्ति 
प्रमाणीकृत्य । प्रचरणमिव भिक्तुकस्य बीजमिव कषेकस्य सूं 
बुद्धिमतासल्पमप्यनस्पज्ञानायतनं भवति । तस्माद्‌ बुद्धिमतामृहा- 
पोहवितकोः । मन्दबुद्धेस्तु यथोक्तालुगमनमेव श्रेयः । यथोक्तं हि 
-मागेसुगच्छन्‌ भिषक्‌ संसाधयति वा का्य॑मनतिमहत््रादा 
निपातयत्यनतिहस्वस्वादुदाहर्णस्येति ॥ १४५ ॥ 
४९ 
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११, ^,॥ 


बुद्धिमान्‌ वैच न वर्गो म गिने हुए जिस दन्य को अयीगिक समश्च 
उसको निकाल देवे जौरन कटे हए जिस द्वव्य को यौगिक समने 
उसको नते मिला ेचे । युक्ति के अनुसार टोप-दूध्य की विवेचना करके 
एक वर्ग कौ एक, यवा अनेक वर्गं के साथ मिरा कर प्रयोग करे । भिष्चुक के 
तिचगने कै समान मौर किसान के वीज की तरह यह अव्प कथन भी 
बुद्धिमान के दिये वडा क्तानघ्रद दै | क्योकि वुद्धिमान्‌ च्यक्ति उहापौह 
( यह इस प्रकारै, यह दस प्रकार नदी है, दस प्रकार के तकँ ) 
आर वित प्रमाणचयुक्ति म इर दतर) मन्द्‌ द्धि वाटे व्यक्ति कोः 
कथनानुसार द्यी कायं करना श्रेयस्कर है) क्योकि इस प्रकार कौ मन्द 
बुद्धि का भिषक्‌, उपदेशा केन बटू संकषिघ्च ओौर न घटत विस्तार शोने 
से, विना उहापोह के भी यथोक्त माग का अनुसरण करता इभा कायं मे 
सफरतता प्राप्त कर छेता है । 


अतः परमनुवासनद्रव्यार्यनुत्याख्यास्यन्ते-नुवासन तु सेह 
एव । प्नेहस्तु दिविवः--स्थावगो जद्धमात्मक्श्च । तत्र शधावरात्मकः 
सेदस्तेलमतैलं च । तद्‌ द्वयं तैलमेव कृलोपदिश्यते, सव॑तसैलपरा- 
धाच्याच्‌ । जज्मास्मकस्तु-वखा, मजा, सर्पिरिति ॥ १४६ ॥ 

तपा तु तैलवसामल्सर्पिपां तु यथापृवं श्रेष्ठं वातन्छेष्मविकारे 
प्नरनुवासनायपु, यथात्तर तु पित्तविक्रारपु, सव एव चा खवविक्रारे- 
प्वपि च योगमुपथान्ति संस्कारविशेपादित्ति | १४७॥ 

हसक बाग मटूवासनद्रय्या को व्याख्या करग। जनुव्राक्सन का अथ 
सहे दं । स्नेरदोप्रकारकाहै म्थावर जरं जंगम } दनम स्थावर स्नेहदो 
मकार कीडे । जने- तैल ( तिलं से उत्पन्न हमा ) ओौर धतैरः ( तिरो 
से न त्टपन्र ठा ), इन ढोनो को सैट दा्ट से दी कष ठेते दँ । क्योकि 
सत्रतंलाम तिनके तैल की ही प्रघानत्ता है । जागम स्ते वसा, मन 
अरसापि (वी) ह 1 तै, वसा, मला ओरी इनमें पूरं की वस्तु 
उतार वस्तुत श्रष्ट ह अर्थाच्च वासे मना, मनासे चसानौर वसा से 
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सैर श्रेष्ठ है । यह नियम बात ओर कफ के विकारो के छिपे ड । पित्तजन्य 
विकार्ये मे उनत्तयेत्तर वस्तु ( तैर से वसा; वसा से मजा भौर सन्ना से 
घी) श्रेष्ड है । अथवा सवी स्नेह सवरोर्गो मे विक्ेषप सस्कार से 
< उस स दोपहर द्रष्य के सहयोग से ) उपयुक्त बन जाते हे । 

शिरोबिरेचनद्र्याणि पुनरपामागपिप्पलीमस्चिविडङ्कशिप्र- 
शियीपङ्स्तुम्बुरुपिस्वजाञ्यजमोदावाताकी पृरथ्वीकैलाहरेएकाफलानि 
च। सुमुखघुरसकरठेरकगर्डीरककालमालकपणा स्तव कफणिज्नकह्‌- 
रिद्राश्रङ्गवेरमूलकलज्युनतकोरीसपंपपत्राणि च; अकालकंङ्छठनागदं 
न्तीवचाभार्मवित्ताञ्योतिष्मतीगवाक्तीगरणडीरपुष्पीवृश्चिकालीवयस्था 
तिविषामूलानि च, हरिद्राश्रज्वेरमूलकल्चुनकन्दश्ध, लौध्रसदनसप्त- 
वणन्निम्ताकपुष्पाणि च, देवदावगुरुप्ररलशष्छकी जिद्धिन्यसनहिगुनि- 
यास्ाश्च; तेजोवतीवराङ्खङदी शो माजनघ्रहती करट कार्‌ काचः । 

दिरोविरेचन द्रव्य--अपामागं, पिष्पी, मरिच, बायविडग, श्ोभा- 
जन, सिरस, हरा धनिया, वेरगिरी, जजवायन, काला जीरा, वातकी, 
चड़ी इखायची, खटी इस्मयची, रेणुका इनके फ, सुमुख, सुरस, ऊुटेरक, 
गण्डीर, कारमारक, पणस, क्रक, फणिच्छक (तुख्सी के भेद ), द्दी, 
सौ, मूली, लहसुन, जयन्ती ओर सरसो इनके पत्ते । जाक, खार पूर 
कां आक, रूट, नागवरा, चच, अपामागं, माखकगनी, इन्द्रायण, रामठ, 
मधुरिका ( सोया >), ब्रश्वकारी, ब्राह्मी, जोर अतीस इनके मु । हर्दी, 
ज्रक, मूली ओर र्हसुन इनके कन्द । रोध, मैनफर, सक्पर्ण, नीम 
जर भाक्त इनके पूर । देवदाद, अगर, शछकी, सररबृक्ष, सगण, असन 
ओर हींग इनका गोद, तेजवट, दार्चीनी, इगुदी, शो भांजन, बड़ी कटेरी 
मौर छोटी केरी इनकी छक । 

इति शिरोविरेचनं सप्तविधं फलपत्रमूलकन्दपुष्पनियांससगा- 
भ्रयभेदात्‌ । लवएकदुतिक्तकषायाणि चेन्द्रियोपशयानि तथाऽपरा- 


ण्ययुक्तान्यपि द्रव्याणि यथायोगविहितानि शिरोविसेवनाथेसुपदि 
श्यन्त इति ॥ १४८ ॥ 
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~~ ^¬ 


द्विसेविरेवन सात प्रकार कौ है--फर, प्ते, मल, कन्द, पुप्प 
निर्यास ८ मोद ) मौर त्वचा भद से 1 लवण, कटु जौर तिक्त एवं 
कपाय ये रसं इन्द्रिय च्यु भादि को श्रान्तं करने वारे है; उपघातकः 
नदं 1 इस प्रकार ॐ जन्य यद पर न गिने हृष, दोपदृष्य की अपेक्षा 
से योगके ल्यि अनुकूल द्र््यो का क्षिरोविरेचन कायसं उपयोग कद 
ठेना चाहिये । 

त्र श्काः। लक्णाचायंशिध्याणां पसन्ञाकारणं च यत्‌ ॥ 
छध्येयाध्यापनविधिः संभापाविधिरेव च ॥ १४९ ॥ 
पट्भिरूनानि पच्चाशद्वादमागपदानि च । 
पदानि दश चान्यानि करणादीनि त्ततः ॥ १५० ॥ 
संप्र्च्च परीक्तादेनंवको वमनादिपु । 
भिपग्नितीय रेगाणां विमाने संप्रदर्धितः ॥ १५६१ ॥ 

वहुवियमिदश्रुक्तमथंजातं वहुविधवाक्यविचित्रमथेकान्तम्‌। 

वहुविघञ्युभशष्दसंधियुक्तं बहुविधवादनिपुदनं परेषाम्‌ ॥ १५८२ 

द्मां मतिं वहविधदेतुसंश्रयां विजलिवान्परमततवादसुदनीम्‌ । 

न स्त परवचनावमदनैनं शक्यते परवचनेश्च मर्दिुम्‌। १५३) 
दोपादीनां तु भावानां सवेषामेव हेतुमत्‌ । 
मानात्सम्यग्विमानानि निरुक्तानि विभागशः ।। १५४ ॥ 

दाख, लाचाय जर्‌ द्रष्य को परोक्षा, पराश्चा का कारण, अध्ययनं 

ओर अध्यायन विधि, ( शिष्य जाचा्ं विधि 2), तद्‌विद्य संभापाविधि 
चचारीस वाद मागं, कारण, करण जादि दस पद्‌, वमन आदि प्ररीक्षाये 
परोक्षा के भकार, तथा नौ प्रद इस रोग-भिपग्‌नित्ीय अध्याय मै सगवाच्‌ 
भाव्रेय ने पूणरूप वे कट द्वि ह । 

वहत व्रकार कं वाक्यां से विचित्र, अथंमें सुन्दर, बहत प्रकार के 


€ सुश्रुत भ जाट प्रकार के दिरोविरेचन दन्य मनि हं । इनमे भरव 
ससार" गिनाई । 





अ० ८ । १५४ | विमानस्थानम्‌ ७७३. 





शभ श्रन्दो की संधि-योजना से वनाये, दूसरों के बहुत भकार के वादको 
हटाने वारे नाना तत्व यहां पर भगवान्‌ आत्रेय ने कहे दै । 

नाना प्रकार की युक्ति से युक्त, दूसरों के मत्तको निराकरण करने 
चारी, यहां परं कही इस बुद्धि को जान कर वैय, दूसरों के चचनों का 
विमर्दन करने मे समथ होता ह । दूसरों के वचनो से पराजित नदीं 
हो सकत॑ है । इनके कानसे वैद्य सभाम जकूचातुयंसे दूसरों को 
परास्त करता है, उनसे पराजित नहीं होता । 

विमान स्थान की निरुक्ति- 

दोप आदि सव भावोँके युक्तिपू्क समस्त मान, एक एक करके 
कह दिये हैं । दोप गदि का विदोप रूप से मान अर्थात्‌ छान विमानः 
है । इस विमान का यहां पर उपदेश किया है, इसटिये इसको विमान- 
स्थान कहते है 1 

हत्यग्निवेशङ्ते तन्त्रे चरकम्रतिसर्कृते विमानस्थाने रोगभिषरिजतीय- 

विमानं नःमटमेऽध्यायः 1 ८ ॥ 


इति विमानस्थानं समाप्तम्‌ । 





{4 


आरय-ताहित्य मण्डल लि” के प्रकाशित अन्य 
--ॐ> ~< 
चा वेदो के सरल, सुवोध भापा-माष्य 


~ ५ 
( १) सामचद मावा-साष्य 
सास्रे माया-भाप्य छप कर तैयार हते दी सारे का सारा निक 
गया ओौर दृ्लरा संस्करण भी छप चुका । मू० ४) ₹० । 


(२) अधयैदेद भापा-माव्य (चार्‌ खण्डां म) 

दरस भापा-भाप्य को देखकर बिदित हो जायगा कि तन्त्र मन्त्र की रीरा 
केवल मनगढन्त है ! अथर्ववेद मे व्रह्मविच्ा, राजविद्या ओर मानव समाज 
की उन्नति के लिगरे जवदयक सभी उत्तम २ विद्यार्थो का वडी गम्भीरता 
लर उत्तसता से उपदे सिया गया है । मू प्रतिखण्ड 8) ₹० 1 


(२) यचर्वेद भ।पा-नाप्य (दो खण्डो सै) 
दरस भाप्य मे महरि ठयानन्द की दर्यां दिशा को मुख्यता दी गह है 
२ साथ दातपथ व्राद्यण के पते भी दिये दह) मू प्रतिखण्ड ४) २० ॥ 


(४) ऋग्वेद भापा-माष्य ( सात खण्डो म ) 
इसमे महिं ठयानन्द्‌ की शटी से माप्य किचा गयाहै भौर जिन भार्गो 
पर महपिं दयानन्द का भाप्य नहीं है, उन पर्‌ भी सर भाष्य कर दिया 
गया दे । मृ प्रतिखण्ड 2) ₹० । पाच खण्ड छप्‌ गये, गेष छप रहे है । 


चारो वेद सल ( गुटका साइच ) 


१-यजंद सूल 
गीता के समान नित्य वेदंकापाठक्रनेके खयि वदी ही सुविधा 
की चीज ह । सवच व्रथम यज्ड मूल शुरफे के खूप मं प्रकाश्चित्त किया 
गया है । सुनहरे अक्षं से युक्त, सनिव्द मू० केवर ।॥1) 
दसी प्रकार पोप वेदो करो भी गुटका ख्य मेँ धरकारित करिया जायेगा । 


। 


(२) 
च्यायुतरेद-अन्थमाला का प्रथम म्रन्थ 
चरफ-पषिता प्रथम खण्ड 
( सूत्र-निदान-विमानस्धानात्मक् ) मू° 9) ₹० । 
युद ग्रन्थमाला के १} ° पेश्षगी देकर चने हुए स्थायी याहरकोको 
इस मास का प्रवेक खण्ड पाने दाममे पेया जयवेगा । ५ 
चरकसंहिता ( द्वितीय खड ) छप रहा हं । 
नोट--यदि द्सरे खण्ड मे चरक-सदहिता समाक्षन हृद्‌ तो तृतीय 
खण्ड भी जावरयकतानुसार दोना सम्भव दै । 
सुश्तसष्दितः 
भापाञुवाद सहित (छपर्दीदै) 
(८०० प््ठो क ३ खण्डा में समाप्त होगी ) 
श्रस्येक खण्ड का दाम ९) ₹० स्थायी ्रहर्का को प्रव्येक शण्ड ३) 
२० म 1 शल्य चिकित्सा के उपयोगी प्राचीन शखोकेचिच्र भी साथ 
दिये जागे 1 
भारतीय समाज शाख 
रचयित्ता--श्री पं धमंदेवजी विद्यावाचस्पति बंगलोर 
भारत की प्राचीन सुवर्णीय ञाय्यै सभ्यता, आय्य सस्कृति भौर वैदिक 
अदिश समानन्यवस्था भली भांति दिदित दो जावेगी । मू° ५) २० । 
ऋषि दयानन्द का प्रामासिक 
जविन-चारच्दः खडा मं पण्‌ 
चप क अनन्य भक्तं स्वर्ग्य वाचु देचेच्छनाथ मुखोपोध्याय द्वारा 
समृत तथा बायंसमान कँ सुभ्रसिद्ध नेता स्व० श्री वाव धासीरामजी 
भम” ए०, एल-एट० वी° मेर दारा सम्पादित व अनुवादित । 
भप्तिखण्ड सिद्द मू° ४) ₹०, अनिरद्‌ दे) ₹० 1 


र 


[३] 
पूज्य श्री १०८ नारायण सामी कृत 
© ७ 
च्त्तंन्य-दपष 
भतिषनि के नित्य कम॑, प्रातः सायं के पाथना मजर, स्वस्तिवाचन, 
पान्तिपाठ, अथंसदित, भाययं-समाज के मन्तव्य, आश्रम जौर वुर्ण, संस्कार, 
मपि का आदद जीवन तथा अनेक भक्ति पूणं मजन-संकीर्तनो को 
संकलित किथा है । जेवी-गुरका-सादन सू° ॥) 
© ¢ 
आय्येदृन्तव्य-दर्पण 
( ले०- श्री पं० इश्धरदत्तजी मेधार्थी ) 
५ [9 ~ क ट _ =, व्यो 
दस पुस्तक से महर्षिं दयानन्द के छख आर्य-उदेश्यो जौर मन्त 
की मनेक प्रमाणं सहित सुवोध व्याख्या की है । इसके पाठ से बाखकौँ, 
नवयुवके जौर्‌ वेदपधरेमी बृद्धजनों के हदय मेँ उत्साह स्पूतिं जौर वैदिक 
सिद्दारन्ते के भर॑ति श्रद्धा उन्न -दोती है । मू° 1) 
क ऋ, 
वदापदस 
रचयिता-- आर्यसमाज के परसिद्ध विद्वान्‌ श्री स्वामी वेदानन्दजी तीर्थं । 
दस पुस्तक म मावृभूमि के प्रति अपूर्व श्रद्धा मौर स्वराज्य का सत्यार्थ 
वतदखाने वाले वेदे के प्रङिद्ध सूक्ता को उनकी व्याख्या सहित सरल रूप मे 
ठ्या गया दै । यह मन्थ वदिङ रा्गीता' कहाने योर है । मू० ॥) 
भ 99 + 
वद य खया 
रचयिता--श्री पं० गणेशदत्तनी विद्यावाचस्पति शर्मा, गौड 
दसं मन्थ म गृहम्थ जीचन के हरएक पहल. पर वेदम ह्वारा प्रकाश्च 
डाला गया हे । यह पुस्तक आरययकन्या विदार्थो की उच कश्चामों से 


५. 
श्य 


धर्मं है [७३ ५ ह क 
दिक्षा की पाव्यपुस्तक होने योग्य है । मू० केवर ॥) 


पता--भयं सादित्य मण्डल ङिमिेद्‌ , जजमेर. 


